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तथा प्रत्याक्रपण करनेवाले बिपष कीटाशु, या कीटाशु अपने-अपने. रोगींको 
पेदाकरनेमें असम रहते हैं । वाह्य उपचारोकी सह्ायतास जो शक्ति सम्पादित 
होती है उत्तकों अजित रोग निरोधक शक्ति ऋछते है | 
इसी प्रकार अफीम खाने वालोंके शरीरमें अफीम-निरोधर शक्तिकरा 
संचय हो जाता है, और तब सानव प्राणघातक अफीम भोक्ताको मार नहीं 
सकती प्रत्युत उपकार ही करती है। 
सजुमेहाकान्त पिताके सन्‍्तानकों सशकर मत्रुमेहका भय होना स्वाभाविक " *- 
है। अफीम यक्षतको निरंकुश वना शकराकों पैदा होने नहीं देती | अत: 
सशरऊए मयुमेहम अफीपक्ा प्रयोग हेतु प्रत्यवीक उपशय कहा जाता है । प्लेग, 
शीतज्ञा, दहेज प्रश्नति ग्रेगोके अन्तःच्षेषित वियोको रोगोत्पत्तिरोघक होनेसे हेतु- 
विपरीत उपशय कहा जाता है। उपीक्त प्रसंगोंमें अफीम तथा प्लेग आदि रोगो 
में अन्तःज्षेवित विष अजित रोग निरोधक शक्तिको बलवान बनाकर रोगोंके 
श वबेगोंकी रोककर मानत्र देहकी रक्षा करते हैं | 
(५) व्याधिविष दीतावे द्वारी ओउच--दूषित भीजनसे उत्पन्न घमन- 
क एने बाली मदनफज्ञ ( मेनफज्ञ ) आदि ओपव देता अथवा पित्तातिसार रोगों 
से ए॒शडतेल या दूधले विरेचन काना, ये अपने-अपने रोगोत्यादक दोपोकों 
निऊालकर व्याधियोको दूर करती हैं | अत, ये व्य्ाधित्रिपरीवाथकारी 
आओपधियां कहलाता है | . 
«. (६) देतुब्याधि विपरोतायंडारों औपच--अभिसे जले हुए भाग 
पर सेक, उगण शुणशवाली अगर आदि औपधोसे सिद्ध तैल, मलहम आदिको 
पट्टी या लेपषकों गएम करके लगानेमे ऊएु रस घाली औपध गरम की जाती है, 
चह वित्तप्रकोंप रूप हेतु और रोग (अभिव्ग्धत्नण), दोनोसे विपरीत होनेपर भी 
रोगप्रशमनकारक है | शीतल उपचारका यड्रांपर निषेध किया है । 
ज॑गम विपप्रकोपमे स्थावर विप और स्थायर विपप्रकोपम ज॑ंगस विफ्स 
उपचार करना (कारण, जंगम विष और स्थावर विप क्रमश, ऊर्ध्वगति और 
अधोगति वाले हैं; अथात्‌ परस्पर दोनो एक दूमरेसे विरुद्ध प्रसाव वाले हैं) 
यह देतु और व्याघि, दोनोसे त्रिवरीत होलेपर भी हितावढ़ है | अत शेसी 
ओऔपसधोंको हेतु व्याधिविपरीतार्थकारी कहा है | 
(७) हेतुविपरीत आह्ार--परिश्म और बात प्रकोपसे उत्पन्न ज्यस्मं 
मांस रस और मात |. " 
(८) व्याधिविपरीत आहार--फफज ज्यरमे थवागू; सब प्रकारके ज्वर 
में पुगना लाल चावल और यब आदिसे बना भोजन; अतिसार रोगमे रतम्भग 
कारक मसूर आदि भोजन | ह 
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(६) हेतुब्याधिचिपरीत आहार--वातकफज ग्रहणी रोगमे वात- 
कफशामक और प्रहणीनाशक तक । शीतसह्द बातप्रकोपजन्य नूतन प्वर्मेयवागू 
दीपन, लघु और उश वीये होनेसे वातको और अपने प्रभावसे ज्वरकोभी 
हरती हे। 

( १० ) हेतुविपरीताथंकरारीआहार--पैत्तिक शोथमे दाहकारक भोजन 
विरुद्ध भासमान होने पर लाभदायक हैं | 

(११ ) व्याधिविषरीताथेकारी आहार--दूपित अजन्नसे उत्पन्न बमन 
रोगमें शालि आदि भोजन और पेत्तिक अतिसारमें बिरेचफ़ दूध आदिका सेवन 
व्याधिस विपरीत होनेपर भी अर्थकारी है । 

(१२ ) छहेतु-च्यानश्िविपरीताथक्रारी आहार--अत्यन्त मद्यपान करने 
से उत्पन्न मदात्यय रोगमें फिरसे विधिवतन मयोदा-पर्रेक उसी मयका सेवन 
करना (सु? सं० उ० अ० ४७) | 

(९३) हेतु विपरीत विहार--ढदिनसें शयनसे उत्पन्न कफ-श्ृद्धिमे हेतु 
से विपरीत रात्रिका जागरण और रात्रिम जागरणसे उत्पन्न व्याधिम ढिन 
मे शयन । व्यायासजनित अ्षममे विशान्ति और आसनसुस्वजनित विकार 
मे व्यायाम । 

(१४) व्याधित्रिपरीत विहार--पालीके बुखारमें ज्वर आनेके - समयः 
भुलानेके लिये अन्य विपयमे सनको लगा देना और उदावत्ते रोगम शब्द-पू्ेक 
हृदय और कएठके बलसे वायुको अथो देशमें प्रवाहित करना आदि | श्री० 
वाप्पचन्द्राचार्यके सतमें मन्त्र, ओोपधिवारण, देववलि नियम-पालन, प्रायरिचत्‌ , 
होम और गुरु-देव ओंदिकी सुश्र्‌ पा इत्यादि सी । 

(१५) हेतुव्याधि विपरीत बिहार--दिनमें शयन सेंकरनेके अभ्याससे 
उत्पन्न स्निग्ध तन्द्रामे रातज्रिको तन्द्राविपरीत रूक्ष “स्निग्धतानाशक” जागरण । 

(१६ ) हेतु चिपरीता्थेकारी विहार--बआासप्रकोष जन्य उन्माद्र रोगमे 
भय दिखाना और तन्रास (दुःख ) दैना आदि | (भय और त्रास, दोनों 
वातप्रकोप होने पर भी उन्भादमें हितकारक है । | 

(१७) व्याधिविषरीताथेकार्रो विहार-अजीरणो या विप जनित बमन होने 
पर गलेमे -अँ गुलियों, मयूरपुच्छु या कमल नाल डालकर वमन कराना ईत्यादि । 

( १८ ) हेतुब्य।धिविपरीताथेकोरी विहार--व्यायाम-जनित सूढवात 
और ऊरुस्तम्मम जलमें तैरता | जल प्रतरणमं जलकी शीतलताके कारणसे 
अस्तरकी उरणता बाहर नही निकल सकती; अन्तरसें: ही प्रवेश करती है, 
ताकि मेड और कफका शोषण होजाता है और संचित जगा हुआ रक्त फेल 
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जता है| इस तरह व्यायामसे भी दोनोंका शोषण हो जाता है और-अरथु 
निरावरण होकर स्त्रमागर्में गमन करने लगता है। _ हा 
उपयुक्त मयोदा अनुमार सब रोगोके लिये व्यवस्था करें। जो शाख्नरमयौदा 
अनुसार बिहित हों, वे ही उपशय कहलाते हैं । जो औपध, आहार या विहार 
उक्त नियमस विपरीत हों, भावी रोमके उत्पादक हों उन सबको शाख्नरकारों 
ने अनुपशय ( असात्म्य ) कहा है । 
अनने प्रऊृति और परंपराको अनुकूल आहार और विहार हो, वह_सतत्त्म्य 
'त्था प्रतिकूल भोजन, क.ये श्रम जादि असात्म्य कहलाते हैं | जैसे एक मनुय 
पंजावमें रहने वाल! है, जो सत्रेदा गेहँकी रोटी, ताजा शाक और उदड़दकी 
दाल खाते है, वह मद्रासम जाकर भाव और इमलीका जल आदि खाने लगे 
या महारा? और वबएरमे जाकर ज्वारीफी रोटी, अरहरकी दाल और पीली 
मिर्चेकी चटनी आरि खाने लगे, तो वह अ,हार उसे असात्म्य होगा । अथवा 
एक बंगाली जो प्रतिढिन भात, मछली, शाक आदि ख्ता है, वह सौराष्ट् 
में जाकर वाजरीकी रोटी और मूंग-उड्दकी दात्त सेवन करने लगे, तो वह 
उसकेलिये असात्म्य हो जायगा | 
इस तरह एक साज्जिक जीवन परायण ब्राह्मण, जो कभी शराब नहीं 
- पीता धघूम्रत।न नहीं करता, मांस नई। खाता, वह किसी शी द्रके सहवासमें रहकर, 
मांस, मद्य, सिगरेट अ दिका व्यसन करके अत्यधिक मात्रा्में सेवन करने लगे, 
तो यह आहार कुछ वर्षो्में घातक वन जायगा | तामसिक जीवन परायण शुद्ध 
को अपेक्षा ऋत हानि कम पहुँचेगी । 
एक मनुष्य शुद्र प्रकाश वाले शीतल स्थानमें बैठकर आफिसमें कार्य 
करता है, वह सू्यके तेज तापमें खेती य। अन्य शारीरिक श्रमका काये करने 
लगे, तो वह चाहे जितना सचल, स्वस्थ और उत्साही हो, फिर भी प्रकृतिके 
प्रतिकूल व्यवहारके छेतुसे हानि उठ।यगा।. 
सम्प्राप्नि 
(्‌ पेथोलॉजी--22४790]0 2 ए ) 
व्याधिजनक दोषके व्याथार विशपसहित _व्याधिजन्मको सम्प्राप्ति 
( ?४४४००89 ) कहते है; अयीनू वात आदि दोपोकी नाना प्रकारकी दुष्टि 
(प्राकृत या वेक्त; अनुवन-य रूपा या अनुवन्ध रूपा; - एफ प्रकार, दो प्रकार 
या सत्र प्रकारकी; रूक्ष आदि छेतुसे सम्पूर रूपमें या स्व॒ल्पांशमे) होने पर 
जब वह चारों ओर फैन जाती है; तब वह दोष दुए हो जाता है | फिर 
अपने स्थानको छोड़ देहमें ऊपर, नीचे तिरल्ले या जहां अनुकूलता मिल जाय, 
व. गयग करता ५, अथवा चारों ओर फेल जाता है | उस व्यापारके 
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फैजननेकी किया सह व्यावि उत्पत्तिको रोगकी संग्राप्ति कहते हैं | इस संप्र,प्ि 
के जाति और आगति पयौय शब्द हैं | ह 

_उदाहरणाथ--ज्वर रोगकी सम्प्राप्ति होनेमे वात आदि कुपित दोपोंफा 
पहले अमाशयसे प्रवेश, आस अनुगमन ( आमका रस धातुके साथ मिलकर 
नीचे ऊपर गसन) फिर रसवहा नाड्योंके सागोमें प्रतिवन्‍न्ध। पकाशयस्थ 
अम्रिका निरिसन; पश्चात्‌ उस अप्रिका वाहर निकल कर अभिसरण और 
सकल देहको तपा सव गात्नोको प्रतप्त करमा इत्यादि क्रिया रूप संग्राप्रिसे 
यह ज्वर रोग ही है; ऐसा निश्चय होता है। 
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इस रीतिसे रोग विनिश्चय (डायग्नोसिस 7)9870%5) करनेम संग्राप्ति 
क्रिया विशेषके ज्ञानका उपयोग होता हे। ज्वरकी सप्राप्ति होनेपर आमाशय 
दोष और अप्नि हनन आदिके बोधसे रोग शमनके लिये लंघन, पाचन, स्वेद्‌ 
आदि ज्वरघ्न क्रिया नि संदेह करा सकते हैं । यद्यपि दोपोंके अवान्तर व्यापारपन 
से दोषप्रहणसे ही इस रीतिकी संग्राप्तिका ज्ञान हो सकता है, तथापि चिकित्सा 
विशेषकेलिये ही संप्राप्तिको प्थक्‌ किया हे। जैसे व्याधिद्शेकत्व पूवेरूप और 
रूप, दोनोंमे समानता दोनेपर भी पूर्वेरूपकों रूपसे पृथक किया है । 

इस सम्प्राप्तिके संख्या, विकल्प, प्राधान्य, चल और कालभेदसे औपाधिक 
५ प्रकार होते हैं | 

(१) खख्या सम्प्रात्ति--वात आदि कारण भेद से ८ प्रकारके उचर, 
५ कास, ५ श्वास, ५ शुल्म, ७ महा कछुठ इत्यादि संख्या विशेष सम्प्राप्ति 
भेद कहलाते हैं | चरक चिकित्सामें संख्या आदि सम्प्राप्तिमं विधि 
सम्प्राप्ति अलग कही है । विधिके निज और ज़ागन्तु भेदसे २ प्रवारके 
कहे हैं | पुन: वे साथ्यासाथ्य और मदु-दारुश भेद्से विभाजित होते है | मृढ- 
रोगकों साथ्य और सुखसाध्य कहा है. | दारुणकों ऋच्छुसापथ्य कहा है | 
पुन' मदु-असाज्य ( याप्य ) और दारुण असाशभ्य ( छोड़ देने णोेग्य ), ऐसे ४ 
विभाग होते हैं | इस विधि विभागका साधवाचार्यने संख्या विभागसें 
अन्तभौव किया है | 

(२) विकल्प सम्यपात्िि--कार्यपरसे सम्मिलित बात आदि दोपोंके 
अ'शांशका अनुमान करना, उसको विकल्प सम्प्राप्ति कहते है। अथोत्त सम्मिलित 
दोषोंमें उनकी हीन, सप्यम तथा उम्रताकी अशांश कठ्पना सम्प्राप्तिके इस 
' विभाग द्वारा की जाती है । जैसे परवेतपर ऊशेगृति युक्त धुओ देखकर 
यह पर्वत अप्नि वाला है, ऐसा निरूपण किया जाता है, अथोत कारण 
पर से कार्यका अनुमान किया जाता है, चैपते दोषप्रकोष और गुणप्रकोपके 
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अगुमान करनेफ्रो त्रिकरा सम्जाप्ति कहते हैं । जैसे वातप्रकोप कदाचित्‌ एव 
पुणसे (विशेष करके रूक्ष गुणसे, कचित्‌ लघुसे, कचित्‌ शीतसे) और कभी- 
कभी दो, तीन या अधिक सम्मिलित गुणोंसे होता है । पित्त कट्ु (चरपरे 
अम्ल आदि गुणोंसे कुपित होता है। यह भी एक, दो, तीन या अधिक गुरु 
से दूषित हो जाता है । इस तरह कफ भी न्यूनाधिक गुरोंसे प्रकुषित होता 
है | अलाबा वाव आदि दोष (वात, पित्त, कफ और रक्त ) परस्पर मिलनेस 
एक दूसरोको दूषित चना देते है; अथोत््‌ दोपप्रकोप हेतु की विचित्रतास होता 
है | इन सबकी प्रथक-प्रथक्‌ तथा मिले हुएकी कल्पना देश, काल, आहार- 
निहार आदिसेकी जाती है । 
अर. बातगुणक्ोपक--वात-प्रकोषक वातके रौक्ष्य, शीत, लाघच, 
वेशयादि ( फेलाना इत्यादि) गुणोके सब भारवोके वर्धेक कपाय रस 
और कलाय (मटर) हैं | रूक्ष, शीत, लघुयुशोंकी बृद्धिके लिये चौलाई 
शाक; रुक्ष और शीत गुणशके लिये सफेद ईख; तथा केवल रुक्षके 
लिये सीधु (ईखके रसकी शराब) है । 
आ., पित्तगुणप्रकोपक--पित्तको सब प्रकारसे बढ़ाने वाले चरपरे रस 
' और शराब है | कट्ठु (चरपरा), तीढ्ण और उष्ण गुणबर्धक हींग; 
ती&श और उर्श गुशवर्धक अजव!यन, और केवल उष्ण गुण वृद्धिक 
लिये तिल है | 
हू. कफगुणप्रकापक--कफके सब गुणोको बढ़ाने वाला मधुर रस और 
मैंसका दूध है । स्नेह, गुरु और मधुरता वृद्धिकेलिये खिरनी (रायशी) 
के फल (“फल शुरु स्निग्धं स्वादु कपाये! च० रु० सं० सू० अ० ४६), 
शीचल और युरु गुणकी बृद्धि अथे झूसेरु (“कसरुक द्वय॑ शीतं॑म हु तुबर्र 
गुरु भाव०) तया केवल शैत्यगुणाथे सुशाल-कमलका कोमल दृण्ड 
( शीतलं, तिक्त' कषायं०' च्‌० दु० )। , 
इस रीतिसे गुणोंकां विशेष विस्तार शास्त्र परसे जान लेवें | भिन्न-भिन्न 
परतुओके सेवनसे मिन्न-मिन्न दोप और शरणुके वृद्धि-क्षय होते हैँ । इन हेतुओ 
को जानकर दोपप्रकोप और गुणप्रकोपकी कल्पनाकी जाती है । इस हेतुसे 
शासत्रजारोंने यह विकल्प सम्भ्राप्ति रूप विभाग पृथक किया है | 
(३ ) प्राधान्य सम्गति--ख्रतन्त्र।॥ और पहतन्‍त्रताके हेतु्से ( सुख्य 
रोग और उपद्रव परसे ) प्रधानतां-अप्रधानता गौण॒ता ( कही जाती है । 
जैसे नाना प्रकारके लक्षण, युक्त ज्वर रोशसे ज्वर प्राफन्य है, और दाह, 
अतिसार, श्र|स्, कास आदि लक्षण गोण माने जाते हैं.। क्षय रोगमें पातुक्षय 
का प्राधान्य और ज्वर आदिको गोशता मानी ज,तो है| ये मुख्य और गीणपना 
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या प्राधान्य और अप्राघान्य परस्पर सापेक्षिक है । 

( ४ ) बलावल सम्प्रादि--हेतु, पूषे रूप और रूप इनके शाखोक्त सथ 
लक्षण मिलते हैं; या थोड़ेसे | यदि सब लक्षण प्रतीत होते हैं तो व्याधिको 
सघल और एछ डैश ( थोड़े लक्षण ) अणमत होने पर निर्वेज जाप्तवा चाडियें | 

इस रीतिसे व्याधिके संत्पेश् अपत्तपैश रूप उपशय पूर्णाशर्में सुखानुवंध 
कारक है, या थोड़े अशमें, इस वातका भी निर्णय करना चाहिये | 

- (५) काल सस्थानि--रात्रि-द्विस, व्षेके वसंतआदि ऋतु रुप अश्य 
या घसंतआदि ऋतुके अंश तथा भुक्त जआहारके अंश या फ्क देशसे व्याति 
के समय ( व्याधिके वृद्धि-हासके हेतुका समय ) को जान लेना चाहिये | 
जैसे कफ प्रधान ज्वर विशेषतः रात्रि या ढिनके प्रारम्भ में, वसंत ऋतुमें और 
भोजन कर लेनेपर बलवान रहता है | पित्तज व्याधि दिन रासके मध्य भाग 
में और शरद्‌ ऋतुमें; तथा वातज व्याधि वर्षों ऋतु आदि कालमें प्रायः बलवान 
रद्दती है | कारण रात्रिके श्रथम भागमें कफ, सध्यमें पित्त, अन्तमें वायु, इस 
रीतिसे दिन और आयुके प्रारम्भ, मप्य और अन्‍्तकालमें भी इन दोपोके 
वृद्धि-हाम होते रहते हैं | एवं बसनन्‍्त ऋतुमें कफप्रकोप, शरदमें पित्तप्रकोप, 
वर्षोकालमें वातप्रकोप, भोजन करने पर कफ़, पच्यमान मध्य ज्वस्थाम पित्त 
और भोजनके परिपाक होनेके पश्चात्‌ वायु प्रकोषकाल माना जाता है। 


निमिच्त आदि कारणत्रयी 

आचार्योने जैसे रोगपरीक्षा्थ निदान पव्चककी योजनाकी है; इस तरह 
अन्य रीतिसे ( निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, ये 
कारणत्रय कहे हैं ); तथा चिकित्साके निणेयाथे ढोषोंके चय प्रकोप, प्रसर और 
स्थान संश्रय आदिका विचार भी किया है । 

सत्र कार्योके निमित्त, समवायी और असमवायी ये तीन कारण होते 
हैं | सृक्ष्म कीटाणु, विष; अभिघात, अपथ्य आह्ार-विहार और मानसिक 
चिन्ता आदि कारणोंसे दोषोंमें विषमता होती है, अत. ये सब “निमित्तकार्ण 
कहलाते हैं | दोष ( वात, पित्त, कफ, ) और रस-रक्त आदि दूष्य “समवायी 
कारण” हैं| शास्त्रीय परिभाषा अनुसार कमे और गुणके आश्रयको समवायी 
कारण ( उपादान कारण ) माना है । रोग सम्प्राप्त्यये वाव आदि दोषोंम 
बैपम्य होने पर जब्र रस रक्त आदि दूयोंसे सम्मिलित होते हैं, तब संयोग रूप 
व्यापार होता है, वह व्यापार “अप्तमवायी कारण” कहलाता है; अथोत्‌ 
कार्योत्त्पादक व्यापारको अससवाय्री कारण कहा है । 

चयप्रकोपादि अवस्था-स्वस्थानमें दोषकी बृद्धि होना, उसे “चय” 
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कहते हैं | स्यस्थानसे दोष उन्सागगामी होकर जब अपना स्वरूप प्रफाशिः 
करता है, तव वह ४ 4 ह्लोप ?', लाड़ीखोतों ढारा दोप शरीरमें फैलता है तः 
८पखर” और जच दूयोंके संयोगसे एक अथवा अधिक स्थानमें हुए्ट बनत 
है तव “स्थान संध्रय” कहलाता है ) + 

यदि दोबोंके चय होते ही पहचानने में आजाय, तो शीघ्र प्रतिकार हो सकत 
है। फि! रोगबृद्धि होकर प्रकोप, प्रसर आदि अवस्थाओंफी प्राप्ति ही नहीं होती 
इसी हेतुसे आयुर्वेदके प्राचीन अन्थोंमें सब रोगोंके विनिश्चयका तत्वज्ञाः 
युक्तिपूतेक विस्तारसह सरलतासे समम्काया है । रोगोंकी विभन्न-विभिः् 
अवम्थाओंको जाननेके साधनों (लक्षणों ) का जितना सूक्ष्म और हर 
अभ्यास होता है, उतनी द्वी चिकित्सामें अधिक सफलता मिलती है । 


बात आदि दोपोंमेंसे प्रधान दोप, निमित्त और चय आदिको जान लेनेर 
रोगको शमन करनेका शीघ्र प्रवन्ध हो सकता है । जैसे पित्त विदग्ध होक 
दाहसहित वमन स्वत्पांशमं थोड़ी होती हो, तो प्रवालपिष्टी सत्वर ला* 
पहुँचाती है, और अत्यधिक परिमाणमें पित्तद्व युक्त वमन दह्ोती हों, ते 
सुवर्णमाक्षिक भस्म हितकर है | इसमें प्रवात्न शीतल और स्वादुता उत्पादव 
गुण युक्त होनेसे पित्तकी तीक्ष्णता और अम्लताकी शामक है, तथा सुबर्णु- 
साक्षिकमें स्तम्मन गुण होनेसे वह पित्तकी द्रवताका प्रतिरोध ररती है | इस 
रीतिसे विद्धति शामक और दोपसे विपरीत ओपधियोंके उपयोगार्थ लक्षणश-ज्ञार 
सहायक होता है। इस लक्षणज्ञानको ही चिकित्साका मुख्य आधार माना है 
उपयुक्त आयुर्वेटीय रोगमयोदाकों समझ लेनेसे चिकित्सामें कदापि प्रतिवनध 
नहीं होता | कब।चित्‌ विकिर्सक किसी रोगके नामकों न कह सकें, या न जान 
सके; तथापि इस पद्धतिके अनुसार उपचार करनेमें सफलता ही मिलती है | 
हम विप4में अटाबह्ृत्यकारने लिखा है, किः-- 
विफ्राससामाकुशली न जिह्नीयात्कदाचन । 
न हि सबंषरिफाराणां नामतो5म्ति धवा स्थितिः ॥ 
विक्रित्सकको कंचित रोगसंज्ञाका वोध न हो, तो भी लक्ञित नहीं होना! 
चाहिये | कारण, सत्र रोगोंकरी निश्चित संज्ञा (नाम) नहीं हो सकती । जेस्े 
इ० सर १९१९ में घातश्लेमिक मज्निपात ( इन्फ्ल्एज्जा ) संसारमें सेत्र फेल 


गया, तथ एलोपेथी आदि अन्य शाखत्र वालोंको चिकित्सा करनेमें भारी 


+ संचर्य॑ च प्रकोप च प्रसर स्थानसंश्रथम्‌ | 
व्यक्ति भेद च यो वेत्ति दोपाणां स भवेत्‌ मिपक्‌ ॥ 
सु० सं० सुृ० अ० २१ ३६॥। 
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तिवर ७ रु लिये + प # ७, कप 
प्रतिवन्ध हुआ था; किन्तु आयुवेदक लिये संग्राप्तिके अनुसार चिकित्सा करने 
में कुछ भी प्रतिवनन्‍्ध नहीं हुआ । यह आयुर्वेदकी एलोपैथी आदि शाख्तोंसे 
विशेषता है । 
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सब प्रकारके रोगोंकी उत्पत्ति नाना प्रकारके आहार-विहारके सेवनसे 
वातआदि प्रकोप होकर होती है | अत' न सब रोगोंके अन्यभिचारी 
( सबमें प्रवेशित ) कारण कुपित मल ही है ।& यद्यपि अ,गन्तुक व्याधियों 
“”--की उत्पतिसें दोष-प्रकोप पहले नहीं होता तथापि उत्पत्ति पश्चात्‌ उत्पन्न द्रव्यमें 
गुण योगके समान ( शुलाब आदि पुष्पोर्में सुगन्धके समान ) दोपप्रकोप हो 
जाता है, ऐसा भगवान्‌ आत्रेयने चरफसंहिता ( सू० अ० २० | ८) में कहा 
| अतः आगन्तुक रोगोंमें भी चिकित्सा वात आदि दोप प्रकोपको लक्ष्यमें 

रख करके ही की जाती दे । 


उपयुक्त अहित सेवन आदि कारणुजन्य रोगोंके अलावा क्चित्‌ एक रोग 
उत्पन्न होकर वही अन्य रोगका कारण हो जाता है | जैस ज्वरसन्तापसे 
रक्तपित्त, रक्तपित्तसे ज्वर, रक्तपित्त सह ज्वरसे शोष रोग, प्लीहाबृड्धिसे उदृर 
रोग, उदर रोगसे शोथ, अशैसे उद्र रोग और गुल्म, प्रतिश्यायसे काम, काससे 
क्षय तथा क्षय रोग और उरःक्षतसे शोष ( धातुक्षय ) रोगकी उत्पत्ति हो 
जाती है | किन्तु जब तक कारण रूप रीगका त्रिविध अहित सेवन रूप निमित्त 
( चरक संहितामें कहे हुए शब्द स्पशे आदि विषयोंके सम्बन्धर्में अयोग, 
अतियोग,-मिथ्यायोग आदि त्रिविध हेतु ) से सन्वन्ध नहीं होता, तब तक 
नूतन रोगकी उत्पत्ति नहीं होती | इसलिए इन रोगोंके हेतुका भी साक्षात््‌ या 
परस्परासे उक्त अहित सेवन रूप हेतु्में ही समावेश होता है । 


फिर इन रोगोंमें कचित्‌ यह विचित्रता भी दृष्टिगोचर होती है कि, एक 
रोग दूसरे रोगका कारण होकर दूसरे रोगको उत्पन्न कर आप शान्त हो जाता 
है; तथा कोई रोग इतर रोगको उत्पन्न करता है और आप भी जैसाका वैसा 
वना रहता है। इस रीतिसे व्याधिसंकरा और व्याधिमेलका रोग भी देखनेमें 
आते हैं | इन व्याधिसंकर ( मिश्रित ) रोगोंको नाना प्रकारकी घोर पीडा देने 
वाले कहा है | 


४ “त्ास्ति रोगो बिना दोषे:” | ( सु० सं० ) 
“सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः | ( अ० हृ० ) 
“दोषा एवहि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्‌ |” ( अ० ह० ) 
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आयुर्वेदके मूल द्रव्य-त्रिदोष 

सांख्य सूत्रऊकार सहपि कपिलदेवजीने सप्टिनिमीश पुरुष और प्रकृतिके 
समिलनसे माना है | उनके मतानुसार पुरुष निर्लेप, निगुश और अपरिशामी 
है तथा प्रकृति जड़ और परिणामी (क्षण क्षणमें, नूतन रूपको थारण करने- 
वाली है। ये प्रकृति और पुरुष, दोनों अचिन्त्य, अनादि और अनंत हैं । 

कपिलदेवजीने प्रकृतिको त्रिगुणमयी महाशक्ति माना है भथोत्‌ स्ष्टिके 
कार्ये-परिणाम-छूपान्तर के अनुरूप सत्व, रज और तम, इन तीन गुझोंका 
स्वीकार किया है। ये ३ गुश कभी प्रथक नहीं होते, संमिलित ही रहते हैं । 
यह त्रिगुणात्तमिका प्रकृति मदत्तत्व, अंहकार, परश्चतन्मात्रा और फिर पश्च 
भूतात्मक रूपान्वरको-प्राप्त होती है। इस प्रकार वही प्रकृति परथ्चभूतात्मक 
स्थूल रूपान्तर होनेपर सोम, सूये और अनिल (विद्युत्प्रधान वायु) भाषमें 
परिणत होती है और प्रतीयमान विश्व (त्रह्माएड) को धारण करती है । पुन 
वही प्रकृति कफ, पित्त, वात सावसें परिणत होकर शरीरको धारण करती है। 

जिस तरह पृथ्वी द्रव्य (मिट्टी) प्रकृति ग्रावका विना त्यांग किये विस्ता 
अन्न, फल, काछ, लोहा, पत्थर, वस्च, रवर आदि विविध का्याँमें रूपान्तरित 
होजाता है, उसी तरह सोम, सुये और अनिल तथा कफ,' पित्त, और बातरूप 
रूपान्तर होता है। इस प्रकार करोंड़ों वार रूपान्तर होनेपर भी मूलभूत प्रकृति 
अपने यथाथे स्वरूपको नहीं। त्यागती | इस हेतुसे इसका कंदापि अर्पक्षय या 
विनाश नही होता । इस पारतक्कि सिद्धान्तका स्वीकार कर थगवान्‌ धन्वन्तरिजणी 
कहते हैं कि:--विसर्गादानविज्षेप: सोपसूर्याभित्ा यथा । 

धारयन्ति जगदेहँ रूफपित्तानिलास्तथा ॥ 

जिस तरह चन्द्र, सूर्य और वायु क्रमशः सौम्यांशरमें कफ प्रदान, सौम्यांशमें 
पित्तरोपण और उत्सर्जन क्रिया द्वारा जगतकों धारण करते हैं, उसी तरह कफ, 
पित्त और वात क्रमश. अनबरत सँँप्रह, पचन और वियोजन क्रिया द्वारा इस देह 
को धारण करते रहते है । 

यह देह वात, पित्त, कफ; तीनो दोपोके संमिश्रणस वगा है | अथोत्‌ 
त्रिदोप देहका उपादान दारण है| यदि देहमेंसे इन तीन दोपोको प्रथक्‌ किया 
जाय तो कुछभी शेप नहीं रहेगा । 

कतिपय विद्वानोंने वात, पित्त, कफको तिलमें तैलके समान व्यापक माना है 
और देह और त्रिढोपका सम्बन्ध आधार-आधेय,रूप कहा है; किन्तु यह उनका 
कथन सदोप है| इन दोयोंमें वायुको ही प्रधान माना हे और शेप दोपोंको गौण 

जीवित अवस्थामें तीनो दोपोंकी क्रिया होती रहती है | मृत्यु होनेपर 
ग्राशवाय, जो दसरे दोष और धातओंकी, क्रिया कराता हैँ, वह देहसे प्रथ्क 
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या 
होजाता है| जिससे वायुके परिभ्रमण करनेके स्थान, पित्त, कफ और रक्तादि 
धातुओंकी देह धारक क्रिया बन्द होजाती है और इन सबकी विक्रिया आरम्भ 
हो जाती है | देहस्थ सूजवारवायु चेतनारूप या प्राणश॒तत्व (विद्ुच्छक्ति) रूप 
है। दैहमें स्वेत्र वात संस्थान ( )४८७४ए००5 5५४८४) के भीतर विचरण करता 
रहता है | इस वायुका स्वभाव चलनशील है। १-२ मिनट भी स्थिर नहीं 
रहता । संसार और देहकी सवे चेष्टाका सृत्रधार यही है । संसार व्यापी वायुको 

-.. _फ़ेलश्र-तिने मातरिश्वा कहा है। एवं छांदोग्य श्र्‌ तिके पच्चमाध्याय तथा बृहदार- 
ण्यक श्र्‌ तिके पश्चमाध्याय तथा बृहदारण्यक श्र्‌ तिके पष्ठाध्यायमें प्राणकों सर्व सब 
कहकर स्तुति की है। उश्टिमें वायु तारा, सुयश्रह आदिका और देहके मीतर रक्तादि 
धातुओंका परिभ्रमण सतत कराता रहता है और सबके मत या अपच्षयात्मक 
अग्ुओंको दूरकर नवजीवन प्रदान कराता रहता है । 

वायु (प्राणवायु) के संबंधस संसारमें अवस्थित दृश्य और अदृश्य, सेन्द्रिय 
और निरिन्द्रिय सवे कार्य द्र॒व्योंके भीतर अहनिश परिवरतेन होता रहता है | यह 
क्रिया इतनी सूक्ष्म होती रहती है कि किसी यन्त्र विशेषकी सहायतासे भी 
विदित नहीं हो सकती, फिरभी होती रहती है| इसका अनुभव सर्व घस्तुओं 
में होता रहता है। जैसे एक कपड़ा नया लाकर पेटीमें बन्द किया। 
१०-२० व्षेके पश्चात्‌ देखते हैं, तो विदित होता है कि वह सरलता 
से फट जाता है। ऐसा क्यों हुआ ९ क्या, सुदृद तन्‍्तु एक 
दिनमें बलहीन होगये होंगे ? एक मकान बनवाया १००-२०० वर्षोंके 
पश्चात्‌ उसकी दीवारका चूना सरलतासे निकलने लग जाता है, उसकी 
यह अपक्षयात्मक क्रिया एक ही दिनमें हो गई होगी ९ नहीं, यह क्रिया निरन्तर 
होती रहती है, इसी तरह, एक बच्चा कुछ वर्षेमें युवा वन जाता है फिर 
वृद्ध होता है। उसके शरीरके प्रत्येक कोपमें वद्धन और अपक्षय होनेकी क्रिया 
(चयापचय ]/८॥४७०॥६४)) सर्बदा होती रहती है | चाल्यावस्थामें बद्ध न क्रिया 
सब॒ल रहती और वृद्धावस्थामें अपक्षयात्मक क्रिया सवल रहती है; इस नियसा- 
नुसार शरीर बढ़ता है और फिर बलक्षय होकर नष्ट होजाता है | पर इस 
तरह ये सव क्रिया अनुभूत होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। न 
बात, पित्त, कफ, इन तीनों दोपोंकी क्रिया भिन्न भिन्न श्रकारकी है। वात 

का कार्य विज्ञेप फेंकना अथवा वियोजन करनेफा है। वह दूषित अगुको स्थानसे 
बाहर निकालता है । पित्त अगुका शोषण-पचन या सात्म्यकरण करता है | 
कफ रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये विसगे-उत्पत्ति या संग्रह करता है। ये तीनों 
क्रियाएँ जब तक समभावसे चलती रहती हैं तव तक स्वास्थ्य बना रहता हैँ। 
या शरीरमें होनेवाली चयापचय क्रिया समभावसे होती रहती है, तव तक 
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शरीर स्रस्थ रहता है| जब अत्यधिक अपवच्यय | या, आहार विहार या कीटा- 
णुओंके प्रतल आक्रमणके हेतुसे होता हैं, तब पहिले इन वात, पित्त, कफात्मक 
सूक्ष्मतम घटकोंका साम्यभाव नष्ट होता है, विनाशक्रिया सबल “बनती और 
रोगोत्पत्ति होती है। इस हेतुसे आचायाँने “विक्ृताउविकृता देहँ घ्नन्ति ते 
वरतेयन्ति च? अथौत्‌ वात, पित्त, कफ दोप बविकृतत होने पर देहकों नष्ट करते 
और अविकृत रहनेपर देह-चलकी रक्ष। करते हैं | जब अपथ्य सेवन होता है 
या कीटाशुओंका आक्रमण होता है | तब प्रतिकूल बलकी अपेक्षा यदि घढकों 
में बल ( जीवनीय शक्ति -7/४7ए ) अधिक है तो वह उस विरोधी द्रव्य या 
कीटाणुओंको नष्ट कर डालता है। अतः शरीरके स्वास्थ्यका सारा आधार उन 
दोपोंपर ही है । 

महर्पि आन्रेय कहते हैं कि आयुर्वदका प्रयोजन तीनों धातुओंकी समताका 
संरक्षण करना है। किन्तु जन क्रिसी प्रबल फारणसे दोपोंकी क्रियामें विषमता 
है, तत्र दोष वैपम्यके निवारणार्थ विश्रान्ति, लंघन, शोधनक्रिया और औषध 
सेवन आदि उपचारोंकी आवश्यकता रहती है। 

इन देहारम्भक बात, पित्त और कफदोप बाह्मेन्द्रिय या किसी यन्त्र विशेष 
की सहायताहारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं । इनका अस्तित्व कार्यानुमेय है 
अथौत्‌ इन दोषोंके काये और उनके गुणोंके परिशामोंको देखकर अनुमान 
लगाया जाता है। 

आयुर्वेद विज्ञानकी दृष्टिसे सम्पूरें शारीरिक क्रिया इन त्रिदोषपर अवल- 
म्वित है और मःनसिर क्रिया सत्व, रज और तमोगुणके समता, वृद्धि और 
हीनतापर आधार रखती है | एवं यह्‌ क्रिया वायु आदि दोषोंपर अपना अच्छा 
बुरा प्रभाव डालती है। 

वायु देहका तन्त्र यन्त्र धर तथा प्राण, उदान, सस|न,अपाल, व्यानात्म रूप 
है। वह किसी कारणवश विकृत होता है, तब अन्य दोषोंकों देहके भीतर एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें पेंकता है और विविध रोगो की संप्राप्ति कराता है । 

धायुकी गति सामान्यतः विरुद्ध नहीं होती वर्योकि वायु अति वलवान है 
और बह प्रकृपित होनेपर तत्काल सारे शर्रीरमें हलचल मचा देती है । क्वचित्‌ 
किसी कारणवश कफप्रकोप हो जाता है, तब कफ दूपित होकर किसी स्थानमें 
चिपककर अपनी विकृृति फैलाता है। इस हेतुसे वायुकी गत्तिमं जब अन्तराय 
आता है, तब इस आपत्तिको दूरकर स्वास्थ्यकी रक्षा करनेके लिये पित्तदोष हो 
सके उतनी गर्मी उत्पन्न करता है। फिर ेप्माकों जलानेका और वायुको 
मुक्त करनेका प्रयत्न करता है| इस अवस्थामें जिसरोगकी सम्प्राप्ति होती है, 
बह कफ प्रधान कहलाती है। 


अगिक- ७००... 


आयुवेदके मृल द्रव्य त्रिढोष २७ 





दि कफके समान पित्तप्रकुपित होकर किसी स्थान विशेषमं संगृहीत हो जाता 
है । फिर वायुके वहनमें प्रतिवन्‍्ध होता है | उस समय स्वास्थ्यकी रक्षारे लिए 
कफ अपने शाम शुणकी वृद्धि करा, पित्तको दमन करने और वायुके मागगसे 
विघ्नको हटानेका प्रयत्न करता है। उस अवस्थामें जो रोग उपरिथत होता हे, 
वह पित्तप्रधान कहलाता है | 
' फ्वचित्‌ रे दोष या ३ दोपोंकी विकृृति हो जाती है, तव हिंदोपज था 
_त्रिहोषज रोग कहलाता है। जैसे वात पित्त ज्वर, वात कफज्वर, पित्तकफज्वर, 
त्रिदोष ज्वयर आदि | 
त्रिदोषकी नूतन वेज्ञानिक शेलीसे संक्षेपमें व्याख्या की जाय, तो वातवहा- 
नाडियोंमें वहन करने वाले प्राणतत्त्व (विद्युत्‌ ) को वातधातु और उसके विकार 
से उत्पन्न वायुको (अन्त्र आदि अवयवॉमें) दूपित बात, शरीरमें विभिन्न रासाय- 
निक परिवतेन करनेवाला आसाशय, यक्कत्‌ आदि अवयवोंमें उत्पन्न और विविध 
प्रन्थियोंके आम्नेय रसको पित्त, ये रस विकृत होनेपर पित्त मल, तथा आमाशय 
आदिकी श्लेष्मिक कलामेंसे उत्पद एलेसा (रस) जो देहका पोपक है, उसे 
कफधातु तथा विक्ृत रसको कफ मर्ट: कह सकते हैं । 
जब ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं, तव कभी एक दोपप्रकोप, कभी ढो दोप 
प्रकोप और कभी तीनों दोपोंके प्रकोपके लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्था 
में दोषप्रकोपपर लक्ष्य देकर चिकित्सा करनेसे सत्वर रोग शान्ति होती है । 
अनेक कीटाणुजन्य रोगोंमें कीटाण प्रकोप मुख्य रहता है. तथापि उनमें बात 
पित्त, कफके लक्षण भी प्रतीत होते हैं; ऐसी अवस्थामें केवल कीटाणुओंके नाश 
की दृष्टिसे चिकित्सा करनेकी अपेक्षा वात आदि दोषोंकी विकृतिको देखकर 
उपचार करनेमें रोगीका अधिकतर हित होता है| 
देहस्वस्थ होनेपर बात, पित्त, कफ, तीतों देह संरक्षक वनते है. किन्तु 
रुग्णावस्था आनेपर इन दोपोंमें वैगुएय आजाता है। फिर देहकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ हो जाते हैं | इन वैगुस्यावस्थामें कमी वातकी हीनता या विदृद्धि, कभी 
पित्तकी न्‍्यूनता या विवृद्धि और कभी कफका क्षय या वृद्धि हो जावी है। कमा 
इन दोषोंकी विक्नृति वेगपूर्ण होने लगती है, तब वह अवस्था आशुकारी (८०८) 
और जब विक्रियां मंद वेगपूवेक होती रहती है तब चिरकारी (०॥7077८) 
कद्द लाती है । इस हेतुसे प्रत्येक रोगको विक्रिया भेदसे आशुकारी और चिरकारी 
ये दो अवस्थाकी प्राप्ति होती रहती है । हि 
उपयेक्त विवरणके अतिरिक्त “त्रिदोष” आयुर्वेदका मूलभूत सिद्धान्त है | 
जिसकी महत्ताको सममनेके लिये विषयका गहन अप्ययत और मनन अत्वा- 
वश्यक है | पंच महाभूत और त्रिदोपकां सम्बन्ध, इनकी धातु और दोप संज्ञा 
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का कारण, दोनोके उत्तत्ति भेद और स्थान, इनके गुण और काया विस्तृत/-” 
विवेचन आदि गहन विवादास्पद जिषय हैं, जो इस प्रंथकी सीमासे बाहर है। 
और साधारण पाठकोंको इनसे अधिक लाभ होनेकी आशा नहीं की जा सकदी 
अत: >त्यन्त जरूरी अंशका ही ऊपर वर्णन किया गया है | 
नोंवाणु ओर रोमोत्तसि... 

इस भूमणडलपर सूक्ष्म जीवाणुओंकी अनेक जातियां अवस्थित हैं। इसका 
विशेष परिचय अगुवीक्षणशबन्त्रकी सहायतासे मिला है और मिल रहा है। 
इन जीवाणुओंकी जातियोंछ समूहके मुख्य २ विभाग होते हैं | अग॒ुवीक्षणयन्त्र 
सें प्रतीत होने योग्य-वैद्य जीवाणु (१(॥070|9०४) और अप्रतीत अवेद्य जीवागु 
(0]028 70:006७) इनमें जो वेद्य समूह है, उसके परिमाण निशयाथे वैज्ञा- 
निकोने मॉनदए्ड नियत किया है। उसे माइक्रोन (॥(।८४07 ) संज्ञा दी है, 
उसकी संक्षिप्त संज्ञा श्रीक अक्षर !४ (0) म्यू रखी है। यह परिमाण मीटर 
का दशलाखवां और मिलीमीटरका हजारबां हिस्सा अथोत्‌ १/२५००० इश्च 
है। जो अवेथ समूह है, उसका परिचय उसके कार्यसे ही मिल सकता है |- इस 
सम्बन्धमं अमीतक विशेष प्रकाश नहीं मिला | 

वेय जीव|णुओंके कई समूह उपकारक और कई अपकारक हैं। दूधसे 
दही बनाने वाले, किएवसे शराव निमोण करनेवाले और मलका खादमें रूपा- 
न्तर करनेवाले जीवाणु विश्वनिमोण और सृष्टि संरक्षणमें उपकारक हैं। 
अपकारक जाति समूहमें वस्तुओंकी अपक्रान्तिकः तथा रोगोत्पत्तिकर 
(?4/४०४०॥७) व्गे अवस्थित हे 

अवेद्य समूहमें भी रोगोत्पादक कई जातियां दें, किन्तु वे सब सुक्ष्मतम 
निस्यन्दक ([82: ) से भी छनकर बाहर निकल जाते हैं | इस तरह यह वगे 
समूह अवेद्य और निस्यन्दनशील (/]:2740]०) होनेसे इसके विभाग या जाति 
का परिचय प्राप्त नही हो सका हे | 

आयुर्वेद दृष्टिसे विचार करनेपर इन जीगणुओंफो ही रोगोंकी उत्पत्तिका 
मूल कारण मान लेना निश्चय ही एक भ्राम्रक सिद्धान्त है। अनेक श्रकारके 
जीवारु शररीरके अन्दर या स्पशमें हर समय रहते हैं परन्तु रोगोत्पत्ति क्यों 
नहीं होती ? किसी प्रकारसे संक्रामक रोगके फेलनेपर क्योंकर कुछ आदमी 
रोगसे बच जाते हैं ? इत्यादि प्रश्नोंका एकमात्र यद्वी उत्तर है कि, दोष जब तक 
साम्यावस्‍्थामें हैं| अर्थात्‌ जब तक शरीरकी जीवनीय शक्ति सबल है तव तक 
जीवाणु रोगोत्पत्ति करनेमें सफल नहीं दी सकते हें | अतः इनको रोगोत्पत्तिका 
मूलभूत कारण न मानकर मिथ्या आहार विद्दा रके समान ही दोष विक्ृतिकर 
सहायक कारण माना जा सकता है । 


थे त्रिदोष 
आयुर्वेद्के मूल द्रव्य-त्रिद्‌ ६० 


क चल > जनन3....ल्‍ममा 3-4. कहर 


इस विषयके विस्तृत विवादमें न जाकर पाठक वर्गकेलिये केवल इतना ही 
जानलेना लाभम्रद्‌ सिद्ध होगा, कि अनेक जीवाणुओंको विभिन्न संक्रामक रोगो- 
त्पत्तिमें सहायक हेतुरूप शक्तिशाली कारण सिद्ध किया जाचुका है। 


प्राचीनकालमें और आज भी अपठित मूखे आमीण जनतामें अनेक जनपद 
व्यापी रोग--विसूचिका, भ्रन्थिक ज्वर, शीतला आदि चारों ओर फैल “जाते हैं 
तब उनको देवप्रकोप सानकर देवसेवा, ५५ दान यज्ञादि किया करते हैं और 
---अनेके प्रकारसे उनकी मनीती माना करते हैं। इसका मुख्य कारण जबतक 

अज्ञात रहा, तबतक यह मान्यता प्रचलित रही | गत शताच्दीमे अग्॒ुवीक्तण 
यन्त्रकी शोध होनेपर संक्रामक और जनपद्व्यापी रोगोंके सहायक कारणोका 
अन्वेपण होने लगा, परिणामर्मे जीवाणुओंकी रूष्टिका ज्ञान हुआ और फिर 
उनकी जाति, समूह आदिका निर्णय किया गया है | वे जीवागुओके मुख्य 
२. विभाग हे | १. उद््‌भिद्‌ जीवाशु (3%८८/8 ) और प्रारि जीवाणु 
( ?7080209 )- है पी लक दि 
" वनस्पति शास्त्रमें उद्भिद्‌ जीवाणुओंका विशेष वझेन मिलता है, वहापर 

5८॥20779 ०८६८४ 07 458007 प787 संज्ञा भी दी है। यह एक कोपीय, 
वरणद्दीन जीवाणु है। क्वचित्‌ हलका लाल या हरा रंग होता है। इस समूहमें 
उन्नत ( 778/67 ) और अलुन्नत ( 7,0 9८: ) दो प्रकार हैं | इनमे अलुन्नतके 
भीतर रोगोत्पादक उद्मिद्‌ जीवारुओंकों लिया है। 

रोगोत्पादक उद्भिद्‌॒ जीवारु समूहके विभाग--वव्य चिकित्सा 
शाहने इस वर्ग समूहको आदशेवनस्पात कीट।शु ( 8009#८४74 ) मान 
लिया हे । आक्ृति.भेद्स इसके ५ विभाग किये हैं। १. अण्डाकृति (00८०४०८४) 
२. सरलाकृति ( 8280०॥8८९४८ ) ३- विभाजन क्षम एक कापीय ( 820 6४४- 
78०८५८ ) और ४. कर्षिणी आकृति मरीड्रीसदश घुमावदार ( »9॥/॥4८८ ) 
इनके अतिरिक्त नत्रजन प्रधान एक कापीयसमूह ( २॥६८002८६९:४०४० ) हैं; 
किन्तु यह रोगोत्पादक नहीं है । ६ न 

झराड़ाहृति ज्ञाति लमूढ --इसके ७ उत|विभाग हैं। ९ जंजीरसदश (७४- 
27६0०0८९०५); *. समुदायवद्ध (5बए900०0०५०५५६/ ३ युन्सक (707]0- 
९८०३ ); ४. अर्धभोलस्फीत ( ४८४४८: ॥ % छुद्षम कोपाकार ( /४॥९०७०- 


हज 


००८८घ४); ६ इपत्पाटल बरणेयुक्त-गुलाबी ( (0040००८९७४ » पी श्वंत 
वर्णयुक्त ( 4,€ए०९07050० ) इसमें युग्मक समूह श्वसनक जा जावछझु 
तथा अधे गोल स्क्रीव समूहमें पूयभेदद जीवार॒आंका अन्तर्भोव होता | हि 

सरलाकृति आदि समूहोके अनेक अनेक जातियां है। इसका वे्शंन करत 


पर अ्रंथ बएत बढ जावा है। इस हेलुसे नहीं किया । 


है # ९ 
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प्राणिक्रीटासु जाति सम्ूद -१- कृमि पादयुक्त (५६:८०00/04); २-प्वजयुक्त ” 
((॥85$६80.9॥0:9 3 हे पत्मयुक्त (॥7008002 ), ४ विभाजन.-च्ष्मरेरु 
€प (59०70208 ), इनमें मास्टिगोफोरा निद्वारोगप्रद; और इन्फ्रोरिया 
प्रवाहिकाप्रद है तथा साकों डिना प्रवाहिक पीड़ितके मलमें कमी कभी मिल 
जाता है। एज स्पोरोको आकी प्लाजमोडियम जातिके प्राशि जीवारु विपम- 
ज्वरोमें प्रतीत होते हैं । 
मर।, राज यश्ष्मा आदिमें विशेष प्रकारके कीटाणु प्रतीत होते है+ये 
कीटाशु सुख,नासिका, त्यचा और शुद्ध मागेसे देहमें प्रवेश करते हैं और कितने 
ही बाहर क्षत होने पर उसके भीतर प्रवेशित होते हैं । इनमेंसे कतिपय जातिके 
गैठाशु देहमें प्रवेशकर कुछ समय तक अपनी सनन्‍्तानोकी ब्रृद्धि करने लगते 
| इस्त अउस्थाकों संक्रामक रोगोंका चयकाल कहते हैं। भिन्न भिन्न सेगोमें 
यह चयफ्ाल निम्नालुसार न्यूनाधिक दिनोंका है | । 
संक्रामक रोगोंका चयकाल 
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. जब इन जीवाएुओकी आवादी बढ़ जाती हैं, तब उनसे निकले हुए विपसे 
रक्त आदि दूपित हो जाता है | फिर जिस जातिके जीवाणु हों उनके अनुरूप 
रोग उपस्थित होता है। इन सब रोगों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके 
लक्षणोंका ब्रिचार इन रोगोंके वणनमें यथा स्थान किया जायगा | 

यदि इन संक्रामक रोगोंसे पीड़ित रोगी या उनके छुटुम्बी दुलेक्ष्य करते. हैं, 
तो वह रोगी अनेकोंको रोग प्रदान करता है। संक्रामक रोगसे पीड़ित रोगीको 
रोगावस्थामें सम्हालना चाहिये, इतना ही नहीं, बल्कि रोग निवृत्त होनेपर भी 
जब तक देइमेंसे जीवाणु निकलते रहें, त4 तक जन समाजसे प्रथक्‌ रहना 
चाहिये | 

उन जीवाणुओका आक्रमण सवयर सममावसे नहीं होता | भीतरकी शक्ति 
गायन है, तो जीबराएओंको नष्ट कर देती है और शक्ति निवेल् है, तो कींटाशु 
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सवार हो जाते हैं | जो सीलद्ार मकानमें रहनेत्राले और खाने-पीनेमें स्वहन्दी 
सहु य हैं, वे जीवाएुजन्य रोगोंके अधिक शिकार बनते हैं | | 

इन जीत्राग॒ु जन्य रोगोमें अनेक रोग वाल्यावस्थामें, अनेक युवावस्था में, 
और अनेक वृद्वावस्थामें लागू होते हैं और कतियय रोग खियोंको और कतिपय 
पुरुषोको अधिक पसन्द करते हें | कितने ही रोग सनी, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध 
इन सत्रपर समभावसे आक्रमण करते हैं। मसूरिका रोमान्तिका, काली खांसी,ये 
रोग वाल्यावस्थामें अधिकतर प्रतीत होते तथा बड़े मनु योको कचित्‌ प्राप्त होते है । 

कतियय जातिके जीवाशुओंके आक्रमणससे बचने केलिये उन जीवाणुओंके 
विप द्रव्यका अन्तःक्षेपण करानका नूतन रिवाज चला है। जैसे शीतला, विलृू- 
चिका, विषम ज्वर आइडिके लिये कितने ही अन्त.क्षेपण (इलेक्शन) रोगावस्था 
में रोगको नष्ट करनेकेलिये बनाये हैं | उदाहरणार्थ कालज्वर, विपमज्यर 
कएठरोहिणी, परिवर्तितज्वर, उद्‌ भिद्कीट/रु जन्य प्रवाहिका, श्वसनक उचर 
और फिर्न रोग आदि। इन सत्र विशेष औवधिसे (अन्त क्षेपणस) लाभ होने 
पर भी भीनए विपसंप्रड होता है या नहीं, और जीवनीय शक्तिको कितनी हानि 
पहुँचती है यह निरेय करना शेप है। यदि क्तचित्‌ रोग परीक्षा भूलवाली है, 
या शक्तिका विचार नहों किय। जातां,तो इन अन्त.क्तेपणकी औपधियोंसे भयंकर 
हानि पहुँच जाती है। 

इन सब रोगोंपर आयुर्वेदिक औषधियों सर्वत्र सुलभ हैं | हानिका लेशमात्र 
भय नहीं है । परीक्ष।में भूल होनेपर भी प्रवल हानि नहीं होती । जीवनीय शक्तिको 
सबल बनाती हैं, ताकि राग निब्ृत होनेपर पुन रोगाक्रमणका भय नहीं रहता । 

चिकित्सा पद्धति । 
चिकित्सा फिसे कहना, इस विषयमें भगवान्‌ आत्न यने कहा है, किः-- 
याप्षि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव: समा; | 
सा चिकित्सा दिकाराणां कम तद्धिजजां स्घृतम ॥ 

मिथ्या आहार-विहारसे शरीरमें रहे हुए वात, पित्त, और कफ धातुओंमें 
उत्पन्न हुई विक्षति जिन क्रियाओं द्वारा दूर होकर समानताको श्राप्त हो, वह 
चिकित्सा कहलाती है और चिकित्सकोंका वही कमे माना गया है । 

इस चिकित्साके दोषप्रत्यतीक और व्याधिप्रत्यनीक, यें २ विभाग है। 

( १ ) दोए प्रयत्नीक विक्रित्साः--प्रत्यनीक अथोव्‌ विरुद्ध | कक ऊदि 
दूषित धातुओंके न्‍्यूनाधिक लक्षणोंतर विचार कर दू।पेत घातुओको सम स्थिति 
में लाने वाली औषधियोंके उपचार और क्रियओंको दोषप्रत्यनीक चिकित्सा 
कहते हैं | रोगोके बाह्य लक्षणोंपर विशेत्र लक्ष्य न देकर जिस दोपप्रकोपस रोग 
और लक्षणोंकी उत्पत्ति हुई .ठो, उस मूल ऐतुके विरुद्ध चिकित्सा करनमस 
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दोष प्रन्तानका विन्‍्छेर होता है। जैसे किसी रोगमें वात धातुकी विक्ृति हुई हो,, 
तब प्रथम यह निश्चय करना चाहियें कि रूच्तता, शीतता, चलत्व आदि शाुरुं 
मेंसे किस गुणकी वृद्धि या हास होनेसे विक्रति हुई है ? इस बातको जा।नकर 
दोषके गुणविरोधी औषध और आहार-विहार आदि क्रियाओं हारा घातुओंको 
समर अयस्थामें स्थापित करनेसे दोपसन्तानग्रवाह बन्द हो जाता है। इस चिकि- 
त्साफो श्रेष्ठ कहा है। चिरफारी (मन्द्‌ गति वाले) नूतन ओर जीखों रोगोंमें इसे 
विशेत हितऋर माना है | 
(२) व्याधिश्रत्यनीक चिकित्सा+--रोगविरुद्ध उपायोंकी योजना करने 
को व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा कहते हैं। जैसे अतिसार शमनार्थ व्याधितिपरीत 
स्ंधक ओपवब देना | इस चिकित्त्तामें दोप-दृष्य विवेक नहीं होता। जिससे 
अनेक सप्रय वाहर निकालने योग्य विषका भी अपरोध हो जानेसे (जैस-अति- 
सारका आसावस्थामें ही शमन होजानेसे ) उस दूपित द्रव्यका शरीरके अन्य 
भागोंमें प्रवेश होकर कालान्तरमें पुनः उसी व्याधिक्री अथवा अन्य किसी व्याधि 
की उत्पत्ति हो जाती है। यह'दोप इस घिकित्सामें रहा हैं; फिर भी रात्वर 
सारके वियू/चिका, मूव्ओो आदि सोगोमें दोष-दृध्य विधेक॒को छो इकर शीघ्र व्याधि- 
प्रत्यवीक चिकित्सा ही की जाती,हे | 
आयुर्वेदम इन दोनों प्रकारोंकी चिक्रित्सामें दोपप्रत्यनीक चिकित्सकों 
विशेष हितकर होनेसे श्रछ्ठ और व्याधिग्रत्यनीक चिकित्साकों कनिष्ठ माना है | 
दोपप्रत्यनीक चिकित्सामें रोगके नाम अथत्र। रोगकी संख्याके बोधका महंत्व 
नहीं दिया; परन्तु रोगके दोप-दूःय ओर स्थान आदिके ज्ञाननों ही आवश्यक 
माना है। किप्त प्रक/रसे कौन-सा दोप दूषित हुआ ९ किस दोपका किस-किस 
दूब्वोंते संयोग हुआ ९ और कौन-कोन स्थान दूपित हुए ९ इन विचारोंके 
निश्चय को ही प्राधान्य दिया है | इनका सम्यकवोध सिल जानेपर चिकित्सा 
निर्भेवतापूेक हो सकती हैं| इनके निर्णयार्थे अष्टाइह्नद्यकार श्री. वाग्भद्टाचायने 
सूत्र स्थानमें निम्नानुसार सूचना को है । 
दुप्य देश वल्ल कालमनल प्रकृति बयः । 
सत्व॑ सात्म्य तथा55हारमवस्थाशच प्ृथंबचाः ॥ 
खूदम सखुद्माः समीक्ष्यपां दोपोष घनिरूपणोे 
यो बतेते चिकित्सायाँ न स रुखलित जाठ॒चित्‌ ॥ 
दूय (एस-एक्त आदि धातु ), देश (अनूप, जांगल आदि), बल (रोगी बल, 
रोग बनज्न और दोप वज्ञ), काल (ऋतु), अप्नि, प्रकृति, आयु, सत्व (मानसिक 
स्थिति-वय) सात्म्य (अनुकूल विहार), आहार, रोगेकी सूक्ष्म-सृक्ष्म अवस्थाओं 
बे (या आदि) और औषधऊे युण प्रभाय आदिका अच्छी रीतिसे विचार 
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करके जो वैद्य चिकित्सा करता है, वह कदापि निःफल नहीं होता । 
जैसे ज्वरमें आमावस्था हो तो लंघत करावे और आमकी पक्कावस्था होनेपर 
शमन ओऔषध देवें । इस तरह एक ही रोगके भिन्न-भिन्न लक्षणों औरभिन्न-भिन्न 
अवस्थाओंमें औषधकी योजना शासत्र-भर्यादानुसार भिन्न-भिन्न होजाती है | 
दोष--इस शरीर रूप यंत्रमें वात, पित्त और कफ, तीन दोष रहते है । + 
यद्यपि सन्त्रान्तर (शल्यतन्त्र) में उपदेशाथे रक्तको चौथा दोष माना है ४8 तथापि 
चरक संहिताकार भगवान्‌ आत्रे य और वाग्भट्टाचायेने तीन दोप कहे हैं । इन 
दश्षोंको स्वतन्त्र, प्रधान और रस-स्क आदि दृष्योंको परतन्त्र, अप्रधांन कहा 
है। कारण, ये वात आदि दोष, रस-रक्त आदिकों दूपित करते हैं; किन्तु रस, 
रक्त आदि कदापि वात आदिको दूषित नहीं कर सकते। ये वात आदि दोप 
दूषित होनेपर देहको नष्ट और साम्यावस्थामें रहने पर धारण करते हैं | 
दृष्य--दृष्य ७ हैं । रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्या और शुक्र ।' इनके 
अतिरिक्त लसीका (रसायनियोंमें रहा हुआ जल-लिम्फ 7.,79/770) मेल, मृत्र, 
शक्ृत्‌ (मल), स्वेद आदिको भी दूष्य ही माना है। कारण ये भी वात आदि 
दोषोंसे दूषित होते हैं. । ््<्ररज 
उक्त बात, पित्त, कफ, ये तीनों एक एक ही हैं । आचार्योने इनको सर्वदा एक 
वचनमेंही दशोाया है। द्विवचन या बहुबचन का प्रयोग कर्मी नहीं किया है। 
महर्षि आत्रेय ने कद्दा है किः-- | गा है 
घायु स्तन्त्रयन्त्रधरः आणोदानसमातव्यानापानात्मा, प्रवर्तक श्चेष्टानाम्‌ | 
सर्वेष्षपि खल्वेतेषु वातविकारेषु तेघन्येषु चाजुक्तेपु वायोरिद्मात्मरूपम 
परिणशामि कर्मणश्च स्वलक्षणम्‌., यदुप्रलभ्य तदवयवं वा विमुक्तंसंदेहा वात 
 ब्िकारमेवा<ध्यवस्यन्ति कुशलाः। े 
कहे हुए और न कहे हुए इन- सभी वात विकारोंस वायुका सूलरूप 
उपाधि रहितावस्थामें अपरिणामी अमूते और जद्ृश्यत्व है ।.इसफे रौश्ष्य॑, शैत्यं 
आदि कमे लक्षण स्वरूप हैं। इसे जानकर संदेह रहित चने हुए' अत्ुभवी 
आचाये तुरन्त धातविकारका निणेय कर लेते हैं। ... पा 
इसी तरह पित्त और कफ का मूत्तरूप अपरिणामी है | औरयं, तेक्ष्ण्यं आदि 
पित्तके आत्म रूप लक्षण हैं एवं स्नेह, शैत्य आदि कफके आत्म रूप हैं। 
भगवाम घन्वन्तरिजी कहते हैं कि". *_ अग॒वाम घन्वन्तरिजी कहते है कि - ैै/ै/ै. _॒ः 
+ वायुः पित्त कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह . ॥ च० सू० अ० १-५६ | 
वायुः पित्त कफश्चेति न्रयो दोषाः समासतः || अ० ह० सू० १-६ ॥ 
& तंदेभिरेव शोखित चर्तुर्थः संभवस्थितिप्रलयेस्वप्यचिरहितं शरीरं भवति 
कि ॥ सु० सू० २९-३१ ॥ 
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यथाप्मि: पथ्चथा भिन्नो नामस्थानात्मकर्मंसिः: | *, 
भिन्नो3निलस्तथा श्क्ो नामस्थानंक्रियामयेः ॥ ,नि० अ०, ९-११॥ 
जिस तरह विद्युत्‌ सबे व्यापक एक ,ही होनेपर बत्तियों द्वारा प्रकाश, गर्मी 
देने घाला यन्त्र ( 77०9/०7 ) दारा उणता, रेडियोद्वारा,, प्वनि और शब्दोंका 
वहन, पंखाद्यरां वायु संचालन आदि क्रिया होती है; उस तरह वात, पित्त, 
कफ, तीनों एक एक होनेपर भी काये, विभिन्न .स्थान सम्बन्ध आदिसे; भिन्न 
भिन्न नामोसे सम्बोधित होते हैं |... -. ४७०५» .। ८, 
गर्मावस्‍था और .जन्मसे मृत्युपर्यन्‍्त आहार आदिसे देहमें सदेव उत्पत्ति 
होती रहती है और,उनका उपयोग.भी होता रहता है. [ ,,.,.., . 
वातादि धातुओके | स्थान--बांत, पित्त, क्रक ये शशीरके , सव भारमें 
न्यूनाधिक प्रमाशमें मिले रहते हैं| परन्तु साधारणत्; वायुका दृष्य अस्थि; पित्त 
का दूय रक्त और वा“पावस्थामें रबेद्‌ तथा कफके दू य मांस, भेद, मज्णा, शुक्र 
और मल-मृत्र हैं ।.इन प्नात आदि दोषोंकी विशेष क्रिया और विक्ृत।वस्थामें 
परिणाम प्रायः समानधर्मी पदर्थोर्मे होता है। इस बातंको सममानेकेलिये अष्टांग 
हृदयकारने स्थानोंका निर्देश किया है | ४ पी 
>८(१ ) बात रुथान--प्रकाशक (अंत्र), क्टि, (कमरके चारों ओरकी 
जग़ह), सक्थि (,उरुदेश ),श्रोत्र (कानके भीतरका भाग), त्वाचा (चमड़ीके 
सूक्ष्म छिद्र ) और हड्डीके भीतरके भाग, ये ६ वायुके स्थूल क्रिया और गतिके 
स्थान हैं| इनमें पकाशय मुख्य है। , ४, :»५ ४ , 
+( २ ) पित्त स्थान-+नामि प्रदेश (महरशी) ,आमाशय ,(मेंदा), पसीना, 
लसीका, रुविर, रस, ज्ेत्र, त्वचा, ये पित्तके मुख्य स्थान, हैं | इनमें | नाभि (लघु 
अन्त्रका प्रारम्भिक भाग ) सबसे अधिक अुख्य है। ,;7 कै 
+( ३ ),कफ स्थान--+उर: (वज्षञत़्थल), कंठ, मस्तक, क्लोंम, संधि स्थान, 
आमाशय, रस धातु, मेदे, नाक, और, जिहा ये क़फुके स्थान हैं। इनमें उरः 
स्थानको विशेष साना है।.. कम ० ह 
चात विभाग--वायुके प्राण आदि भेदसे ५ प्रकार हैं ।आर, यदान, व्यान, 
समान, और अपान | / - . ७ ४, 8. 
या ,८ फ्शयकटिसक्श्रिथोत्राउस्थि एण्शैनेन्द्रिमू। . , |; 
स्थान वातस्य तत्रापि .पक्काधानुं ,विशेषतः || )3, . ,« 
+ नामभिरामाशय: स्वेदोी लसीका रुधिरं रसः। | 
हक स्पशेन॑ च पित्तस्थ नोमिरत्र: विशेषतः ॥ 
+ उरः कण्ठशिरः बलोमपवास्यामाँयो रस | 
मेंदो घ्राणं च जिह्ा च॑ं कंफस्य खुतरामुरः ॥ 





) 
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लुक के ऊपर आज्ञा चक्र (07/6 ९ आमाशय अन्त्रकी रक्तताहिनियाँ-- 
; कु सर सक। ( ९ हि 9४8४०70 50"ए790०) दढं 27[088 


4॥र्थशा)] ) अचस्थित है १० आमाशय---$507920८. 
२ सुपुम्नाशीष--- ४८०७७ (000. १९ यक्तत्‌ू--॥ए८।- 
३ विशुद्ध दक्क--?20927ए772०४ 96. (९) अग्न्याशर---287९८288- 
४ चक्ष---:0:८. ' 02 १३ अन्त्र--7/८876. 


हर दि € 9 गा 
० लांला ग्रोन्धथ---99]7797ए (०/४70 5. ! ४ वृक-00707 


१५ बेहदन्त्र-युदूनलिका--९०07 शा 


६ मग्तिक प्रदेशकी रक्तवाहिनियोंकी 7९८८घणाा. 


'डैप्सिक कल -77-५५४००००६- 0:३- १६ मूत्राशय--3]40067. 


4वन्वाए्र८ट पर्टा। १७ प्रजनन यन्त्र-056णा ४9 002975- 


उदान वायुके प्रदेशके भीतर ऊपरके हिस्सेमे अनाहत चक्त ((४70- 
80 ०७८५) है | समान भ्र० के बीच में मणिपुर चक्र (50]4:7 ०5७५ ) 
और निम्नांश में स्वाधिष्ठान चक्र ( 77/6007 2४९८४८7८८८० ए[०5०७ ) 


है। अवान० प्र० के मध्य में आधार-चक्र ( ?०४८ [/6५७५ ) हे | 


कुल. मा #न्ाकक लगायी... धरम उमममामग ७ धमाया+ ० वकिन ७/गर-ममा कक-.. सनक अर मनन... मा... भा पाम्जान नमन, 


रे६ 


चिकित्सातत्वप्रदीष प्रथम खण 


छ २ हम.) 7 ९१७ 
मन नकाार-पाहीर ५3 ०.क.. >मानव, नाक समता मिड नाकोकीय-त्कनमक, 


९--प्राण शिर, कंठ और उरः में विचरता है; तथा बुद्धि आदिका धारश 
श्वासोच्छवास और थूकना आदि क्रिया करता है । 

२---उदान उरः स्थान, नाक, नाभिं और कण्ठमें विचरण!-बल, वरण, स्मृति 
आदिका धारण और वाक प्रवृति आदि क्रिया करता-है | - :+' 

३--व्यान हृद्यमें रहता हुआ समस्त शरीरमें संचार और -बहुधा गति आदि 
समस्त क्रिया करता हे | | 

४--समान कोप्टस्थ अप्नि प्रदेशमें नियमन तथा अन्नका ग्रहण, पचन, 
विभाग, धारण और .त्याग आदि काये करता है। - 

५--अपान नितम्ब, बस्ति, मूत्रेन्द्रियादि स्थानोंमें रहता है तथा मल, ।मूत्र, 
आदि को बाहर निकालना आदि क्रिया करता है। - 


पित्त विभाग--स्थान और क्रिया भेदसे पित्त ५ प्रकास्का कहलाता ह। 
१---पाचक पित्त विशेषुत: आमाशंय और नाभिके पास रहता है, भोजनका 
परिपाक तथा सारकिट्टका विभाग करता है। है 

२---रंजक पित्त-यक्ृतप्लीहाके आश्रयसे रहता है; और रसको रंगता ह | 
३---साधक पित्त हृदयमें रहकर ,बुद्धि आदिको साधता हैं। 
४--आऑलोचक पित्त नेत्रमें स्थित रहकर रूपको ग्रहण करता है। , 
५--भ्राजक पित्त त्वचाकों दीपन करता है-। ' 
कफ विभाग--स्थान और काये भेद्से कफको ५ संज्ञादी,हे । 
९--अवलम्बक कफ उरेस्थानम रहता हे; जल व्यापार रूप क्रियासे हृदय, 
अन्न, वीये, और अजन्नके परिणाम रूप रसका तथा इतरः सब कफ 
स्थानोंका अपने बल-वबीर्यसे धारण करता है | 
२--क्लेदक कफ आमाशयमें रहकर अन्न-संघातको पाक योग्य बसाता है । 
३-बोधक कफ रसनामें रहकर रस को प्रहण करता है-। 
४--तपेक कफ मस्तिष्कर्म रहकर नेत्रादि इन्द्रियोंका तपेण करता है । 
५--श्लेष्मक कफ सन्धि स्थानोमें रहकर उन्तका पोषण करता है । 


# अधिकृत बातके का्य---बात आदि दोप, रस आदि थातु, मृत्र आदि 


मल, ये सब शरीरके मूल, उपादान कारण रूप हैं। इनमें वायुचल होनेसे 
अनेक प्रकारकी क्रिया द्वारा इत देहको धारण करता है। प्रत्येक अवयवोंको 


उत्साह देना; श्वासोच्छवास क्रिया कराना; शरीर, वाणी और मनको स्व-स्त 


पु ॥-मह७७ समा काम फरााा४>सी9।. ध७+पम का ग७-गएल्‍+पहामगार्मकृमन- जक। 





# उत्साहोच्छवासनिश्वासचेष्टा वेगप्रवत्ते ने: | 
सम्यगूगत्या च धातुनामक्षाणां पाटवेनच ॥ 
अनुगृहशात्यविक्रत: "९० ** **** - "| अ०हु० सू० अ० ११॥ 


'। 


आयुर्वेदके मूल द्रव्य-त्रिदोष ३७ 





' उन्‍+पराकनआ मरी मेपााकनममा, /मन उलसीन आना, 


विषय प्रहण करनेकी शक्ति देना; मल-मूत्र आदिका विसजेन कराना; 
कफ और पित्त धातुकी सम्यक्‌ प्रकारसे गति कराना; तथा सब प्रकारके वेग 
: उत्पन्न करना इत्यादि काये करता है। संक्तेपमें शरीरके छोटे-बड़े सब्र व्यापार 
वात ही करता है ।१< हे 

'+ अविकृत पित्तके का्य--पित्त तैजस तत्व होनेस आहारका पाक करता 
है; तथा छ्लुधा, ठषा और रुचिको उत्पन्न करना; कान्ति, नेत्रमें दशेन-शक्ति, 
बुद्धिमें विचार शक्ति, स्मरण शक्ति और शौये (पुरुषार्थ) देना; शरीरमें मृदुता 
एवं रक्तमें लाली लाना तथा अन्त्रके स्थूल पचनसे आरंभ करके सूक्ष्म परमारु 
पर्यन्त सब प्रकारफे पोषक व्यापार करना इत्यादि काये करता है । 

“अविकृत कफके कार्य--क्रफ स्थिरता, स्निग्धवा, आद्रता, 
संधिवन्धन, मानसिक प्रसन्नता, शान्ति और सहन करनेकी शक्ति आदि 
प्रदान करता है। 

' अधिकृत वायुक्रे गुण--वायुमें स्वाभाविक रुक, हल्का, शीतल, खर, 
सूक्ष्म और चल (गमनशील-चंचल) गुण रहे हैं | अलावा यह योगवाही 
दीने से पित्तके संयोगले दाह और कफके संयोग शीतकर होजाता है। 
शरक संहितामें इन गुण्णोंके साथ ( सृ० अ० १। ५८ ) में बिशद्‌ फैलाने वाला 
गुश भी कहा है। 

अविकृत पित्त के गुण--पित्त स्वभावसे किव्न्ित स्नेह युक्त, तीक्ष्ण 
(शीघ्रकारी) उष्ण, हलका, खट्टी दुगेन्ध बाला, सर (ऊध्वोधो-गमन करनेके 
स्वभावयुक्त) और द्रव (अ्वाद्दी) है । 

अविकृत कफ के गुण--क्रफ स्वभावसे स्निग्ध (स्नेह युक्त.) शीतल, गुरु, 
मन्द (चिरकारी) रेपायुक्त (वकचकायमान), चिपचिपा और स्थिर ( व्याप्ति 
शील ) गुण वाला है। 

' इन गुर्सोंके अनुकूल, देश, काल, औषध, आहार और विहारसे बातादि 
की वृद्धि और प्रतिकूलसे क्षय होता है। जब तक देहमें वात आदि दोप, रस 
रक्त आदि धातु तथां मल आदि सम अवस्थामें रहते हैं, तव तक इनकी वृद्धि 
और विपरीत भावसे क्षय होता हे। 


% पित्त पंगुः कफः पंगुः पद्मनवों मलधातवः । 
वायुना यन्न नीयन्ते तत्न .गच्छन्ति मेघवत्‌॥ 
+ पित्त पक्तयूष्मदशेने: | 
क्षुत्त इरुचिप्रभामेघाधीशौर्यतनुमादेवै: || अ० हृ० सू० अ० ११॥ 
-श्लेष्मा स्थिरत्व॒स्निग्धत्वसन्धिवन्धक्षमादिभिः | अ० हृ० सू० ज० ६६॥ 


नया 


पे 


३८ चिकित्सतत्वप्रदीप प्रथम खश्हड॒ * 


धियंभमाात 





धात॒श्रोके वृद्धि-क्षय हेतु--द्रव्य, गुण और कर्म, इन ३ हेतुओंसे धातुओं 
के.निम्नानुसार वृद्धि-क्षग्न होते हैं, । । 

द्रव्यसे धातु चबुद्धि--रक्तसे रक्त, मांस से मांस और ,सलिलात्मक दूधसे 
कफकी वृद्धि होती है | घृत, शुक्र, तथा जीवन्ती, काकोल्यादि शीतवीय द्र॒न्य 
विशेषस स्नेह, वल, पुंसत्व और ओजकी वृद्धि; तथा मिचे, पश्चकोल, , घिलावा 
,आदिस बुद्धि, मेधा और अग्निकी वृद्धि होती है। 

गुणसे धातु वृद्धि--खजूर व्गदि वस्तुओंको जलमें मभिगोने पर-वे स्निग्घ, 
गुरु और शीत आदि शुरात्मक होजाते हैं। जिससे कफकी वृद्धि होती-है । 

कमसे धघात वृद्धि--कर्मके शरीर, वाणी और मानसबव्थापार रूप ३ 
प्रकार हैं। शारीरिक कर्म तैरना, दौड़ना, कूदना आदिसे चलात्मक वात 
वृद्धि | वाचिककर्म ( अध्ययन या व्याख्यान-आदि ) और मानसिक कमे 
( चिन्ता, काम, शोक, भय आदि ) से क्षोभात्मक वात्त वृद्धि; , क्रोध, इईंष्यों 
आदि मानस कमसे से पित्त वृद्धि; तथा निद्रा, आलस्य, आराम आदिसे कफकी 
वृद्धि होती है । 

व्रव्यले धातुज्नय--त्रातात्मक यव आदि शुक्क अन्न संवनसे मांस आदि 
में कशता और तैजस क्षारसे कफ क्षय होता है 

गुणसे घातु क्षय-आरनालके जलमें लघु, रूक्ष, उश, तीक्ष्ण और विशद्‌ 
गुण होनेसे वह कफका क्षय करता है | तेल स्नेह आदि गुणोंके हेतुसे वातका 
घृतमाचुये, शीत आदि गशुणरस पित्तका और शहद रूक्ष आदि गुणोंके .हेतुसे 
कफ का हांस करता है । 

कम से धातुक्ञत्र--निद्रा आलस्य आदि कमेंसे बातका क्षय; शीतल जल 
में क्रीड़ा करनेस पित्तका क्षय तथा व्यायाम, प्रवास, सूर्येके ताप और'अग्निका 
सेवन आदि क्रियासे कफका क्षय द्ोता है ' 


बात विकृति हेतु-कसैले, चरपरे, कडुवे एवं रूक्ष आदि वातल पदार्थों 
का अधिक सेवन, हिंदलधान्य ( मटर, अरहर, मूंग, मसूर, सेम आदि ) का 
विशेष उपयोग, कम ्रोजन, उपवास, अत्यन्त गरम चाय, गरम काफी या गरम 
दूधपीना, अपानवायु और मल-मूत्र आदि' बेंगोंक। अवरोध, मार्गेगगमन, अतिश्रम, 
अधिक व्यायाम, जागरण, बड़े जोरसे चिल्लाना,'चिन्ता, अतिमेथुन, अतिअंध्य- 
यन, चोट, शश्रका घाव लगना, वमन-विरेतन आदि शोधन क्रिग्नाओंका अति- 
योग और देश काल आदि कारणोंसे वातविकृति होती है। इसका संक्षिप्त वणैन 
पहले निदान वर्णनमें धवात प्रकोपक हेतु' नामसे: प्रष्ठ २२ में लिखा है । 

पित्तविदछति हेतु--चरपरे, खट्टे, नमकीन और विदाही पदार्थोका अधिक 


, सेबन; सूयेका ताप्‌ और अभपिका सेवन, तैल, बकरे और भेड़ का मांस, मण्पान, 
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जय, एन 
क्रोध, शोक,भय, उपवास,कॉजी, शरद्‌ऋतु,शरदऋतुमें उत्पन्न नये आपदिका सेवन 


, और देशादि कारणोंसे पित्तविक्षति होती है | इसका संक्षिप्त विवेज्नन पहले प्र 
२३ सें निदान वर्णनसेंभी किया है ध् 


कफविकृति हेतु--मधुर, खट्टे, नमकीन, स्निग्ध, जड़, शीतल, चिकने और 
अभिष्यन्दि पदार्थोॉका अधिक सेवन, दिनिमें शयन, धूम्रपान, शरीर श्रमका अभाव 
बारवार भोजन, .अजीणेमें भोजन, तैल, घी, चरबी, दही, दूध, गेहूँ, तिल, 
चावल, इखके पदार्थ, जल जीवोंका मांस, सिंघाड़े, मीठेफल आदिका अधिक 
सेवन, वमन आदि शोधन क्रियाओंका हीन योग, वसन्सऋतु और देश भादि 
कारणोंसे कफविकृति होती हे | इसका संक्षिप्त वणेन पहले पृष्ठ २१सें निदान 
के साथभी किया हे | 

(१) वातक्षय लक्षण--अभंग शिथिल होना, घोलनेम परिश्रम होना, शारी 
रिंक चेष्टा कमहोना, आलस्य, स्मरशशक्तिका अभाव और कफवृद्धिमं कहें हुए 
चिह्न प्रतीत होते हैँ; तथा कसेले, चरपरे, कडुवे, रूक्ष, शीतल और हलके जी 
मूंग, कुंगनी आदि पदाथे खानेकी इच्छा उत्पन्न होती रहती हे । 

(२) वातबुद्धि लक्षण--( वाव वद्कर स्वस्थानमें रहना) श्यामता, 
शुष्कता, ऊशता, कस्प, आफरा, मलसंचय, वल, निद्रा और उत्साहका नाश, 
स्वप्नमें उड़ना, श्रम, प्रलाप, ऊद्शु और स्निग्व आदि पदा्थेके सेवनकी इन्छा 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं 

! (३) वातप्रकोप लक्षण--+ वात प्रकृपित होकर उन्मागेगामी होना) 
न्धि स्थान की शियिलता, कम्प, शूत्र, गात्रशून्यता, हाथ पेर भड़कना, नाड़ियों 
का खिंचाव, तीक्ष्ण दे, तोड़नेंके समान पीड़ा, मटका, रोमांच, रूझ्षता, रक्तका 
श्यासमबरणे, शोष, जड़ता, गात्रमें कठोरता, अंगोंमें वायु भरा रहना, प्रलाप, श्रम, 
चकर, मृच्छा, मलसंम्रह, मृत्रावरोध, शुक्रपतन, शरीर टेदा और झुँह कसेल 
होजाना इत्यादि लक्षण होते हैं 

(४) पित्तक्तय लक्षण--शरीरकी उशता कम होना, कान्ति घटना, पाचन 
क्रिया सन्‍्द्‌ होना और उत्साहका अभाव होनां आदि लक्षण प्रतीत होते हैं तथा 
तिल ; उड़द, कुलथी आदि अन्न, दहीकी मलाई, सिरका, खट्टीछाछू, कॉँजी, दही 
चरपरे, खट्टे, नमकीन, गरम और तीक्ष्ण पदार्थेके सेवन, क्रोध, विदाही भोजन, 
गरम स्थानमें रहना और धूपमें बैठगा आदि की इच्छा होती रहती है 

(५) पिचवबृद्धि लक्षण--त्वचा, नख, नेत्र, मल-मूत्र आदि सब पीले होना; 
दाह, पसीना, क्षुधा, छघा और उष्णता बढ़ना, शीतल पदाथे सेवनकी इच्छा 
होना, हे कमहोना तथा नाड़ी और हृदयकी गति तेज होना इत्यादि लक्षण 

| 


"४० चिकित्सातत्वग्रदीप प्रथम खण्ड 


ई-8)_पित्तप्रकोप लचण--दाह, शरीर लाल-पीला होजाना, शरीरमें गरमी 
बढ़ता; पप्तीना, शोष, अठ्ृप्ति- (अधिक भोजन सेवनसे भी ठृप्तिन होना) 
खट्टी डकार, दुगेन्ब, वमन, पतला दस्त, बेचेनी बाहरके पदा्थे पीले दीखनाो, 
चमड़ी फटा, फोड़े:फुन्सियाँ होकर पकना, रक्तल्लाव, पीली आँख, पीले दाँत, 
पीले, मल-मृत्र, अलाप, अम, मूच्छा, निद्रानाश, वीय॑ पतला होना; स्वप्नमें 
अग्नि दीखना और शीतल पदार्थंकी इच्छा होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

(७) कफक्षय लक्षण--श्रम॑; गात्रस्तन्धता, सन्धियोंमें शिथिलंता, श्लेष्म 
स्थानोंमे शूत्यता या निबलता और दाह आदि चिह्न प्रतीत होते हैं; तथा मधुर, 
स्न्ग्घ, शीतल, नमकीन, खट्टे और भारी भोजन तथा दद्दी-दूधके “ सेवन एवं 
दिनमें शयन आदिकी इच्छा होती है। 

(८) कफवृद्धि लक्षण--मंदाप्ि, सुँह मीठा होना, मुँहमें पानीआना, अरुचि, 
शरीर निस्तेज और सफेद होजाना, जड़ता, शीतलता, कास, श्वास, जुकाम, 
शरीरमें भारीपष, आलस्य, निंद्राबढ़ना, संधियोंमें ददे, दस्त चिपचिपा, सफेद्रंग 
का होना, मृत्न वारस्पार होना इत्यादि लक्षण होते हैं। / , ; 

(९) कफप्रकोप लक्षण-शरीर चिपचिपा, सफेद, शीतल, और भारी होना, 
शरीरको ठण्डी लगना, चुड्विमंद्‌ ता, शक्तिकी कमी होना, मुँहर्में मीठापन और 
चिपचिपापन, ख्रोतोरोध, प्रसेक ( सुँहसे लार गिरना ), अरुचि, मंदामि, मलमें 
चिपचिपापन, सफेद भलें-मू.त्र, सव वस्तु सफेद दीखना, नाड़ीकी मंदगति, 

' सूजन, खुजली, स्वप्नमें जलकी प्रतीति, निद्राबृद्धि, तन्द्रा, मधुर और नमकीन 
पदाथे खानेकी इच्छा, आलस्य और थकावट आदि लक्षण प्रतीत होते हैं. । 
. ' घातुओंके विकृतिनाशक ग़ुण--इन वात आदि दोषोंके वृद्धि, प्रकोप और 
'शमन करनेवाले गुणोंका वर्णन संक्षेपमें अष्टांगहद्यकारने निम्नानुसार लिखा है। 
हे आन युक्ता रुक्षाद्या वायो: कुवेन्ति संचयम्‌ | 
शीतेन कोपमुष्णेन शमम स्निग्धादयो गुणाः॥ 
ह शीतेनयुक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुवेते |. 
-. जझष्णुन कोपं मन्दाद्या: शर्म शीतोपसंहिताः ॥ 
शीतेन युक्ता: रिनिग्धाद्ा: कुवेते श्लेप्पणश्चयम्‌ | 
उष्णन कोप॑ तेनेव गुणा रूक्तादयः शमम्‌ ॥ 

रूक्त आदि गुण उष्ण गुणयुक्त होनेपर वायुका संचय; शीतल गुण्से युक्त 
होनेपर चायुका प्रकोप तथा उष्ण और स्तिग्ध गुण वाली ओपषधियोंसे वायुका 
शर्मन होता है। 

तीर आदि गुण शीतरसयुक्त होनेपर पित्तका संचय; तीक्ष्ण आदि गुण 
युक्त उन्ण पदार्थोंसे पित्तका प्रकोप; तथा मन्द. आदि रसयुक्त शीतल पदाओंसे 
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पित्तका शमन होता है। 

स्निग्घ आदि पदाथे शीतल गुणयुक्त होनेपर कफका संचय; स्निग्ध आदि 
रसयुक्त उु पदार्थोंसे कफका प्रकोप; और रूच्त आदि गुणयुक्त उश पदाथों 
से कफका शमन होता है । 

वातशामक उपाय--संतपंण चिकित्सा, स्नेहपान, स्वेदन आदि सौम्य 
शोधन, स्निग्ध और उष्ण वस्ति, अनुधासन वस्ति, मात्रा वस्ति, सेक, नस्य, मधुर, 
अम्ल, नमकीन और घरपरे रसयुक्त भोजन, पौष्टिक भोजन, सेदयुक्त मासका 
सोरवा, दृद्दी, घृत या तैल मर्द, ह्वथ-पेर दवाना, वस्र वाँधना, भय दिखाना 
(उन्माद आदि रोगोंमे), पिष्टजन्य और गुड़जन्य मथका पान,निद्रा, सूर्यका ताप, 
स्निग्ध, उष्ण और नमकीन ओपधियोंके मृह्ु विरेचन, दीपन-पाचन आदि 
ओषधियोंसे सिद्ध घृत आदि स्नेह या काथ आदिका सिचन और गरम वस्रका 
आच्छादन इत्या दिसे वातश्रकोप दूर होता है। 

पिच्चशामक उपाय--ध्ृतपान, कसैली, मघुर, और शीतवीये औदषधोंका 
विरेचन, रक्तस्नाव, दूध, शीतल, मघुर, कड़वे और कसेले रसयुक्त भोजन, 
शीतल जलमें बैठना, सुन्दर गान सुनना, रन्न या सुगन्धित, मनोहर, शीतल 
पुष्प आदिकी माला धारण करना, कपूर, चन्दन और खस आदिके लेप, 
शीतल वायुका सेवन, पंखेकी वायु, छाया, बाग या जलाशयके किनारे रहना, 
रात्रिको चॉदनीमें बैठना, मधुर भाषामें विनोद, वालकोंसे मधुर भापामें 
वातालाप, ख्लरियोंका स्पशे; द्वारपर “या कमरेमें जलसिंचन और पित्तशामक 
औषधोंके सेवनसे पित्त शमन होता है। हे 

कफशामक उपाय--विधिपूर्वक, तीक्ष्ण वमन, चरपरी औपधोंसे विरेचन, 
शिरोविरेचन, चरपरे, कड़वे और कसेले रसयुक्त रूत्त भोजन; क्षार; उप्ण 
भोजन, अल्पह्वार, उपवास, ठृषा निम्रह, कवल और गंड्ूप (कुस्ले) धारण, पुराना 
मृद्य, मैथुन, जागरण, व्यायाम, सागेगमन, जलमें तैरना, सुखका अभाव, चिन्ता, 
रू औषधोंका मदेन, धूम्रपान, शहदद तथा मेदोहर और कफप्नऔषधोंके सेवनसे 
कफप्रकोप नष्ट होता है। .. 

रस रक्तादि धातु ओर अ्रप्रि | 

प्राचीन आचायॉने रस, रक्त, मांस, मेदू, अस्थि, मजा और शुक्र, ये सात 
धातु कहे हैं। ये रसादि ,धातु देह को धारण करते हैं, इसलिये ये धातु 
और धघातादि दोषों से दूषित होते हैं, इसलिये वृष्य भी कहलाते हैं । इन धातुओं 
में अहर्निश सतत जीवन व्यापार धात्वप्नि हारा चयापचय क्रिया ( )4८७- 
७०१४४) होता रहता है; [सेन्द्रिय विष, क्षय प्राप्त अगु और .मलका त्याग 
तथा ज्ीवनोपयोगी 'प्राणशवायु और नूद्दन अग॒ुओं ( रस ) का प्रहण, ये सथ 
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क्रियाए' निरन्तर होती रहती हैं | इन क्रियाओंके हेतुसे;; प्रत्येक घातुओंसे 

. मल ध्रथक होता रहता है.। मुख्य मल शक्कत्‌ मूत्र और स्वेद रूपसे बाहर निःसरित 
होता रहता है | इसके अतिरिक्त मुख, नासिका, नेत्र और कर्ण मार्गसे भी बाहर 
फेंका जाता है । + ( 


इन धातुओंमें पहला रस धातु है। इस रस धातुसे रक्तादि घांतुए' निर्माण 
और पुष्ट होती रहती है। इन धातुओंका परिपोषण क्रम आचारयोने (चरक 
संहिता के टीकाकार आदिओंने ) ३ प्रकारसे- दशाया है। क्षीर दधि न्याय; 
केदारीकुल्यान्याय और खलेकपोतन्याय-|-क्षीरद्धिन्याय यह ऋम परिणामी है। 
दूधसे दही, दहीसे मक्खन, मक्खनसे घी आदिके समान रक्त/ मांस, मेद आदि 
परिणाम क्रमशः श्राप्त होनेको कहा हैं। दूसरा फेदारी कुंल्या न्याय है अथीत्‌ 
हौजसे निकला जल कुल्या (नाली) द्वारा कियारियों (केदारों) में प्राप्त होफर 
तत्रस्थ वनस्पतियोंकों जीवन दान देता है | 'उस तरह रस धातु रखित होकर 
हृदयदारा रक्त आदि सत्रे धातुओंक प्राप्त होती है,- और योग्य सत्व : प्रदान 
करती है |&# तीसरा खले कपोतन्याय अथात्‌ खलिहानमें भिन्न भिन्न स्थानोंसे 
आये हुये कबूतर स्थानोंकी न्यूनाधिके दूरीके अनुरूप न्यूताधिक 'समंयमें पहुँचंते 
हैं। उसी तरह आहार परिपाको त्पन्न रस भिन्न भिन्न स्रोतसों द्वारा सब धांतुओं 
का पोषण जल्दी या देरसे किया करते हैं । इन दोनों प्रकारोंमं अन्य धातुओंका 
परिपोषण रस धातुसेही होता है। इनमेंसे केदारी कुल्या न्याय नव्य चिकित्सा 
पद्धति द्वारा अनुमोक्ति है। . ' चूक ४ 

रस घातु:--भगवान पुनवेसुके मतानुसार"पाचभौतिके! (पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश, इन भूतों के पंरिणाम रूप ) आहार षढ़्‌,रसे ( मधुर, 
अम्ल, लवण, कड्ठ, तिक्त और कपाय) युक्त, शीत-उष्ण “भेदसे दो प्रकारंके 
वीये युक्त अथवा शीत, उश, स्निग्ध, रुक्ष,/विशद्‌; पिच्छिल, मदु और तीक्ष्ण 
'मेदसे.अष्ट वीये युक्त -.होता है। इस आहारके 'भक्ष्य, भोज्य, लेहाय और पेय 
(चोष्य) भेदसे- ४ प्रकार होते हैं। सेवन किया हुआ आहार जठराप्रि द्वारा भली 
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+ रसासडइनमांस-मेदो5स्थि-मज्ज शुक्रारिण घातव: | 

सप्त दृव्या मला' मूत्रशकृत्‌ स्वेदाद्यो5 पि च'॥ 

॥ अ० सं० सू०अ० १-२८ || 

# यह विचार अष्टान्न संप्रह कारने शांरीर स्थान दूसरे अध्यायर्म मतान्तर 

उपन्यास रूपसे उपस्थित किया है। एवं सुश्र्‌ तःसंहिता कारने सूत्र स्थानके अन्त 
में निम्न वचनोंसे दशाया है। , के 

विग्मृत्रमाहरमलः सार: प्रागीरितों रसः। 
स तु व्यानेन विक्षिप्त: सवान धातून प्रतपेयेत्‌ | अ० ४६-५२८ ॥ 
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प्रकार पाचित होनेपर जो स्थूल मलसे रहित, तेजीमय, परम सूक्ष्म सार 
भाग जो ४थक्‌ होता है, उसे आचायोने रस संज्ञा दी है । 
|, अह रस वल्य, शुक्रल, इंहण, -मप्य, रृढता बद्ेंक, ग्थिरताप्रद, आह्वाद 
कारक तथा स्नेंदन तपेण; घारण आदि विशेष गुणोंसे युक्त और सौम्य होता 
है । यह शरीरके आधार भूत कफके समान सौम्य, पित्तके समानतेज युक्त और 
वायुके समान चल, गुण युक्त होता है। यह अनुसरण शील रस अंग-प्रत््यज्ञों 
को पुष्ट करता हुआ नव जीवन प्रदान करता है।+ 
'रंक्त--रस धातु परिभ्रमण करता हुआ यक्नत्‌ और प्लीहामें पहुँचने पर 
रज्जित होता हैं। फिर वह रक्त कहलाता है। यह्‌ रख्षित रस हृ्यमें जाकर 
रक्तमें मिल जाता है, ( इस रक्तका अरशृवीक्षण यन्त्र ढारा निरीक्षण करनेपर 
उसमें हलके पीले रंगका रक्त रस ( ?]98774 ), २ प्रकारके रक्त कण और रक्त 
चक्रिकाए' प्रतीत होती हैं, इस रक्तस्थ द्रव्य और कार्यका विशेष विवेचन 
चिकित्सातत्वप्रदीप ह्ितीय खंडके रक्त रचना विकृृति प्रकरणके आरम्मर्मे 
किया गया है. । ः 
मांस आदि धातुएं:--प्ांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीये, ये सव धातुए रस 
धातु पर धात्वप्नि ओंकी विविध क्रिया द्वारा निमाण होते हैं | स्तन्य और रज 
भी इसी रसका परिवर्तित स्वरूप है। यदि रस सढोप, सत्व द्वीन या न्यूनाधिक 
है, तो मांसादि धातु भी उसके अनुरूप सदोष सत्व हीन, न्‍्यून या अत्यधिक 
निर्माण होती है। अतः भगवान्‌ धनवन्तरिजी कहते हैं कि दू'योंके प्रधान नेता 
आहार परिपाकोत्पन्न रसकी रक्षा प्रयत्न पूवेक योग्य नियमित और मयोदित 
आहार, पान, और आचार द्वारा करनी चाहिये । 
अभि:--इस अमिके आधारसे आहारका पचन होकर रस बनाता है। 
एवं रसको अन्य धातुओंकी प्राप्ति और धातुओंका परिपाक आदि अप्निकी 
सहायतासे दी होता है। संक्षेपमें देहके स्वास्थ्य, चल, उपचय, चणे, ओज, 
औरए आयुका आधार यह अग्नि ही है। यह अप्रि ३ प्रकारका है। जठराप्ि 
भूताप्रि और धालप्मि| इनमेंसे जठराप्ति शक्तिके अनुरूप सम, विषम, तीक्ष्ण 
« और मंद भेद्से ४ प्रकारका कहलाता है । आह्ारका पचन पहले इस जठराप्ति 
' द्वारा होता है| पश्चात्‌ पांच प्रकारऊे भूतामि ( पार्थिव, जलीय, आप्ेय, वायव्य, 
' और आकाशीय ) द्वारा पश्च प्रकारके -आहार गुणोके अनुरूप पचन क्रिया 
'होती' है | इस भूतामिकी क्रियाके अन्तमें सारभाग और किट्टभाग, प्रथक्‌ होते 
, हैं। सारभाग ( भ्रसाद रस ) व्यानसे संप्रेषित हुआ, सप्त धात्वप्रिओं ( रसाप्रि, 


+ रसजं पुरुष विद्याद्‌ रस रक्षेत्‌ प्रयत्नतः | 
अन्नात्‌ पानाच मतिमसानाघाराब्ाप्यतन्द्रितः॥ सु० सु० १४-१२ ॥ 
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(>> 


रक्ताम्ि, मांसाप्रि, मंदाप्ति, अस्थ्याप्ति, मज्जाप्ति, और' शुक्रामि, इन धातुस्थ 
अभ्निओं ) द्वारा परिषाचित होकर, रक्त, मांस, आदि संज्ञाओंको प्राप्त होते हैं । 
एवं इन धातुओंम अवस्थित या उत्पन्न मल पृथक होते हैं | श॒ुक्रधातुके सार भाग 
को ओज संता दी है। यह अत्यन्त शुद्ध होनेसे इसमें मलका अभाव माना है। 

रस रक्तादि के क्ञय-वृद्धि के लक्षण--रस रक्त आदि दूःयों की क्षय-बृद्धि 
सुभ्रत संहिता सूत्रस्थान अव्याय १५ में निम्नानुसार कही है। 


धातु 


चेय वृद्धि 








चकर, शुप्कता, शोष, असहन-, जी मिचलाना, - मुहमें पानी 
शीलता, हृदयमें पीड़ा, कम्प, | आना, लार गिरना, मन्दाप्मि, 
.शुन्यता, छृष्णा आदि। प्लीह्या विकार, विद्रधि और 
कुछ आदि | 

नेत्रमें लाली, धमनियाँ, सिराए' 
भर जाना और घपिसपे आदिकी 
ज्त्त्पत्ति | 

गाल, द्ोठ, कमर, ऊद, ज॑घा, 
भुजा आदि सोटे होना शरीर 
में भारीपन | 


पेट पर चववी बढ़ना, पसीनेमें 









शुष्क त्वचा, नसोंमें शिथिलता, 
अम्ल और शीतल रसकी इच्छा 
आदि । 5 
कपोल, होठ,कमर आदि अवयवों 
में शुपष्कता तथा सन्धि पीड़ा 
-| धमनियोंकी शिथिलता आदि | 
प्लीहा-इृड्धि, सन्धियोमें शून्यता 


की इच्छा आदि-। 

अस्थि, दांत और नाखूनोंमें पीड़ा 
तथा रूक्षता आदि | 

वीयेकी क्षीणता, सन्धि-स्थानोंमें 
पीड़ा, अस्थियोंमं शूल और 
चक्कर आना झत्यता आदि। 
लिड्ड और बृषणमें व्यथा, ऋय, 
मेथुन-शक्ति न रहना, निस्तेज 


चेहरा, देरसे रक्तता लिए 


पात होना आदि । 


रूच्तता, मांस और-स्निग्ध पदार्थों 


- दुर्गेन्ध, कास, श्वास और थका- 


बट आना आदि । 

अस्थि और दांतवकी अधिक 
ज्त्त्पत्ति। 

नेत्र और सारे शरीरमें भारीपन 
और छोटी-छोटी फुसियां होना 


आदि। . ; 


'झुक्राश्री और सत्री गमनकी 


प्रबलेच्छा -आदि । । 


मल 





सृत्र 


स्वेद्‌ 


आततेव 


स्तन्य 


गभे 
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चॉय 








हृदय और पाश्वॉमें पीड़ा, वायु 
का ऊध्वे गमन या कोखोंमे 
संचरण आदि । 

वस्ति-स्थानमें वेदना और कठि- 
नतासे थोड़ा-थोड़ा मृत्र उतरना 
आदि । > 
रोमोंमें जड़ता, शु क त्वचा, स्पशे 
का यथोचित ज्ञानं न होना, 
प्रयेद और च्य आदि | 
समयपर मासिक घमे न आना, 
रक्त कम निकलना और योनिमें 
पीड़ा होना आदि । 

स्तन मुरमा जाना;दूध कम होना 
या न आना आदि। 


गभे न फिरना या कम फिरना, 
कोख ऊँची न होना आदि 





वृद्धि 


१ लत. वकील लकी 


आफरा, भारीपन और नलोंमें 
शूल आदि । 


वस्ति-स्थानमें काटने समान 
पीड़ा, वार-चार मूत्र भ्वृत्ति और 
आफरा आदि। 
खुजली और त्वचामें दुर्गन्‍्ध 
आना आदि | 


अंगोंका दूटना, बेचेनी, रक्त 
विशेष जाना और दुबेलता 
आदि । 


' स्तनकी स्थूलता, दूध टपकना, 


स्तन भारी हो जाना और दूटने 
समान पीड़ा आदि | 
गर्भूशयकी अति वृद्धि और 


शोध आदि | 





--+रस-रक्तादि दृष्यों के काये।-- 
(१) रस धातु सम्रावस्थामें रहऋर रक्त आदि धातुओंको , प्रसन्न और पुष्ट बनाता 
है, पैये, वल, उत्साह, एवं उत्कण्ठा और रक्तकी बृद्धि करता है । 
(२) रक्त धातु समावस्थामें होनेपर शरीराकृतिमें सुन्दरता और ग़ात्रोंमें कोमलता 
लाता है तथा मांस आदि उत्तर घातुओंको युष्ट करता है | 
(३) मांस धातु समानावस्थामें स्थित होनेपर शरीरको पुष्ट बनाता है, दृढ़ बनाता 
है, बल बढ़ाता है, और मेइको पुष्ट करता है। 
(४) मेद घातु समानावस्थामें स्थित होनेपर शरीरको स्नेह ( चिकनापन ) युक्त 
और दृद बनाता है, तया अस्थियोंको पुष्ठ बनाता है । रे 
(५) अस्य घातु सम्रवध्थामें स्थित होनेरर देहको घारण करती हे और शरीर 
को पुष्ट करती है, त्या मज्ञाको पुष्ट बनाती है । 


रु 


४६ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खरंडं 


सिराअटन वा... जान अमन + सन 33 आधानाद न ५७9तन पति नानक पानी जानना" मनन पतन... सागर दान" पानी-.०य- ५9३०६. पाह परम आ न पाक कननरम यो पहन न "आन न नी न पम-न-५५ ५ जो हा वयान्‍ान + ५० ५-सआन- पक. हीना नम पहन ा्रनननननक.०+-पमनी.... डा ५ ऋ० जनम अमन क+ व ++-..टिवागग नारी. डा... क्‍म5नमाभ "०० पाआममयाक, 


(६) मजा धातु समानावस्थामें अवस्थित होनेपर शरीरको स्नेह युक्त चिकना 

बनाता है, ब्र॒णोंका प्रसादन करता है, बलवढ़ाता है, अस्थियोंकी पूरे करता 

है, तथा शुक्रको पुष्ठ करता है| । 

(७) शुक्र धातु समानावस्थामें रहनेपर बल, घेये, प्रसन्नता और उत्साह ज्गदि 
गुण प्रदान करता है । ० $ 

धातक्य के लक्षण-(9ए00[/0७75::-- 

१--रसक्षय होनेपर बारबार शीतल जल, रात्रिमें निद्रा, हिम, घाँदनी, म र रस 
इख, मांसरस, मन्थ,शहद, घी, शत्रेत आदि पदार्थोंकी इन्छा होती रहती है। ' 

२--रक्तक्षय होनेपर अंगूर,या अनारका सिरका, नमक्रीन, थींमिले भोज्न 

। ओर रक्तमे पकाये हुये माँस आदिकी इच्छा होती है | । ह 

३--माप क्षीण होनेपर दहीमें सिद्ध किप्रे हुए भोजन, अति मउुर पदाथ, खट्टे, 
मीठे पदार्थ और माँसमक्षी स्पूल प्राशुयोके सोस आदिकी वासना होती है। 

४--मेदक्षय होनेपर चरबीस सिद्ध किये प्राम्य, अनूप या जलचर जीवोंके मोस 
और विशेषतः नमकीन भोजनकी चाह होती हे। 

५--असत्वथिक्षय होनेपर मज्जा और अस्थियॉमें रहे हुए रनेहसे सिद्ध किये हुए माँस ' 

इच्छा होती है। 

६--मज्जाक्षय होनेपर मधुर और खट्टे भोजनकी आकांक्षा होती हे | 

७--शुक्रक्षीण होनेपर वीयेवद्धेक पदाथे, मोर, मुगा, हंस, सारस, भाग्य पश्ञी 
और अंनूप देशके पक्ती, . जलाशयके किनारे रहन वाले पक्षीके अण्डोंकी 
चाह होती है। ' 

८--मलक्षय होनेपर जौ, गेहूँ, नाना प्रकारके शाक, मसूर और उड़दके रप आदि 
भोजनकी वासना होती है। * 5:  - 


९--प्रूत्रक्षय होनेपर पीनेके पदार्थ, इंखका रस, दूध, शुई या" शक्कर, मिलाहुआ 
जल, बेर या इमलीका पना, खीरा, ककड़ी और तरबूजा आदिकी 
कामना होती है 

१०-सो दक्षय होनेपर तैल आदिकी मालिश, उच्च॒टन, शरात्र, निपातस्थानमें सोना, 
बैठना और मोटेबस्र पहनना आदिकी, इच्छा होती है । 

१९-आत्तेवक्षय होनेपर स्लियोंको चरपरे, खट्टे, नमकीन,गरम, विदाही, भारी 

गरेजन, फल, शाक और पेय पदार्थोकी वासना होती है । , *.- 7 

१२-स्तन्य ( दूब) क्षय होनेपर शराव, चावल, सांस, गोदुग्घ, शकर; आसब दही 
मडली और हृग्य भोजनऊी इच्छा होती है। * 

१३-तर्भके क्षयडोनेयर पौष्टिफ भोजन, हरिशा, बकरी, सेंद्री और सझरठे, एक्रेटात 


ह 
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आकार आपका रचा सता श्र हक पद शलाका सरल. 
'गमे, चरची ओर, लोहेके कांटेसे पकायेहुए मांस "आदि पदाये खानेकी 
' कामना होती 'हे।' 

: आत्तेवक्षयमें शोधन और उप्ण पदाथेक। सेवन तथा रून्यक्षयमें कफवर्डक 
पदार्थोंका सेवन हितावह है। गर्भक्षयमें बस्तिद्वारा दूध चढ़ावें और चिकने, 
स्वादु मबुर भोजनका उपयोग करें। इस रीतिसे 'दोपबृद्धिमें यथाविहित शोवन, 
: क्षपण (बाहर निकालना) आदि उपचार (क्षयसे: अविरुद्ठ) करे; अथीत्‌ सम्हाल 

पूबेक शोधन आदि क्रिया करें। जिससे बढ़े हुए ढोष घटकर 'साम्य[वस्थाफी प्राप्ति 
हो, किन्तु अत्यन्त घटकर क्षय 'न हो |" ह 
इसदेहम उपयु क्त सभे धातुके साररूप ओज बनंता है, उसका जिंतना अधिक 
रक्षण हो, उतनाही जीवन सुखभय होता है | क्रोध, चिन्ता; शोक, अधिक श्रम 
अभिमान, धातुक्षय, रूक्ष, तीनण, उष्ण और 'चरपरे पदाथोंके अति « सेवन एवं 
कषेण क्रियासे ओजक्षय होता है । फिर निर्वलता, भय लगता, उदासीनता, 
इन्द्रियोंमें व्याकुलता, निस्तेजता, अज्ञ जकइना; भारीपन, * मनकी अस्वस्थता, 
तन्द्रा, निद्रा, वातशोथ, रुक्षता, ऋशता -आदि लक्षण होते हैं। उसपर पौष्टिक, 
स्निग्घ, मत्रुर पदाथे, दूध और मांस रस आदिका सेवन हितकर है। 
संक्षेपमें वात आदि द्ोषोंके लक्षण, स्थान, काये, विक्रति, विक्षति हेतु और 
शमनके उपाय आदिको जान, वे प्रातु, जिस रीतिसे सम बन सके अथोत्‌ क्षीण दोप 
बढ़े, बढे हुएका क्षय हो और पर स्थानमें गयेहुए कुपित दोष शमन हों, उस रीविसे 
चिकित्सा करनी चाहियें। ' ! 
काल प्रमाव--संसारकी समस्त ओषधियों और प्राणी मात्रमें वात, पित्त 
और कफ, ये तीनों दोष रहते हैं | वे काल-प्रभावसे बढ़ते-धटते है| इनके संचय 
प्रकोष और शमनका समय निम्नानुसार है । 
१---बात दोपका भ्रीष्ममें संचय, व्षामें प्रकोप और शरदमें शमन | 
/ २--पित्तदोष का वबामें संचय,:शरदूमे प्रकोप और वसमन्तम शसनल | 
, ३--कफ़दोषका हेसंन्तमें संचय, वसन्तमें प्रकोप और वपोामें शमन | 
यदि ऋतुके, हेतुसे दोषप्रकोप होत। हो,और शमनकी औपधघ दीजा<; तो रोग 
तुरन्त शमन नही हो सकता । जैसे शरदू ऋतुमें पित्त कृपित होता हैं, उस समय 
ऋतु तुल्यता होनेसे पित्तताशक चिक्रित्सा करनेपर भी पित्तशमन सत्वर नहीं हो 
सकता । यदि शरदूऋतुमें कफ कुपित हो, तो यह ऋतु तुल्यता न होनेसे शीत्र 
दूर हो सकता है । +५ 
देश प्रभाव--अनूप&8 (वायु और सूर्यके तापसें कम तेजी तथा वृक्ष और 


& प्रयुगोदक वृक्षों यो निवातो दुलेभातपः। अनूपोप्णदोपरच | 
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जल अधिक हो ऐसा) देश, स्वाभाविक रीतिसे कफ प्रधान होता है | जांगल७ 
(वायु और ताप अधिक तेज हो, वृक्ष और जल कम हो ऐसा) देश, वात प्रधान 
होता है; अथ्रान्‌ इन देशोंके ओपध, मनुन्य और पशु-पक्षीय आदि कफ तथा 
वात प्रधान प्रकृति वाले होते हैं। दोनों देशोंके लक्षण जिस देशमें मिलते हों 
उसको साधारण देश कहा है। साधारण दैशमें वात, पित्त और कफ प्रायः 
सम माने हैं। जिस देशमें अधिक उष्णता पड़ती हो, उस देशको उ्ष््णु और 
शीत प्रधान देशको शीत कहा है। कतिपय उष्ण देशोमें पित्त सत्वर भ्रकुपित 
हो जाता है। कतिपय शीत प्रधान देशोंमें निबेलोपर बात या कफका प्रकोप 
होकर न्युमोनिया आदि रोग सत्वर आक्रमण करदेते हैँ। प्नेतों पर अतिसार 
प्रवाहिका आदि सहज हो जाते हैं । बड़े शहरोंमें निधेनोंको राजयक्ष्मा हो जाने 
की भीति अधिक रहती हे। छोटेप्रामोंम विषमज्वर जल्दी फैलता है।कतिपय देश 
हद्विदोषज प्रतीत होते हैं। अलावा प्रवास और ऋतु प्रकोप आदि हेतुसे मनुष्यों पर 
देशका असर न्यूनाधिक हो जाता है। मेला, यात्रामें आवश्यक रवछता न रहने 
से संक्रामक विसूचिका आदि -रोगोंकी उत्पत्ति हो जाती है। | 
साधारणठया पित्तप्रधान देशमें कफकी वृद्धि हो, तो देशतुल्यत्ता न होनेसे रोग 
सुखसाथ्य होता है। एवं कफप्रकोपयुक्त रोगी मरुभूमि (जंगल देश) में रहे तो 
उस देशके जलंवायुसे कफप्रकोपमें कमीपना हो जाता है । मद्रास अथवा महाराष्ट्र 
में इमली खाना अनुकूल रहता है। परन्तु उस देशके निवासी मालवार्मे आकर 
इमली खाते हैं, तब उनमभेंसे अनेकोंके शरीरपर सूजन आ जाती है । इस तरह 
काल और देशक्रा असरभी मानव प्रकृति पर होता है।. 
भगवान: धन्वन्तरिजी कहते हैंकि:-- 
वाले विवर्धते श्लेष्मा मध्यमे पिक्तमेव तु । 
' भूयिष्ठं वद्धेते वायुव दे तद्घीद्य योजयेत्‌॥ 
प्रकति स्थभाव--सामान्यतः मानवदेहमें बाल्य, युवा और वृद्धावस्थामें 
अलुक्रमसे कफ, पित्त और वात धातुकी अधिक परिमाणम उत्पत्ति होती है। 
दिन और राक्रिमं भोजन करनेपर पचन ' होनेतक कफ, पित्त और बातकी 
वृद्धि क्रमशः होती रहती है। ऋतु विभागमें प्रीष्म, वषो और शीतकाल तथा देश 
भैदसे जांगल, ऊष्ण और अनूप प्रदेश, ये क्रमशः वात, पित्त और कफकी वृद्धि- 
केलिये अधिक अनुकूल माने गये हैं । 
जागरण, मल-मृत्रआदि वेगका धारण, मैथुन और “मार्य-गमन आदिसे 
७ अल्पोदक द्वुमोयस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
ज्ेयः स जाड्नलो देशः स्वस्परोगतमोडपि च ॥ 


द्रव्याद्रव्य चिकित्सा ४९, 
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मा मनन मम मी की कम मद ल मद तन हद दर शक कक तप एकल 
वात वृद्धि; सूयेका ताप और अग्लिका सेवन, क्षुधा आदि वेगका धारण तथा, 
शराव, तमाखू आदिका सेवन ये, सव पित्तवृद्धिकर हैं, एवं श्रमका अभाव, दिनमें 
शयन और चिन्ता-त्याग आदि ये सेव कफबृद्धि कर हैं| इनके अलावा मनकी 
वृत्तिके परिवतेतसे भी बात आदि धातुर्में न्‍्यूनाधिकता हो जाती है | 
चंचल वृत्तिसे बात, क्रोध आदिसे पित्त, तथा आनन्द और शांतिसे कफ धातु 
की वृद्धि होती है | 

इस रीतिसे प्रकृति, देश और काल विचार, रोगका कारण, दोष प्रकोप, 
दृष्य विचा९, उपद्रव, साम-निराम रोग, कितने कालसे रोग हुआ है, रोगकी 
गति, रोगीकी आयु, स्री है, तो सगभी या प्रसूता है अथवा नही, बालक है,तो माता 
का दूध पीता है या नहीं, स्वयं माता रोगी है अथवा निरोगी तथा सोगीके 
आहार-घिहार और अरिए चिह आदिफा विचार कर चिकित्सा करनेसे 
भगवान्‌ धन्वन्तरि अवश्य यश दिलाते हैं । 


द्रव्याद्रव्य विकित्सा । 

चिकित्सामें दोषसन्तानप्रवाहको रोककर धातुसन्तानप्रवाहचालहू करनेके 
लिये औषघके अलावा आहार-विहार, उपवास, दोष और रोगविरोधी जलवायु 
में रहना इत्यादि साधनोंका उपयोग किया जाता है| अत. आचायॉने द्रव्याद्रव्य 
साधन भेदसे चिकित्साके दो प्रकार कहे हैं| क्ाथ, चूरे, गुटिका, रसायन, भस्म 
आदि औषधे ओर रोगशासक आहारको द्रव्य चिकित्सा; तथा प्राणायाम, उप-- 
वास, स्नान, व्यायाम, सूयेताय आदिका सेवन, आशोवोद, मन्त्र, देवसेवा और 
ईश्व-दत्त व्यापक सहज साधनोंके उययोगकी अद्वग्य चिकित्सा कहा है । 
इन दोनोंका उपयोग देश, काल और प्रक्ृतिके विचार पुवेक करना चाहिये। 
यदि मात्न अद्गग्य चिकित्सासे ही रोगोंकोी दूर कर धातुओंको सम बनानेका 
प्रयन्न किया जाय, तो वेगवान मारक रोगोंमें वहुधा विपरीत परिणास आता है; 
एवं जी रोगोंमें भी अधिक काल लगता है। केवल द्रव्य चिकित्साका ही सवेत्र 
उपयोग किया जाय,अद्रव्य साधनोंका आश्रय न लियाजाय,तो भी सवेदाऔर सवा 
सफलता नहीं मिलेगी । अत. सब वातोंको सोचकर चिकित्सा करनी चाहिये। 
ब'हणु-लंघन चिकित्ता--द्रव्याद्रग्य चिकित्साके बूंहण और लद्धन, ऐसे २ 
विभाग हैं | बृंहणको सन्‍्तपण और लद्नको अपतर्पणभी कहते हैं | इंहूणका 
कार्य शरयीरको बूंहण (मोटा) बनाना *८,अथात्‌ देहम आवश्यक पदारथॉकों वढाना 
और लट्टनका कार्य शरीरमें लाघवता (हृशता) लाना +, अथान्‌ शरीरमेंसे दूर 
%बवृहत्व॑ यच्छुरीरस्थ जनयेत्त्च बृंहणाम्‌॥ च० सं०॥ 


+यत्तकिच्चिल्ाघवकरं देहे तहद्ननं स्मृतम्‌ ॥ च० सं० ॥ 
'फा० ४ 
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रने योग्य पदार्थोंकी कम करना । इन बूंहण-लंघनके अतिरिक्त रूच्षण, स्नेहन, 
स्वेदन और स्तम्भन ये, ४ प्रकार चरक संहितामें लिखे हैं | किन्तु इन चारोंका 
बृंहण और लघ्ठनसें अन्तर्भाव हो जाता है। 

व हण भूयिष्ठ भेपज--बृंहण अरैपध वहुधा एथ्वी-जलभूयिष्ठ और लड्ढन 
ओऔषध प्रायः अभि, वायु और आकाशात्मक होती है| प्रायः कहनेमें यह तात्पये 
है कि, कतिउय औपबधिय/ जौ, मतूर, चाचल आ।दि प्रथ्वीतत्व प्रधान होनेपरभी 
अपतपेण रूप और सोंठ, पीपल आदि कितनीक ओपधियाँ अभ्रि प्रधान होने 
परभी सन्तर्पण रूप हैं । | 

गुरु, शीतल, म्दु, प्रायः स्निग्ध, घन,स्थूल,पिच्छिल,मंद,स्थिर और श्लक्ष्ण, 
इन गुणोंसे युक्त द्रव्य प्राय. बृंहण होते हैं | इस चिकित्सामें मांस, दूध, मिश्री, 
घृत, मधुर, स्निग्य, पोष्टिक ओषधोंकी वांस्त, निद्रालिना, शान्तिसे पलड्डपर लेटे 
रहना, तेलाभ्यंग, समान; सनको प्रसन्ष रखना और सानसिक चिन्ताओंका 
त्याग आदि साधन हैं। 

लंघन चिक्रित्ला--लंघन चिकित्साके शोधन और शंमन, ये २ भेद हैं। 
विषम दोपोंको शरीरमेंसे निकाल देनेके लिये * रक्तत्नाव, वमन, विरेचन, निरूह 
बस्ति और नासाख्राव, ये पंचकर्म शोधन कहलाते हैं|. 

सम स्थितिमें रहे हुये रस रक्त आदि घातुओको घ्ाधा न पहुँचाते हुए मात्र 
विपम दोषोको सम अवस्थामें लानेका प्रयत्न करना, वह शमन चिकित्सा कह 
लाती है | इस चिकित्साके पाचन औषध, दीपन ओपधि, छ्लुधानिम्रह, ढपा- 
निम्नह, व्यायाम, सूर्यके तापमें वेठना और खुलीवायुका सेवन, ये ७ उपाय हैं | 

शोधन और शमन, इन दोनों चिकित्साओमें शोधनको उत्तम मानाहै। जहाँ 
शोधन चिकित्सा अशक्य हो, वहांपर शम्नन चिकित्सा की जाती है। इस 
शोधन चिकित्साकी श्रेष्ठताकेलिये प्राचीन आचार्योने लिखा है, कि:--- 

दोषाः कद्चित्कुप्यन्ति जिता लइ्इडनपाचने: | 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुदूभवः ॥ 

लड्डलन-पाचन आदि चिकित्साह्वारा जीते हुए बात आदि दोप कदाचित्‌ 
प्रकुपित हो जाते हैं। परन्तु जो दोष शोधन चिकित्सासे नष्ट किये जायें; उनका 
पुन. उद्भव कदापि नहीं होता । 

संशोधन कब, कितना, किन-किन द्रव्योंसे और किन-किन अन्रर्थाओं में 
करना चाहिये, यह चिकरित्सकोकी वुद्धि, रोगीकी स्थिति, समय और साधनों 
की अनुकूलता पर लिर्भर हैं। इसका विशेष वर्णन शरीरशोधन : प्रकरणसें 
किया जायगा _। ५. 5४ | 

लघु, उष्ण, तींढूण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन गुणोंसे युक्त 
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द्रव्य श्राय. लद्दन होते हैं | इस चिकित्सामें कुलथी, जुवार, सांबां, सत्त्‌ , मृंग, 
शहदमिश्रित जल, दृह्ीका जल, छाछ, गोमूत्र, शहढ्मिश्रित त्रिफला, गिलोय, 
हरइ, नागर्मोथा, रसोत, बृहत्‌पंचसूल, यूगल, शिलाजीत, अग्णीव्य रस. भेद 
और कफशोषक औपधे, चिन्ता, जागरण और व्यायाम आदि प्रयोजिन होते हैं। 
वात प्रधान, और विशेषतः वातपित्त प्रधान रोगोंमें शमतन चिकित्साथे प्राय. 
चृंहण औपवदी जाती है। शेप दोषोंमें लद्दन उपाय हिंतावह है। 
बहस चिकित्साके अधिकारी--व्याधि, औौपधसेवन, मद्यपान, अत्य- 
घिक या नित्य स्त्री-सेवन, चिन्ता, वोकाउठाने, प्रवास या उर.जलतसे निर्बल 
हुआ, ज्षीण, कृश, रूश्ष, अशक्त, चातप्रकृतिवाला, सगभो, प्रसूता स्त्री, वालक 
ओर वृद्ध, ये सब बृंहण चिकित्साके अधिकारी माने गये हैं। शनलावा प्री म 
ऋतुयें प्राय. सच रोगियोंकी चिकित्सा दूंहूण करनी चाहिये। फव्ित्‌ इन अधि- 
कारियोंकोी ज्वर आदि व्याषि (लंघन साथ्य रोग) हो जाय; तो इनकी म॒ट लंघन 
चिकित्सा करें। इस संतपेण क्रियासे लाभ होनेपर देह पुष्ट होती है; वलकी वृद्धि 
होती है; तथा बृंहण चिक्रित्सासाप्य रोगोकी निषृत्ति होती हे। 
यदि इस चिकित्साका अतियोग किया जाय, तो अति स्थूलता, मेब्वृद्धि, फिर 
अपची, प्रमेह, ज्वर, उदररोग, भगन्द्र, काम, संन्यास, सृत्रकुच्छु, आमवृद्धि 
और कुष्ठ आदि दारुण रोगोंक्री उत्तत्तिहो जाती है। कद्यच अतियोग होजानेसे 
अति स्थूलता आगई हो, तो लंघत चिकित्स/में कही विधिसे उपचार करना 
चाहिये । ; 
व्योपादि चू्मिश्रित रूचू--सोंठ, मिचे, पीपल, कुटफी, हरड़, बहेड़ा, 
ओला, सुहिंजनेका वीज, वायबिडंग, अतीस, सारिया,हीग, कालानमक, जीरा, 
अजवायन, धनियां, चित्रकमृल, हल्दी, दारुहल्‍्दी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, 
हाऊवेर, पाठा, सुपारीकी जड़ इन २४ ओपधियोका चूर १-१ तोला लें । उसमें 
शहद, घी और तेल २४-२४ तोले और जौका सत्तू १६ गुना मिला लेवें। 
इस सत्तुको जलके साथ मिलाकर यथ।शक्ति पिलाते रहनेंसे अति स्थूलता न 
होती है; तथा स्थूलतासे उत्पन्न हृदूरीग, कामज़ा, श्वेतकुठ, कृमि, अशे, प्लीहा- 
वृद्धि, पाण्ड, शोथ, मुत्रझच्छू, अरुचि, क्षय, श्वास, कास और कंठरोग, ये सब 
-दूर ह्वोते हैं। उठ, मेधा और स्प्ठतिकी वृद्धि होती है, तथा अभि प्रदीम होती हूँ । 
«. ल्ंघन चिफित्सा के अधिकारी--अमेह, आसमवृद्धि. अतिस्तिग्धता, ज्वर, 
ऊरुस्तम्भ, कुछ, विसर्प, विद्रधि, प्लीहाबृद्धि; कंठ, नेत्र, या मस्तिःऊझके रोग और 
जिन रोगियोंका शरीर स्पूलहो, वे सर लद्वन चिकित्साके अधिकारी हैं। इनको - 
बृंहण औषध नहीं दी जाती | अलावा हेसन्‍त और शिशिर ऋतुम प्राय' सयके 
लिये लट्ठन चिकित्सा दितावह है। विशेषतः वातरोगीकों शिशिर ऋतुम लद्धन 
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करना चाहिये । 

लंघन चिकित्सा का फल--लइन चिकित्सा करनेपर इन्द्रियोंके बलकी 
वृद्धि, शरीरमें लघुता, करठ5-मुखशुद्धि, अस्वेद, अधोवायु तथा मल-मृत्रकी शुद्धि 
व्याधिनाश, उत्साह, तन्द्रानाश, ये लक्षण प्रतीत होते हैं | 

यदि लद्दन चिकित्सा (अपतपेण क्रिया) का अतियोग होजाय, तो अति 
कशता, चकरआना, छक्लुधानाश, कास, अधिकतृषा, अरुचि, स्नेह, अम्नि,निद्रा, नेत्र, 
श्रोत्र, शुक्र, ओज, झ्लुधा और स्वर, इन सबकी निबेलता, वस्ति, हृदय, मस्तक, 
जंघा, ऊरु, कमर और पसवाड़ोंमें पीड़ा, ज्वर, प्रलाप, अधोवायु भरा रहना, 
ग्लानि, वबमन, संधिस्थान और अस्थियोंमें तोड़ने समान पीड़ा, मल-मृत्रावरोध 
और नाना प्रकारके वात रोगोंकी उत्पत्ति होती है। ऐसा होजाय, तो बृंहण 
ओषध ओर बृूंहए अज्ञषपानका सेवन कराना चाहिये । 

सध्यम स्थूलता, सप्यम वल, मध्यस पित्त-बृद्धि या सध्यस कफ-ृद्धि वालों 
के आम दोष और ज्वर आदि व्याधियोंस पहले प्रायः दीपतपाचन चिकित्सा 
करनी चाहिये | प्रायः कहनेका तात्पय यह है,कि देश,काल,प्रकृति अनुकूलता आदि 
की अपेक्षा करके इस नियम परिवतेन होजाता है| पश्चात्‌ शोधन उपचार करें। 

हीन स्थौल्य, हीनवल, दीन पित्त या हीन कफ-ृद्धि युक्तअधिकारियों को 
आम दोष और ज्वर आदि व्याधियोंमें क्षुघा-हृषाका निम्रह रूप लंघन 
कराना चाहिये। 

यदि अति वचलवान रोगियोंके वात आदि दोषका चल मध्यम हे, तो वायु 
सूर्येका ताप और व्यायाम आदिके सेवन रूप लट्ठदन चिकित्सा करानी चाहिये | 
इस तरह ऐसे बलवानोंके अल्प वलयुक्त रोगोंमें वात आदि सेवन रूप ल्ठन 
चिकित्सा ही करायी जाय, इसमें आश्चये ही क्‍या ९ 

संशोधन चिकित्साके अधिका री--स्थूल, वलवान, पित्तवृद्धि या कफ 
वृद्धि-युक्त मनुय यदि आम दोष, ज्वर, वमन, अतिसार, ह्रंदयके रोग, मला- 
वरोध, भारीपन, डकार और उद्याक आना इत्यादि रोगोंसे पीड़ित हैं, तो उनकी 
संशोधन चिकित्सा करें। 

आम दोष पर उपचार क्रम--जब आम सारे शरीरमें फैलकर रस रक्त 
आदि धातुओंमें लीन होकर रहता है, तव उसे वाहर निकालनेमें वलात्कार 
नहीं हो सकता | केवल आमाशय या पक्काशयमें हो, तो वमन-विरेचनसे दूर कर 
सकते हैं| लीन विकारके नाशकेलिये पहले दीपन-पाचन औपध देनी चाहिये। 
फिर स्नेहन और स्वेदनढ्वारा आमको परिपक कर कोए्ठमें लाना चाहिये | 
पश्चात्‌ रोगीकी शक्ति अनुसार संशोधन (वमन, विरेचन आदि) क्रिया द्वारा, 
दोप-मलकों वाहर निकालना चाहिये | 





व्याकी पिथाअ०ग ९. 





ऋ न्पेकी 


द्रव्याद्र्य चिकित्सा ५ प्र 








आमाशयमें म्थित दोषको बाहर निकालनेकेलिये वामक औषपध; ४. 


रहे हुए दोषको निकालनेकेलिए विरेचन नस्य; तथा पकाशयके दोपको दू. 
केलिये विरेचन और घस्ति चिकित्साको प्रयोगमें लाना चाहिये | 


जो मल या आम दोष ऊध्वे या अधोमार्गसे स्वतः निकल रहाहो; उसे औपधघ 
देकर बन्द नहीं करना चाहिये | कारण, मल या विक्ृत आम भीतर रहजानेसे 
किसी न किसी रोगकी उत्पत्ति करादेता है | अतः आवश्यकतापर दीपन-पाचन 
ओऔपध देकर आम या कच्चे मलदोपको पकाकर दूर करना चाहिये। 


जब औषध जीवनीय शक्तिकी सहायक होती है, अथवा आन्तरिक शक्ति 
को बलवान बनाती है, तव घह रोगको दूरकरनेकेलिये समय होती है | इस- 
लिए चिकित्सकोंको सवेदा जीवनीय शक्तिपर लक्ष्य देना चाहिये | यदि जीव 
नीय शक्ति निवेल होती जायगी, तो उस चिकित्सा द्वारा रोग निवृत्त होजायगा, 
ऐसा नहीं कह सकेंगे | 


रोग और रोगीकी प्रकृति तुल्यता, ऋतु तुल्यता अथवा देश तुल्यता होवे 
वह रोग जल्दी काबूमें नहीं आता प्रकृति तुल्यता आदि चिह्न न हों, तो रोग 
सुख-साध्य सममना चाहिये। जैसे पित्तप्रकृति वालेको कफका उपद्रव हो, तो 
प्रकृतितुल्यता न होनेसे सुख-पूवेक आराम होता है; और पित्तप्रकृति वालेको पित्त 
का रोग हो, तो प्रकृतितुल्यता होनेसे कष्टसाथ्य होता है। किन्तु यह नियम 
प्रमेह रोगमें लागू नहीं होता । प्रमेह रोग प्रकृति और वात आदि दोप-दृष्योंकी 
समानतासे सुखसाध्य और विरुद्धतासे कष्टसाध्य और असाध्य माना गया है । 
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चित्रके भीतर ऊपरसे-- 


८. १ से ८ तक अनुग्नीविका नाड़ी '', ९ से १२ तक अनुपृष्टिका नाड़ी 
१.. १ से ५ तक अनुकठिका नाड़ी 5. १ से ३ तक अनुन्रिका नाड़ी 


इस तरह २८ नाडियोंके स्थान इस चित्रमें दशोये हैं। 


(२) रोगसंप्राप्ति और यान्त्रिक विकृति 


नगरी नगरस्थेव सरथस्थेव रथी यथा 
स्वशरीरस्थ मेघाची रृत्येष्ववहितो भचेत्‌ || च० सं० 


जैसे नगरपति नगरीके भीतर दुष्टजनसे होनेबाली पीड़ाके निवारणार्थ 
तथा रथी ( रथको होॉकनेवाला ) रथकों बाहरकी ओरसे खड़ेमें गिर जाना 
और गलत रास्तेपर चला जाना आदि विध्न न आनेकेलिए सम्हाल रखते हैं, 
वैसे ही बुद्धिमान्‌ मनुप्यको चाहिये कि अन्तर-बाह्य दोनों ओरसे (पथ्य आहार- 
विहारह्वारा ) इस देहरूपी नगरीके संरक्षणार्थ पूरे लक्ष्य देता रहे । 


जैसे इस संसारमें बुद्धिवल, शरीर बल, उत्पादक शक्ति, व्यापार तथा सेवा 
आदि द्वारा समाजका संरक्षण होता रहता है, ठीक वैसे ही इस शरीरमें भी 
प्राशवायु जो देहका तन्त्रधर है, उसकी अध्यक्षतामें ज्ञानपूवंक, बलपूरेक, . 
उत्पादक क्रिया और व्यापारद्वारा, तथा परस्पर सहायतासे जीवनके संरक्षण 
का प्रयत्न अहनिश होता रहता है। वातनाड़ी समूह (ए८४ए००४ 5ए४०77) 
ज्ञान और क्रिया द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों ज्ञानद्वारा, रक्त आदि घातु बल हारा, पाचक 
अग्नि नह रस आदि धातुओंकी उत्तपत्तिद्यरा और स्वय॑ प्राण नाना प्रकारके 
वयापचय रूप व्यापार (!४८६४७०॥४7) द्वारा तथा त्वचा, गुदा, बृकक, मूत्रे- 
निद्रिय आदि दोपोंको बाहर निकालनेकी क्रियाद्वारा इस पुरीको धारण करते 
रहते हैं । 

वह पुरी (शरीर) वहुसंख्यक सूक्ष्म घटकों ( ८०॥$ ) का समूह ही इन 
घटकोंमें जन्मसे मझृत्यु तक परिवर्तन होता ही रहता है। नूतन घटकोंकी 
उत्पत्ति, उत्पन्न घटकोंकी वृद्धि, वृद्ध घटकोंका क्षय आदि क्रिया सवेदा होती 
रहती है। उत्पन्न घटकोंकी वृद्धिकेलिये आहारकी आवश्यकता है | अपन जो 
भोजन करत हैं | उसमेंसे जितने मागका शोपण हो सकेगा और उस शोषित 
अंशमेंसे जितनेका रूपान्तर अवयवोंकेलिये पोषक, मांसपेशियोंकेलिये वल्य 
तथा मस्ति ककेलिये बुद्धि-बद्धंक होता है, उतना ही अंश सहायक होता है। 
शेष अंश निरुपयोगी होता है । यह निरुषयोगी अंश ( स्थूल मल और सूद््म 
मल) यथा समय वाहर निकल जाना चाहिये | यदि मल, मूत्र, रवेद आदि मारे 
से निकलने वाला मल संग्रहीत होजाता है, तो रोग संप्राप्ति होजाती है। 


सामान्यतः देहमें ज़[ुत, पित्त,कफ, ये तीन दोष जब तक, सम अवस्थामें रहते 
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७४% 26 के 
हैं. तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, जब इन दोपोंमें किसी कारण वश न्यूना- 
धिकता होजाती है | तब रोग संग्राप्ति होजाती है। 


शरीरमें रस, रक्त, मांस, आदि ७ धाठुर्ये और उनकी उत्तत्ति परिवर्तन. 
संप्रहं, शोधन, पाचन, घारणश तथा अपक्रान्त और विनाश शीलके दूरीकरणार्थ 
साधन रूपसे निसगेने विभिन्न प्रकारके थन्त्रोंकी रचना की है। इन अन्‍्त्रोंके 
काये और सम्बन्ध भेदके अनुरूप शाल्राचायाँने कतिपय संस्थानोंमें इनका 
विभाजन किया है । इन संस्थानोंमें अवस्थित अन्त्रोंका सम्बन्ध परस्पर एक 
दूसरेको सहायता पहुँचानेका होता है। इस तरह इन संस्थानोंका सम्बन्ध 
भी कुछ अंशमें परस्पर एक दूसरेसे गुम्फित रहता है। इसी हेतुस एक यन्त्र या 
एक संस्थानकी विक्वति दूसरे यन्त्र या संस्थानमें पहुँच जाती है । इनके अतिरिक्त 
रक्तके भीतर कितनीक अंत्रस्नावी प्रन्थियोंका स्राव भी मिलता रहता है | 
इनमेंसे किसीका रसस्राव न मिल सके या अधिक मिल जाय;तो प्रकृति विकृति 
होती है । किस इन्द्रिय या प्रन्थि रसका क्‍या उपयोग है | उन रसके न्यूना- 
घिक संयोगसे किस रोगकी उत्पत्ति है। यह जान लेनेपर उपचार योग्य होता 
है| उदा० पोषणक प्रन्थि ( ?ध्याध्याए 2470 ) के पूर्व भागमें अवस्थित 
अम्लप्रिय ( 4८270099॥) ) घरकोंका स्राव कम मिलनेपर मन-बुद्धि को पोषण 
कम मिलता है। मनुष्यकी देह-ब्ृद्धि रुकती है,जिससे वामनरोग (09ए०८गीशा) 
की प्राप्ति होती है । जननेन्द्रियकी वृद्धि भी रुक जाती है। जिससे युवावस्था 
में भी स्त्री पुरुष भेद विदित नहीं होता। ऐसी विक्ृति होनेंपर उस खाव को 
बढ़ानेका प्रथज्न करना चाहिये। इस तरह प्रेबेयक ग्रन्थिको अति स्राव होनेपर 
(७५ कक ( 25097702]73985 ) तथा गलगण्ड (७०776 ) की संप्राप्ति 

होती हे । हु 

छ आहार द्रव्योमेंसे पोषक अंशका परिवतेन करके देहका पोषण और वर्दधन 
करना तथा मनिरुपयोगी भागका विनाश करना, यह क्रिया सतत चलता रहता 
है, उसे चयापचय ( (४८४४४००१४४० ) कहते हे ] 


सामान्यतः चयके अनुरूप उपचय क्रिया भी सम गतिसे होती रहती है। 
क्वचित्‌ चय (संप्रह) की अपेक्षा उपचय ( विनाश ) क्रिया मंद गतिसे या कम 
परिमाणमें होती है, तब मल या विष संग्रह होता है। वही रोग संग्राप्त कराता 
है। यह संग्रहीत मल या उत्पन्न विक्ृृति सीमित हो और उसे फेलानेकी क्रिया 
बेगपूवंक न होती हो, तो शीघ्र दूर हो सकती है। जब वह एक यन्त्रसे 
दूसरे यन्त्रम और एक संस्थानसे दूसरे संस्थासमें प्रवेश कर जाती ६। तब 
दूर करना कठिन हो जाता है। इस विकृति के स्थान, विक्ृति गति आदि 
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का सम्यक्‌ परिचय मिलनेपर रोगके दूरी करणाथे उपचार करनेमें सुविधा 
मिल जाती है। 

देहने कार्यक्र संस्थानः-इस शरीरमें क्रिया भेद्स निम्नानुसार संस्थान 
अवस्थित है । 

१. नाड़ी संस्थान 'िं८ए0०5 5ए४/6॥7- 

२. पचन संस्थान /0268076 8एशंटग, 

३. रक्तामिसरण संस्थान (६८५४०४ए 8४एड४८ए- 

४. लसीका संस्थान ॥,ए77702६0 8ए8/९॥॥- 

५. श्वसन संस्थान ?२९७४:४६४0४ए 8ए४धाग. 

६. मांस संस्थान ॥४०४८ए० ४४ 8ए४6४०, 

७. मृत्र संस्थान ए:74ए 8एशंश7- 

८. चमे संस्थान [06:४72 8एश८7 

९, प्रजनन संस्थान (98764] 8ए४277- 


नाड़ी संस्थान--देहके भीतर अवस्थित अन्य संस्थानोंकी क्रियापर निय- 
न्त्रण रखनेकेलिये इस संस्थानकी योजनाकी है| इसके मुख्य ३ अंग हैं। १ 
करोटिके भीतर मस्तिष्क; २ प्रप्ठ वंशके भीतर सुपुम्शणा काण्ड; ३ दोनों ओर 
संवेदना ज्ञान ( $80846078 ) पहुँचाने तथा मांसपेशियों आदिको काये संवेग 
( ॥00705८४ ) पहुँचानेकेलिये फैली हुईं नाड़ियोँ (९८२८४ ) । 
नाड़ी संस्थान यह वायुका मुख्य स्थान है। वायु प्राण, उदान, समान, अपान 
और व्यान थे पश्च रूप धारण करके देहके समस्त कार्योंको सम्हालता है। 
इसका मुख्य स्थान.सस्तिकस्थ सुपुम्ता शापसे लेकर धड़के भीतर पूरे सुषुम्ना 
काण्डमें रहा है । इसका सम्बन्ध ऊपर शीषण्ये ताडियों द्वारा मस्तिष्कसे तथा 
मेरुज नाड़ियों ढारा शेष समस्त देहके साथ रहा है | इस सुपुम्णामें कई चक्र, 
वात ग्रन्थियां आदि स्थान भी बने हैं। एवं उक्त नाड़ियोंकी विभिन्न शाखा- 
प्रशाखायें संपूर्ण देहमें जालके सम्रान फैल गई हैं। शीर्षशय नाड़िया और मेरुज 
चक्र और नाड़ियोंका परिचय प्र्ठ ५४-५५ में दिये हुए चिन्रोंस मिलेगा। 
नाड़ीसंस्थान का महत्वका काये मनोव्यापार ( ॥४०४४४ 2८४४४ ) 
है | वह भस्तिब्कके भीतर चलता रहता है | दूसरा कार्य संवेदना ज्ञानका 
ग्रहण और कार्य संवेग पहुँचाने का है। इसकेलिये २ प्रकारकी नाइ्ियों हैं। 
केन्द्रगामी (३:/०:००४) तथा वहिगामी ([88८/००४)। | केन्द्रगामी विभागमें श्रोत्र, 
त्वक्‌ , चक्लु, जिह्ला, घाण, इन पोच ज्ञानेन्द्रियोसे शब्द, स्पशे, रूप, रस और 
-गन्धज्ा संवेदना ज्ञानु मस्ति'ऋक्रो पहुँचने वाली नाड्रियाँ हैं। एवं बदिगेमी 
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जजाशिएा 
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नाड़ियों केन्द्रीय संस्थानकी आज्ञा विधिध अवयवोंके पास लेजानेका कार्य करती 
हैं| इनको चेष्टा प्रवर्तक (४०६०५) नाड़ियों भी कहते हैं। इसका एक भाग 
रक्तवाहिनीयोंका नियन्त्रण करता है। उस विभागकी नाड़्योंकों रक्तताहिनी 
नियन्त्रक नाड़ियोँ ( ए280-770007-6/:765) संज्ञा दी हे | है 

२ पचन सस्थान--देहको विविध काये करनेमें शक्तिका उपयोग सर्वद् 
करना पड़ता है, उसशक्तिकी उत्पत्ति आहारके पचनसे मिलती है। भोजनको 
सुखमें चलानेपर उसके साथ लालामिश्रण होता छे। फिर वह मिश्रण आमाशय 
में जानेपर उसके भीतर रहे हुए प्रथिन (9:0०:८॥7) का द्राव्य ($005]०) रूपा- 
न्तर होकर पक्‍च प्रथिन (2००/07०) घनता है। शेप आह्यरका मंथन हो होकर 
अन्त्रके प्रथम भाग (0006०7०/)) में प्रवेश करता है । फिर धीरे-बोरे सरकता 
हुआ मध्यान्त्र ( ]९पफ्प० ) और शेपान्त्रक ( ॥6००७ ) में पहुँचता हे । 
तत्पश्चात्‌ आहार मिश्रण बृहदन्त्र ( ८0009) और गुहनलिका (१८८४एा) 
में जाता है। फिर वहाँ से वाहर निकलता है। ये सव अवयव पचन संस्थानके 

| इन सबमें आहारकी गति होनेके समय सब स्थानोंमें रही हुई स्नाव करने 
वाली प्रन्थियों (३८८४८४४४ 29705) में से स्राव मिलता जाता है । उस ज्राव 
की क्रियासे अन्नके भीतरके अद्राब्य ([750]909]८) अंशका द्रान्य रूपान्तर 
होता है, फिर वह रक्तके भीतर शोषित होता है । 

उक्त द्वाव्यकों देहमें सबेत्र वाट देनेका काय निन्‍न रक्तामिसरण संस्थान 
तथा लसीका संस्थान करती है। * 

३ रफक्तामिस्तरण सस्थान-इसका मुख्य स्थान हृदय है । हृदय मांसपेशीका 
बना है। वह एक प्रकारका क्षेपण यन्त्र (80:८० 7ण्पा०) है। उसमें एक ओर 
से रक्त भरता है। दूसरी ओरसे रक्त फेंका जाता है। पहले यह रक्त महाधमनी 
(8०:८४) और धमत्नीयों (8॥:६८:४८७) में जाता है। फिर केशिकाओं (0४)- 
]97०७)में प्रवेश करता है | फिर रक्त शिरा सागसे पुनः हृदयमें गमन करता है | 

कैशिकाओंमेंसे रक्त जानेके समय मांसपेशी, अस्ति, त्वचा, नाड़ी,प्रन्थि आदि 
सब प्रकारके अवयवोंसे सम्बन्ध होता है। जिससे उन सबको पोपक द्रल्य पदार्थ 
मिलता रहता है । सब तन्‍्तुओंके अपचयकी पूर्ति होती है, वे सवल त्ननते हैं. तथा 
सबके भीवर उत्पन्न मल लौटने वाले रक्तमें मिल जाता है। वह.मल बुक्‍्क 
( [7707०7 ) आदि इन्द्रियोंकी सहायता द्वार बाहर फेंका जाता है। ये सब 
क्रिया रक्तामिसरण संस्था अनवरत फरती रहती है। निशदिर आर 

अन्त्रसे यक्षतमें जानेबाली शिराओंका रक्त पुनः अन्य केशिकाआमंस 
अभिसरण करता है। वहॉपर कितनेक अन्नद्रवका भावी उपयोगायथ अद्गाव्य रूप 
'में यकंतके भीतर संग्रह होता है । 
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आहार रस में अवस्थित मेद द्रव्य अन्त्रस्थ केशिकाओंमेंसे >क्तके भीतर 
प्राय: शोषित नहीं होता । उसके शोषणाथे अन्च्रकी दीवारमें पयरिषनी प्रणालि 
काओं ((,४८४८४४) का निर्माण हुआ है। इन प्रणालियों से दुग्ध सदृश मेद 
पदार्थ शोपित होकर मुख्य रसकुल्या (2:00:2८८ 0ए८४० द्वारा उत्तरा महा- 
शिरा ( $प9.ए८४८४९०) में गमन करता हे | इन पयस्वनियोंको लसीका 
संस्थानका अड् माना है | 


चित्रांक ६ रक्ताभिसरण संस्थान । 
( उत्तान और गम्भीर रुघधिरामिसरण ) 


१ हृदय ॥96270 ए९०7००४% १69४ 
२ महाधमनी 8०0: १४ अधिश्बुवा धमनी 8$7972-079(4] 
३ उत्तरा महासिरा 5776४४0/ ४९४५ /+९:ए 
०४०४ १५ बहिहोन॑व्या धमनी छडाल्यात्र! 

४ फुफ्फुसिया सिराएं ?7॥४079#ए (०5[987ए 87/27ए 
५०७४४ (१६ अधिम्नुवा सिरा 9099728-0४08] 

४-४ फुफ्फुसामिगा धमनी ?प॥707- े एलछाए 
2॥ए /7(2765 ९७ कक्षाधघरा घमनी  #जां2४ए 

५ वामकाण्डमूला सिरा 7,८£६ [970 पटाए 
.._ 4779 ए&7 (१८ बाहबी सिरा छिटपाओं परत 

६ दक्षिण काण्डमूला सिरा शिह9६ बाहवी घमनी 8£4८9[% 0+८४ए 
7870॥9779 406 ५४८४ ब्‌० ओदरोरसी सिरा 770/430० 2)» था 


७ कक्षाघरा सिरा ह5&792ए पएलं॥ ५. 82४0 हल ४ 
८ दक्षिण महामातृकाधमनी २20६ १ बहिः प्रकोष्ठीया धमनी ऐऐथ्रताता 
(,077707 (,४॥00४06  #+#0४7५ए आप है /20५7 ०३ 

९ अनुमन्या सिरा व्यश ण्डण० | पा । घमनी एप्रक्न 
[8४ एछां॥ ब (ाशाए 

१० अधिमन्या सिरया फऋुदांव्यात्ं ]पए- २३ बहिवबोहुका सिरा (.००720 
शपांधाः एथां। पछञ7 


१९ बहिहौनव्या सिय 5>राल्ायएतं। अंतवोहुका सिरा 3988]0० भ्रए 

](५५४॥]४४ए ए०॥॥ २०५ बहि: प्रकोप्ठीया सिरा रिश्वत 

१५ अनुशंखा धमनी 5प/6( ८६ पलंग 
॥&7770:%87 357८/ए (२६ पुरोगा अन्तः प्रकोष्ठीया सिरा 

१३ अनुशंखा धमनी 9फुटमलंदा! 46280: ए780, प्र७॥ 


क्र 


जी हर 


फिमकानम सनम दर तत धआ. 
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धमनीके रक्तस्तावमें दवाव देनेके स्थान । । 
आगन्तुक रक्त ख्रावमें हाथ, पेर और मण्यकायमें चिह किए हुए स्थानके 
ऊपर तथा जानु और कण्ठ पर चिह॒के नीचे दवाव देना चाहिए। 
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५३ अक्षाघरा 870090427 
"४ कक्षाघरा &5॥97ए 
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४ ललीका खंस्थान-“उक्त पयस्विनियोंके अतिरिक्त लसीका प्रन्थियाँ 
” शसकुस्या, ( ।,777772600 (०८६ ) तथा केैशिकाओं--मिलकर लसीका संस्था 
बनती है। सूक्ष्म केशिकाओं तथा रसकुल्याओंमें से लसीका वहन करती हुई 
लसीका अन्थियोंमें पहुँचती है । उनके भीतर उसका निर्गल (06:) होता है। 
लसीकाके भीतर प्रवाहित कीटाणु और मल ग्रन्थियोंके भीतर रुक नाते हैं । 
फिर निवेल कीटारु, देहस्थ सल और निरुपयोगी द्रव्य नष्ट होजाते हैं । यदि 
कीटाशु सवल है, तो उनकी वंश वृद्धि होती है | फिर प्रन्थियों सूजकर बड़ी 
हो जाती हैं| कण्ठमालाकी संप्राप्ति इसी नियम अनुसार क्षय कीटारुओंकी 
वंश वृद्धिस होती है । 

५, श्वसन सस्थान-प्राणवायुकी देहसंधारणाथे अत्यधिक आवश्यकता है। 
इसका आकर्षण इस संस्थान द्वारा होता है । इस संस्थानमें नासिका,स्वर्यंत्र,श्वास- 
नलिका तथा फुफ्फुस हैं। इन अवयवबोंकी क्रिया द्वारा प्राणवायु आकर्षित होकर 
चयपचय क्रिया होती रहती है। इनमें अपचय क्रिया हारा उत्पन्न आंगारिक 
वायु (कर्व द्विप्राशयक -०० 2) का नि सरण भी होता रहता है। 

६. माँस संस्थान--देहमें सर्बत्र मांसपेशियों रही हैं । इन पेशियोंकी क्रिया 
से श्वास लेना, निःश्वास छोड़ना, वोलना, हँसना, चलना, नेत्र खोलना, नेत्र 
वन्द्‌ करना, चवाना, मल-मूत्र त्याग करना आदि कार्य होते हैं। पेशियोंका 
आकुश्वन-प्रसारण होता है। जिससे पेशीवाले भागका हलन-चलन होता है | 

घडके आगे की ओर की मांसपेशियां 
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१, पय्यौणशक ( कशेरू अंस अक्षका पेशी ) 779|२४८४७५ 


२. शिरोग्रीवाबिवर्त 
७. अंसपिरिडका पेशी 700४070. 


३. पय्योणक ( क 
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रोग संग्राप्ति और यान्त्रिक विकृति ६५ 


६. अंसापक्णी पेशियां (बड़ी और छोटी ) (४०४0०40 7४८८६ 
(7(५॥०7 &८ 070: ) 
७, त्रिशिरस्का, लम्बे शिर वाली 7 ०९०5, 3,077 7८४0. 
८. त्रिशिरस्का वाहर शिर वाली 7'(8८९०४- एरधट्याववा प८द्नत 
९, अंसप्रृष्टिका पेशी जञ्त्तरा 80०.72-8 7208« 
१०. अंसप्ृष्ठिका पेशी अघरा 7(72-४/274(75- 
९११. अंसाधरिका लघ्ची ४:०४ |(॥70£. 
१२. कटिप्रगरिडका पेशी 7,808887705 ॥005$. 
१३. पश्चिमा रित्रा पश्चिमानिम्ना 52:/&005 20807005 [7/0/0£. 
१४. बहि स्था पशुकान्तरिका पेशी ॥:॥९८४०४] [7067८0508, 
१०. अन्तरा तिरश्चिना 77767709] (09]व०७, 
१६. जंघाकी मांस पेशिका मोटा चौड़ा कंचुक 7४5८४ ,962. 
९१७. बहि:स्था तिरश्चिना 556४7 ()00!!त८८- 
१८. नितम्त्रपिएडिका मय्यमा पेशी (]0/९०४ ४(९००॥७४. 
१९. नितम्ब पिण्डिका गरिष्टा पेशी (ए४/८७६ ]४०5।70३, 


५, त्रिकास्थि 52207: 

[. ०. जघन चूड़ा ॥90 (.6४. 

(२, पशुकायें (२७5, 

इन पेशियोंमें दो- प्रकार हैं। १-इच्छानुगा (४००४(४४४) और २-खतन्त्रा 
([9ए० ०४ ४:ए) । हाथ, पेर, प्रीवा आदिकी पेशियाँ इच्छानुगा होनेसे उनको 
अपने इच्छानुसार चला सकते हैं। एवं हृदय, फुफ्फुस, अन्त्र आदिकी विशेष 
प्रकारकी पेशियोँ स्तन्‍्त्र होनेसे उनको अपने इच्छानुसार नहीं चला सकते | 


इन पेशियोंमेंसे अनेकोंमें आाकुश्वनशील ( ००7६४४८४॥९४ ) तथा अनाकु- 
ब्वनशील भाग प्रतीत होते हैं | आक्ुंचनशील अंश साँसघटकोंसे बना दे तथा 
अनाकऊंंचनशील अंशसंधानक तन्तुओ ((.0776९ए८ ४६४०८) से निर्मित हुआ हे | 
थे संधघानक तन्तु श्वेत होनेपर अंशऋण्डरा (7४700०7) कहलाता है। विशेषत. 
ये मांसपेशियों अस्थियोके संधियोंके भीतर दहलन चलन करती हैं । इन पेशियों 
को प्रायः चेष्टानाड़ियों ( )७०४0: 7८:ए८४ ) वल प्रदान करती हैं. | इन नाड़ियों 
द्वारा मस्तिष्कमेंसे प्रेरणा मिलनेयर इच्छानुगा पेशियों आज्ञानुसार काये करती हैं। 

इन पेशियोंमें कितनीक समकाये करने वाली हैं| इनमेंसे १-१ दार्यी ओर 
तथा ९-१ बांयी ओर रहती हैं। एवं करितनीक आक्ुंचन-अ्रसारण जादि प्रति- 
स्पर्थी क्रिया करने वाली भी हैं। इत सत्र ह उपयोग देह संचारणार्थ होता है । 


६ चिकित्सा तत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


यह मास संस्थान देहको योग्य आहार मिलनेपर सबल रहता है तथा अंयोग्य 
आहार एवं ज्वर, राजयक्ष्मा, उपदंश, कुष्ठ आदि रोगोंकी प्राप्ति होनेपर निर्बेल 
और रोग पीड़ित हो जाता है। परिम्रिवेयक अन्थियोंका स्रावन मिलनेपर धनुवौत 
( 7०४६४०ए ) के समान पेशियोंका आ ऊंचन होता है । अधिवृश्कक (३१:८४) 
का स्राव बढ़ जाने 7 हृदय क्रिया, श्वसनक्रिय। ओर चयापचयकी वृद्धि होती है । 

७, सृत्रसंस्थान:--इस संस्थानमें वृकत और मूत्राशय, ये मुख्य अवयव हैं | 
वृक्कोंमें मृत्र उत्पत्ति होकर मृत्राशयर्में आता है। फिर बाहर निकाला जाता है। 
यदि वृक्त काये स्थगित हो जाय, तो रक्तमें मूत्रविष वृद्धि होन लगती है । उसका 
उपचार तुरन्त न किया जाय, तो रोगीकी मृत्यु होजाती है । इसी तरह अश्मरी 
जनित अवरोध होनेपर तुरन्त उपचार न करनेसे मृत्राशयमें मूत्र दवाव वृद्धि 
होती है, और जीवन मयमें आजाता है। ( मूत्र सम्बन्धमें कुछ विचार आगे 
मलोत्सज॑न पेरे० में मी लिखा है)... द 

८, चर्म संस्थान:--इस संस्थानमें त्वचा, नाखुन और केश आ जाते हैं। 
चमे द्वारा गंध द्रव्य, तेल, चर्वि, प्रस्वेद और अनावश्यक शारीरिक उश्णता आदि 
बाहर निकलती रहती है | यह संप्थान भीत (के सत्र संध्यानोंका संरक्षण करता 
है और शीत, उच्ण आदिका आधात सहन करता रहता है | 

&, प्रजनन-सस्थान.--वंशवृद्धि (संतानोत्पत्ति) केलिये स््री-पुरुषोंके जिन 
अवयवोंका उपयोग होता है, वे सव अवयव मिलकर प्रजनन-संस्थान बनता है। 

पुरुषोंमें वृषण, शुक्रधाहिनी ( [00८08 /0८(&०7४६ ), शुक्रप्रसेक नलिका 
( []8००/४६०:ए 070८६ ), शुक्र प्रपिका ( $00॥725 ५८४८०७८ ) और 
मूत्रअ्सेक नलिका मांगे; तथा स्लियोंगें बीजाशय ( 0५७०$ ), उद्य्यै।कलाकी 
गुद्दा (९८०६०7८४] ०४४।६ए ), गर्भाशय तथा योनि मार्ग, ये सव॒ इस संस्थान 
के अवयव हैं । -- 

पुरुषो्में धीय॑ वृषणुके भीतर उत्पन्न होता है, फिर २० फुट लम्बी अधिवृष- 
णिका-( 72[/09०॥7778 ) नली द्वारा वीयवाहिनीमें पहुँचता है। पश्चात्‌ 
आगे शुक्रप्रसेक नलिकामें होकर बाहर निकलता है। ब्ल्ियोंमें गर्भाशयके दोनों 
ओर एक ए़ बीजाशय रहता है, उसमें वीज रहते हैं, इन वीजोंमेंसे कितनेक 
मासिकवर्म होनेपर गर्माशयमें आते रहते हैं | इन थीजों ( 07% ) के साथ शुक्र 
जीवाशुका संयोग होनेपर गर्भ धारण होता है। एवं माता-पिता .तथा पूर्व॑जकि 
गुण संतानको मिलते हैं । ह क्‍ 

१० अस्थिसंस्थान (5:6८४०07)--इन सब संस्थानोंकी स्थिरता, रक्षा और 
क्रिया करनेमें सहायता पहुँँचानेकरेलिये निश्तोने अस्थिकंकालकी रचना की है। 
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( आगे और पीछे, दोनों का देखाव ) 


१. पुरः कपाल 7:072) 8076. | १७, प्रगण्डास्थि [रप्रषा८८ए३ 
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अस्थियोंकी सहायतासे पेशियोंकी आकुचन क्रिया अच्छी तरह हो सकती 
है। जिससे परिश्रमके काये और पेशियोंके चलन-बलन होते हैं | इन अस्थियों 
के भीतर मज्ना (४०४४०) उत्पन्न होती है, जो रक्ताणुओंके निर्मोणर्में सहा- 
यक बनती है। 

हड्डी-हड्डीके बीच सांघे होते हैं, जिससे चलन-चलन होता है । इस क्रियासे 
हड्ड्योंके सिरेका धर्षण होता है, उससे हानि न पहुँचे, इसलिये निसगे ने उन 
मार्गोपर चिमड़े तन्तुमय तरूणशास्थि (29:0/82०) की योजनाकी है एवं सांघों 
से बाहर सब भागपर पतली आच्छादन कला (!४९८४7०:४॥०) फैलायी है । 
उसे अस्थिधरा कला (?०८४०४८०:०) संज्ञा दी है। यह कला अस्थियोका संर- 
क्षण करती है। एवं अस्थि क्षय होनेपर नूतन अस्थिका निमेण भी करती है। 
इस कलामेंस रक्तवाहिनियाँ अस्थियोंके भीतर जाकर उनका पोषण करती हैं। 


रोग संप्राप्ति और यान्त्रिक विकृति ६९ 
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न, 

अस्थिभ पनकार्य प्राय: २५ वर्षकी आयु तक होता है | ४० वर्षकी आयु बाद 
अचल संघियुक्त अस्थियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं। एवं ७० वर्षकी आयु होनेपर 
मस्तिष्ककी प्रथक्‌ पृथक्‌ रही हुई हड्डियाँ भी परस्पर मिल जाती हैं। 

शारीरिक पोपण योग्य मिलनेपर यह अस्थि संस्थान अपना कार्य योग्य 
कर सकती है| अयोग्य पोषण मिलने या विप अथवा कीटाणुओंके आक्रमण 
होनेपर विविध अस्थि विकार-अस्थिसार्दव, अस्थिवक्रता, अस्थिक्षय आदि सोगों- 
की संप्राप्ति होती है| परिग्रेवेयक प्रन्थियों (22:209700) का स्राव कम 
मिलनेपर अस्थिसादेव ( (08४८0 7920५2 ) योगकी प्राप्ति होती है | पोपणक 
प्रन्थिके क्षारप्रिय (वर्सोश्रिय-3980977) घटकोंके स्नावकी वृद्धि होनेपर मेंद्वृद्धि, 

, अस्थिमृदुता तथा रक्तदवाववृद्धि होती है। पोपणुक भ्रन्थिके क्षारप्रिय (84509- 

|४]) घटकोंका स्लाव अत्यधिक होनेपर हड्डियाँ बड़ी बनती हैं। फिर राक्षसकाय 
(05व8977»77) और अस्थिवक्रवद्धन (३०४०:०००४५४) की संग्राप्ति होती है। 

मलोत्सजन अंग देहमें उत्पन्न वाहर फेंकने योग्य पदार्थ (९४४४८ 970- 
0०८४४) मलको निकालनेका काये मुख्यतः अन्त्र, वुक्क, फुफ्फुस और त्वचा द्वारा 
सवेदा होता रहता है। इनमेंसे अन्त्रकी गणना पचन- संस्थानमें तथा फुफ्कुसकी 
गणना श्वसन-संस्थानमें की है । अन्नसें रही हुई प्रथिनोंका अपचय होनेपर यकृन्‌ 
में मृत्रीया (0:८५) बनता है, फिर उसे बुक्क बाहर फेंकता है। वुफोंकी क्रिया 
द्वारा मूत्रीया और लवण मिश्रित जल रक्तमेंसे प्रथके होता रहता है। इस क्रिया 
में त्वचा भी सहायता पहुँचाती है, त्वचामें रद्दी हुई स्वेद्म्रन्थियाँ मलको स्वेद 
रूपसे बाहर निकालती हे । 
' थक्नत्‌ पित्त आ देहका मल है, किन्ठु इसका उपयोग देहधारणाथे किया 
जाता है। यह क्षारीय है, आमाशयमेंसे आहार रस प्रहणीके भीतर आनेपर 
उसमें यह मिल जाता है। जिससे आहार रसकी अम्लता न्यून होती है, मेदका 
शोषण होनेमें सहायता मिलती है| बृहदन्त्रकी आकृुथ्वन क्रिया उत्तेजित होती 
है तथा आहार रसमें कीटारु और दुर्गेन्धकी उत्पति नहीं होती । 

प्रहरीमें पितस्नाव योग्य होनेपर मल पीला उतरता है । पितस्नाव कम द्वोने 
पर मल सफेद रंगका दुर्गेन्धयुक्त बन जाता है, पित्तत्नाव अधिक होनेपर मल 
पतला, पीला और उष्ण बन जाता है। कीटाऱुओंकी उत्पत्ति होनेपर वालकॉमें 
मल हरा-पीला प्रतीत होता है: 

देह पोषण योग्य न दोनेपर या पोषणक प्रन्थिके अम्लप्रिय (8००१००४४) 
स्राव न्यून होनेपर नपुंसकता आती है | बालम्रेवेयक प्रन्थि ( 79ग०5 ड270 ) 
का अभाव होनेपर घृषण वृद्धि होती है। इसके विपरीत बृषण हास होजाय, तो 
बालप्रैवेयक प्रन्थिकी वृद्धि होती है । 
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उक्त सब संस्थान पररपर सम्बन्धवाले हैं। सबको मिलकर काये करना 
पड़ता है। आवश्यकतापर एक दूसरेकों सहांयता पहुँचाती हैं | उदा० शीत- 
कालमें त्वचाद्वारा स्वेद बाहर निकालनेकी क्रिया शिथिल होती है, तब वृक्क तेजी 
से काये करता है। वातनाड़ियोँ किसीभी संस्थानके निर्बल होनेपर उसे अधिक 
सहायता पहुँचाती हैं। फिरमी काये नह, हो सकता, तब विकारोत्पत्ति होती है। 
'उक्त संस्थानोंमेंस पंचत-संस्थान योग्य कार्य नहीं करती, तब आम-विषकी 
उत्पत्ति होती है | उम्र विषको वाहर फेंकनेका काये मलोत्सजैन - संस्थान पूरा 
न कर सके, तब मल रक्तमें संगृहीत होता है। इस तरह विषम ज्वर आदि रोगोंके 
कीटाशुओंका आक्रमण होनेके पश्चात्‌ भी रक्तमं मल ( विष ) संग्रहीत होजाता 
है । फिर उसे जलानेकेलिये ज्वरोत्पत्ति होती है। - 
ज्वर या अन्य रोगोंकी चिकित्सा तभी योग्य होती है, जब रोग संप्राप्तिको 
समम कर रोग निदान किया जाय | यदि रोग निदान ( निर्णेय ) भूलवाला 
होता है, तो चिकित्सा अयोग्य होती है । रोग संग्राप्ति (?४८४००४ए) सममने 
केलिये विविध इन्द्रियोंके स्थान, काये और उपयोगका ज्ञान होना चाहिये। 
इन्द्रियोंके -स्थानका वर्णन शारीर शास्र ( ॥82/०४79 ) का विपय है, एवं 
इन्द्रियोंके काये, सम्बन्ध, उपयोग आदिका विचार इन्द्रिय' काये विज्ञान शास्त्र 
( ?9ए४॥00279 ) का विपय हे | विद्यार्थियोंको चिकित्सा-शास््र सीखनके पहले 
इन दोनों शांखोंका अध्येयन कर -लेना-चाहिये । 





ग . मे प्र्क्‌ र 
(३) शरीर शुद्धि प्रकरण । 

वन, विरेचन, वस्ति आदिका उपयोग शरीर शोधनार्थ कियाजाता हैं। 
अतः इन सबको शोधन क्रिया कही है| इन शोधन क्रियाओंका उपयोग करने 
के पहले स्नेहन और स्वेदन क्रिया करनी चाहिये | यदि स्नेहन और स्वेदन क्रिया 
किये बिना वमन, विरेचन आदि क्रियाका सेवन किया जायगा, तो लाभके 
बदले हानि होनेकी सम्भावना होगी | इन क्रियाओंमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, 
विरेचन और वस्तिको मुख्य; तथा नेत्रशोधन क्रिया, नस्य, धूम्रपान, गंदूप-कपल 
धारण, प्रतिसारण, कर्ण विधि और शिरोविरेचन आदिको गौण माना है।हन 
क्रियाओंमें से आवश्यक क्रियाओं द्वारा यदि रोगोत्पादक मल, पिप, जन्तु या 
विजातीय द्रव्यको दूर कर विया जाय, तो भावी रोगोंकी उत्पत्ति ही नहीं हों 
सकेगी; और जीवनीय शक्ति भी बलवान वनी रहेगी | इस तरह रोग हो 
जानेके पश्चात्‌ भी स्नेहन, स्वेदन आदि क्रिया द्वांरा दोषको दूर कर दिया जाय, 
तो औषध सत्वर लाभ पहुँचा सकती है। अतः इन क्रियाओंका उपयोग रोगो- 
त्पत्तिको रोकने और रोगोंके सूलको नष्ट करने,इन दोनों कार्यों केलिये होता है । 


यदि रोगोंकी शमन औषध विना देह शोधनकी हो, तो कचित्‌ फिरसे 
पहलेका रोग या उसके विषजन्य इतर रोग उत्पन्न होजाते हैं। किन्तु शोधन 
क्रिया द्वारा रोगोत्पादक मूल ही निकाल दिया जाय, तो कारणके अभावसे 
उस विषजनित रोगकी कदापि उत्पत्ति नहीं हो सकती | इसी हेतुसे शनेः शनेः 
बढ़ने वाले रोगकी चिकित्सा करनेके पहले इस शोधन क्रियाकी सहायता लेना 
अति हितकर है। किन्तु इन क्रियाओंका सेवन शारीरिक और मानसिक शक्ति, 
रोग, रोगबल, ऋतु, स्थान आदिका विचार कर श्रद्धा और शान्तिसह करना 


चाहिये । 
( १ ) स्नेहपान विधि 

स्नेहके स्थावर, जंगम भेदसे २ प्रकार; तथा घृत, तेल, वसा ( चर्बी ) और 
भज्णा ( हड्डीके मीतरका घृतवत्‌ रस ), भेदसे ४ प्रकार हैं। घृत और तैलको 
एकत्र करनेसे यमक; घृत, तैल, वसा मिश्रित करनेसे त्रिवृत: और चारों प्रकार 
के स्नेह मिलानेसे महास्नेह कहलाते हैं। इन स्नेहोंमें छृतको स्नेहोत्तम कह्दा है 
घृतका उपयोग इतर स्नेहोंसे अत्यधिक होता है। तैलका उपयोग छृतसे कम 
होता है । शेष स्नेहोंका उपयोग पीनेकेलिये बहुधा चिकित्सकगण वर्तेमान 
में नह, करते । स्नेह कायाथे घृतोंमें गोष्ठत और तैलोंमें तिल तल़कों हो उत्तम 
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माना है। विरेचनाथे एरण्ड तैलको श्रेष्ठ कहा है । 

गुण--श्रृत अपने स्नेह गुणसे वातको, माधुय्ये और शीतल गुशसे पित्त 
नो और संस्कारित द्वोनेण्र कफकों जीत लेता है; तथा रस, शुक्र और ओज 
को द्वितकर है। 

तेल वातघ्न, और उष्ण होनेसे कफ वृद्धि नहीं कराता है , एवं यह बलमप्रद, 
स्वचाकेलिये उष्ण और स्थिरकर तथा योनि विशोधक है। 

वसा विद्ध, भभ्न, आहत, भ्रष्ट योनि, कणरोग तथा शिरोरोगमें उपयोगी है। 

मज्जा अस्थियोंके बलको बढाने तथा शुक्र, बल, श्ल्ेष्म, मेद और मज्जाकी 
वृद्धि करनेमें दितावह है। 

अधिकारी विचार--रूक्ष,दाह रोगी, नेत्ररोगी, वृद्ध, बालक, क्षतक्षीण,विष- 
पीड़ित, वातपित्तविकारयुक्त, वातपित्तप्रधान प्रकृति वाले, मन्द बुद्धि और मन्द्‌ स्म- 
रणशक्ति वाले, तथा स्वर, बल, वर्ण और वायुकी इन्छा वालेकों घृत पिलाना 
हितावह है 

क्मिरोगी, उद्ररोगौ, स्थूत्र, वातरोगी, वातप्रकृृति वाले, क्र कोठे वाले, कफ 
और भेद वृद्धि वालेको तैल पिलाना लाभदायक है। 

सूचना--जिसे स्नेहपानका अभ्यास है, जो स्नेहपानजनित कष्टको सहन 
करनेमें दृढ़ है, उसे ही स्नेहरपान कराना चाहिये | 

उपयोग विधि--स्नेहपान शोधन, शमन और बूंहण भेदसे ३ ग्रकारके हैं । 
इनमें शोधनकायेकेलिए - स्नेहपान उत्तम मात्रार्मे भोजन जीणे होजानेपर देना 
चाहियें; कारण, क्षुधा प्रदीम्त होनेसे स्नेहपान अपना कार्य नहीं कर सकता | 
क्योंकि छ्लुधा प्रदीम्र होनेपर वमन द्र॒व्योंका भी असर नहीं हो सकता, तब 
स्नेहपानका असर कैसे हो सकता है ९ 

यदि शमनकायेकेलिये स्नेहपान कराना हो; तो अन्छी क्षुधा लगनेपर मध्यम 
मात्रामें स्नेहपान कराना चाहिये | इसलिए कि वह ( स्नेहपान ) सारे शराीरमें 
फैलकर कुपित दोषोंको शमन करे। यदि भोजनके जीणोे होनेपर या क्षुधा न होने 
पर स्नेहपान कराया जायगा; तो स्लोतसोंमें कफ भरा रहनेसे उसके साथ स्नेह 
मिल जायगा | और वह सारे देहमें फेल नहीं सकेगा, और न उससे दोषशमन 
ही हो सकेगा | वैद्योको चाहिये कि वे शमन कार्येकेलिये रात्रिका आरम्भ होने 
परे ही स्नेहपान करावें; तथा रोगीको मांसरस और चावलका भोजन अल्प मात्रा 
में सथ्य रांत्रिकों दें या उष्णु यवागू पिलावें | 

# बुंहण हेतुसे स्नेहपान कराना दह्ो, तो मांसरस, मद्य आदिसह और चावल 

आदिके साथ लघुमात्रामें कराना चाहिये । 
', “जटठराप्रिका' विचार करके ३ से ७ दिन तक थी अथवा तैल पिलाना चाहिये 
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जीप जल पक मैप न लत नम रमन जन व सकल टेट जे डक ट लक मिनिकिि मिल कक 
इससे अधिक दिलों तक न पिलादें; क्योंकि ७ दिनके वाद स्मेहपान सात्म्य 
भाषको प्राप्त होजाता है । कदाचित्‌ ७ दिन तक रनेह पिलानेपर भी स्तिग्धता 
सम्यक्‌ प्रमाणमें नआई हो , तो स्निग्धता आने तक २-४ दिन अधिक स्नेहपान 
करावें। 

पित्त रोगी तथा फित्त कृति बालेको केंचल घृतपान कराना चाहिये। 
वात विकार एवं वात प्रकृतिमें सेंघानमक मिलाकर तथा कफके रोगमें प्रिकटु 
( सोंठ, मिचे, पीपल ) और यवशक्षार मिलाकर घृतपान कराना चाहिये | 

स्नेह पानका समय--शीतकालमें म्नेहपान दिनको और प्रीप्म ऋतुमें 
रात्रिको (शामकों) कराना चाहिये । वात पित्तकी अधिकता हो, तो रात्रिमें 
और वात-कफकी अधिकताम दिनमें रनेहपान कराना चाहिये | यदि बात-पित्त 
प्रधानता वाले उष्ण ऋतुम स्नेहपान करेंगे, तो उनको मृच्छा, पिपासा, उन्माद, 
कामला आदि रोग होजानेकी सम्मावना है | इसी प्रकार वात-कफ प्राधान्य रोगी 
शीतकालसमें रात्रि को स्नेहपान करेंगे, तो उनको आनाह, अरुचि, घूल, पाण्डुता 
आदि रोग होजानेकी संभावना है। 

मात्रा--यदि धृत तेल आदि की मात्रा १ प्रहरर्मे पच जाय, तो वह स्नेह 
जटराभिको भ्रदीप्त करता है। अतः थोड़े दोष वालोंकेलिये न्यून मात्राही उप 
योगी है। जो मात्रा दो प्रहरमें पच सके, वह चृष्य (शुक्र-अर्धक) और बूंहर 
(शरैरको पुष्ट करने व्गली) होनेसे मध्यम दोष वालोंको लाभदायक हे।जो 
मात्रा तीन प्रहरमें पचती है, वह स्निग्ध होनेसे अति दोष बालेकों हितावह हे । 
जो मात्रा ४ प्रहरमें पचती है , वह ग्लानि, मूच्छो और मदकी नाशक होनेसे 
दोप शमनार्थ श्र्ठ मानी गई है; तथा जो मात्रा ८ प्रहरमें पचती है, वह छुष्ठ, विप, 
उन्साद्‌, प्रह और अपस्मार रोगोंको नष्ट करने (शोधन काये) केलिये हितावह हू । 

स्नेह कितना देना चहिये? इसका निणेय पाचन शक्तिपरसे करना चाहिये । 
कोई आचाये उत्तम मात्रा १ पल (४ तोले), मध्यम ३ कपे और होन मात्रा २ 
कषे (आधे पल ) की लिखते हैं | तव दूसरे आचाये ६ पल , ४ पल कह 
लिखते हैं । परन्तु सामान्य रीतिसे वत्तेमातमें शोधनाथे ८ तोलेसे १६ तोले तक 
की मात्रा देनी चाहिये, ऐसी मेरी समर है। किन्तु चिकित्सककों चाहिये कि 
पहले स्नेह कम मांत्रां में पिलावें। फिर शक्तिके अनुसार मात्रा बढ़ावें । अधिक 
मात्राके सेवनसे या अपथ्य सेवनसे स्नेह पचन न हो सके, आफरा या मला- 
वरोध हो जाय, तो निवाया (कुनकुना) जल पिलाकर वमन कराना चाहिये। 

अलुपान--घी पीने वालेको ऊपरसे गरम जल और वैल पीनेवालोंको मूंग 
का यूष पिलावें | जब घृत अथवा घैल पचन होकर गरम जल पीनेसे झुद्ध डकार 
आवे, तव भोजन करावें। 
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यदि वसा या मज्जा पिलाना हो, तो ऊपरसे मण्ड या गुनगुना जल पिलावं, 
भल्लातक तेल या तुबरकका तेल पिलानाहो, तो अनुपान रूपसे शीवल जल दैना 
चाहिये । 

जब स्नेह पचने लगते हैं, तव टपा, दाह, भ्रम, अनुत्साह, अरुचि और 
बेचेनी उत्पन्न करते हैं | ये उपद्रव सामान्य हों, तो सहन करना चाहिय। यदि 
उपद्रव अधिक हो, तो शांतिके लिए अवश्य उपचार करें| स्नेह पच जानेपर 
निवाये जलसे स्नान कराकर रुचि अनुसार चावलोंकी थोड़ी निवायी यवागू 
पिलाबें । आवश्यकता हो, तो उसमें थोड़ा घृत भी मिलावें । 

वृद्ध, बालक, कृश शरीर घाला और स्त्री आदि सुकुमार (स्नेह पान जनित 
कष्टको न सहन करने वांलों )को और उनशकालमें जिनको ठृषा बहुत लगती 
हो, उनको भातके साथ स्नेहपान कराना हितकर है। दुहनेके बतेनमें मिश्री 
और घी मिलाकर रक्‍्खें | उसमें गायका दूध दुह्ढें ऑर उस दूधको पिलावें, इस 
से तुरन्त शरीरमें स्निग्धता आती है। 

भून मांस रसमें थोड़े-से चावलोंकी स्नेह मिश्रित यवागू और शहद मिला- 
कर सेवन करानेसे तत्काल रिनिग्धता आ जाती है | पश्चप्रस्तता पेया (घी, तैल, 
वसा, मज्जा और चावल सब समभाग मिला विधि पूवेक बनाई हुईं पेया) पिलाने 
से सद्यः स्नेहन होता हे । ' 

स्‍्नेहपान का फलः--इन प्रयोगोंद्रारा सम्यक्‌ स्तिग्ध होनेपर खर और 
सुखकी सुन्द्रता, दांतकी दृढ़ता और चायुकी शुद्धि होती है। जठरापमि बलबान 
' बनती है; मल चिकना और अलग-अलग निकलता है; तथा शरीर कोमल, हल्का, 
पुष्ट और स्निग्ध दीखने लगता है। 

किन्तु स्निग्धताके अत्यन्त बढ़नेसे इसके .विपरीत अन्नमें अरुचि, लार 
गिरना, गुदामें दाह, मल पतला, पेचिश और शरीरमें आलस्य आदि उपद्रव 
होजाते हैं। .. ० - 
श्वासके रोगी और निबेले फेफड़े वालेको ( देहमें दूषित कक अधिक न 
होवे उनको ) २-४ मास तक रोज सुबह १० ' नग सफेद मिचे निगलवाकर 


[०] 


२-२ तोले घी पिलाना लांभदायक है | ऊपरे जल अथवा दूध कुछ भी न दें। 
श्वास रोग मिटनेके पश्चात्‌ 'थोड़े ' परिमारामें' घ्ृतपान करते. रहनेसे दूषित 
कफ निकलकर फुफ्फुस शुद्ध हो जाते हैं; और पाचन-शक्ति बलवान बन 
जाती है । जि ः हि 

अति स्नेहपान के लक्षण/--स्नेहपान अधिक परिमाणमें - करनेसे यदि 
अन्न हेष मु हमें पानी आना, बेचैनी, गुदामें जलन और वास्बार दुस्‍्त या 


पेचिश आदि उपद्गव हों, तो स्निग्ध मलुष्यको स्नेदपानके पीछे सांवा। कोढ़ों; 
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तिल, और छाछ युक्त पदार्थ भोजनमें ढं] अतिषृत् यक्त भोजन न हें | 
न्‍्यून स्नेहपांन का फलः--यदि म्नेहपान न्यून परिमाणमें होगा, तो मल 
शुप्क हो जायगा; शौच शुद्धि और ऊन्न पचन होनेमें कष्ट होगा, धाथ उपर 
चढ़ने लगेगी; हृढयमें जलन होगी, मुखकी कांति हीन हो जायगी; ऊँ 
शरीर अशक्त वन जायगा । ऐसी प्रतीति होनेपर घृतका सेघन अधिक छरादें। 
उचित परिसाणमे स्नेहपान होनेपर अम्नि प्रदीप्त, को्ठ शुद्धि, धात, बल और 
वर्णोकी वृद्धि, इन्द्रियां चद तंथा जरावरथा मन्द होना इत्यादि लाभ होते हैं। 
स्‍्नेहपान के अधिकारी:--नित्यप्रति अधिक घृत सेवन करने वाले, शुत्म 
रोगी, सपेविपपीड़ित, विसप रोगी,उन्मत्त, मृत्रकन छ रोगी और मलावरोघध वालों 
को उत्तम मात्रामें स्नेहपान कराव॑ | अरुंपिका और फोड़ा-फन्सी वाले, खाज 
खुजली युक्त, कुषरोगी, वातरक्त रोगी, जो बहुत भोजन न करते हों, और मद 
कोठे वाले हों, उनको सुख पूवेक पचन हो सके, उतना &ी शोघनाथे मध्यम 
मान्ना्ें स्नेहपान कराना चाहिये । बृद्ध, बालक, सुकुमा र, सुखी, जो क्षुता सहन 
न कर सकते हों, मन्दा प्रि वाले, जीणे ज्वरी, जीणे अतिसारी; जीसे कासी 
और स्मरण शक्तिकी वृद्धिकी इच्छा वालेको हस्त मान्ना देती चाहिये। अधिक 
मांस और मेंद वाले, अति कफ वाले, विपषमाप्मि वालेकी यदि शोधन कराना हो, 
तो उनको भी स्नेहपान कराना चादिये । परन्तु पहले उनको लंचन “आदि उप 
चारोंसे रुच्ष करें । 
जिनको वसन आदि पशथ्चकसे कराना हो, जो शोधनके अधिकारी हों, रूच्त, 
वात विकार वाले॥ व्यायाम, सद्य, या स्रीका “नित्य संवन करने वाले हों. और 
“जो मस्तिप्कका श्रम अधिक करते हैं, उनको अवश्य स्नेहपान कराना चाहिये | 
स्मेहपानके अनधिकारीः--अधिक कफ और सेद वाले, अति दीशक्ष्ण 
अग्नि वाले, ऊरुस्तम्म रोगी, अतिसार पीड़ित, मयसे पीडित,अजीण रोगी, डदर 
रोगी, नवीन ज्वरी, प्रमेहपीड़ित, मृन्छा रोगी, अति निवल, अन्नर्मे अरुचि वाले 
अति स्थूल शरीर वाले, जुलाब अथवा बस्ति ली द्ोवे, वमन होने वाला, ढफित, 
कृत्रिम विष पीड़ित, परिश्रमी और अकाल प्रसुता सत्रीको स्नेहपान नहीं 
कराना चाहिये । 
मूत्र पिए्डकी क्रियामें विक्ृति वाले, वहुमूत्र रोगी, सूज़ाक जिनको पहले 
कभी होगयाह, प्रमेहरोगी, जिनको भोजनमें अधिक घृत देनेपर पेशावर्म पीला- 
पन आजाताहो, उन रोगियोंको स्नेहपान नहीं कराना चाहिये | 
- खुवना--जिसको स्नेहपान पचन न होसके, वह गरस जल पीकर वसन 
करे | पित्त प्रकृति वालेको स्नेहपानसे अधिक ठृपा लगे, तो दूध पिलादं। स्नेह 
पान सेवन करनेतरालोंकों चाहिये कि वे व्यायाम, दंडमें रहना, मज-मूत्र जाए 


कक 
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वेगोंका रोकना, रात्रिमं जागरण, दिनमें शयन तथा रूत्त और शरीरमें गुरुता 
करनेवाले भोजनको त्याग दें | 
कुष्ठ, शोथ थां प्रमेह रोग वालेको यदि स्नेहपान कराना हो, तो ग्राम्य, आनूप 
और जलचर जीवोंका मांस, मद्य, गुड़, दही, दूध, तिल और उड़दका उपयोग 
नहीं करना चाहिये। इनके रोगोंकी शामक, पीपल, हरड़, गूगल, त्रिफला 
आदि औषधोंसे सिद्ध स्नेह, जो उनकी प्रक्ृतिको अनुकूलहों, विकार न करने वाले 
हों, उनसे स्नेहन कराना चाहिये | 


(२) स्वेदन विधि | 

स्नेहपान जिसने कियाहो, उसे खदन क्रिया करानेसे, मल, मूत्र और शुक्र 
की प्रवृत्ति प्रतिबन्ध रहित होने लगती है। शुष्क काष्टभी स्नेहन स्वेदन आदि 
उपचारोंसे मृदु बन सकता है, तो जीवित रूक्ष मनुष्य मृदु स्निग्ध होजाय, इसमें 
आश्चये ही क्‍या ९ बढ़े हुए रोगोमें और अति सशक्तको महास्वेद, मध्यमकों 
मध्यमस्वेद और दुवेलको हीन स्वेद्‌ देना चाहिये । 

वातप्रकृति वालेको स्निग्ध खेद, कफ प्रकृति वालोंको रूत्त खेद और वबात- 
पित्तमिश्रित प्रकृतिवालोंकों रूच्च-स्निग्ध मिश्रित स्वेद दें। आमाशय (मेदा ) गत 
वायु हो, तो पहले रूक्ष खेद देकर फिर स्तिग्ध खोद दें। इसलिए कि आमाशय 
कफका स्थान है | यदि कफ पकाशय (आंत) में हो, तो पहले स्निग्ध और फिर 
रूक्ष खेद देना चाहिये | क्योंकि पकाशेय घायुका स्थान है । 

खेद ( सेक-फोमेनटेशन 7077८१/४४09 ) के ४ प्रकार हैं। जैसे कि-- 
तापस्वेद, ऊप्मस्वेद, उपनाहस्वेद और द्र॒व्यस्वेद | इनकी भिन्न-भिन्न क्रिया इस 
प्रकार करनी चाहिये। 

तापस्वेद--द्वाथ, कॉँसी आदि धातुपान्न, कन्द, ईंट, रेती या वस्रको गरम 
कर लेटे हुए मनुष्यके अंगको तपाना, विशेषतः खैरके काष्ठकी निर्धूम अप्रिसे 
तपाना वह तापस्वेद कहलाता है । चोट लगने, हाथ-पेर मुड्ध जाने आदि पीड़ा 
को दूर करनेकेलियें इसका प्रयोग किया जाता है | 

ऊष्म स्वेद--ईट, कवेल (ठीकरा); पत्थर, लोहपिए्ड आदिको अग्मिमें डाल 
जल या अम्ल द्र॒व्योमें बुका, या अम्ल द्रव्योंस भिगो गीला कपड़ा शरीरपर 
रखकर रा गीले कपड़ेमें ईंट, पत्थर आदिको लपेटकर स्वेद देनेको ऊष्मस्वेद 
कहते है |. 

अथवा शरीरको कम्बल आदिसि ढककर गरम किये हुए मांसरस, दूध, दद्दी, 
कॉनी अथवा वातहर ओषधियोंके काथ आदिकी वाप्प देना; शरीरपर तेल ू 
करे रजाई यो कम्बल आदि वस्र उदाकर नलीछारा स्वेद देना भी ऊधष्म स्वेद्‌ 
कहलाता दै । 


ंड 
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मम अल मम कार पल प ताप सरल तभी लिन न्‍कटनिक 00 
गढ्ढा खोदकर उसमें खेरकी लकड़ी जलाबें | गढ़ढा तपजानेपर अभ्निको 
निकाल लें, फिर गढ्ढ़ेके ऊपर खाट रक्खें और खाटपर एरंड आदि वातहर 
बिछा, रोगीको लेटावें | पश्चात्‌ मोटे बस्तर ओढ़ा, गढ़ढ़ेमें दूध, कॉजी या जल 
छिड़क कर ख द्‌ दूँ | अथवा इस रीतिसे कुटिमें योजना कर रोगीको खदडें, 
या रेत, गोवर आदिसे खेद दें; यह भी ऊप्म खोद कहलाता है। 
उप्म खंद देनेकेलिये रास्ना, अरंडकी जड़, निगुण्डीके पत्ते इत्यादिकी 
बाफ, कॉाँजी, नमक अथवा गरम तैल आदि द्रव्य, इनसे सेक किया जाता है। 
कफ नाशकेलिये नि्धूम अम्रि अथवा कफनाशक ओपधियोंकी बाफसे स्वेद्न 
किया जाता है। वात और कफ दोप मिश्र हों तो बात और कफनाशक ओप- 
धियोंकी बाफ और पित्त मिश्रित हों तो सावधानतापूषक केचल गरम जल की 
बाफ दीजाती है। 
सूचना--ऊष्म स्वेद देना हो, तो तैल मर्देन करानेके पश्चात्‌ गले तक सोटा 
वस््र ओढ़ा कर निवोत स्थानमें खेद दें; ताकि धातुओंमें रहा हुआ दोष पतला 
होकर प्रस्वेद्‌ रूपसे वाहर निकल जायगा | 
ताप खेद और ऊप्मखे द, दोनों विशेषतः कफनाशक हैं | उपनाहस्त द्‌ वात- 
शासक है; तथा कफपित्त मिले वातप्रकोपमें द्रव खेद लाभदायक है | 
उपनाह स्वेद--वातनाशक्र ओपधियोंको कॉनी आदिमें पीस, धृत और 
लवण मिलाकर गरम करें | फिर सहन हो सके उतना गरम लेप करें या पुल्टिस 
बॉधघे, उसे उपनाह स्वोद कहते हैं । 
अनाग्नेय स्वेद--कफ-मेद्सह वायु रोगमें अनाम्रेय खेद देना चाहिये; 
अथीात्‌ निवात स्थानमें बैठाना, भारी वस्र ओढाना, मार्ग चलाना, परिश्रम कराना 
बोमा उठाना, भर्य॑ दिखवाना, क्रोध उत्पन्न कराना, अधिक के कराना 
भूखा रखना, धूपमें बेठाना ये १० अनाग्रेय (निरप्तिक) खेद कहलाते ६ । बिना 
अगप्निके इन १० उपायोंसे प्रखेद आजाता है। 
द्रवस्वेद:--दूध, मांसरस, यूप, तैल, कॉजी, घृत, गौमूत्र आदिको गमे कर 
कद़ाही या टतरमें भरकर उसमें रोगीको बैठावें; अथवा निवाये क्वाथ आइढिका 
शरयीरपर सिंचन करें, उसे द्ववस्वेद कहते हैं । 
जो द्रब्य गुरु, तीक्ष्ण और उच्ण हों, वे दी चहुधा खेदन द्रन्य कहलाते 
हैं। इनसे विरुद्ध गुण वाले द्वव्य स्तम्भन कारक होते है; अंबवा जिस द्रव 
द्॒व्यमें स्थिर, सर, स्निग्ध, रूत्त और सूक्ष्म गुण होते हैं, वे स्वेदन फायेमें 
हितावह है । े रु 
सूचना:--श्लक्ष्ण, रूत्त और सर गुण वाल द्रब्य स्वम्भन करन बाला 
भाना जाता है। कटवा, कसैजा और मथुर रस वाले द्रव्य बदुधा स्तन्मऊ द्रन्‍ 
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होते हैं | ऐसे स्तम्भन द्॒व्योंका प्रमादवश उपचार होजानेपर रोगी जकड़ जाता है। 

वृषणु, हृदय और नेत्रपर यदि स्वेद देनेकी आवश्यकता हो, तो मृद ॒स्वेद 
देँ, अथवा न दें । नेत्र पर स्वेद देनेकेलिये कपड़ेकी पोटली अथवा गेहूँके आटे 
कमल या पलास आदिकी पिंडीसे थोड़ा सेक करें, या निवाये जलमें कपड़ा 
डुबोकर नेत्रको धोवें । 


स्वेद करनेपर 'शीतल मोतियोंकी माला या कमल आदि पुम्पोंकी माला 
हृदयपर धारण कर | 


जिसको नस्य, वस्ति, वमन अथवा विरेचन देना हो,, उसे पहले स्नेहन 
और स्वेदन क्रिया ३-३ दिन तक कराना चाहिये | शल्य निकाल लेनेके बाद 
उपद्रव रहित मूढ़ गे गिरनेके पश्चात्‌ (रक्तन्नाव आदि न हुआ हो तो ) सुख 
पूवेक सन्तान प्रसव होनेपर खद देनेसे विक्रति शीघ्र दूर होकर प्रकृति खस्थ हो 
जाती है। भगन्दर, अश्मरी और अशी रोगीके मस्सेका ऑपरेशन कराना दो, 
ऑपरेशनके पहले ओर पश्चात्‌ स्वेद देना चाहिये । 


स्वेदन फल--स्नेह पानसे स्निग्ध धातुओंमें स्थिति दोष और खस्थानमें 
लीन दोप उप स्तैदनसे पतले होकर उदरमें आ जाते हैं, और वे विशेषतः वमन 
और विरेचन द्वारा सरलतासे बाहर निकल जाते,हैं | इसके अतिरिक्त स्वेदनसे 

ग्नि प्रदी्त होना, शरीर मृदु वनना, त्वचा सुन्दर होना, नाड़ियें निर्मेल होना, 

तन्द्रा नाश, मयादित निद्रा, मनकी प्रसन्नता, तथा जकड़े हुए सन्धिस्थान खुले हो 
जाना इत्यादि फल मिलते हैं 

स्वेदन की अवधि--ठणडी, जड़ता और शुल आदि विकार वन्द्‌ हो और 
शरीर सृदु होकर पसीना आवबे, तव स्वेदन दें। उचित स्वेदन होनेसे प्रसीना 
निकलना, पीड़ा शमन होना, शरीर हल्का होना, शीत उपचारकी इच्छा होना 
इत्यादि चिह प्रतीत होते हैं । न्‍्यून स्वेदन होनेसे इसके विरुद्ध लक्षण देखनेमें 
आते हैं । आय गा 

अधिक स्वेदन होनेते शरीर पर स्फोट, रक्त और पित्त-प्रकोप, ठूपा, उन्माद, 
मून्छा, भ्रान्ति, दाह, सन्धि-स्थानोंमें वेदना और थकावट आ जाती है। कदा- 
चित ऐसा हो तो शीतल उपचार करें। 


पाश्चात्य स्वेदन विधि । 


एलोपैथीमें सावाज्लिक और स्थानिक, दो प्रकारके स्वेद्न योग प्रचलित हू । 
- सावीद्विक उष्ण और शीतल, ये दो भेद हैं | “पुनः दोनोंके स्तान (82६78) 
बेष्टन, ( ?4८८४४ ) माजन, (97070:[०४ ) ऐसे ३-३ प्रकार होते हैं। स्था- 
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मिक प्रयोगोर्मे सेक, पुल्टिस, लेप, प्रतिक्षीभक प्रयोग, शीतसेक आदि प्रकार हैं। 
३. पुल्टिस विधि । 

पुल्टिस, यह एक अ्रक्रारका उतनाह स्वेटर है | इसे तैयार करनेकेलिय 
अलसो, गेहूँ ओर चावलक। आटा, सत्तू , रोटीके टुकड़े, आलू , पपीता, प्याज, 
राई, कोलसा और मांस आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यदि गेहूँ, 
चावल या अलसीके आटेकी पुल्टिस बनाना हो, तो पहले जलको अच्छी तरह 
उबालें | फिर थोड़ा-थोड़ा आटा डालते जायें और चम्मच या लकड़ीसे चलाते 
रहें | गांठ न हो जाय, इस वातका संभाल रक्‍खें। जब अच्छी तरह जलमें 
मिलाकर पुल्टिस तैयांर हो जाय, तब जहाँ लगाना हो उस स्थानके अनुरूप 
या कुछ अधिक बड़ा फलानेल, कपड़ा, कागज, या रुईका टुकड़ा काटकर 
ऊपरमें लेप करें; अथवा, रोटी या पेड़के समान आकृति वनाकर पीड़ित स्थान 
पर रकखें और ऊपर रुईं, एरंड आदिका पत्ता या कपड़ा रखकर सावधानतया 
बांध लेवें । 

यदि आटेको पहले थोड़े घी या तेलमें भूनकर फिर उचलते हुए जलमें 
डालकर पुल्टिस बनावें, तो वह सत्वर लाभ पहुँचाती है | आवश्यकतापर जलमें 
आटा डालनेपर हल्दी भी मिलाई जाती है। हल्दीसे रक्तशोधनमें सहायता 
मिलती है | इस तरह अनेक वार अलसीके आटेसें थोड़ा सब्जीखार ( 5002 
8।०४४४ ) भी मिलाया जाता है | 

कितनेक दुर्गन्धयुक्त त्रणोंकी सत्वर शुद्धि होनेकेलिये आठेमें लकड़ीके 
कोयलेका कपइछन चूणें मिलाकर रोटी वनाई जाती है; तथा बांधनेके समय 
पुनः ऊपरमें कोयलेका चूरों बुरकाया जाता है। जिससे सड़ा हुआ मांस जल्दी 
निकल जाता है । | 

यदि रोटीके टुकड़े डालकर पुल्टिस तैयार करता हो, तो उनको भी उप्लते 
हुए जलमें डाल, पकाकर तैयार करें। 

चावलके आठदेकी रोटी बनाना हो, तो आटेमें गमे जल मिला, सान कर 
बनावें । यदि गेहूँके आठेमेंसे बनाना हो, तो शीतल जल मिलाकर रोटी तैयार 
करनी चाहिये । - 

राईक्ी पुल्टिस बनाना हो, तो ३ भाग अलसीके आटेके साथ एक भाग 
राईका चूरें मिलाकर जलमें पीसकर तैयार करें । 

प्याजकी पुल्टिस बनाना हो, तो पहले छोटे-छोटे डुकड़े कर या छूट कर 
उबाल लेबें | फिर हल्दी मिलाकर निव[यी (कुनकुनी) पुल्टिस बांध देवं। इस 
पुल्टिसले शूल, बैद्ना और शोध दूर होते हैं । 
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यदि थूहरके पान या धी छुँवारके गर्भकी पुल्टिस बनाना हो, तो गर्भको 
गमे कर, हल्दी मिलाकर बांधनी चाहिये | इस पुल्टिससे तीत्र बेदना, शूल 
और रक्तविकारका नाश होता है । 

आहकी पुल्टिस वांधना हो, तो गे कर, थोड़ा-योड़ा कपूर और सोहागे 
का फूला मिलाकर प्रयोगमें लावें | इस पुल्टिससे तीत्र बेदना सत्वर 
शमन होती है । 

एरंडककड़ी (पपीता) की पुल्टिस बनाना हो; तो उसे गरम करनेकी जरूरत 
नहीं है | इस पुल्टिससे विद्रधिका सत्वर पाक हो जाता है। 

यदि दाह अधिक तीत्र हो, तो अफीमको जलमें घिसकर या बच्छनागको 
घीमें घिसकर पीड़िंत स्थानपर लेप करें | फिर ऊपर पुल्टिस बांधनेसे अफीम 
या वच्छनागके सम्बन्धसे “विषस्य विपमौषधम्‌ ? इस न्याय अनुसार दाह' 
सत्वर शान्त हो जाता है । इ 

यदि फूटे हुए विद्रविपर पुल्टिस बांधना है, तो केवल विद्रधिके आु'हपर ही 
बाँधना चाहिए | ज्यादा भागपर वांधनेसे विद्रधिके विष का परंपरागत सम्बन्ध 
होता रहता है। जिससे उस्त स्थानकी त्वचामें विक्रति होकर खुजली 
आने लगती है । 

फूटे हुए विद्रधिपर पुल्टिस बांधनेके पहले मुखके चारों ओर जल या घी 
में मिज्नाये हुए अफीमका लेप करें, या इतर मल्हमकी पट्टी लगाते रहें। कारण 
पुल्टिसमेंसे पीप करता रहता है| वह इतर स्थानमें लग जानेपर कण्डू और दाह 
भादि उपद्रव उत्पन्न कर देता है। ये उपद्रव अफीम या इतर मल्हमके 
लेपसे नहों होते | अफीमके स्थानपर टिंचर ओपियाई ( 707८४. 098 ) का 
भी उपयोग हो सकता है। 

जब अपक विद्रधिपर पुल्टिस वांधना हो, तव॒ पहले गमे जलसे आधघ 
घण्टे तक सेक करें; फिर पुल्टिस बांधे' तो गुण सत्वर होता है। 

विद्रधिकेलियें चावलके आठेकी अपेक्षा गेहूँ था अलसीके आटठेकी पुल्टिस 
अधिक हितकर हे । 

यदि अधिक गहरामें रहे हुए फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण, बहदू श्वासनलिका, 
हृदय और अन्त्रावरण आदि इन्द्रयॉपर दाह-शोथ हो गया हो, तो कम सेकी 
हुईं रोटी या उसके समान वड़ी धुल्टिंस बनाकर पीड़ित स्थान पर वबांधं। थदि 
इन स्थानोंण्र पुल्टिस १-१ घण्टेपर निकाल कर नूतन-नूतन वांधते रहें, तो 
दोषका सत्वर हरण होजाता है। ( उदर कठोर होजाने पर रात्रिको रोटी 
बांधकर सोजानेसे सुबह उद्र मुलायम हो जाता है ) वालकोंके लिए भी यह 
पुल्टिस अति उपकारक है । ह 
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सूचना--अपक या पच्यमान स्थानपर पुल्टिस बदलनेके समय दूसरी 
पुल्टिस तैयार होनेपर द्वी पहली पुल्टिसको निकालें । यदि पहली पुल्टिस 
खोलनेपर नयी तैयार न हुई हो, तो तैय;र होने तक गरम जलसे सेक करते 
रहें | अन्यथा पीड़ित स्थानपर शीतल वायु लगता रहनेसे पाक होनेमें 
देरी होती है । 

पुल्टिसको सह सके, उतनी गमे बांधनी चाहिये, और अति शीतल हो 
जानेपर या २-२ घएटेपर बदलते रहना चाहिये। यदि पुल्टिस पीपसे भर 
जाय, तो निश्चित समयसे भी पहले निकाल देनी चाहिये | 

यदि पहले वाली पुल्टिसका कुछ अंश पीड़ित स्थानपर लगा हुआ हो. या 
पीप लगा हो, तो उस स्थानको गमे जलसे धो, साफ कपड़ेसे पोंछु कर, फिर 
नयी पुल्टिस बांधनी चाहिये | 

यदि वालकोंके लिए फुफ्फुस या श्वासनलिका शोथपर रोटीकी पुल्टिस 
बांधनी हो, तो रोटी बहुत वड़ी चनानी चाहिये। कारण, वालकफके स्थिर 
न रहनेसे रोटी सरक जाती है। होसके तब्र तक रोटीपर रुई रखकर मुलायम 
कपड़ेसे उस स्थानको सम्हाल पूवेक भली मांति लपेट लेना चाहिये; ताकि 
पुल्टिस निकल न सके और श्वासोच्छूवास क्रियामें भी प्रतिबन्ध न पहुँचे । 

पुल्टिस सामान्य रीतिसे एक अंगुल मोटी चनानी चाहिए। किन्तु अन्त्रा- 
वरणुके दाह शोथपर पतली पुल्टिस लगा, ऊपर रुई बांध देना चाहिये। 

पुल्टिस फल--पुल्टिसके सेकसे त्वचा, आंतरत्वचा, त्वचाके नीचे रहे हुए 
माँस आदि और अधिक गहराईमें रहे हुए अवयवोके दाह शोथकी भी निवृत्त 
होती है । पुल्टिसमें से स्निग्ध और आद्रे उणता पहुँचती है, जिससे पीड़ित भाग 
में से प्रस्यद्‌ निकलने लगता है; उस स्थानकी कठोरता नष्ट होकर वह शिविल 
और मद हो आताहै; दाह, शोथ और शूलकी निवृत्ति द्ोती है; तथां रक्तामिस- 
रण क्रियामें वृद्धि होती हे । 

यदि ब्र॒णु, विद्रधि आदिका प्रारम्भ होतेही उत्तपर पुल्टिसका प्रयोग किया 
जाय, तो उस स्थानमें पूयकी उत्पत्ति नहींहोती; और बेदना भी सत्वर शमन हो 
जाती है| यदि पच्यमान विद्रधिपर पुल्टिस बॉधें; तो वेदना न्‍्यून द्ोती है और 
पाक सत्वर होजाता है | इस तरह पूय वाले स्थानपर पुल्टिस बॉघनेसे पृथ 
सरलता पूर्वक बाहर आ जाता है और विद्रधि स्थान थोड़ेद्दी समयमें शुद्ध हो- 
जाता है। इस पुल्टिसके सम्बन्धमें कितनेक महत्वके विचार रुग्ण परिचयी 
भाग २३ में किये हैं। 

ऊप्मस्वेद--वाप्प स्नान अथात्‌ (बफार एशएणणा ०७०४७) देनेकेलिये 

फा०६ 
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रोगीको एक लंगोट पहनाकर एक छुर्सी पर बैठाया जाता है, फिर चारों ओर 
जमीनसे सिर तक कम्बल लपेट देते हैं | रोगीका मस्तक मात्र खुला रहता है । 
सिरपर गीला वश्त रक्खा जाता है । फिर कुर्सीके नीचे गरम जलसे भरा हुआ 
पात्र रख देते हैं| पश्चात्‌ उस जलमें तपाई हुईं एक इंट धीरेसे (जल के छोटे 
न उड़े इस रीतिसे) रख देतें हैं; और रोगीको कम्बल अच्छी यीतिसे उठा देते 
हैं, जिससे सत्र बाप रोगीको लगती है | कोई-कोई अधिक प्रस्वेद॒लानेकेलिये 
इस प्रयोगके समय थोड़ा जल पिलाते हैं| इस रीतिसे १० से १५ मिनट तक 
बाफ देते हैं | यदि वाफ सहन न हो सके, तो कम्बल थोड़ी खोलनेसे कुछ बाफ 
बाहर निकल जाती है। इस प्रयोधके हो जानेपर रोगीको तुरन्त गीले कपड़ेसे 
लपेट देते हैं, या निवाये जलसे स्नान कराते हैं । 

पक्ताघात, आमवात, जलोदर भीर शीत लग जानेपर, यह बाप्प स्तान 
लाभदायक है । -, । 

अग्नि स्वेद विधि--(7१४08806 9९४८ ,००८४ ) वाण्प स्दके समान रोगी 
को कुर्सी पर बेठाऋर कुर्सोके नीचे जल-पात्रक्े स्थानंपर बिजलीकी बत्ती, जलती 
बत्ती, स्पिरिट लेम्प, गेसलेम्पु या स्टोव रक्‍्खा जाता है; अथवा निर्धूम गोबरीकी 
अग्नि रक्‍घी जाती है | सिएप्पर शीतल जलसे भिगोया कपड़ा रखते हैं| कचित्‌ 
रोगीके पेर गरम जलमें रखवाते हैं, जिससे प्रस्द्‌ आजाता है | 

जिसके शर्रीरमें भेद वढ़ाहो, उसकेलिये यह प्रयोग हितकारक है |. ३-३ , 
दिनिपर यह क्रिया करते रहनेसे मेद्‌ विल्‍्कुल गल जाता है | इसी तरह प्रसूता 
स्रियोंके खाठके नीचे वात-शमन और- दोप जलानेकेलिये भी अप्मि 
रकक्‍्खी जाती है । : 

पारद स्वेद--रोगीको उपरोक्त विधिसे छुर्सीपर वैठाकर कंठसे जमीन तक 
कम्बल सम्हालपूवेक लपेट लें। फिर कुर्सकि नीचे स्पिरिट ल्लेम्प रक्खें | उसपर 
एक तस्तरी (१/८६४। 9%/० ) रकखें। तस्तरीमें ४ माशे से १ त्ोला तक पारद्‌ 
(वाई सल्फ्युरेट ऑफ सक्यु सी 8ए ७००७४०४४८८ 06 १(८४८प४ए ) अथवा- 
( केलोमेल 0८५४॥००५! ) २० श्रेन (लग भग १ माशा) रक्‍खें। इससे पारदके 
अग्ु वायुमें' मिलकर रोगीको लगेंगे | उपदंश ( गर्मी ) रोगमें यह क्रिया लगभग 
२० मिनट तक की जाती है | इस क्रियाकों (मक्‍्यु रियल वेपर ओर हॉट एयर 
(0४७:८ए४० ५४०३७०प८ ०02४ 800 2४) कहते ह्दे। 

पारद सनोन--( )४०:००८४) 3200 ) जब पारद्‌ मिश्रित औषध खानेमें 
सहन नहीं होती; तब इस स्नान विधिका उपयोग कराया जाता है। केलोमेल 
२४० भ्रेन और एमोनिया क्‍लोराइड ८० श्रेन, इन दोनोंको ४ ओंस जलमें 
मिला देवें | फिर इस जलको स्नान करनेकेलिए जलसे भरे हुए टवमें डालदें | 
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पश्चात्‌ रोगीको टबमें बेठादे | टवमेंसे औपवकी बाप्प उड़ न जाथ, इसलिए एक 
कम्बल रोगी और टव दोनोंके ऊपर आजाय, इस रीतिसे ढक दें। केवल मु 
वाहर रकखें ।इस तरह १ घण्टे तक बैठा रकख | यहमभी एक प्रकारका द्रव स्वेद्र है] 

सूचना--ऋदाचित्‌ मुँहमें थूकका प्रवाह बढ़ने लगे, तो इस प्रयोगफों बन्द 
कर देना चाहिये | 

पोस्तदोडाका सेक--भगोनेमें जल भर, उसमें पोस्त दोड़ा ढाल, गरम 
करें। ऊपरसे चलनी ढकदें, उसपर एक फलानेलका चौलड़ा कपड़ा रकसें, उस 
कपड़ेसे दें वाले भागपर सेक करें। 

इसतरह लिंट(!॥70) अथवा फलानेल (7]8770) की गरम जलमें भिगो, 
दूसरे कपड़ेसे दवा; निचोड़ कर सेक किया जाता ह | ( दूसरे कपद़ेमें दवानेसे 
जलका अधिक अंश रहाहो, वह निकल जाता है। अधिक जल रहजानेसे 
त्वचापर फाला होजाता है। ) फिर वेदना वाले भागपर सेक किया जाता है | 
जहॉ स्नायु खिंचकर ऐंठ गये हों, वहाँपर यह प्रयोग किया जाता है। स्नायु 
शिथिल होकर बेदना शमन होजाती है । हृद्रोग और मूृत्रकृच्छुमें यह प्रयोग 
हितकर है। 

उपयु क्त विधिसे फलानेलको निचोड़, उसपर २ ड्राम तारपीन पैल डाल 
कर, वातके दद वाले भागपर रकक्‍्खा जाता है। 

एवं टिंचर ओपीयाई (7५7००४८ 0977 अफीमका अर) १ ड्राम डालकर 
दर्द वाले भागपर रक्खा जाता है, अथवा पोस्त दोड़ा २-३ नगको जौकुट कर 
९ सेर जलमें अच्छी रीतिसे उबाल, फिर उस जलमें फलानेल डुवा, निचोड़कर 
उपयोगमें लिया जाता है । इनके अतिरिक्त रवरकी थैली या घोतलमें गरम जल- 
भर करके भी सेक किया जाता है, तथा आमवात, वातरक्त, विषमय रफक्त-विकार 
आदि रोगोंमें विजलीसे भी स्वेद दियाजाता है | 

शीत सेक-- ज्वर जब बहुत बढ़जाता है, तव मस्तिष्कको उष्णता न पहुँ- 
चनेकेलिए बर्फको रखवरकी थैलीमें सर, सिर्पर रक्‍्खा जाता है। ऐस ही 
इतर बेदना वाले भागपर भी बर्फ रक्‍्खा जाता है । 

ज्वरमें शिर दद हो, तो शीतल जलमें कोलन वाटर अथवा सिरका मिला; 
चोलड़ा पतला फपड़ा डुबो, कपालपर रकक्‍्खा जाता है । 

यदि कोई घाव जल्दी नहीं भरता, दीघैकाल लेता है. तो उसपर फ्ायसे 
चाल सम 998808 ७४5७७ ए0४0ए9ण०णावे धरारपा९ 0६ 8७020०॥) अवोत््‌ 
लोवानके अकको जलमें मिला, उससे सेक करनेसे त्वरित, लाभ छोता है | 

पित्तविक्ति धालोंकों रोज सुबह नियत स्थानमें शीतल जलसे भरे हुए टव 
में आधेसे एक घण्टे तक वैठाते हैं। इससे पित्तरोप, रक्तविकार तथा पित्त मिले 
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सनी किन जता, 


न यम 
वात दे पशमन हो जाते हैं। इस विषयमें विशेष विवेचन आगे स्नान क्रियाके 
अन्तमें किया जायगा | इस तरह वात और कफ प्रकृति वालोंको गरम जलसे 
भरी हुई कड़ाही कोठी अथवा टवमें बैठाते हैं। जल गले तक रखते हैं. और आध 
से एक घण्टे तंक अनेक दिनों तक बैठाते हैं । ' 

सुनाक या उशवातके रोगीको खेदनकेलिए औषधपयुक्त जलमें मूत्रेन्द्रिय 
को १०-२० मिनट तक रोज घुवह डुवो रखावे | पेशाब करनेके समय भयक्कुर 
पीड़ा होती हो, तो वह इससे दूर होजाती है, और रोग काबूमें आजाता है | 

अधिकारी--जुखाम, खाँसी, हिचकी, श्वॉस, स्व॒रभंग, कणेरोग, गलेका 
रोग, अर्दितवायु, पक्षाघात, सवोगवात, आध्मान, वातरोग, कमर जकड़ना, 
पीठ और पसलियोंमें शुलचलना, बृषण बृद्धि, पैर, सॉथल, जंघा, पिंडि अथवा 
और भागमें दर्द होना, सूजन, आमदोष, चोटलगना, प्लेग आदि रोगोंकी गांठ 
मृत्रऋच्छ, अबु द, (रसोली आदि), शुक्राधात (झुक्रस्ताव्मे प्रतिबन्ध), उरुस्तम्भ, 
कम्प, शोथ, त्वचाकी शुन्यता, अद्भ भारी पड़ना, अधिक जंभाई आना और 
कोष्ठके रोग आदिमेंते कोई होनेपर स्वेदन क्रिया कराना हितकारी है। 

चिरकारी विदग्धाजीर्ण, उन्माद, पेत्तिक॑ सिरदर्द, मृत्रावरोध, स्वप्नदोष, सथु 
मेह, धातुक्तीणता, त्वचादोष, उपदंश, सुजाक, रक्ततरिकार और पित्तविकारआदि 
दोषोंमें शीतल जलमें वैठना अथात्‌ शीतल जलका स्वेद देना हितकर है | इस 
शीतल ख दस दाह, शूल,अन्लोंका जकड़ना, त््वचादोष, रक्तविकार, मृत्रदोष, शरीर 
का भारीपन आदि दूर होकर अभि प्रदीम्त होती है; शरीर कोमल होता है तथा 
शान्त निद्रा आने लगती है। 

' खुचना--समस्त खेद निवात स्थानमें अन्न पचन होजानेपर देने चाहिये । 
ऊब्म-ख द देनेके समय नेत्र और हृदयपर शीतल जलसे भिगोया वस्र बाँधें और 
मस्तक खुला रखकर खेद दें | 

स्वेदनके पहले तैलकी मालिश अवश्य करालेनी चाहिये। खोद आ जाने 
पर रोगीको तुरंत खुली वायुमें न आने दें। विश्राम करनेके पश्चात्‌ ( पसीना 
सूख जानेपर) निवाये जलसे स्तान करावें | 
< विदग्धाजीणे, अतिरूक्ष, क्तक्ञीण, अतिसार, गुदारोगी, रक्तपित्त, पाण्ड, 
उदरे रोग, पित्त प्रमेह, वमन, तिमिर, मधुमेह, वातरक्त, मदात्यय और क्षत 
पीड़ितोंको ऊमम स्वेद्‌ न दें | तपातुर, क्षुघातुर, शोकातुर, क्रोधातुर, अतिदुचेल 
- और दुवेल सगमभी सत्रीको भी ऊप्म खंद न दें | 
खेद लेनेवालेकोी सात्विक और पश्य भोजन दें, विशेष घी नहीं देना चाहिये 
अधिक स्व द देनेने शरीर शिथिल होता है और विपरीत खोद देनेसे हानि होने 
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की संभावना है। इसलिए रोगीका वल, प्रकृति, ऋतु और व्याथि फा विचार 
करके ही खद देना चाहिये | 
४७. वमन विधि | 
वमन॑ रेचन॑ नस्यं निरूह॑ सानुवासनम । 
लय॑ पश्चविधं कर्म विधान तम्य फथ्यते ॥ 
वमन, विरेचन, नस्य, निरूह वस्ति और अनुवासन वस्ति, इन क्रियाओंकों 
शास्रमें पश्चकमे कहा है । इन कर्मोंका फल शास््रकारोंने निम्नलिगित बतायाहै -- 
दीपा: कदाचित्कृप्यन्ति जिता: लंघनपाचन: | 
जिताः संशोधनेय तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
५ च० सं० सू० १5|२०। 
लंघन और पाचन उपचारोंसे जीते हुए वातआदि दोप भव्प्यमें कदाचित्‌ 
कुपित हो सकते हैं; किन्तु जो दोप वमन आदि शोधन कर्मों्से नष्ट होगये हैं. उनफा 
पुनः उद्भव कदापि नहीं हो सकता | अतः संचित दोपोंको सुखानेफेलिये लंधन 
पाचन उपाय करें; और अति बढ़े हुए दोषोंको धांहर निकालनेकेलिये धमन- 
आदि पश्चकमेका उपयोग करें | 
कफ प्रकोप जन्य विकारमें वमन, पित्तजन्य विकारमें विरेचन, वातजन्य 
विकारमें वस्ति तथा आम प्रकोपमें लंघन और पाचन प्रशस्त माने गए हैं| 


अपक दोषको बमन द्वारा, पत्यमान दोपको विरेचन द्वारा निकाल देना 
चाहिए। धमन कराने योग्य दोषोंका पाक न होने देना चाहिये। जिन दोरपों 
जा क्षय हुआ हो, उनको बढ़ाना चाहियें। कुपित दोषोंका प्रशमन करना चाहिये 
बहुत ही बढ़े हुए दोषोंको निकाल देना चाहिये और समान दोपका संरक्षण 
करना चाहिये । 

स्नेहपानके पीछे ३ दिन तक घी मिला हुआ भात अथवा घी मिली हुई 
पतली मधुर राव पिलावे' और ख॑दन करते रहें | चीथे दिन उड़द, दूध, गुट, 
मछली, मांस, तिल आदि करू बृद्धिकर भोजन देकर दोपको क्षुच्ध करें। फिर 
वसनकी औषध देना चाहिये | 

विधि पूर्वक स्नेहन और खेदन कर्म करानेके पश्चात्‌ संशोधन क्रिया फराई 
जाती है| संशोधनोंमें सबसे पहला वमन है। विरेचन आदि देनेफे पहले इसे 
यथा विधि करा देना चाहिये | यदि बिना वमन कराये विरेचन आदि अन्य 
कम कराया जायगा तो कफ शिथिल होकर नीचे चला जायगा और वह प्रहदणी 
को आधच्छादित कर देगा। फिर गुरुता या प्रवाहिकाकी उत्पत्ति होती है इस 
लिये पहले वमन कराना चाहिये | 
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वमन विधि--सुकुमार, ऊश, वालक, वृद्ध, या भीरु मन॒प्यको छोड़, इतर 
मनुष्योंको यदि वमन साध्य रोग हो, तो पहले दूध, दही, मठ्ठा या यवागू खूब 
पेट भरकर पिला दें। फिर औषध पिलावें, तथा अम्निसे हाथ तपाकर थोड़ा 
सेक करें | जब उसे पसीना आनेसे शिथिलता आवे और उबाक आने लगे, तब 
उकद्भ वैठाकर उसके सिर, पीठ, पसलीको थाम लें | यदि सरलतासे वमन न 
होती हो, तो उ'गली, एरंडके पत्तेकी डए्डी, कमलकी नाल या अन्य वबस्तुसे 
' कण्ठमें गुब्गुदी करके घमन करावें । इस तरह वमन भली भांति हो जाय; तब 
तक थोड़े-थोड़े समयके पश्चात्‌ ४-६ बार करें । 

वर्मनमें ४-६ वेग प्रायः आते हैं, और विरेचनकी अपेक्षा आधा मल 
निकल जाता है। 

चमनके अधिकारी--विष दोप, स्तनरोग, मन्दाग्नि, श्लीपद (हाथीपगा) 
अलुद, हृद्रोग, कुछ, विसपे, प्रमेह, अजीरो, भ्रम, विदारिका ( कांख बिलाई ), 
अपची (गलेपर गांठ या कण्ठमाला ) कास, पीनस, अण्डवृद्धि, अपस्मार 
(स्गी), ज्वर, उन्मार्द, रक्तातिसार, नाक, तालु या होठका पकना; कर्णस्राव, 
अधिजिंहक ( जिद्वापर सूजन ), गलसुण्डी ( तालु-बंटिकाका रोग ) अतिसार 
पित्त अथवा कफसे उत्पन्न रोग, मेदोरोग और अरुचि रोगमेंसे कोई रोग “ होवे 
रोगी वलवान्‌ हो और कफसे व्याप्तहो, तो धमन कराना हितकर है। यदि रोगी 
निबेलंहो; तो उसे वसन नहीं कराना चाहिये | 


करानेकेलिये ० ही ६. 


रोगके हेतुते बन करानेकेलिये शर््‌ ऋतु, बसन्‍्त ऋतु,प्रावृद ऋतु 
(था कालसे पहलेका समय”) विशेष अनुकूल है | विप विकारके हेतुसे वमन 
कराना होवे, तो ऋतुके विचारकी आवश्यकता नहीं है। 
. औपच धक्के आत्रेयने वस्नन ओषधियोंके नास संक्तेपमें निम्ना- 
नुसा धन 
कि मदन भधुक निम्वं जीमू्त रूतवेधनम । 
पिप्पलीकुय्जेच्चाकून्येलां धामागंवाणि च | 
उपस्थिते श्लेप्मपित्ते व्याधाचामाशयाश्रये | 
वमनार्थ प्रयुज्ञोत मिपग्‌ देहमदुपयन, || 
(च० सं० सु० २| ५-६ ) 
मैनफल, मुलह॒ठी, नीम, देवदाली, तुरई, पीपल, कुड़्ेकी छाल, कड़वी 
तुम्बी, एला ( छोटी इलायची ) पीतपुष्पा कोपातकी ( कड़धी ) आदि ओपधियां 
आमाशयगत श्लेप्मपित्त विकार .उपस्थित होनेपर देहको कष्ट न पहुँचे उस रीतिसे 
वमनाथे दीजाती है । 
श्री० वाग्भट्टाचायेने निम्नानुसार ओषधियां कही हैं:--- 
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मदन-मचु-कलस्वा निम्ब-विम्बी-विशाला 
अपुस-कुटज-मूबो-देवदाली-कृमिष्मम | 
बविदुल-दहनन चिन्ता: कौशवचन्यों करश्वः 
कण लवण वनच्चेला सर्पपाश्छुदनानि । 
हु (अ० ह० सू० १५१) 
मेनफल, + मुलहठी, कड्वी तुम्बी, नीम, विम्ची, (कन्दुरी), इन्द्रायण, 
त्रपुस, (कड़वी ककड़ी), कुड्कैकी छाल, मूवी, देवदाली, वायबिढंग, जलवबेंत, 
चित्रकमूल, मूपाकानी, कड़वी वियातोर ई, कड़वी तुर ई, करंज, पीपल, सैंधा- 
नमक, छोटी इलायची और सरसों आदि ओपधियां चमन कराने वाली हैं| 
कफ अधिक हो, तो मेनफल, पीपल और सैधानमक गरम जलसे वा 
पित्त नाशकेलिए परवलके पत्त, अड्डसा और नीमकी अन्तर छालका चूरणे 
शीतल जलसे देना चाहिये । 

अजीणेनाशारथ गरमजलमें केवल सेंघा नमक मिलाकर पिलाना चाहिये। 

कफनाशाथे ओपधियोंमं शहद और सेंघानमऊ आवश्यकतानुसार मिला 
देना अतिहितकार क है। 

( १) कड़वी तूम्बीके बीज, कूठ, मुलहठी और सेंघानमक ३-३ माशे और 
मैंनफल १ तोला लेकर वारीक चूरो करें। फिर शहद मिलाकर चूरोकों चाटलें 
ऊपर नीमके पत्तोंका काथ पीनेसे भीतर संचित हुआ कफ वमनके साथ दूर 
हो जाता है। है 

(२ ) मुलह॒ठीके काथमें अड्ट्सा, इन्द्रयव, संघालमक और बचका कल्क 
६ माशें तथा शहद्‌ २ तोले मिलाकर पिलानेसे दूषित कफ ओर पित्त धाहर 
निकल जाते हैं | 
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+चरक संहिता और सुश्रुत संहिताकारने वसन द्र॒व्योमें मेनफलको श्रेप्ठतम 
कहा है | क्योंकि इसके सेवनने हानि होनेका भय नहीं है | यह निरभेय कफन्न 
ओपधि है| चरक संहिताकारने वसन्‍्त और प्रीप्स ऋतुके मध्य कालमें (पुष्य 
अश्विनी या मृगशिरा नक्षत्रके मेत्र मुहतेमें ) मेनफलके संप्रहका विधान किया 
है। फिर कुशाके गुच्छोंसे लपेट ऊपर कीचड़ मिट्टी लगा. सुखा, ८ दिन तक 
अनाजके ढेरमें दवा देवें | फिर फलोंको धूपमें सुखाशन्नीजोंको निकाल, सुसाकर 
अमृत वानमें भर लेबें | इब वीजोको मसल निवायाकर घी. शहद और सेंधा 
नसक मिली शरावमें, मिलाकर भूतकालमें पिलाते थे। वमनकेलिये वतेमानमें 
मांत्रा१० से ३० रत्ती तक मानी "जाती है। इसका विशेष विवेचन गांवोंमें 
ओऔदवप रत्न ठृतीय खंदमें देखें। 
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(३ ) कड़वी तूम्बीकी छाल १ तोला चावलके धोवनमें पीस, निवायी 
कर, सुत्रह पिलानेसे वमन होकर विष और दूपित कफ पित्त नष्ट होजाते हैं । 

(४ ) तुत्थ सस्म २ री शहदके साथ चटाकर ऊपर निवाया जल या 
प्रियंगूकी छालकों चावलके धोवनमें पीस, ,निवाया करके, पिला देनेसे 
कृत्रिम विष और प्रकुपित पित्त कफ विकार वमन और विरेचन होकर दूर 
होजाते हैं | 

(५ ) कुड्ेकी छालके काथमें चौथाई हिस्सा मेनफलके वीजका चूणें और 
मिश्री मिलाकर अवलेह बना लेव | इस अवलेहमेंसे ३ तोलेके साथ शहद और 
सैंधानमक मिला, मुलहठीके निवायें काथसे सेवन करानेसे, वमन होकर कफ 
और पित्त निकल जाते हैं | 

वमनके अनधिकारी:--तिमिर, शुल्म, उद्र रोग, उदावत्त , उरःक्षत,मृत्ररोग, 
ऊण्बे रक्तपित्त, अति स्थूलता, अशे, अर्दित वात, आज्ञेपक वात, प्रमेह, मदात्यय 
पाण्डु और कृमि रोगवालोंको वमन नहीं कराना चाहिए | एवं “सगभा ख््री, 
बालक, अति बुद्ध, अति क्ृश, क्षत पीड़ित, रूक्षः शरीर वाला; दूपित स्वर वाला 
हो और जिसको अति कष्ट पूर्वक वमन होती हो, ऐसे मनुन्यको भी वमनकी 
ओपधि नहीं देनी चाहिए। कदाचित्‌ इनमेंसे किसीको अजीण विकार हो, 
अथवा विप पीड़ित हो और वमनकी ओऔपधघ देनी पड़े, तो मुलहठीका क्राथ 
मिला सम्हालपूर्वक देनी चाहिए | 

चमन फल--वरमन क्रिया योग्य होनेपर दूपित कफ निकल कर कफ 
विकार शमन हो जाता है, तथा हृदय, कण्ठ, मस्तक आदिका शोधन शरीरमें 
लघुता आना और मुहसे कफल्नाव वन्द होना इत्यादि फल प्रतीत होते हैं । 
भगवान धन्वन्तरि कहते हैं किः--- 

छिन्नें तरों पुप्पफलप्ररोहा यथा दिनाशं सदसा ब्रजन्ति | 
तथा हते ऋ प्मणि शोधनेन तज्ञा विकारा।प्रशमं प्रयान्ति || 

जैसे वक्षको काट देने पर फूल, फल, अंकुर आदि सहज विनाशको पाते हैं, 
बैसे श्लेम्माका शोधन होजानेपर उससे उत्पन्न होने वाले विकार भी शमन 
हो जाते हैं । | 

वमन करते-करते कफ दूर होकर पित्त आने लगे, तव वमन ठीक सममना 
चाहिये | योग्य वमन होनेपर खरभेद्‌, कफप्रकोप, तन्द्रा, अधिक निद्रा, मुख 
दुगेन्धि, विषविकार, आलस्य, खुजली, अपचन, भारीपन आदि विकार शमन 
हो जाते हैं और दे पुनः उत्पन्न नहीं होते | 

अतियोग होनेसे मस्तककी स्तव्घता, वमनका अतिवेग, कंप, पसली और 
हृदयमें जलन, पित्तप्रकोप, वेदोशी, हृदय और कंठमें पीड़ा आदि लक्षय होते 
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हैं | वमनका अयोग होनेसे मुहमें चिपचिपापन, खुजली, बेचेनी, दातीमें 
भारीपन, शीतज्वर, आफरा, अपचन और मस्तकमें भारोपना, ये लक्षण 
प्रतीत होते हैं । । 

अतियोग के प्रतिकार--अति वमन हो, तो शरीर पर घी लगायें और 
ठंडे जलमें विठाढं; मुरमुरे (धानका लावा ) शहद और मिन्नी मिलाकर 
खिलावें; सन्तरा, मुसम्बी आदि खट्टे, मीठे, फलका रस अथवा जामुन या 
चन्द्नका शत पिलावें। मिश्री शहद मिलाकर चटादें; अथवा आंवला, रसॉत, 
खस और नेत्रवालाको चन्दनके जलमें मथकर घी, शहद और मिश्री मिला 
कर पिलावें | इसी प्रकार मृदु ह॒य्य विरेचन देनेसे भी वमन रुक जाती हैं। 
थोड़े प्रमाणमें आरोग्यवद्धिनी, पश्चसम चूरो, खादिष्ट विरेचन या त्रिफला चूरो 
आदि दे सकते हैँ। 

सूचना--वमन-विरेचनका अयोग ( न्यून भात्रामें ) होने पर लंघन करें; 
अथवा फिरसे स्नेहन, स्वेदन देवें । पश्चात्‌ यथा विधि वमन करावें। 

चमनऊे पश्चात्‌ कम--अच्छी प्रकारसे वमन होनेके ४-६ घण्टे घाद 
गरम जलसे स्नान करा, कुलथी, मूँग या अरहरकी पतली दाल और थोड़ा 
भात या खिचड़ी खिलावें; अथवा मांस रसका सेवन करावें। इस तरह ३ दिन 
तक हल्का भोजन कराना चाहिये । 

बमनके पीछे एक दिन तक शीतल जलका सेवन, व्यायाम (कसरत) 
अजीर्णकारक पदाथे, मैथुन, वैल-मर्दन और क्रोधका त्याग करें | अति शम, 
मांगे गमन, तेज वायुका सेवन, रात्रिमं जागरण, मलमृत्रके वेगका धारण. 
व्याख्यान देना, जोरसे बोलना,इन सबका त्याग कराना चाहिये। 


५, पिरेचन विधि । 
स्नेहन, स्वेदन और वमन कमे जिसने किये हों,इसीको विरेचन देना चाहि- 
ये; अन्यथा अहणी रोग उत्पन्न होजाता है। वमनकी औपध देनेके पश्चान्‌ पुन. 
स्नेहन और खे दन देवें | फिर जुलाब देना चाहिये | जिस दिन जुलाव देना हो 
5सकी अगली रात्रिको लघुभोजन दें और फलोंकी खटाई खिला. उपरसे गरम 
जल पिलादें; जिससे सुबह कफ नष्ट होजाय अथोत्‌ उद्रमें आ जाय; फिर रोगी 
को विरेचनकी ओपधि देनी चाहिये | 
महूपि सुभ्र॒ताचाये ने कहा है किः-- 
पत्ताहिरेकी वातस्य ततश्चापि निरूहणम । 
सदयो निरुढ़ोडनुवास्य सप्तराज््याह्विरेचतः ॥ है 
धवमन करानेसे १५ दिन पीछे विरेचन, विरेचनसे ७ दिन पश्चान्‌ निल्शुण 
' बसति फिर तुरन्त अनुवासन बस्ति दीजादी है।” विरेवनसे पहले स्नंद्न, रे 
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दन, वमन आठि क्रिया करनेसे सव नाड़ियोंमें रहा हुआ दोप पकाशयमें आ 
जाता है और नाड़ियां मुलायम होजाती है। अतः विरेचन लेनेपर सब दोष सुख- 
पूवेंक बाहर निकल जाता है। जब स्नेहन और स्वेदनसे प्रचलित दोप कोठेमें 
आता है, तब फिर १ से ३ दिन तक मसथुरं, खट्टा नमकीन और स्निग्ध भोजन 
करनेसे दोप क्षुत्ध होता है। पश्चात्‌ वविरेचन -देनेपर सरलतासे दोष बाहर 
निकल जाता है । यदि स्नेहन आदि क्रिया कराये बिना विरेचन देवें, तो शरीर 
रोगी वन जाता है। अतः प्राचीन आचायॉने कहा है कि:- 
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुयात्संशोधनं तु यः | 
दारु शुब्ममिवा55नामे शरीर तस्य दीयते ॥ 

जो मनु य स्नेहन और स्वेदन कमे किए विनाही संशोधन औषधघ (बवमन औ 
विरेचन) का उपयोग करते हैं उनकी देह जैसे सूखी लकड़ी मोड़नेपर दूट जाती 
है, वेसेही दूट जादी है | 

विरेश्रन विधि--अधिक पित्त वालेकों मृदु विरेचल, कफ वालोंकों मध्यम 
ओपधि और बात प्रकृति बालोंका क्रर कोठा सममकर तीत्र ओषधि देनी 
चाहिये। सदु कोठे वालेको एरंड तेल दूधके साथ अथवा अन्य मृदु जुलाब,मध्यम 
कोठे बालेको निशोथ, कुटकी, अमलतवाश आदि ओऔषघ, तथा कठिन कोठे 
वालोंकों दन्‍्ती, थूहरका दूध, सत्यानाशीकी जड़ और जमालगोटा आदि तीत्र 
ओऔपध देनी चाहिये | शीत प्रकृति वालोंको उष्णु और उष्ण प्रकृति बालोंको 
शीतल जुलाव हितकर होता है। प्रकृति और ऋतुके अधिक विचार किए बिना 
जुलाब देना पड़े तो एरंड तेल ५ तोले तक पाव डेढ़पाव दूध मिलाकर दें। विरे- 
चन देनेकेलिए बसनन्‍्त और शरद ऋतु उत्तम हैं | आवश्यकता हो, तो अन्य 
ऋतुम ं भी देवें | 

विर्ेचन के अधिकारी--पित्त, आमविकार, आफरा, वद्धकोष्ठ, दाह, जी एं- 
ज्वर, वातरोग, भग्गंदर, ववासीर, पाण्डु, उद्र रोग, प्रन्थि (गॉठ), विस्फोटक, 
नाकके रोग, कणरोग, वमन, कुछ, वातरक्त, मस्तकरोग, झुखरोग, शुदारोग, 
मृत्रेन्द्रिय विकार, हृदूरोग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, शुल्म, प्लीहा, विद्रधि, 
त्रण, नाड़ीनण, शोथ, कृमि, क्षारसंवन जन्य विक्षति, वातविकार, शूल, मृत्रा- 
घात, ऋझृत्रिंम विषवाधा, अरुचि,अलसक, विसूचिका (तीढछ्ण अपचन ), बृषण- 
वृद्धि, अभिग्यन्द ( नेत्रपाक ), मोतियाविन्दु, तिमिर, सगी, विसपे, अबु दूं, अभि- 
घातज, व्याधि, अमिद्ग्ध, ऊप्ब रक्तवित्त, रक्तविकार, श्लीपद, उन्‍्माद,कांस और 
श्वास, इन रोगोमेंसे कोईभी रोंग हुआ हो अथवा विपसे पीड़ित हो, तो जुलाव 
या विरेचन देना दितकर हे । 

ओऔषध विचार--भगवान्‌ आत्रेयने विरेवचन ओषधियोंके नाम सक्षेपमें 
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क्रिनानुसार कहे हैं--- 
त्रिद्वतां त्रिफलां दन्‍्ती नीलिनीं सप्तलां वचाम | 
फम्पिल्क॑ गवाज्ञीं च क्षीरणीमुदकी्यक्राम || 
पीलून्यार्ग्वघं द्वाक्षां द्चन्ती निश्चुलानि तन 
पक्काशयगते दोपे विरेकाथ प्रयोजयेच ॥ 
(च० स ० सू० २|७८) 
निशोथ, त्रिफला, दन्ती ( जमालगोटा ), नील, सप्तला (सातला), बच, 
कपीला, इन्द्रायण, सत्यानाशी, उदकीयी, (करंज), पीलु, अमलतास, मुनफा, 
द्रवन्ती (दन्तीभेद), निचुल, (हिजल ), ये सच पकाशयगत दोप होनेपर 
विरेचननाथ दीजाती हैं। 
श्रीवाग्भट्टाचायने निम्नानुसार ओपधियाँ कही हैं । 
निकुम्भ-कुम्भ-च्रिफला-गवाक्षी स्नुकश खिनो-नीलिनी-तिल्दकानि | 
शस्थाक-फस्पिल्नक-हेमहुग्धा डुग्ध च॒ मूत्र व विरेचनानि ॥ 
(अ० हू० सू० १०९) 
दुन्ती, निशोथ, त्रिफला, इन्द्रायणश,थूहर, शंखिनी (कालमेघ), नील, तिल्वक 
(लोधकी छाल) शम्याक्‌, कपीला, सुबर्णेक्तीरी (सुत्यानाशी), दूध और गोमृत्र 
आदि ओपधियाँ विरेचन कराने वाली हैं | क 

एड तेलकी डुर्गन्ध दूर करनेके उपाय--(९) सौवाकाक्रमर् १० तोलेमें 
आवश्यक एरंड तैल मिलाकर पिलानेसे दुर्गन्ध, चेचैनी और देस्वाद दूर होते 
हैं; तथा वायु शमनमें सहायता मिलती है। 

(२) जिंजर वॉटर (सोंठका अके मिलाकर बने हुए पेय) में एरंड तेल मिला 
कर पिलादेनेसे सप्रेम पिया जाता है | रोगीको एरंड तेल पीनेका बोध नहीं होता; 
और आम नष्ट होकर क्षुधा प्रदीघ्त होती है | 

यदि दुःध या काथ आदिके साथ एस्ंड तैल लेनेसे मुँह वेस्वाद होजाय, तो 
१-१ करके २०-२५ भुने चने चवानेसे मुख शुद्धि होजाती है । 

पित्तवृद्धि वालेको मुनक्ा आदिके काथके साथ निशोथका चूरो दूं । यदि पित्त 
अधिक तेज है, तो अमलताशकी फलीका गर्भ या केवल दूध पिलानेपर भी विरे- 
चन होजाता छै। अतः ऐसे रोगियोंको प्रकृति अनुरूप जुलाव दें | फफ बृद्धिवाले 
को त्रिकडुके चूरंको शहदमें च2कर मुनका आदिके काथमें गोमृत्र मिलाकर 
पिलाबें; और बातपीड्ितोंको खट्टे फज्नोंके रसके साथ निशोथ, सेंधानमक और 
सोंठका चूर्ो दें । जम कस 
घसत फरानेवाली ओषधियोंमें मैनफल और विरेचन ओपधियरर्में निशोव 


पान 
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को श्र ४ माना है। निशोथका उपयोग करनेसे पहले ऊपरसे छीललें और भीतर 

से डंठल निकाल दें। 

पित्त प्रधान प्रकृति वालेकोी कस ले और मधुर पदाथे, कफृद्धि वालेको चर 
परे पदार्थ तथा वातप्रकृृति वालेको स्निग्ध, उश्श और नमकीन पदार्थोंसे विरेचन 
कराना हितकारक है। 

अति रुचि, अतिवात वाले, ऋर कोए वाले, व्यायाम करनेवाले और दीक्ताप्ति 
वालेकोी विरेचन ओऔषध देनेपर पचन होजाती है | अतः इनको पहले स्नेह 
वस्ति देकर फिर विरेचन देना चाहिये | रूच्षको स्निग्थ विरेचन और अधिक 
स्निग्ध है, उनको रूक्ष विसचन देना चाहिये | जो मनुष्य भोजनमें अधिक स्नेह 
का उपयोग करते रहते हैं, उसे पहले रूक्त करें; फिर थोड़ा स्नेहन देकर 
विरेचन देवें | 

विरेचन में ऋतु विचार--वपा ऋतुमें निशोथ, इन्द्रजी, पीपल और सोंठ 
का चूरों देकर ऊपर मुनकाके रस या काथमें शहद मिलाकर पिलावें | 

शरद्‌ ऋतु निशोथ, धमासा, नागरमोथा, मिश्री, नेत्रवाला और श्वेत चन्दन 
का चूरों देकर ऊपर शहद मिला मुनकाका रस पिलावें | 

शिशिर य। वसन्‍्त ऋतुमें पीपल, सोंठ, से घानमक, अनन्तमूल और निशोथ 
के चूणेका सेवन करावें । 

प्रीम ऋतु! निशोथ और मिश्रीको समभाग मिलाकर देवें|।  « 

हरीतक्यादि रेचन--हरडू, वायविडड़, से घानमक, सोंठ, कालीमिचे और 
निशोथ मिला, चूरं कर, गोमूत्रके साथ देनेसे आँतोमेंसे मल निकल जाता है | 

निवृतादि गुटिका--निशोथ ३ माशे, त्रिफला ३ माशे, जवाखार, पीपल 
* और वायबिडंग ९-१ माशे मिलाकर घी शहदके साथ दें । अथवा गुड़में ये गोली 
करके खिलावें | इस विरेचनसे कफवातज, गुल्म, तिल्ली, उदर रोग, भगंदर आदि 
रु हे होते हैं। यह गुटिक्रा अति सौम्य होनेसे इससे हानि होनेकी भीति 

! 


अमयादि मोदक--हरड़, पीपला मूल, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, दाल- 
चीनी, तेजपात, नागरमोथा, वायविडंग और आंवला, ये सब १-१ भाग, दन्ती- 
मूल ३ भाग, निशोथ ८ भाग और मिश्री ६ भाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें। 
वादमें गोली बन सकें उतना शहद मिलाकर ३ से ४ माशे की गोलियाँ बनालें । 
इनमें १ से २ गोली सुबह शीतल जलके साथदें | जब जुलाव बन्द करना दो 
तब निवाया जल पिलावें | ह 

उपयोग-यह्‌ पाण्डु, विपविकार, कास, विषमज्वर भंदाप्ति, उद्रशूल, पाश्वे- 
शुल, वातशुल, दोनों प्रकारके अशे, मृून्नाधात, गलगण्ड, भगंदर, सूजन, गुल्म; 
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प्रथमावस्थाकाक्षय, उद्र रोग, श्रम, दाह, मृत्रकन्छ, प्लीहा वृद्धि, नेत्ररोग, वात- 
रोग, आध्यान, अश्सरी, छुछ और प्रमेह आदि रोंगोंमें मलविकारकों दूर कर 
सत्वर लाभ पहुँचता हे | ह 
जैसे आयुर्वेदमे स्नेहन स्वेदून आदि क्रियाका विधान किया है, वैसे यूनानी 
सतमें मुखझ्लिस देनेके पश्चात्‌ जुलाब देनेका रिवाज है | यूनानी विधि निम्ना 
नुसार है ।& 
पित्तमतकोपमें मुझिस--नीलोफर, कासनीके बीज, कासनीकी जड़, पर- 
शियावशां ( हंसराल ), रेशाखतमी, खुब्बाजी, गुलबनफशा, शाहतरा (पित्त- 
पापड़ा) और गुलाब के फूल, इन ९ ओपधियों को ३-३ माशे मिला, जौकुट 
कर, रात्रिको जलमें मिगो दें | सुबह तुरंजवीन १ तोला थोड़े जलमें अलग 
मिगो दें । फिर थोड़ा मल-छान कर पिला दें। इस रीतिसे ३से ५ दिन तक 
रोज मुँजिस दें । हें 
कफ बृद्धिम मु झिख्ल--प्तोफ, सोंफकी जड़, मुनका, मुलहठी, वादरंजवोया, 
, परशियावशां, शकाकाईं, वादियानरूमी, अंजीर, मकोह, तुख्म करफस, उस्तख- 
दूस, गुलाबके फूल, इन १३ ओपधियोंको ३-३ माशे लेकर जौकुट करें। फिर 
मुनका ५ नग और अजीर १ नग मिला, रात्रिको जलसें भिगोदे | सुबह फाथ 
कर, आधा जल जला डाले | बाद उतार, गुलऊन्द्‌ * तोले मिला, मसल 
छानकर पिलावें। ऐसे ९ दिन तक मुँजिस दें। 


वातप्रकोपमें मु'जिस--गावजवां, ल्हेसुआ, उन्नाव, सोफ, शाहतरा, 
उस्तखदूस, परशियावशां, मुलह॒ठी, विसफायज, इन ९ ओपधियोंको ३-३ माशे 
ले, जौकुट कर भिगो दें | फिर सुबद्द उबाल, ३ तोल गुलकन्द मिला, छान कर 
पिलाबें | इस रीतिस १५ दिन तक रोज मुंजिस दें। 

इस तरह प्रकृतिके अनुरूप मु जिस देनेके पश्चात्‌ आगे लिखी हुई विधि 
से जुलाब देवें। 

खूबचना--मु जिस देनेपर रोगीको शीतल वायु, अधिक परिश्रम और भारी 
भोजनसे बचाना चाहिये, तथा आम्रह पूवेक ऋ्रह्मचयेका पालन कराना 
चाहिये | यदि रक्तविकार है, तो उसबा, उन्नाव और चोपचीनी आदि रक्तशोघक 
ओपधियाँ भी मिला देव | 

मद जुलाब--सनाय २ तोले, मुनका १५ दाने, इलायची १० दाने और 
सोफ ६ माशे लेफर रात्रिकफो भिगो दें। सुच्रह उद्ल, गुलऋरनदद ३ तोले मिला, 
मल-छान कर पिला दें। इससे सृदु कोठे वालेको ८-१० जुलाव लग जायेँगे। 
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& सुभ्त संदिताकी हिन्दी टीकाके आधारसे । 
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जिरेचनके अनधिकारी--जबालक, बृद्ध, अत्त्यन्त स्निग्ध, क्षतक्षीण, 
भयभीत, थका हुआ, ठ्पासे पीड़ित, अति स्थूल, सयभो सत्री, नवीन ज्वस्युक्त, 
प्रसृता स्त्री, मन्दाग्नि वाला, अथो रक्तपित्तका रोगी, अतिसारी, शोथ रोगी, क्षय 
रोगी, अत्यन्त क्रूर कोठे वाला, शल्यपीड़ित, नूतन प्रतिश्याय (नये जुकाम) 
वाला, शोकसंतापित, मदात्यय रोगी और रूशक्ष शरीर वालेको विरेचन देता 
हानिकारक है। 

अति विरेचनके दोप--अति जुलाव लगने पर आमाशयमें दाह, अरुचि, 
उबाक, चक्कर आना, वेहोशी, मृच्छो, गुदाका वाहर आ जाना, शूल, आमका 
अधिक निकलना, मसके धोवनके समान जल जैसा रक्तमिश्रित दस्त होना 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

विरेचन फल--अच्छी रीतिसे योग्य जुलाब लगनेसे अन्तर्में कफ गिरने 
लगता है। शर्रीरमें लघुता, मनमें प्रसन्नता, शुद्ध डकार आना, और अपानवायु 
साफ आना) ये लक्षण भासते हैं | विरेचन उत्तम होनेपर जठराग्नि प्रदीप्त होना, 
धातुएं स्थिर होना, इन्द्रियोंका चल बढ़ना, बुद्धि तीक्ष्ण होना, तथा पित्तजन्य- 
विकारों का शमन होना आदि लाभ होते हैं 

भगवान धन्‍न्वन्तरि कहते हैं कि:--- 

यर्थोंदकानामुद्के5पनीते चरस्थिराणां भवति प्रणाश- । 
पित्त हते त्वेवमुपद्रवाणां पिचात्मफानां भवति प्रणाशः ॥- 

जैस जलाशयमेंसे जलको देनेपर उसके , आश्रित मत्स्य आदि चरजीव 
और कमल आदि स्थिर वनस्पतियों का विनाश होजाता है, वैसे देहमेंसे पिज्तका 
हर ण॒ होजाने पर उससे उत्पन्न होनेवाले समस्त उपद्रवोंका भी नाश होजाता-है | 

अयोग्य विरेचन प्रतिकार--जुलाव अच्छा न लगे, तो पहले आरम्वधादि 
काथ मिलाकर आमका पाचन करावें। पश्चात्‌ स्नेहपान करा पुनः विरेचन दें । 
कद्‌।चित्‌ जुलाव पचकर मूच्छो, भ्रम, दाह शोथ आदि उपद्रब हो जायें, तो 
शीतल, मधुर और पित्तशामक प्रयोग करें | 

अधिक जुलाव लगे तो --(१) पद्मकाछ, नेत्रवाला, नागकेसर और 
चन्द्नका क्काथ पिलावें | उसी काढ़ँकी शरीरपर छिड़कें, और उसीके चूर्णसे 
मालिश करें | हे 

(२ ) आमकी गुठली या आमके वृक्षकी छाल कॉजीमें पीसकर नाभिपर 
लेप करें | 

(३ ) चावलों के धोवन में थोड़ासा शहद मिलाकर पिलानेसे अं्रमें 
संप्राहक शक्तिकी वृद्धि होकर पिरेचन रुक जाता है। 

यदि विरेचल ओषधि देनेपर भी जुलाव न लगे, तो निवाग जल पिलावें; 
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तथा रोगीको द्य्व तपाकर पसवाड़े और उदरण्य संक करनेका झह [फिर भी 
जुलाब कम लगे, तो उस दिन भोजन दराद। पुनः दलरे दिन ०-१० दिन बाद 
( स्नेहन, स्वेदन देकर ) विरेचन देव | ददाचित जुलाबके छिन समय वहत 
रहा हो और रोगी वलवान हो, तो उसी दिन पुत्तः दूसरी चार ग्रिचन ओपधि 
देकर कोष्ठगञुद्धि करंलेनी चाहिये | 
सूचना--विपपीड़ित, क्षतपीड़ित, पिड़िका शोय, पागड विसपे, कृप्ठ और 
प्रमेह, इन रोग वालोंको अति स्निग्ध न करें। थोड़ा-सा म्निग्ध करके, विरेचन 
की ओपधि देवें। | 
जुलावकी ओपधि लेनेपर शीतल वायु,.शीतल जलमे हाथ पर धोना, स्नान 
करना, शीतल जलपान#& शयन.( निद्रा ) अजीणेकास्क भाजन- व्यायाम, 
मैथुन और तैलमंदनका त्याग करना चाहिये | उस्तोंके घेगकों ने गोऊे; निर्वात 
स्थानमें बैठे या लेटे रहे; शौचके समय अधिक जोर लगाऊर प्रगाहण न करें; 
हाथ निवाये जलसे धोवें तथा नेत्रपए शीतल जल लगाईें | न 
यदि जुलाबके दिन बदल होजाय या शीत होज़ाय. वो पेटपर. रे या 
गरम वल्ध वाँध लेना चाहिये; तथा आवश्यकता हो तो निवाये जलसे पटपर सेऊ 
करना चाहिये। हे 
विरेचन होजानेके पश्चात्‌ जिसकी अग्नि प्रदीघ्त न हुई हो. ऐसे ज्ञीय रोगीको 
या सम्यक विरेचन न होनेपर, उस दिन पथ्य न देना चाहिये । मात्र सायंडाल 
को ' अग्निप्रदीम्त करेने वाली पेया पिलाना चाहिए; किन्तु जिनके पिच और फफ 
कम निकले हो, ऐसे शराबी और बढ़े हुए वात-पित्त वालेकों पेया नहीं देनी 
चाहिये। पहले चावलका सत्तू , फिर पुराना शालि चावल-तीसर समर मांसरस 
और भात, इस क्रमसे भोजन देना चाहिए। 
जुलाबके पीछे सामान्य रीति से खिचड़ी खाना लाभदायक हैं। जलानक 
साथमें सॉफका अर पिलानेसे आम विकार नष्ट द्वीनेमें बडी सद्यचता मिलता हूं । 
वार-चार जुलाब लेनेकी आदत से मन्दाग्नि, निवलता., नंत्रोंदा एमजारा 
आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिए जरूरतके बिना जुलाव नहीं लेना 
चाहिये। 
जुलाब लेनेपर ग्लानि दूर करनेके लिये इलायची. लाग. दादचानों, सा 
सुपारी या पान देवें, यदि एरंड तेत् पिलाया दो. तो झुने हुए दे 7-६ प 
२०-२५ दाने चबावें | ॥॒ 
४8 शीतल जलपानकी मनाही होने पर भो दन्ती खौर जसालगोंदा मिखित 
विरेचनमें शीतल जलपान की थाज्ञा दी है। 
फा० ४७ 
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-: (६) बस्ति विधि। 


: शासत्रकारोंने बस्ति ३ प्रकारकी कहीं है। १-स्नेह ( अनुवासन ) बस्ति; 
२-निरूह ( आस्थापन ) वस्ति; ३-उत्तर वस्ति | 
वस्ति मूत्राशयकों कहते हैं| पहले स्ग आदि पशुओंकी बस्ति द्वारा पिच- 
ने जाती थी। इसलिए इस विधिका रूढ् नाम वस्ति विधि प्रचलित हो 
गया है । | 
अनुवालन वस्ति--इन बस्तियों द्वारा घृत तेल आदि स्नेह रोज गुदामें 
'बढ़ाया जाता है, अतः इसे अनुवासन वस्ति कहते हैं| अनुवासनका अर्थ “अन्न 
वसन्नपि न दृष्यति” इस व्युत्पत्तिके अनुसार इस स्नेह युक्त बस्तिका घृत तैल 
आदि सिग्धांश कोठेमें रह जानेपर भी दोष उत्पन्न नहीं करता; एवं अधिकारी 
अनुदिन ( नित्यप्रति मयेदित दिनों तक ) बस्ति ले सकत हैं, इन दोनों हेतुओं 
से इस विधिको अनुवासन वस्ति कहा है| के 
आस्थापन वस्ति--यह्‌ वस्ति निवाया जल, काथ, तेल या दूध आदि को 
मिश्रित करके दी जाती है; शर्ट एमें रहे हुए दोषफ़ों निकालती है और वयः स्था 
पन कराती है अतः वयः स्थापनके हेतुसे आस्थापन बस्ति तथा मल और दोषोंको 
बाहर निकालती है, इसलिए निरूह बस्ति भी कहलाती है। 
' निरूहबस्ति संशोधन और लेखन है, और स्नेह वस्ति बृंहण है । 
निरूद्द वस्ति द्वारा मा्गेछो शुद्ध कर स्नेह वस्ति देनेसे स्नेह अपने मार्गपर 
ठीक गमन कर सकता है, अतः मलिन देह वालेको दोष दूर करनेकेलिये निरू- 
हण बंस्ति देकर पश्चात्‌ स्नेह वस्ति देना चाहिये। शुद्ध देह व रूश्ष कोठेकों 
पहले अनुवासन वस्तिसे स्निग्ध कर, पश्चात्‌ निरूद॒ण वस्ति देनी चाहिये। 
सब्र स्नेह आदि कर्मोंमें बस्ति कर्मफो आचायोनि प्रधानतम कहा है। इस- 
लिए कि इस एक बस्ति क्रियासे ही अनेऊ कार्योंकी सिद्धि होजाती है।यह 
बस्ति कमे यदि दोप, ओषधि, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, वय॒ और बल 
आदि वातोंका विचार कर सम्यक्‌ प्रकार से दी जाय, तो यह नाना भ्रकारोंके 
द्रत्योंके संयोगसे दोषोंका संरोधन, संशमन और संग्रहण रूप सिद्धि प्रदान 
करती है, यह महर्षि चरकका उपदेश है कि-- |. 
समीक्ष्य दोषोषध देशकाल सात्म्याग्निसत्वादि वयोबलानि | 
बस्ति: प्रयुक्तो नियतं गुणाय स्थुःसत्रेकमारिश च सिद्धिमन्ति ॥ च० सं०॥ 
इतना ही नहीं, वस्ति क्षीण वीये वालेको बाजीकरण शक्तिप्रदान करती है; 
कृशकों स्थूल वनाती है; नेत्रोंको ठप्त; ब्लीपलितका नाश, वयकी स्थापना, 


क्र 


को डा 
ह। 
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शररीरकी पुष्टि; तथा वर्ण, बल, आरोग्यता और आयुकी वृद्धि करनी है । 

चस्ति गुण-बस्ति वयस्थापक, आरोग्यप्रद, आयुवद्धेक, बलप्रद तथा बरस, 
अग्नि और स्वरकों बढानेत्राली हद | बुद्धि (विचार शक्ति और मानसिऊ प्रसन्नता) 
प्रदान करती है| एवं अनेक रोगोंकों समूल नष्ट करती है । 

वस्ति वालक, वृद्ध, स्री और सुकुमार आदि सबकेलिये हितकर हैं | यह 
बातप्रकोपक रोगोंको विशेषतः नाश करती है। वर्तमानमें अन्त्रशोधनाथ इसरा 
अत्यधिक उपयोग हो रहा है । 

वस्तिके अधिकारी--जीखेज्व र,पकातिसार, तिमिर, पक प्रनिश्याय, शिरो- 
रोग, अधिमन्थ (नेत्रदबाव वृद्धि), अद्तिवायु, आक्षेपकवायु. पक्षाघात, एकांगवात, 
सवा गवात, आध्मान, उद्ररोग, शर्करा (मृत्रमें रेतीके कण जाना), घल, घृषण- 
वृद्धि, उपदृंश, आनाह, मृत्रकच्छ, गुल्म, घातरक्त, वातरोग, धद्धकोष्ट, बद्धकों्ट- 
जनित रोग, उदावतें, शुक्र, आतेव और स्तन्य (दूध) की न्यूनता, विह्वति या नाश 
होना, हृदय, ठोड़ी और मनन्‍्याका रुक जाना, अशे, अश्मरी और मूढ़गर्म आदि 
रोगोंमें पस्तिका उपयोग अवश्य करना चाहिये | इस विपयर्म भगवान धन्वन्तरि 
ने कद्दा है कि-- 

'. बस्तिवाते च पित्ते च कफे रक्‍्ते च शस्यते। 
संसर्ग सन्षिपाते च गस्तिरेव हित- सदा ॥ झु० सं ०॥ 

वस्ति कम वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, इन्द्रज एवं त्रिदोपज रोगोमें सत्र 
हितकारी है। 

झनुवासन वस्तिके अनधिकारी--उदरक्ृमि, आठयवात ( ऊरुस्तम्म ), 
अपची, “ठीपद्‌, गण्डमाला, पाण्डु, कामला, पीनस, प्लीहाबृद्धि, अतिसार, छ्षत 
क्षीण राजयत्मा, अभिवन्द, प्रमेह, उद्ररोग, इन रोगोंसे पीड़ित स्थूल शरीर 
वाले, विप पिये हुए, ऋत्रिम विप प्रकोप वाले और भोजन न करने दाले. इनमें 
से किसीको भी स्नेह वस्ति नहीं देनी चाहिये । 

दोनो बस्तियों के अनधिकारी--अति स्निग्ध, बमनकी इन्दा वाल; 
उर:क्षत रोगी, अतिकृश, आष्मान, वमन, हुद्लास, (उबाक), प्रसक (सुँ हमें पानी 
आना), अति मन्दाप्रि, हिक्का. अशे, कास« श्वास. गुदाके रोग. शोव, अतिसार 
छिद्गोदर, बद्धोदर. जलोदर. मधुमेह, विसूचिका और महाकुए् के रोगी, ७ मास 
की सगभी स्री तथा संशुद्ध- ये सब्र निरूद और रनेह्‌ उस्तिफे अनधिफारी हैं। 
इन्हें भूलकर भी वस्ति नहीं देनी चाहिये । ॥॒ 

भयभीत, उन्माद रोगी. ठ॒ुषा रोगी, शोप, अजीणे, अरुचि. प्रमेट. मूर्न्या: 
महाकुछ, उदर, मेद रोगी (स्थूल शरीर वाला) श्वास, फास, क्षय शाप, क्रम, 
सदात्ययं, वमन, इनमेंसे किसी भी रोगस पीड़ित और जिनसे वम्ति सहन ने 
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होती हो, उर्नमेंसे यदि कोई वात रोगी न हो, (तीढ्ष्णु बातप्रकोप वाले न हों), 


तो आस्थापन या अनुवासन बस्तिमेंसे एक भी नहीं देनी चाहिये । 
.. उद्र, अमेंह, कुछ और मेंद रोगीको आवश्यकता होने पर आस्थापन चस्ति 
द। परन्तु अनुवासन वस्ति कदापि नहीं देनी चाहिये । 

मूत्र संस्थानमें क्षत, मूत्राधात, पौरुष भ्रन्थि प्रदाह (70४£4825 ), पौरुप 
प्रन्थि. वृद्धि ( ९:09:2/275७6 ) यह्वत्‌ प्रदाह , (6०४८5 ), पित्ताशयाश्मरी, 
यकृत पित्तोत्पतिका हास, पित्ताशय प्रदाह ( (9०९०ए४४४४५ ), वृक्क्रविकारज 
शोथ और अन्त विद्गरधि, इनमेंसे कोई रोग होनेपर भी अनुवासन वस्तिकी अति 
आवश्यकता हो, तो विचार पूर्वक देनी चाहिये । 

-सूचना--स्नेह ( घ्त, तेल, वसा और मज्जा ) का पचन यक्चत॒के पित्तसे 
होता है ।,यदि यकृत निवेल या वीमार होनेसे आवश्यक पित्त स्राव नहीं होता, 
तो स्नेह वस्ति पोपक या , हितकर होनेकी आशा कम रहती है | अतः अनुवाध्न 


+ बैस्तिकी योजना करनेके पहले यक्षत॒के बलका विचार करना चाहिये | 


का 


« ,,बस्तिफा सम्यक्‌ उपयोग होनेसे वह पक्काशय, कमर और नाभिके नौचेके 
समस्त भागमें स्थित हो जाती है । इनमें पकाशय (अन्त्र) छवारा सारे शरीरके 
सूक्ष्म छि्रोंमें इस रीतिसे पहुँच जाती है, जैसे कि बृक्षके मूलमें सिचन किया 
हुआ जल वृक्षके समस्त भागोंमें पहुँच जाता है| फिर वही वस्ति द्रव्य तुरन्त 
उद्र, प्छ और कहिस्थानके संग्रहीत दोप या मलको लेकर वापस लौट आती 
है। फिर अपान आपि वायु वारा मत्न दोष वाहर निकाल दिया जाता है। 
भगवान धन्वस्तरि कहते हैं. कि, जैसे आकाशमें रहते हुए सूर्य प्रथ्बी परसे रसों 
को आकर्षित कर लेता है; ठीक वैसे ही वस्ति पक्ताशयमें स्थित रहकर मस्तक 
से लेकर पैरों तकफे दोपोंको खींच लेती है। सम्यक्‌ उपयोगकी हुईं वस्ति 
कटि;,पीठ और कोए स्थानोंमें संचित दोपोंका बिलोंडन कर मूलसे डखाड़कर 
फेंक देती हैं तीछ्ों दोपोंका कोप होनेमें अ्रधान प्रेरक वात घातु ही है | तब 
बातके घेंगका-निय्ेघ करनेके लिए वस्तिसे इतर कोई भी उत्तम साधन नहीं है | 

वस्तिका प्रयोग सम्हाल पूर्वक करना चाहिये | प्राचीन विधिका बस्ति यन्त्र 
लेनेपर बस्ति देनेके समय इधर डधर हिलना, वस्तिकों अधिक वलसे दवाना, 
तिरछीदवाना, इन सभी वातोंका सावधानी पूर्वक प्यान रखना चाहिये । बते- 
मानमें प्रचलित डूशमें औषध भर कर प्रयोग किया जाय; तो ये आपत्तियां कुछ 
अंशर्में कम हो जाती हैं | वस्ति अति शीतल, अति उश्ण, अति स्निग्ध और 
अति रूक्ष नही देनी चाहिये | एवं वम्तिकी अधिक सात्रा और अल्प मात्रा भी 
नहीं होनौं चाहिये'। क्योंकि, अति शीतल होनेपगर स्तम्भन्‌, अति उन्‍ण होनेपर 
विदाहका और अति रूश्न होनेपर वात वर्धक होती है। एवं अधिक मात्रा्में अति 
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योग होनेपर लाभफे स्थानपर हानि होती है। कारण, क्षिक मात्रा दैनेय 
अधिक शोपण हो जायगा, किन्तु सब पचन नहीं हो सहैगा । मात्रा न्यूत कोने 
पर वस्ति उचित फल नहीं दशों सकेगी। अतः बुद्धि पृप्तक् विचार करफे प्रकृति 
के अनुरूप मात्रा रखनी चाहिये | इसके अतिरिक्त बम्तिके नेम आहिछा प्रग्ि- 
धान आइि दोपॉंस रहित वम्तिका समय रुपसे ही प्रयोग करा चाहिये। 

इस वस्तिके उपयोगाथे शाश्नकारोंने बल, वकरे. भैंस सूअर आदिकी बम्निफो 
रंगाकर उपयोगमें लेनेको लिखा है। तथा नेत्र (नली) पिश्लेषत' मूलमें अंगु् 
समान ओर अग्रभागमें कनिप्ठिकाके समान, घीचमें धृंग, मटर और द्ोटे बेग्फे 
समान छिंद्र वाली अथोत्‌ गोपुच्छ सद्श चढ़ाव-उतार बाली फ्सवानेफा लिखा 
है | यह्‌ नेत्र (नली) कारीगरकों समकाकर सुबरणे, चॉदी, ताम्र आदि धानु था 
बक्षकी शाखा में से बनवालें । फिर नेत्रको सूत्रस यथाविधि घस्तिके साथ थोंच 
द। अथवा साम्प्रतमें वस्तिके लियें जो विदेशी चमड़ें और रघरकी एनीमा तथा 
अनेमल और कॉचके उूस आते हैं, उनका उपयोग करें ] 

खूचना--भगवान्‌ आत्रेय और धन्वन्तरिजी कहते हैं. कि, स्नेह धम्ति या 
निरूहण वस्ति, किसीका भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिये। स्नेंद्र धम्ति 
का अतियोग होने पर पित्त-कफकी बुद्धि होकर बेषना और अग्निमांध; तमा 
निरूहणके अतियोगसे बातप्रकोपका भय रहंता है। 


स्नेह (झनुवासन) वस्ति। 


. आयुर्वेद प्रणेता आचार ने त्रिदोप (वात, पित, कफ) को शरीरका मूलद्रज्य 
माना है इन्हीं दोपोंके आधारपर शरीर स्वस्थ और अलछस्य रएलाता एँ। इन 
तीन दोषोंमें पित्त और कफ पंगु अर्थात्‌ स्थिर रहते रे और वायु सर्वत्र पिचरने 
वाला तन्त्र यन्त्र धर हे। जैसेकि 

पित्त: पंगु:ः कफ' पंगुः पंगवी सलधातवः । 
वायुनायप्रनीयन्त तत्रच्छन्ति भेघवत्त्‌॥ 
यह तन्त्र यन्त्र धर वायु जब तक स्वस्थ और सवत्न रहता हूँ. तव तक धादर 
के कृृमि कीटारु, विष, सूयका ताप या शीत आइिफा क्ाक्मण हनेपर 
अपध्य, या विक्रत भोजन, अत्यन्त भोणन- दूपित भोजज़, पिप प्रकोप अथवा 
मानस चिन्ता आदिसे विकार उत्पन्न होनेपर वह उसके नाशफेलिये प्रधत्न फरने 
में असमर्थ होनाता है फिर विविध रोगोंकी संग्राप्ति होलाती रै। ते 
यथाथे में वायुका चल वातनाड़ी संस्थानपर अवलम्बित हूं, जब चातनादो 
संस्थान निवेल बनेगा, तव वायु भी निषेल दोजायगा अत एप बातनाड़ी स्कपान 
को सवल बवनानेके लिये प्राचीन आचारयाँ ने घृत, तेल; प्रधान भोकनरां संबन 
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तथा-स्नेह (अनुवासन) वस्ति, मूछे तेल विधि, बृंहण नस्य, करे तपेण और 
वैलाभ्यंग आदि विविध उपचारोंका विधान किया है। 

यद्यपि वायु द्वव्य स्वभावतः स्वेदा शुद्ध और सवल ही है। तथापि जिस 
तरह किल्ला सुदृढ़ और साधन संपत्तिका संग्रह हो, तो राजा सबल माना जाता है, 
अन्यथा निर्वल; उसी तरह वायु भी वातनाड़ी सबल निवेलसंस्थानके अनुरूप 
संज्ञावाला चनता हे। 

वातनाड़ी संस्थान निबेल बननेपर आशुकारी रोगका आक्रमण हो जाता है 
और विशेषत- चिरकारी रोग | जो चिरकारी रोगोंकी संप्राप्ति होती हे, वे रोग 
लम्बे अरसे तक बने रहते हैं, सरलतासे दूर नहीं होते और कभी रोगीको दीन 
संशयी भी वना देते हैं । 

जब वातनाड़ी संस्थानकी दयनीय स्थिति होजाती है, तव कई धावरोगोंका 
प्रकृति भेदसे भिन्नमिश्नसंस्थानोंमें आक्रमण हो जाता दै। एलोपेथिक मयौदा अनु- 
सार वे सव विभिन्नसंस्थानोंके रोग माने जाते हैं; किन्तु आयुर्वेदके सिद्धान्त 
अनुरूप सबका मूल वातविक्ृति होनेले उन सब रोगोंका अन्तभोव वातरोगमे 
स्वीकार किया गया है। जैसे कि-वार वार वड़ी बड़ी डकार आते रहना, आमाशय 
प्रसारण, आंतोंका चौड़ापन, आमाशयमें वायु भरी रहना, आंतोंमें वायुका संग्रह 
होना, आमाशय शुल, उद्रशल, फुफ्फुसशल, हृदयशूल, पाश्चेशल, शीपशूल, - 
बृकशूल, वस्तिशुल, मकलशल), मांसपेशियोंमें शूल और खिंचाव, बांयटे भाना, 
नाड़ीशुल, फुफ्फुसकोष॑ प्रसारण होनेसे श्वासएकोप, वातज कास, उदावते (गेस 
बढना) शुक्रपात, .पौरुषप्रन्थि वृद्धि (॥978०0०ा९7६ 06 ६6 ?:08/॥/८) 
पौरुष प्रन्थिमें वेदना (2/057४£0097/9) वस्तिप्रसारण, बृकबृद्धि, गभौशयप्रसारण 
उन्माद्‌, अपस्मार, अपतानक, विभिन्न पक्षवबध आदि ८० बात रोग आदि | इन सब 
रोगोंकी विकृवतावस्थामें वस्ति कम॑ चमत्कारिक लाभ पहुँचाता है, ऐसा हमें कई 
बार अनुभव किया है। यह तैल वस्ति विधिको हम आचायोंकी श्रेष्ठ देन मानते हैं। 

विधि --अनुवासन वस्ति रूश्ष शरीर, तीक्ष्ण अम्नि और केवल वात प्रकृति 
वालेको दीजाती है | उनमें भी जिन्होंने शरीरको वमन-विरेचनसे शुद्ध किया होवे 
फेवल,उन्हींफो विरेचन लेनेके ७से १० दिन वाद, शरीरमें अच्छी शक्ति आने पर, 
भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ द्वाथ गीले हों उतनेमें (तुरन्त) दें | यदि कोई जुलाब न 
देने योग्य रोगी होवे, तो उनको पहले कोठेका मल दूर करनेके लिये निवाये जल 
वाली निरूहण वस्ति तीसरे-तीसरे दिनपर ३ बार दें | फिर अनुवासन वस्ति दें। 

शीतकाल और वसन्‍्त ऋतुमें दिनमें; तथा प्रीष्म, वषों और शरख्‌ऋतुमें रात्रि 
में बस्ति देना द्वितकर है | अलुवासन वस्ति लेने वाले रोगीको भोजन हलका 

:; (ुरन्त पर्चेच होजाय ऐसा) थोड़ा कम प्रमाणमें (पौना), एवं थोड़े धर बाला 
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कराना चाहिये। अधिक घृत युक्त भोजन कराकर बस्ति न दें। (अन्यथा स्मेंदर 
द्विगुण होजानेसे मद या मूच्छी दोजायगी)एवं रुक्ष भोजनके पश्चात भी वन्ति न दें | 

बस्ति कम मात्रामें देनेस इच्छित लाभ नहीं होता; और अधिक मात्ना्मे देने 
से उदरमें आफरा, ग्लानि अतिसार उत्पन्न होते हैं। इसलिये देश, काल और 
प्रकृतिका विचार फरके वस्ति दें । 


बस्ति देनेके समय शौच और लघुशंका कराकर रोगीको बांयी करवट 
सुलावें | रोगी बांयाँ पेर फैलाबे और दाहिना मोद़ले। फिर शुदा पर घी-दैल 
आदि स्नेह लगाकर धस्ति दें। पश्चात्‌ १-२ मिनट तफ चित लिटाकर रोगीके 
पैरेंके तलुओमें वैध अपनी रैंगलियोंसे ३-३ बार धीरे-धीरे ठोफें | फिर इच्छानु- 
सार सोने या बैठाने दें | वेग उत्पन्न होने पर स्नेह सहित मल त्याग फरें। दो या 
तीन प्रहर तक तैल भीतर रह जाय, तो अच्छा लाभ पहुँचता दै। क्‍योंकि तुरन्त 
स्नेहको निकाल देनेसे इच्छित लाभ नहीं होता । 

अनुवासनके शुणः--पहले देहमें निरूद्द बस्तिद्वारा मागे शुद्धि द्योजाने 
पर स्नेह (अनुसासन) वस्ति देनी चाहिये। यह स्नेह वस्ति बणे कारक और 
वलप्रद है। विशेषतः शास्त्र कारोंके मत अनुसार बात पीड़ित मानवों फेलिये 
इससे उत्तम लाभदायक अन्य ओपधि नहीं है । 


स्नेहकेद्वारा धायुकी रुक्षता, लघुता और शीतलताका नाश करके मनको 
प्रसन्न और शरीरको पुष्ट बनाती है | तथा घबल,बर्ण और अग्निका पोपण करती 
है। जैसाकि आत्रेय भगवानने कहा है। . 
' मूले निषिक्ते हि यथा द्र॒मः स्यान्नीलच्छुदः कोमलपट्टवाप्रः | 
काले महान्‌ पुष्पफलप्रदम्ध तथा नरः स्यादनुवासनेन | 
अपत्यसन्तानविवृद्धिकारी काले यशस्वी बहुकीतिमांग् । 
अथाौत्‌ जिस भ्रकार मूलमें सिंचनेसे पेड़ हरे पत्तों वाला होजाता हैं और 
शाखाओंमें नवीन कोमल पत्ते आने लग जाते हैं। फिर वह कुछ कालमें घढ़ा 
होकर फूल और फलोंसे शोमित द्वो जाता है, उसी प्रकार अनुवासनसे मनुष्य 
थोड़े ही फालमें बहुत सन्तानों युक्त, यशस्त्री और फीपिमान्‌ होजाठा है। _ 
बस्तिकी मात्नाः--बस्तिद्वरा शर्ीरमें घृतन्तैल आदि घटानेकेलिये ६ से २४ 
तोले तककी मात्रा प्राचीन प्रन्थोमें लिखी है। यह बस्ति क्रियाकी प्रोचीन विधि 
अति हितकर है, तथापि वर्चमानमें यद्द प्रथा बहुधा नष्ट हो गई है। फचित्‌ फोर 
लिकित्लुक मात्र भयक्ूर मलावरोधके समय ५ से २० तोले तक एरन्ड तल 
चढ़ाते हैं। | 
घृत-तैल आदि स्नेहके साथ सोंफ और सैंधानमक बारीक पीसकर मिला 
दें। यह चूणोे ४ तोले स्नेहमें १ माशा मिलावे | फिर थोड़ा निवायाकर बस्ति दूं | 
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वस्ति देनेके समय बम्तिमें रहे हुये सब तैल न चढ़ा दें। अन्यथा बाहरसे वायु 
भी भीतर.प्रवेश कर जाती है।  - - - 


» जिस भर्नुप्यको विनो उपद्रव ६ से ९ घण्टे बाद मल सहित स्नेह बाहर 
निकल दें) इसे अच्छी रीतिसे अछुवासित हुआ जानें) कदाचित्‌ २४ घरटे 
तक स्नेह भीतर रह जाय, फिर बाहर आवे, तो भी कोई दोप नहीं। परन्तु रनेह 
वापस न आतनिपर- अन्य स्नेह वस्ति नहीं देनी चाहिये | कदाचित्‌ स्नेह पाचन हो " 
जाय, तो शुण कम्न-करेगा 4 किन्तु हांतिका,लेश मात्र भय नहीं है | 

- कदाचिंत्‌ अनुवोसन बंस्तिका रनेंह भीतर रह जानेसे श्रास होता हो, 
निम्न वत्तिको चढ़ाकरे स्नेंहेको बोहर निर्काल ढालें, या लद्ठन करावें। ,, ' ' 


आगारधूंमादि पर्ति--घरका घुआँ, बड़ी कटेली, पीपल, मैनफल, सैंधा- 
नमके और सोंठको मिला, कॉँजी, गोमूत्र'या शरावर्मं खरलकर वर्त्तियाँ बना लें। 
यदि अनुवासित तेलेवापस न आता हो, तो इस बत्तीका उपयोग करें। इस 
वत्तीके उपयोगस यदि गुदामें दाह होजाय, तो स्नेह वापस - आने पर मुलहदीके 
काथकों शीतल कर, शक्कर और शहद मिलाकर वस्ति दें। अथवा गूलर, वट 
आदि दू< वाले वृक्षोंक्री छालके क्ार्थेकी या शीतल दूंध”की वस्ति दें ।' या, उस 
काथको छिड़केते रहें। /.. *४॥ * ० 

प्रदीश अग्नि.बालेको .अनुवासन बस्ति दैनेके वाद प्रातःकालका भोजन पचन 
हो जानेपर सायंकालको हँल॒का.मोजन दें | कप 

उपरोक्त विधिस अधिकर्स अधिक अनुवासन त्रेस्ति कफविकार :वालै को ३, 


पित्तप्रकृति वालेको ७ओऔर वातप्रकृृति वालेको ९ धार देनी चाहिये | 


यदि स्नेहन ठीक 'न हुआ हो,वों और स्नेहन वस्ति देनी चाहिये | हीन अलु- 
वासनमें वायु, मल, मूत्र और स्नेद्द स्तब्ध हो जाते हैं; तथा अति अनुवासित 
होनेपर दाह, ज्वर, प्यास और बेंचेनी द्योजाती है । 
* ' अनुवासन वंस्ति अधिक लेनेसे “पित्त; केफेकी वृद्धि होती है । अतः प्रक्तिका 
विचारकर उपयोग करना चाहिये | 


प्राचीन आचायॉने लिखा दे कि महली वस्तिस वृक्षण (पेड) में स्निग्धतां, 
दूसरीसे मृधैस्थानका वातशमन, तीसरीसे' वल- और ब॒र्णकी उत्पत्ति, चौथी और 
पाँचवींसे रस-रक्तमें, छंठीसे माँसमें, साँतरवीस भेदर्म तथा आठंवीं-नव॑मीसे अंस्थि 
और मज्ाम स्निग्धतां उत्पन्न होती है। परन्तु शुक्रदोपके नाशाथे द्वियुण बस्ति 
(१८ बम्ति)साधनी चाहिये | इस रीतिसे जो पुरुष १८ दिन १८ वस्तियोका सेवन 
करेगा वह हाथीके समान वलबीन, घोढ़ेके समान वेगवान और देवोके सद्श 


कान्तिवान होजाता-है ।-; , : ,,., कि 


8० १ $। ४ आम ब 


चिजज़मी कै 
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रुक्ष. रायार, आंधक वात वाल अथवा तीक्ष्य अग्न्विलेकों नित्य हति 
वारत द |-मन्दारनयुक्त रोगीका रूह दरित देनके घाद, दूर दिन वग्ति मे ६६ 
रनंह विकार “नष्ट होनके।लये धनियों और सोठका छझाथ प६गपनीय वध 
अनुसार कर प्लाबें और तीसरे दिल पुनः बम्ति दें | 

यदि कोई रोगी तीघ्र घात विकारस पीढ़ित हो, धम्न-वरेचन आउसे 
संशोधन्न न किया; हो और.अनुबासन बरित देना हो तो प्रक्रृतिका दिचार छर 
किसी भी-समय (दिन या रात्रिको) एक-एक दिन छोडकर अरुबासन करादें | 
यदि बायुसे पीड़ित रोगी स्निग्ध न हो, तो भी उस रनेह मिश्ति निरह्र बस्ति दे 
सकते हैं | ठीक निरूहण होनेपर वायुमें वित्व तेल, पित्तमें मुलह्ठी तेल और 
कफमें मेनफलके तेलसे अनुवासन करं। 

बहुधा.रात्रिको वस्ति.नहीं दी जाती, इसलिए फि शत्रिमें दोपोका उत्य 
होता है और उससे आध्मान, भारीपन तथा ज्वर आजानेऊी भीति रहती हैं; 
भी रोगी अधिक पित्तक्षीण कफ,रूक्ष' शरीरवाला और पघातपीड़ित हो,तो गा द्रिमे 
भी चस्ति दी जाती है | उप्णुकालमें तो पित्तप्रकृति वालेको रात्रिझ पहले पट्रमें 
ही वस्ति देना हितकर है। ,- , ।॒ 
. कोई मनुष्य वमन आदि क्रियासे शरीर शुद्ध न करे, फेचल धम्तिका ही 
प्रयोग करे, उसके यदि सल सहित तेल निश्चित समयपर बाहर न आधे. शियिल- 
ता, आफरा, शूत्न, श्वास और आँतोंमें भारीपन (बद्धकोष्ट) हो जाय, वो निरूझ 
वस्ति द्वारा दोपको वाहर निकाल लें, या तीक्ष्ण औपधकी फलवर्ति द्वारा मल 
को त्याग करानेका प्रयज्नकर । हे 

यदि वाद स्नेह और मल सहित ऊध्वेगति करने लगेतो विरेचन और तीद्ण 
नस्य देवें। .. न 

-स्नेह बस्ति देनेके पीछे तुरन्त कफेवदा रनेह ही वाहर निफल जावे (मल न- 

निकले), तो.,पुनः:थोड़े परिमाणमें चस्ति देनी चाहिये। 
. अति रुक्ष और भयद्भर वात विफार धालेको २-३ स्नेह बस्ति देकर निरुष 
वस्तिम स्नेह मिश्रित करके देना चाहिये । 

- अनुवासन वस्तिके लिये - रास्ता, देवदारु। पेल छाल, भनफल. साफ: 
श्वेत पुननंवा, लाल पुननेवा, गोखरू, अभरणी ओर श्योवाक, ये १० अ्गपदियों 
विशेष उपयोगी है। इसमें से अनुछूल ओपधि और व्याधिशामक ज्गेपधियोडो दो 
मिला, यथा विधि तैल सिद्ध करके. वस्ति कसेमें उपयोग करें जार घल्विऊ 
तैलमें थोड़ा सेंघानमक भी-मिलालें .।५ उस दल 

वात,पिच और कफ दोपोंके शमनाथे शास्में सहन्नश सिद्ठ प्रयोग लिस है। 


उनमेंसे यहाँ फेवल ९ प्रयोग ही दिए हैं, तथा बुद्ध ऋदोेग गोमोफी दिफिज्ताके 


् 
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2॥ 
कि 


१०६ सिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड. 


साथ भी आगे दिए जावेंगे | यदि किसीको बस्तिके अधिक प्रयोगोंका उपयोग 


करना हो, तो वे मूल शास्त्रीय प्रन्थोंका अवलोकन करें| 
' गुद्चच्यादि तेल--गिलोय, एरण्डकी जड़, पूतिकर'ज, भारद्जी, बासा, रोहिष 
घास, शतावर, पियाबाँसा और काकजंघा ५-५ तोले, जौ, उड़द, अलसी, बेर 
और कुलथी १०-१० तोले लें । सबको कूट ६४ सेर जलमें क्वाथ करें । चतुथाश 
रहने पर उतार कर छान लें | फिर इस काथके साथ जीवन्ती, काकोली, क्षीर 
काकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, मुदगपर्णी, माषपर्णों और मुलहठी, इन ९ 
ओपधियोंका एक-एक छटोंक कर्क तथा ४ सेर तिल तैल मिला यथा विधि 
तेल पाक करें | ५ 
. इस बस्तिके तैलके साथ देवदारु, बच, रास्ना, सोया, कूठ और सैंघानमक 
का चूरों, २-२ माशे मिला देना हितकर है। इस तेलकी बस्तिसे सम्पूर बात 
विकार नष्ट हो जाते हैं| दोष शमनकेलिये धनियाँ और सोंठकां काथ पिलावें। 
शख्यादि तेल--कचूर, पुष्करमूल, पीपल, मैनफल, देवदारु, सोया, कूठ, 
मुलहठी, वच, वेलकी छाल और चित्रकमूल-इन ११ ओपधियोंको सम भोग 
लेकर हुगुने दूधके साथ पीसकर कर्क करें | फिर कलहक, कल्कसे चार गुना 
तैल और करकसे चतुर्गुण जल मिलाकर यथाविधि पाक करें | इस तैलका 
वस्तिकर्ममें उपयोग करनेसे भूढ़ वातका अनुलोमन द्वीता है,-तथा अशें, 
प्रहणी-दोष, आनाह, विपमज्वर, कटि, उर, पृष्ठ, कोष्ठ,; इन संब स्थानोंके वात- 
रोग नष्ट होजाते हैं। | 
वचादि तेल--बच, पुष्करमूल, कुष्ठ , इलायची, मैनफल, देवंदारु, संघा- 
नसक, काकोली, क्षीर काकोली, मुलहठी, भेदा, महामेदा, अमलतासकी छाल, 


पाठा, जीवक, जीवन्ती, भारंगी, सफेद चन्दन, कायफल, सरला (सफेद निशोथ) 


अगर, वेलछाल, नेत्रवाला, असगन्ध, चित्रकसूल, वृद्धि, बायविडक्त, असलतास 
की फलीका गूदा, बृद्ध दारू, काली निशोथ, पीपल, ऋद्धि, इन १९ ओषधियों 
को सम भाग मिलाकर कटक वनावें | फिर कल्क १ सेर,' वृहृत्पंचमूल १६ सेर 


का काथ, दूध ८ सेर और तिलका तैल ४ सेर मिलाकर यथाविधि सिद्ध करें। 


इस तैलका वस्तिमें उपयोग करनेसे गुल्म, आफरा, अग्निमांय, अशे, प्रहणी, 
मूत्रमें प्रतिबन्ध, ये सव रोग दूर होते हैं। यद तैल वात रोगीकेलिये उत्तम 
लाभदायक है | । “' 


चित्रकादि तेल--चित्रकमूल, अतीस, पाठा, दन्तीमूल, बेल छाल, बच, 


गूगल, श्वेत निशोथ, शालपर्णी, रास्ना, काली निशोथ, अमलतासकी फलीका _ 


गृदा, चन्य, अजमोद, सोया, रेशुकबीज, असगन्ध, मजीठ, कचूरं, पुष्करमूल 
जठौना, इन २१ ओपधियोंको समभाग मिलाकर कल्क करें। फिर करक १ 


केक 
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भाग, दूध १६ भाग, जल ४ भाग और तैल ४ भाग मिला, यथाविधि पाऊ करें | 

यह तैल ग्रूघ्नसी, खखवात, कुष्जवात, उरुस्तंभ, मृत्रदोप, उद्यचर्त 
सब रोगोंकेलिये ठीक है | मन्दाग्नि वालॉकेलिए भी बस्ति कर्ममें दितावह ?। 

मघुकादि घृत--मुलह॒ठी, खस, गंभारी, कुटकी, कमलगद्मा, चन्दन, श्यामा. 
(प्रियंगू ), पश्माख, नागर्मोवा, इन्द्रजी, अतीस, नेत्रवाला, इन १९ ओपतभियोंको 
समभाग मिलाकर कल्क करें। फिर इस कल्कके साथ ४ गुना घृत और आठ 
गुना जल मिलाकर यथाविधि सिद्ध करें। पकनके समय करऊसे चतथाश तंल 
ओर अठगुना दूध मिलावें | 

इस घृतमें न्यग्रोधादिगणका काथ मिलाकर वस्तिऊर्ममें उपयोग करनेसे 
पित्तप्रकोपजनित दाह, रक्तप्रदर, विसपे, वातरक्त, विद्रधि, रक्तपिक्त और ज्यर 
आदि रोग दूर होते हैं। 

सणालादि घृत-कमलकी नाल, कमल, कमलकन्द, श्वेत अनन्तमूल, कृप्ण 
अनन्तमूल, नागकेशर, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, चिरायता, फमलगट 
कंसेरू, पटोलपत्र,ब्टकी, मजीठ, प्रियंगू , पिचपापडा, अड्सा, इन १७ ओऔप- 
घियोंको समभाग मिलाकर कर्क करें। फिर कल्क, कल्कसे ४ गुना तेज्ञ- तलसे 
दिगुण दूध, तथा तैलसे ४ गुना ठृण पंचमूलका फाथ मित्राकर, यधथात्रिधि 
तैल सिद्ध करें। इस तैलका वस्ति, नस्य, सदेन और पीनेकेलिए उपयोग करने 
से पित्तके अनेक प्रकारके रोग नष्ट होजाते हैं । 


जिफलादि तेल--दरड, वहेड़ा, आँवला, अतीस, मृवा, निशोब, चित्रफमूल 
अष्टसा, नीमकी अन्तर छाल, अमलतासकी फज्ञजीका गृहा, पीपलामूल- सातला- 
हल्दी, दारुदलदी, गिलोय, इन्द्रायणकी जड़, पीपल, फूठ, सरसों, सोंठ, इन २० 
ओपधियोंको समभाग मिलाकर कल्क करें। फिर कल्क, कल्कसे ४ गुना पल, 
तैलसे ४ गुना सुस्सादिगण॒& का फाथ मिलाकर ययाविधि तेल सिद्ध करें। 


इस तैलकी योजना पीने, मर्दन करने, गण्ट्ूप (कुल्ले करने), नस्य देने और 
बस्तिकमेंकेलिये करनेसे स्थूलता, आलस्य और खुजली आदि कफ भप्रकोपञ 
रोग नष्ट हो जाते हैं | 


७ आओ अयामा ऋण माय करीव.. समन... रराओवमा 


६8४ सुरसादिगण--तुलसी, श्याम तुलसी, मरुवा, अजबला, वन तुलमों, 
रोहिपतृण, सुगन्धितदृण, भ्रुद्तुलसी, काले पत्तेकी छोटी तुलसी, प्सोदी, नर 
छिकनी, भारंगी, काकजंघा, खरपुष्पा-बदेरी, वायविडंग, फायफल: स्वेतनिशुण्ध. 
लाल निगुण्डी, तालमखाना. मृपाकर्णों, मकोय और रालनिस्व, इनमेंसे लिदन। 
ओपधियां मिल जायें, उनको मिलालें । " 
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पाठादि तैरू--पाठा, अजमोद, महाकरंज, पीपल, गजपीपल, सोठ, निशोधथ, 
काला अगर, भारंगी, चव्य, देवदारु, कालीमिचे, छोटी इलायची, हरड़, कुटकी, 
कचूर, पीपलामूल, कायफल, इन १८ ओषधियोंको समभाग मिलाकर कल्क 
करें | फिर कल्क, कल्कसे ४ गुना तिल तैल या एरण्ड तैल तथा वह्ली पंचमूल 
(विदारीकन्द, अनन्तमूल, हल्दी, गिलोय और मेंढासिगी) और कंटक पँचमूल 
(करोंदा, गोखरू, कटसरेया, शतावर और महाशतावर); इन १० ओपधियोंका 
काथ तैलसे २-२ गुना डाल, यथाविधि तैल सिद्ध करें। इस तैलकी अनुवासन 
वस्ति देनेसे सब प्रकारके कफ रोग नए होते है । 
जीवन्त्यादि यमक--जीवन्ती, अतिबला, सेदा, काकोली, क्षीर काकोली, 
जीरा, पीपल, काकजंघा, कोंचके वीज, कचूर, काकड़ासिंगी, जीवक, सफेद 
सारिवा, काली सारिवा, पियावोसा, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, सोंठ, पीपलामूल, 
इन २० ओपधियोंको समभाग मिलाकर कल्क करें | फिर कल्क, कल्कसे २ गुना 
तेल, २ गुना घी और १६ गुना दूध मिलाकर यथाविधि पाक करें | इस यमक 
का स्नेह वस्ति द्वारा उण्योग करनेसे वीय॑, अग्नि और बलकी बृद्धि होती है। 
यह यमक बृंहण गुण पहुँचाता है | वात-पित्त विकार, गुल्म और आनाहको 
नष्ट करता है | इस यमकके पान और नस्यसे गलेके ऊपरके रोग नष्ट हो जाते हैं। 
सामान्य औपधघ--वातशमनके लिये सोंफ, करंज और कांजी आदि 
पदा्थोसे सिद्ध किये हुए तैलका उपयोग हितकारक है। इस तरह सैंधानसकको 
गरम कर तैलमें मिलाकर वस्ति देनेसे वातग्रकोप दूर होता है। धात-शमनाभे 
किंचित्‌ उष्ण तैलकी वस्ति देनी चाहिए | 
श्लेष्म नाशार्थ बिलादि बृहदू्‌ पंचमूल और इतर कफघ्त ओपधियोंसे सिद्ध 
किए हुए तेलकी वस्ति देबें | इस तरह मैनफल और कॉजीको मिला तैल सिद्ध 
कर वस्ति देनेसे भी कफ नाश हो जाता है । 
सूचना--उष्णतासे पीड़ितोंकेलिए शीतल ओपधियोंकी तथा शीत प्रकोप 
से पीड़ितोंके लिए उष्ण ओपधियोंकी वस्तिकी योजना करनी चाहिए | 
शोधन साथ्य रोगोंपर कदापि बूंहूण ओपधि नहीं देनी चाहिए | 
तलाक्त गात्र॑ ऋतमृत्रविदर्क नाति श्लुधाते शयने मलुप्यम्‌ | 
समे5थ वेषज्नत शेरसे वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपल्ने ॥ 
चरक सिद्धि- अ- ३ श्लो १६, 
वृस्ति देने से पूने रोगीके देहपर तेल, चुपढ़ देना चाहिये रोगी मल-मृत्र 
त्याग वस्तिसे पूर्व करलें वह बहुत भूखा नहाना चाहिये अब आस्थाप्य मनुष्यको 
शय्या(तस्त मेज)पर लेटा दे शय्याका प्र्ठ सम होना चाहिय्रे अथवा शिरका भार 
कुछ नीचा हो शब्या वहुत ऊंची न हो उसपर विद्योना ठीक विछा हो । 
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निरूह (आस्थापन) वस्ति | 
पर किया जाता है; अतः इस निरुहका विवेचन भनुवासनके पर्चान्‌ डिया ह | 
अनुवासनके जो अनधिकारी हों, उनको वमन-विरेचन भाई से झुट्द करके 
निरूदह वस्ति ढ़; तथा अनुवासित (स्निग्थ) पुरुषको प्राय. तीसरे दिन निल्कण 
वस्ति दी जाती है| इस निरूह वस्तिका प्रयोग ग्नेहन और म्वेदन क्रिया लिसने 
फ़ी है उसको मलमूत्रका त्याग करनेके पश्चात्‌ और भोजनके प्रथम प्रदर्में 
पहले करना चाहिये | 

वस्ति मिश्रण--आस्थापन चस्तिमें सामान्य रीतिसे बानरोगीकेलिय शद्‌द 
१२ तोले, स्नेह २४ तोले और प्रक्तेप १९२ तोल मिलाबव। 

पित्तरोगीफे लिये शहद १६तोले,स्नेह १६तोले और शप प्रत्तप १६ताले लेगें । 

कफ रोगीके लिये शहद्‌ २४ तोले, स्नह १९ तोले और आधवाप (प्रत्तेप) १२ 
तोले मिलाये जाते हैं| 

कल्क ८ तोले, गुड़ ४ तोले, सेंधानमऊ १ तोला और फाथ ४५ नोले. थे 
तीनों प्रकृतिके लिये बहुधा समान मिलाये जाते हैँ. फिर भी शक्ति अनुसार देश 
-कालका विचार कर मात्र न्यूनाधिक की जाती हूँ । बम्तिमं शहद, स्नेट. कस्क 
गुड़, काथ और सेंघानमक से इतर कॉजी, गोमृत्र, मदठा, दूध, मांसरस, नीएृका 
रस आदि मिलाये जाते है, उन्हें प्रचेप कहते हैं । है 

शास्रोक्त निरूह चस्ति तैयार करनेके लिये १ तोला सेंधानमक फो १५ तोने 
शहदके साथ मिलावें | बादमें घी अथवा तेल पिलाकर मबन फरें। पश्चान ८ 
तोले ओपधियोंका कर्क और कायफा जन हर तोले मिलार्दे | यदि दृव- गोमृत्र, 
कॉजी, मांसरस आदि ओपधि मिलाना हो, तो उसऊो भी ३४ तोले तक अच्दो 
रीति से मसल-फूटकर मिलावं। 

इस तरह मिश्रण तैयार कर यरित लेने से शरीर शुद्ध दोता है। इतना 
नहीं, जो-जो ओपधियाँ मिलाई जाती हैं; उनका गुण भी शीघ्र ही प्रतीन शेने 
लगता है। इस निरूह वस्तिमें फाथादि वम्तु कुछ गर्म लेवें. किन्तु भपि 
गर्म न लें । शीतल वस्तिसे आफरा और थूल आदि उपद्रव होते है; तथा अ 
उश्श वस्तिसे दाह झुक्राशयको हानि और मूस्छा आदि उपद्रव टोजञानिया भय 

मात्रा-निरूदशकी मात्रा पहले वर्ष ४ तोले, फिर (२ वर्ष तर 9ति 
४-४ तोले बढ़ाता जाय. अयौन्‌ पहले वर्षमें ४ तोले, दूमरेमें ८ तोले, ५ज प 
२० तोले और १२ बे होनेपर ४८ उोले लेत्र । पश्चान *< वर्ष 7 


ब्क 
श 


| 
८-८ तोले बढ़ाना चाहिये; अथौन्‌ १३ वें वर्षमें ५5 नोले, १० दे ठपमें 








७७३४ बन ७-मकान- 


“47१ «>+? 


। 


जम 


# 


श्न्श्क्यु 


खण्ड 3५ 


टन 


7 


कु. कम 


डे 
“१ (थ। 
-* > हब ऊर 
१” >| “448 55 


(न 


११० चिकित्सातत्वप्रदीए प्रथम खण्ड 


और १८ बे वर्धेम ९६ तोने लेवें । फिर यही मान ९६ तोले ७० वपेकी आयु तक 
कायम रकक्‍खें। पुनः अति वृद्धावस्थामें मात्रा थोड़ी कम (८०तोले)करनी चाहिये | 

वक्तव्य--त्रस्ति देनेके पहिले रोगीको तैलकी मालिश करा स्वेदन करालें। 
फिर भोजनसे पहले मध्याह फालमें वस्ति क्रिया करावें | 

निरुहवस्तिके अनधिकारीः--अजीणे पीड़ित, अतिरिनिग्ध, जिसने स्नह 
पान किया हो, अभिमांय पीड़ित, अतिनिवेल, भूख और प्याससे पीड़ित, अत्यन्त 
कृश, मूच्छित, वमन रोग या श्वास, कास, हिक्का, बद्धोद्र, जलोदर, आध्मान, 
अलसक, हजा, आमातिसार, मधुमेह और कुछ, इन रोगोंसे प्रीड़ितोंको निरुह 
वस्ति नहीं देनी चाहिये । 

वक्तव्यः--यद्यपि आचायॉने बद्धोद्र रोगीकेलिये निरुह वस्तिका प्रयोग 
करना बताया है | परन्तु वह बद्धोदर रोगीको आध्मान न हो तंबकेलिए है| 
यदि आ्मान हो तो निरुह वस्तिका निपेध है । 

निरूदपस्तिके अधि करारी--जातरोगी, उद्वत्ते, वातरक्त,विपमज्वर, भूच्छो 
तृपा, जलोद्रसे अन्य उद्ररोग, अफारा, मृत्रऊच्छु, अश्मरी, अण्डबृद्धि, रक्तप्रदर, 
अग्निमांच, शूल, अम्लपित्त और हृदय रोगसे पीड़ितको विधि पूवेक निरूह वस्ति 
देनी चाहियें; तथा आवश्यकता पर उदररोगी, प्रमेंह पीड़ित, कुछ रोगी तथा 
' स्थूल शरीरवालेको भी निरुह् वस्ति दीजाती है | 

क्षय रोगी, उरःक्षत प्रीड़ित, अशक्त, मूच्छित, इनमेंसे जो वन-विरेचन आदि 
से अति कृश हुए हों और जिनको शोधन बस्ति देनेसे दोप दूर होनेपर मृत्यु 
हो जानेकी भीति हो, उनको शोधन वस्ति नहीं देनी चाहिये | 

निहूद वस्ति लेनेके बाद आध पौन घंटे तक उकद्ध बेठे रहनेसे आम सहित 
मल और काथ आदि द्रव्य सत्र वाहर आजाते हैं- काथ या जलका कुछ अंश 
शोषण होजाता है, वह मृत्रमार्गसे निकल जाता है । के 

शासत्रर्ारोने इस निरुह बस्तिके मिन्न-मिन्न गुणोंकी प्राप्तिकेलिये निम्नानुसार 
अनेक विभाग किये हैं | जैसे कि-- 

क्लेशन घल्ति--एरसंडके बीज, मुलह॒ठी, पीपल, सेंघानमक, वच और 

हा ऊत्रेरका कल्क मिलाक ( तैयारकी हुईं वस्तिसे दोष प्रथक होजाते हैं| इस हेतु 
से इस बस्तिको उत्केशन पस्ति कहते हैं 

दोपन्न वस्ति--पसोया, सुजहठी, वेलकी छाल ओर इन्द्रजव्के कस्कंकों 
कांजी और गोमूत्रमें सिल्ञाकर वस्नि देनेकों दोपहर वस्ति कहते हैं | इस वस्तिसे 
दोषकि वृद्धि-क्षय दूर होकर वायु ,अनुलोसन होती दे । 

माधुतेलिक वध्ति--शहद, तेल और एरसंडमूलका काथ, तीनो ज्षमभाग, 
सोंफ २ तोले, सेंधानमक ९ तोला मैनफल (१नग) का गभे मिलावबें | , फिर रईसे 
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(अप ाआ+१५आं४०- हम "ऑन्‍बोक-फन्‍- पगक, का की 





मथ, निवाया कर बस्ति देवें | यह वस्ति दोप बाहर निकालने और बल-चर्खरऊ 
प्राप्ति केलिये राजा, स्नी, सुकुमार, वालक और वृद्ध, सबको दी जाती है 
सेवन-कालमें सवारी, ख्री-सेवन या खानपानमें अधिक बन्धन नहीं है । 
दोपप्न वस्ति है। 

शोधन बस्ति--दन्तीमूल, त्रिफला, थूहरका दूध आदि विरेचन कराने 
वाली ओपधियोंको घृत-सेंधवादिके साय. मिला, मथन फर जो बस्ति तैयार फी 
जाय, या निशोथादि ओपधियोंके काथसे बनाई जाय, उसे झुद्धिकर और शोधन 
थस्ति कहते हैँ | इस वस्तिके सेवनसे भीतर रहे हुए मल निझल जाते हैं और 
मूत्रआादि अवयव शुद्ध हो जाते हैं | 

संशमन बस्ति--प्रियंगु, मुलदठी नागरमोया और रसोतके कल्कऊो दूभमें 
मिलाकर घस्ति देनेसे दोपोंका शमन होता है; अतः इस बस्तिको संशमन बरिनि 
कहते हैं । 

उपयु क्त उत्छकेशन, दोपहर और संशमन बस्तिफा उपयोग फ्रमश' करना 
चाहिये; अयोत्‌ पहले उत्छेशन वस्ति लेकर डोपको उत्छ्ेशित करें (इसकी क्रिया 
मुखिसके सम्रान है ); फिर दोपहर वस्ति द्वारा उत्छिषप्ट दोपको निकाल हैं; तत्प- 
श्चात्‌ शेष लीन दोपके शमनाथे संशमन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये | 

लेखन बस्ति--त्रिफलाका काथ, गोमूत्र, शहद और जवास़ार आदि मित्रिन 
वस्तिको लेखन बस्ति कहा दै। इन जोपधियोंकी बस्तिसे भीतर रहे हुये मेद- 
कफ. और आम आदि सूक्ष्म दोष सूख ज्यवे हैँ; और स्थूल दोप घाहर निकल 
जाते हैं । 

_यापन बस्ति--शहद्‌, घृत ८-८ तोले तया हाऊ्रेर और संवानमय ६-१ 
तोला लें । संब्रको यथाविधि मिलाकर बस्ति तैयार करनको यापन बम्ल पृष्ठ है 
हैं । यह वस्ति पाचक और शोधक है । 

य'हणु वस्ति--मांसरस, घृत, काकोली आदि बूंहशीय मोपधियोंकी बसिति 
को दूंहरए कहा है। इस वस्तिके सेवनसे अंग पुष्ट होता दे । ३ 

एरंडमूलका फाथ, शहद और सिद्द तैलादि मिश्रित बस्ति, वृष्य. दीपन और 
बृंहण है। तथा उदर, उदावत्ते,मेद, गुल्म, कृमि, प्लीहा आदि रोगेकों दृर 
करती है। 

,. बल्ञादि बस्ति:--सलामूल, गिलोय,हरड़, बहेड़ा, ऑवला. रास्ना: लघुपंच- 
मूल (शालपर्णी, प्श्निपणों, छोटी कटेरी, बड्गीकटेरी, गोप़रु) और बहन पंचमूल 
(बिल्त्र, श्योनाक, गम्भारी, पाटला और अभ्रिमंय) प्रत्येक ओपधि 2-४ सोने. 
मैनफन् ३२ तोले, वररेका “मांस २०० तोले, इन्हें एक ऊर, चारयणुने पानोम 

"हालकर पायें चतुयाश अबशे वे रह जाय: तर उदारक ९ छानने | पुर. जग 
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यन, मेनफल विल्व, कूठ, वच, सोया, पीपल, इन सबका मिंलाहुआ कल्क ७ तोले 
गुड़ ४ तोले, घी, और तैल ८-८ तोले, शहद और सैंधानमक प्रक्तिके अनुसार 
युक्ति पूवंक डाल मथकर वस्ति क्रियामें उपयोग करें| यह वस्ति एकांग_ बात, 
सर्वाग वात, पक्षाघात, आध्मान, और उद्ररोगमें लाभदायक है । 


दीपन चस्ति--दीपनीय ओषधियोंकी वस्तिको दीपन वस्ति कहा है,। 

अध मात्रिक वस्ति--इशमूल काथमें सोफ और सेंधानमक ९८१ तोला 
शहद्‌ ८ तोले, तैल ८ तोले और मैनफल ४. -तोले मिलाकरः बस्ति- देनेसे 
क्षय, क्रमि और रोगको नष्ट करती है; शुक्र की बुद्धि करती:है, तथा वात रक्तको 
दूर करती है। यह वस्ति बल-बर्ण कारक, बृष्य तथा शक्ति देने वाली है। 


एरणड घस्ति->एरण्ड मूल,, कचूर, ,लघुपंच मूल ( शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी, 
छोटी कटेली, वड़ीकटेली और गोखरू ) रास्ता, असगंध, अति बला; गिलोय, 
पुननेवा, अमलतासका, गुदा, देवदारू, ये.१४ -ओपधियां ४-४ तोले और मेन- 
फल १२ तोलेको जल २५६ तोलेमें मिलाकर अष्टमांश क्वाथ करे | फिर सोयां, 
हाऊवेर, प्रियंगु, पीपल, मुलहठी, बच, रसोत, इन्द्र जो, दागरमोथा, औरः सेंधा- 
नमक १-१ तोला मिलाबें | शहद, तैल॑- और गोमूत्र आवश्यकता 'अलुरूप॑ 
मिलाकर वस्ति देवें। यह बस्ति दीपन और लेखन है तथा ज॑घा, ऊरु, पेर, कटि- 
स्थान, और पीठ आदि स्थानके शूल, और कफाबृत वात, मलावरोध, मूत्रावरोध, 
शूल सह अफारा, अश्मरी, मूत्रमें रेत-जाना, आनाह,-अशे-और अहणी-आदि 
रोगोंको दूर करती है - ४ 
द्राक्तादि वस्ति--मुनक्का, ऋद्धि, गंभारी फल, महुआ।, खस, अनन्तमूल, 
लाल चन्दन, राकोली, मुण्डी, मुदुग पर्णी,वंशलोचज्न, कोच, सुलहठी; इन सब- 
को १-१ तोला लेकर करके करें| फिर १: तोले मेदाकी पेग्रा २८ तथा शहद, 
घी, मुलहठीसे सिद्ध किया हुआ-तैल, विदारीकन्दका रस, इखका रस और गुड़ 
उचित मात्रामें मिलाकर वस्ति देवें | यह बस्ति-पित्तहर है। हृदय; नामि, पाश्वै- 
भाग, और उदरकी पीड़ा, दाह, अन्तदोह, वहिदोह, मृत्रक्नन्छ, क्षीणता, क्षतगेग, 
वीयनाश और पित्तातिसारमें यह प्रशस्त है। .- 


पुननंचा वस्ति--श्रेत पुननवा, रक्त पुननेंवा, एरण्ड मूल, अडूसा, पापाण 
भेद, वलामूल, कचूर, ढदाककी छाल, दशमूल, इन १८ द्रव्योंको ४-४ तोले लें । 
तथा मैेनफल २० तोले, बेलगिंरी, जी, चेर फलकी छाल, कुलथी, धनियां प्रत्येक 
८-८ तोले लें | फिर सबकी मिला दूध २ सेर और , जल २ सेस्‍्में डालकर 
पकारवे | जब दध अवशेप रह जाय, तथ्र उसे उतार कर स्वच्छ श्वेत वख्नसे छोन 


मन या. आना 


% पेया वनानेक्ी विधि-आधुनिक वस्तिमें आगे दशायगी जायगी । 
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लें, फिए बब, मोये, देत॥8८, कुछ, सु नदठो, श्वेत सालों, पीउन, भदर देव... 
सकते इन छी कक ता जुड़े संवाननमक इन्हे उचिद प्रदशात खंद। 
शहद, तिन तेज आर घी प्रत्यक ८-८ तोले मिला यथा धरा + से 2? -र 
निहूद वस्ति अय्ुक क६। वात रोगाने किल्यित्‌ मित्रायी दीजानी ४ | जि ँ्रददर 
में दुग्घ प्रवान और शीतल बनाकर देती चाहिये। इस तरह (०सीनी रोग 
बात, पित्त, कक, इनसेंसे जिस भी प्रध।नता हों. उसवर उत्त वि बसे प्रधगः ३ « 
पर कचल इस वरसिति क्रियास हो अनेक सोगोम सफलता सित जाली 2 ! 
मुत्तादिक बा त--नागरमाया, पाठा. गिलोय, दुद्धदी, स्ग्टितरी, “रुके: 
पुननेवा, सजोठ, अमज़तासका फजॉका गृडा, खमस तावमार: गाता, 5 गे री, 
प्रष्ठपणी, छोटी कटेली, वर्डी कटेली और सोगपरू, उन १७ शोपि उदो ४-४ 
तोले आर मंनफन ८ नग ले | इन सबको २०६ नोत जनमें ठाथ 57 न्गवा ० 
शेष रहनपर उतारकर छ,न ले | फिर जंगनी नीवकी मासरल, 2०.४ -**र मी 
१६-१६ तोल तथा सोफ, प्रियंगु, मुलहठा, इन्द्रजी, रसात, संब।रगणा 


तोलेका कल्फ, यथाविधि मिलाकर वम्ति देवें | ेु 
इसे चस्तिक सत्रतवस वातरक्त, माहि श्वोथ- उगएल *, तप सन *(६ दिर 3. 


विसर्प, ज्वर, अतिसार और रक्तपित्त रोग नष्ट होते हैं | वह दस्त 7हफारफ, 


लीवनीय, वृत्य, नेत्रोकों हितकारक और शूननाशक है | यह योग सर कासथापर 
योगोमें राजाके टुल्य है | 

यट्रयादि व ति--मुलहठा ५ तोल लेकर ८ शुना दूध आर 3२ २ना “ल 
मिलाकर दग्वावशप काथ कर छान लें; तथा सोया, सेनफ्दगी गिरी थी 
पीपलको समभाग मिला १६ तोले कल्झ करें। फिर अपयुत्तः "दम परत्य 
और शहढ १६-१६ तोले तथा संवानमऊ १ तोला मिलाज्याध्यिध ग८ 


पश्चान शीतज्ञ ऐोेनेतर वस्ति देनस वात रक्त,स्ररभंग और विस बाग भ ए  ?# 
हितीय दविधि--मुलहटठी, लोध, रूस, रक्त चन्द्रन, बल णह बीना 


९.१ तीजा लेकर ४० तोले दव और १६० तोले जलक साथ मला, “३43० शत 
काथ कर छात ले। पश्चान्‌ जावोयगण (जाूवकफ: ऊपनक, चला, भे दा 


जीवन्ती, काकोली-.क्षीरकाकोली, मुदगपर्णी, म।पपणी ब्यर मुल्या टी)- ४४ 
८तोले करें। फिर काथ,कल्क,से वानमक १ तोचा-छों आर शाप न "६-६६ सन कि 
यथा जिधि मथग कर शीतल होनेपर वम्ति देने पिच्तप्रझोगज रीग 
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८ तोले ले । सबको खघ मलल छानज्रम कर बास्त वरिद्यामे उपयोग प* । फरऐे 
सेबनसे शज, मवायती 4. आफ दारुण सूत्रद्षच्दू, छामे, उदहच फर छुस्म 
आदि रोग तुरन्त नए हो जाते हें। यह भस्ति सुबह रात्रि ॥ भ्माग् स्थल 
होआानेतपर या आवश्यकता होनेरर शामफ़ों छिया_छा भोपंय प्र एानगर 


फ्ा० ८ 
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रात्रिकों भी दे सकते हें। 

वैतरणु वस्ति-इमली १ तोला,गुड़ २ तोले,सैंघानमक १ तोला,गोमूत्र १शतोले, 
और तैल १ से ४ तोले तक आवश्यकतानुसार मिलाकर बस्ति कर्ममें उपयोग करें। 
इसके सेवनसे शूल,आनाह और आसमवात नष्ट होते हैं। यह वस्ति भोजनके 
पश्चान्‌ सायंकालको भी दे सकते हैं। यदि रोगी निवेल हो,तो भोजनसे पहले देव । 

इस रीतिसे भिन्न-भिन्न ओपधियोके काथसे निरूह वस्तिके अनेक भेद प्राचीन 
आचार्यों ने दिखाये हैं | जिस रोगमें जो ओपधि हितावह हो, उसके क्वाथका 
निरूह वस्तिमें उपयोग करना चाहिये | 

वरित मर्यादा--निरूह बस्ति (दोप बाहर निकालनेके लिये) प्रायः बातबृद्धि 
वालेको स्नेहथुक्त, उप्ण, मॉलरस सहित १; पित्तवृद्धि वालेको मघुर शीतल 
ओपधि और दूध सहित २; और कफप्रकोप वालेकों गोमूत्रमें चरपरे और रूच्ष 
पदार्थ सिला, गरम कर ३ बस्ति देना चाहिये | 

इससे अधिककी आवश्यकता रहे तो एक वार अधिक शोधन को | यह लक्ष्यमें 
रक्खें,कि वस्तिमें हीनक्रम भले ही हो; किन्तु अतिक्रम नहोना चाहिये,ऐसा भगवान्‌ 
धन्वन्तरि जी “अपि हीनक्रम॑ कुय्यौन्न तु कुयौद्तिक्रमम ।इस वचनसे कहते हैं। 

इस मतका समर्थन करनेके पश्चात्‌ नाना प्रफारकी जींणें व्याधियोंमें 
उतनेसे कार्यसिद्धि न हुईं तो क्या करना ? इस ग्रश्नके उत्तरमें श्री० धाग्भद्वा- 
चार्यने अन्य आचायॉके मतसे उत्कलेशन, शुद्धिकर और शमत, थे त्रिविधि 
वस्ति कही हैं | फिर स्वमतसे चरक संहितामें कहे अनुसार कर्म, काल और 
योगरूप त्रिविध वम्तिका वन करते हैं। इनमें यथाक्रम ३०, १५ और ८ चस्ति ऋही हैं। 

कर्मवस्ति में पहले १ स्नेह बस्ति, फिर १९ निरूह और ९२ अनुवासन 
(निरूहके बाद देने योग्य स्नेह वरित ) तथा अन्तमें ५ स्नेह वस्ति मिलाकर ३० 
वम्ति देना चाहिये। 

काल वस्ति विधानके लिये १ स्नेह वस्ति, फिर ५ निरूहण और ६ स्नेहन; 
तथा अन्त ३ स्नेह वस्ति मिलाकर १५ वस्ति देना चाहिये | 

योग विधान में पहले १ स्नेह वस्ति,३ निरूहरण,३स्नेहन तथा अन्त में १ स्नेह 
वस्ति मिलाकर ८ वस्ति देना चाहिये | यद्यपि इन कर्म आदि योगों काअधिक 
व्यवहार शाम नहीं है; तथापि वस्तिकी योजना करनी हो, तो कर सकते हैं । 

सूचना--भमिरूह वस्तिके प्रयोगसे आंतोंमेंस मल निकल कर स्थान खाली 
हो जाता है, जिससे उसमें वायु प्रविष्ट- होनेका प्रयज्न करता है | इसलिए निरूह 
वस्ति करानेके पश्चात्‌ निवाये जलसे स्तान करा, भोजन करा देवें; और साय॑ 
कालको स्नेह वस्ति देवें या नारायण तैल था अन्य (वातहर तैल) की हलके 
हाश्से पेटपर मालिश करावें | 
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पित्त रोगीकरों दृध-भानका भोज प्रधान नोगीझी बपभातणय भौतक 
और वातप्रकृति वाले फो मांसरस और भावझा भोजन फझरा. सा्ववालतों पैवया 
कायौथ स्नेह वस्ति देव । 


निरूह वसर्तिका फाब, अथवा जल मनसह्वित मिलें; शा पिश्त, “गम 
(कफ) और वायु. प्रमस नियाले; तथा शरीरमें हस्काए्न छीन >ोबरे, नो निम्ध 
वस्ति उत्तम प्रकरारस हइ जान॑। यहि पानी, मन और दाद श्य थोटे प्रगगार्म 
निकले; मृच्छों, पीडा, जता और अरुचि उत्पन्न होपे तो निरूष्ट ब्रम्ति पोषण 
वाली जानें । 

यदि निरूह वबरितकऊ फ्राथ आदि द्रव्य पान धग्टले अधिक समय भीसर गष 
जाये, तो मल- मृत्रावगेध, शल, भस्वस्थता, ज्वर, शगस- 5० शान आपएि पियार 
होने लगते हैं | इसलिये अति निरेलकों निलण घस्ति नल ४| कठाय परिवद्रय 
बाहर न निकले, तो फलर्वात्त (२० त० सा० ए० ७८३ ) फो शुद्यामें प्रगेश झ 
कर दोपको दूर फरे; अथवा स्वेदत करर्व या 3 साशे सेठिफी चाय ( झाथ ) पर 
घी और संघानमक मिलाकर पिलाव॑। 

यद्यपि भोजन करनेके वाद निरूह बग्ति देने खाया “आ अजन बाइर सिप 
लवा है और बात आदि दोष प्रकृपित भी होते हैं. तथापि तीन्र धर 2. प्रिप 
प्रकोप अथवा अफारा आनेपर फलवत्ति देकर बादमें निरुह बग्ति देना चाहिये । 

अजीणो होनेपर धम्ति नहीं देनी चाहिये | बम्ति प्रयोग करनेपर दिनमें नं 
सोना चाहिये; शेप आहार आचार आदि बर्ताव यमा नियम ऊरते रहें । 

दाह प्रतिक्रार--अस्तिमें द्रव्योकी तील्णना अधिझ होनेने गाहह़ो जाय. तो 
गोदग्धमें घी मिलाकर वस्ति दें, या वीज् निकाली मुनगा शयवा शुलपन्ता £ 
तोले खिला, ऊपरसे गोटग्घ पिलाना चाहिये । 

रक्तज्नाव प्रतिकार--रक्तज्लाव होने लगे. तो दड़, पिलयनः पीण्न सौर 
गूलरकी कॉपल या ठुण पंचमूल (कुश, कास, शर, इसमे और एप) के साथ 
बकरीके दूधकों सिद्ध कर बस्ति देवें। युदापर शीतल पढाश्का लंप परे। 
अधिक आवश्यकता हो, तो रक्तातिसारनाशक आऑपबदा संबन झगध । 

झ्राध्यान प्रति क्र--आंतोंमें वायु भर जाय,तो हरपर देलऊकी सालिश परे 
या दारुपटक लेप करें;नथा हिंग्वाप्टण या शिवाक्षारणचन दूर घृतफे सपद ऐप 

झ्पथ्य--अभधिक भीजनलारों भोजन, विनर भातन, आपा मवाप न पणा: 
सेवन, दिनमें शयन- रात्रिका जागरग, मत, गलसृत्र झारि वेगशा साग्श- 
शीतल वायु या सूर्यफे तापका सेवन. पवास, व्याख्यान देना. शोध, शोश मी 
चिस्ता आदिका त्याग करना चाहियचे। 

स्नेह पान, वसन, विरेचन, शिरावेध और निरूह पस्ति; इन रियसोफे 
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करनेपर जठराप्मि मन्द हो जाती है।अत. लघु अन्नका सेवन कर शने. शने:अप्नि 
को प्रदीप कर लेना चाहिये | इन वस्ति आदि क्रियाओ और आहार-विहारके 
यथोचित करनेसे सब रोग दूर होते है; तथा मलु॒प्य कान्तिवान और बलवान 
होकर पूर्ण आयु शगेगता है | 
“>+आधनिक घसिति+- 

आयुर्वेदके समान ए्लापेथीम भी वग्नि देले का रिवाज है | इस शाख्लर्क 
अनुसार मुख्य ५ उद्देश्य हैं। ? मलाशय (बड़ी आंत और शुब्नलिका ) में अरे 
हुए मलको वाहर निकाल कर झुद्ध फरना $ २-अफारेको दूर करना; दे स्थानिक्र 
(!,०८५»)) उपचार निमित; ४ शरीरसें दृवपदाथें कम होसेपर पहुँचानेके लिए 
और ५ रोगविनिरणयार्थ वम्ति दी जाती है। 


वस्ति जिधि--चरित लेनेके लिये १ रा ५ सर निवाया जल ( साथुन आयरे 
४-६ माशें मिला हुआ ) इर्िगेटरस भरकर १८ इच्च अथवा ड्यूश्स भरकर 
लगभग ३-४ पीट ऊँचाई पर दीवार लटका देत्ं। पश्चात नलीके मुखपर 
घी अथवा तैलका हाथ लगा, थोड़ा जल बाहर निकाल, नलीको शुदामे प्रवेश 
करावें | वस्ति लेने वालेफों वाँयी करवट झुड़कर या चित सोकर लेनी चाहिये । 
लितम्ब शिरानपर ऊँचा रक्छें; तथा घुटनोंसे दोनों पेरोंको मोड़कर वस्ति लेबें | 
जल आंतोमें प्रवेश करते समय शुप्फ मलके हेनुसे किसी-किसी समय रुकता हैं | 
ऐसे समयपर १ सेकिएड नलीका मुख ( नल ) चन्द कर दें; फिर तुरन्त जल- 
प्रवाह चालू करे | जिनको अभ्यास न हो, उनको १ सेरसे अधिक जल नहीं 
देना चाहिये ( वस्ति लेनेके समय उ्यूशम शप थोड़ा जल रह जाना चाहिये 
अन्यथा शुदार्म बायुमी प्रवेश कर जाती है | ) बस्ति लेनके पीछे थोड़े समय तक 
(५ से १० मिनट तक ) जलक़ोी आत्म रोककर निकाल देनेसे जलके साथ 
बड़ी आंत रहा हुआ पुराना मल निकल जाता हैं; और आंत साफ होजांती है । 

बस्तिके जलमें एरंड तेल या ज॑ंतून तैल ५ तोलें मिला लिया जाय,तो पुराने 
मल को निकालनेम विशेष सहायता मिल जाती है| ब्युशका उपयोग एक एक 
दिन छोड़कर कर | ८-१० सम्नय वस्ति लेनेते आंत शुद्ध होजाती हैं। 

खूचाना--( १) किन्तु इस वातक। स्मण्ण रक्ख्ल, कि गर्म जल और साथुनसे 

बड़ा आतका ऋग्ज़ञ लखचा झुब्त हतिा 6, इस हतुत॒ चाचुन आंधर्क न छाले, 
एवं जल भा ९८ स १०० फ,० से आवक गभें ते लेते। शाबुन स्गान करमनमे 
उपयोगी हो, वसा लेना चाहिये | 

(२ )गुदसंकोंचनी पेशी ( ६9970८ ४7॥ ) १॥ इच्च लम्बी है,भतः गुदाके 
भीतर नलीका प्रवेश २ इच्च तक कराना चाहिये | 
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(३) दो वर्षके उपरके बद्ययेण सावुद जलकी परक्ति देनी हो, तो ४ से ६ 
आस जल चढ़ानां चाहिये। 

इसक अलावा रबरको एतिसमा ( हिम्रिन्ससकों लिरिछ )आती ४ | इसे 
द्वारा जल दूध, ओपधि, ग्लिसरीन या तह शुद्से ठंडी ऑँतमें चद्यया सान 
है | इस यन्त्रमं रचरकी गेंदकों ब्चानस नली दाग प्रा त्रा£ आपधि मलाशथ्े 
चली जाती है | अस्वस्थ हालतमें यह अधिक उपकारक है। प्रास्स्भमें एक थार 
गढठकों दवा भीतर भरी ह४ बायकों बाहर मिकराल हालनी चाल्यि। 

यहढि वातप्रक्ृति चालांक। शरीर शु क हो और घातनाश्योमें बिक्रतित, नो 
सिद्ध घी अथवा तेलफी पिचकारी एनिमासे दी जाती £ | 

पित्तप्रकति वालीकोी आंतमें उ णता 3गर वाढ़ हो, शरीर निश्नल हो नथा 
खाया हुआ अन्न न पचता हा, तो दबकफी पम्ति देवें। 

कफप्रऊुति धालॉंकोी कसले और चरपर पदार्थ मिले जलकी बरिन इसा 
हितकर है । 

किसी रोगीको भोजनमें कॉँच अथवा ती«शण विप आजानेस आंतम दा” 
होकर रक्त निकलता हो, 4८ ऐसी स्थितिमें घी की पिचकफारी देनी चाल्यि। 


बालकी और सन्निपात आइडि व्याधिपीडितकि लिये एरंट सलकी पिचयारी 
अथवा पढार्म चढ़ाने लायक वत्तफा प्रयोग करना चाहिये। पिलायतां आार्पाद 
बेचने वालोंके पास ग्लसरीनक्की सपोजिटरी मिलती हैं. यह सत्वर मलया 
दूर करती है। 

खूबना--( १ ) निरूहू बस्ति लेने या तन 'चिद्धित्साशास्य करित एश्शाया 
उपयोग उररशोधनाथे फरनेगर ( मल छुद्ठि शोनेपर ) तुरन्त नियाये जलसे 
स्‍ताम कराकर थोड़ा भोजन करा देना चाठिये। अन्यथा आंतोंफे भीनर यायुझा 
प्रवेश होजाता है । एवं वस्तिफा शेष दूषित जल. जो आंतोमें हो. प्रा! रचड 
भीतर शोषित होजाता है । 


(२) बस्वि सेवन कालमें मंउुन, ढिनमें निद्रा, भश्व आदि बाहुनापर 
प्रवास, मागेगमन, शीतल वायुकरा सन सूयक तेज तापया आम्रजा उन 
और विरुद्ध भोजन आदिफा त्याग करना चादिये। हल्का पल्य भोजन 
लेना चाहिये । 

( ३) नूतन आशुफारी रोगीके लिगे 
तक दिनमें कए्ता चाहिये।राध्रिमें उसयो 
होनेकी भीति रहती है। 
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११८ चिकफित्सातत्वप्रदीप प्रथम खंड 
एलो पेथीमें बस्तिप्रकार 
एलोपेथीवाले आयुर्वेदिक वस्तिके सहश रोगशमन और चल बृद्धिके लिये 
हथा नहीं देते | फिरभी उस शास्तनेमी इस सम्बन्धर्मे कतिपय नियम वना लिये 
हैं। और निम्न १२प्रकारकी वस्तियों का निमौण किया हैँ | 
१. उत्सरजक वरसिति; २. विरेचन वस्ति; ३. वातहर वरित; ४. कृमिध्नबस्ति; 
०५.पोषक वस्ति; ६. उत्तेजक बस्ति; ७. सतत पोपक जल वस्ति; ८. औपघ 
वस्ति; ९. आ्राही वस्ति; १० शामक वस्ति; ११ संमोहनी वस्ति; १२. 
रोग निणेयार्थे वस्ति | 
उक्त बस्तिप्रकारोंके भीतर उत्सजेकके ४.प्रकार ( नं. १से ४), विरेचनके 
४ प्रकार (५ से ८), वातहर ६ प्रकार (९ से १४ ),कृमिध्स के २ (नं.१५-१६) 
पोपक न॑, १७, उत्तेजक वस्ति नं. १८-१५, सतत पोषक जल बस्तिनं. २०,औपघ 
वस्ति न॑. २१,प्राहीनं- २९ शामक नं. २३-२४, संमोहिनी नं. २५और रोगनिणेयार्थ 
वस्तिका बणेन नं. २६ मे किया है | 
९-- सामान्य वस्ति ( /3700772 577]065 )सादे कठुन्ण जल यानमक 
जल की वस्ति | इसका उद्देश्य मलाशय शुद्धि(( ९८८६७] 7,8ए926)केलिये अधिक 
सात्रामे लवण जल ९०० फेरन हाइट डिग्री उच्णु अनेक वार चढा तुरन्त निका 
लते रहते हैं । जिससे वृहदन्त्र धूप जाता है। फिरअन्तमें पोषणार्थ १०ओंस लवण 
द्रव भीतर छोड़ देते है 
२- सावुन जलकी वस्िति ( 7677४ 5७870775 ) स्नान करनेके 
साथुन १तोले को १सेर जलमें उबालकर जलको कपड़ेसे छानलें।जल १००फा० 
गरम होना चाहिये | इसमें अन्तस्त्वचांके रक्षणार्थ ४ तोले एरए्ड तेल मिलाया 
जाताहै। इस प्रकारजल बड़े मनुष्यके लिये आयु, शरीरवल और रोगहदृष्टिसे १ से 
२ सेर तक चढाया जाता है | 
३-तैल बस्ति-यह्‌ वस्ति रबरके कैथेटरसे दी जाती है। पहले कैथेटरफ्ो कुछ 
गरम जलमें डुबोकर मुलायम वना लेबं | जिससे चढानेपर विना कष्ट मलाशयबके 
. ऊपर तक चढ जाता है। फिर निम्न सिरे को चोंगा लगा, उसमें निवाया तिल तैल 
या जेतुन का तैल ४ से २० ओंस तक डालते हैं। इस वस्तिको आध घंटे तक 
रोकनेका प्रयज्ञ करता चाहिये | 


उपयोग-यह वस्ति जम हुये सलको या स त की गाठोंकों तोड़ झुलायय बना 
अन्तस्त्वचाका संरक्षण करते हुये बाहुर निकालनेक लिये दी जाती है । 

वक्तच्य--( अ ) आधपघंटे चाद आवश्यकता हो तो साबुन जल की अथवा 
४-८ ओंस तैल मिलाये हुए निवाये जलकी वरित देव | 


क 5 
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( आ ) केंघेटरस तल चढानेक पश्चान तुरन्त साचु टाल 
अन्छी तरह तेल धूप जाने तक रखें | फिर निफाल कर सुग्ा दें | 
४. ग्लिसरीनकी वबस्ति--मुड़ी हुई नी थाली वल्‍्क नाइट था “7 अर 


कलाम घाव हो जानेफी भीति हैं। इसलिये लिरपर रबरकी छाटो मय च्गा 
देनी चाहिये 
फेचित्‌ २-४ ओस ग्लिसरीनम समान सावनका जल मिताझर 


से चढाया जाता हे । बच्चाके कष्टको शीघ्र दर कग्नझ लिये एसा ऊिया ज ता | 

ततमानम ग्लसतफनका शुदवर्ति ( ७००208000३ ) कानियायोी कर दाण 
देनेका अधिक रिवाज होगया है | फचिन तिल तैल और ग्लिसगीन, दोनो गिला 
कर वस्ति देते हैं। ग्लिसरीनके क्षोमक ( [5700॥ ) प्रभावकों झ्मन यरसेके 


लिये ऐसा करते है । | 
चक्तव्य--विरेचन बस्ति ( ?7:९8०/४८ टाटा 5 ) नन्न / म्ट्प 
| 


कही हुई विरेचन वस्तिफों १-३ घंटे तक भीतर धारण करते 
जलोदर आदिक जल और विपको बाहर फरनेफे लिये टी जाती 
उत्सजेन वस्तिसे भही हो सकता ) विरेचन बरस्तिका द्रव्य ४ घंटे त 
आवे, तो फिर सायुन जलऊी बस्ती देकर विरेचन द्रव्य सद विफार 
आकर्षण करा लिया जाता दै। इसफे लिये निम्न ४ द्रव्योकी वस्ति प्रयुक्त सोनी है। 

५ एरणड तलकी वस्ति २े से ४ आस एरण्ड तेलकों दूने निल सेचमें 
मिला स्वरके केथ्रेटर या नलीके ऊपर लगे हुये चोगेमें डालगर चटाया “पता 
है | अथवा १ आस एरण्ड तैलकी २० आस पयामें मिलाकर घटाने ४ | 

पेया ( )प८॥०४१० ) घनानेककी विधि- २ ज्रास ( जा माशे ) मे. || ना 
ठंडे जलमें मिलाकर लइ ( 29४६० ) चनावे । फिर उचलत एए २० छाप ए 7 
मिला दो पात्रोमें उलट पुलट करे | जिससे सफेउ रंग दूर होकर पार पथ “न 
जाय | उस बग्तिकी नलिकामें से सरलता पूवेफ भीतर प्रवेश कर से. +्ी 
पतली बना लेब॑ । 

६. मेगनेसिया सत्फेटकी बस्ति-इस पिटिश नमकझों (ल ४ 

7 


हय [५ 
$ 

4 

१4 


फा० रहनेयर वसिति देवे। जल अधिक न मिलाबे | स्पा 
द्रव्यको रोकनेले ही जल शोपित हो झर फिर शुद् मागसे बादर 
मस्तिप्कावरण प्रदाह (१४८४॥४ए७४४5) और सम्तिकम सन्चि ( व घः८ 
होनेपर मस्तिक करोंटी ( सोपड़ी #एणों ) के भीतरके ए्रशापरा वाल 7 
लिये यह घस्ति हितावद मानी गई है। इसी मगश हा रो लोर एफ रोग 


ः 


है थे 


हु 
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हैतुसे उत्पन्न शीथ रोगमें भी यह उपयोगी सिद्ध हुई हे। 

७. एतल्मवाक्ी वस्ति--विशुद्! एलवा २० से ३० प्रेन तक पतली पेया या 
निवाय्रे जलमें मिलाकर वस्ति देते हैं 

८. गाएडिक्च--( 05 ४82! ) की वस्ति वेल या गोके २ से ४ ड्राम 
पित्तकों १० औस साबुन जल या पेयामें मिलाकर वस्ति देवें । 

वक्तब्य--वरातहर बसम्ति ( (०४0772ए८ 72८77 ) निम्न मं०९ से १४ 
तक कही हुई वायु निकालने और अफारा ( 708275707 ) कोदूर करने के 
लिए व्यवह्नत होती है | इसके ५ द्रव्य या साधन प्रयोजित होते है। (१)तार्पिन 
तैल, (२)६; (३)फिटकरी; (४)राव ( १४०१४६८४ ) (५सिताबका तैल ( »] 
०६ ७९ ) और (६)वायुनि: सारण नलिका ( 98/८ ।70८ ) को चढाना। 

९. तान तेलकी वस्ति--सामान्यतः २ से ८ ड्राम तारपिन नैल चढाया 
जाता है। भीतर“डैेमिक कलाका रक्षण करते हुये चढाना पड़ता है। इसके 


लिये निन्न० प्रकार है। 

(१) तार्पिन तैल और तिल तैल १-१ आँसको मिला उलट पुलट कर 
मिलावें | फिर उसे २० ओस साधुन जनमें मिला लें | 

(२) तार्पिन तैल १ ओऑस और तिल तेल ४ ओसको अच्छी तरह मिलाकर 
४ ओंस पेया मिलावे | फिर सथन कर (एक जीव कर | पायस (फक्रिणेश्व०7) 
वननेपर देव | 

(३) तार्पिन तैल १ ओंसमें १ अण्डेकी सफेदी डाल कर मर्थे। फिर ४ 
ओंस साबुन जल मिला १०० -फा० गरम करें | पश्चात्‌ १६ ओंस और साबुन 
जल मिलाकर वम्ति देवें | 

(४) सादुन जल १ पिण्टको उबाल, उसमें बूंद बूंद करके तार्पिन तैल डालें 
आर अच्छी तरह चलाते रहें | जिससे तार्पिन फट जाता है। इसकी वम्ति 
१०० “फा० गरम देवें | 

खूचना-तार्पिन तेल जलसे प्रथक्‌ हो जायगा, तो भीतर लगनेपर दाह 
करेगा, अतः शुद्यमें पहले वेसलीन लगा लेवें | 

९० हिशु वस्ति-हींग ३० श्रेनको ४ से ६ आस पेयामें मिलाकर वम्ति देवें। 

११ सफडिका वस्ति-फिड्करी २ आसकों २० से ४० ओस गुन गुने जलमें 
मिलाकर प्रयोजित करें | 

१२ फाण्ति बस्ति-रात्र (प्रवाद्दीयुड़)| ३से ८ आंसक्रों समान दृध या 
पेयामें मिजार्ये, या १० आस जलमें मिज्ना १०५ -फा० गरम करके वस्ति देवें। 

१३. जिताव तेलको वा्त-इस तेलक्ी २० बूंदोंको ४ ऑसपेयामें अच्छी 
तरह मिलाकर वस्ति देवे,फिर १५ मिनट वाद २० ओंस साबुन जल की बसिति देवें | 
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१४. बाय्निः सारक ननिक्रा-मलीयो वैसलीन लगा गरम जल्द मम पह 
प्यालेम या कटोरसे सोचा सिर हणा्8, और ३ परत सखआ श्ल्ाशडइः 5: स्तन 
करव | शेप हिस्सा कटोरेके जलगे सन देव, इरमे बच पहला रप३े गा. 
हए छिट॒में प्रवेश कर ब.हर म्वल्ती गंगी और बह जला बूंद बृप्णे गष्म 


दिखेगी | ट्सके बिण्गीत यद्धि शोप्गा गि.तो दक्ताग्स ऊज भीसर शो एन 
हो जायगा | इस नलिकाको १० सिमट तक भीतर रखने है । 

रपर शम्रत्रया करनके पश्चान पहली समय ट पर और फि '2- 
४ घंटपर वायु निकालनेके लिये ?सका उपयोग किया माता £ | 

दक्तव्य कृमि न वरिन (887टॉमाश2 सिट्झाश ) ध्सफे + प्रथा 
निम्न से* १५-१६ की दरित उदर कृसिफों बाहर निष,लन अगर मार्नेफे लय 
दी जाती ८ । उसके लिय २ साधन है | १- शीवल लबघग जल; र-प्रणदिय 
का क्वाथ। 

१५, नमक जलकी बसम्नि-३ ओस नमककों ठग्डे २० ओस जलमे मिला 
तेज नमक द्रव ( निए7०:४०॥८ $श70 ) बनावें | सका उपयोग सौम्य विरे 
चन अथवा उत्सजन बारित दकर मलाद्राय साफ फरक जिया जाता छह | 

१६. क्वाशियाइ) वरित (-॥ट79 00िह्वञ07 06 (3०१६३) बचाशिया 
का छाल या लकजचा ९ आसया २० आंसजलम मिलाकर क्वाब कर | ८ झास 
रहनेपर छान शुन गुना रहनेपर उपयोग कर | उस बस्तिकों आध घगरट तय 
धारण करे । फिर नमक जलको वरितिसे डर शोबन फरें(आयुच्ब्के चिप स्सर 
अनार छालके वंवाथकी और सातश्नि छालके वचाधवी बरि्ति दत साने €। 

९७, पोए्क बरित- मलाइयको शाइकर द्राक्रशकरा ५ से १०१८९ नमपा 
जलमें मिलाकर घरित देनेसे उसका शापण होकर शर्रीरपों पोषण देता 

तृपा वृद्धि होनेपर सादे.-जलकी, और रक्त वृद्धिक लिये नमक ऊलका दाग्नि 

देते हैं, तथा शाख फ्रियाके पश्चान अम्लातिशय (4८त०8४५९) के निवास्णाव ' 
ड.म॒ सोडा “ .ई कार्वको २० आस जलभे मिलाकर प्रयुक्त ऊरते है | 

वक्तव्य-उत्तेजक वस्ति ( ६7ंग्रा। ९7॥4) के निन्‍न न प्रशार 

८--१९ का प्रयोग अक्स्माव चोंगता आनपर होता ६। गैस दा सावन 

१८, नमक जल, और ९५९, तेज निवायी कॉफा | ेु 

इस का उपयोग प्रतल रक्‍त साव. अत्यधिक घमन या प्रदल समझ शिएर 
शर्यप्मेंप्तेी वदत जल बाहर निकल जानेपर देश्म लबझी प्र्मी (0५0६-४८ 
(०४ ) दोनो है। रदतामिसताण दिया जार शारोरिक्त क्यापर्स करा 
आ। जाता है। शर्पर हु ओर निम्तेज चने होता हूँ । फिए सम है 
अति वृद्धि होती जाती है। पश्चान्‌ हदूय की किया चन्द्र हारर ऋुच्चु भा हा 
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(९, 


जाती है। उस स्थितिमे रक्तके भीतर लवण जला या सादा जल पहुंच जायतो 
जीवन बच जाता है | 

उदरपर शम्त्र क्रिया और रक्त स्नावके पश्चात्‌ आधात ( $॥0 ६ ) होने, 

शक्ति पात ( ०09756 ) होने ओर उदय्यों कला प्रदाह (?6:॥+09405 ) 

होनेपर इस बस्तिका उपयोग होता है। इससे देहमें उणुता बढती है । 

अफीमके विष प्रकोपसे उत्पन्न वेहोसी ( 0०४7४ ) और शक्ति पातमेभी 
इसका उपयोग होता है । 

रोगी किसी कारणसे द्रव पदार्थ या औपघलेनेमे असमर्थ होनेपर  उसेबस्ति 
द्वारा पोषण और उत्तेजना देनी पड़ती है | 

१८. नमक जल की वस्ति-नमक जलसे १०५ द्राक्ष शकेरा (१ पिट जलमें 
२ आस) मिलानेपर उससे २२६ उण्णो क॑ ( ८४॥०४॥८४ ) गरमी मिल जाती है | 
उसके साथ उत्तेजना देनेजो १ ओंस त्राएडी भी मिलाते हैं | इस प्रकारसे वस्ति 
४-४घंटेपर दी जाती है। 

खूचन।-(१) पोपणाये वस्ति १००-फा० की और उत्तेजनाथ १००'से १२० 

की दी जाती है। 

(२) कभी नमक जल चद़ानेके पहले गुद्‌ नलिका द्वारा वायु निकाल लेनी 

पड़ती है । 

(३) जल भीतर ठहर जाय इस लिये पहल मल मृत्रकों मलाशय और 

मृत्राशयस वाहर-निकाल लें। फिर द्रावश सावकाश और सतत देते रहें । 

(४) बस्ति जलका उत्ताप शारीरिक उत्तापके अनुरूप रखें । 

(५) जिस चोंगेंसे द्रव डालकर चढ़ाया जाता हे, वह गुदासे २इ५व ऊ'चा 

रखे | 

(६) १०ओंस नमक-शकेरा द्रव चढावें | 

१९, तेज्कॉफी-काफीका जल ५-से १०ओऑस द्वाक्त श्करा ४ड़ाम और ज्राश्डी 
आध से १ ओंस मिला १०५'से ११०-फा० गरम करके देवें । 

सूचना--काफी चूर्ण आध ओसको १० ओंस उचलते हुये जलमें मिलावें | 
५ प्रिनट तक रहने दूं, फिर छान लेबें । 

- २०, सतत पोषऋ जलवस्ति--(00०7४ए००४ [089)-इस प्रकारकी वस्ति 
में बूंद बूंद नमक द्रव सतत चढाया जाता है। यहभी उत्तेजक वस्तिका ही एक 
प्रकार है। इसके लियें कांच पात्र विशेत्र प्रकारके नी सह तैयार मिलते हैं। 
या थमौस, फ्लाश्क जैसे पात्रपर डाट लगा उच्तमें ३ छिद्र करके उसमें कांचकी 
३ नली डाले । इनमेंसे १ पर रवरकी तली लगाकर उसके दूसरे सिरेपर बूंद बूंद 
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डालन वाला यन्त्र ( 7. ०007008079 ) जोड़ देब |च्वक् ८ऐगे *६' 
आकारका रचरका नली लगाकर जबणों ननीका गक आठ | ()]२०० (०;- 
7960७07 ) मिज़ाई | उसके भीनए दी थर्मोमीदर रहता ६। उ्सथे पं ने उन्ट 
नम्बरका कैथटर जोढ़ | 

थर्मोसक्री योजना की हो तो उसके डाटससे दूसरी तचीऊे भीनर द्राउसा | 
हूं, विदित हो सकेगा | तीमरीज॑ न थ,सलक भानश एफ्र ७ऊे घन 
निजन्तुऊ वायु भ्रवेश करती रहती ६ | 

सूटरक थसास ( 90७८: $ ((25६८ ) म याग्य द्रायश १४८- फा८ उद्चा 
करके भर। इसमेंसे द्रावण चाहिये, उतना धीरे घीरे छोड़ सऊने £। य 
शयम पहुँचने तक १०० फा० उश्णश रह जाता ६। 

खसत्रना-+ १)सतर नलियां प्रारस्भम द्रावणस भर | जिससे गलाशपफ भीवर 
अनावश्यक वायु नहीं जा सकेगी। फिर थर्सासझों हटा लड़का कर द्राउण देने 
का प्रारम्भ करें। प्रत्येक मिनटमें ६० बृदके हिसाबसे देपे | उस मरा अनेत 
पाइण्ट चढा सऊते हें 

(२ ) थर्मास न होनेपर इरिग्रेटर यागरम जलकी रबस्फी बैलीरा 
उपयोग हो सकेगा | । 

(३) मलाशयके भीतर नमक जल प्रवेश करता £ था नहीं, यट परिदाग्य 
को देखते रहना चहिये | यदि बाहर टपकता हो तो २० से ४० घूंदय अन॒पान 
से जल देना चाहिये | 

२१. औपध वस्ति--यह चम्ति विभिन्न औपध मिम्रणफी टी जानी | | 
आमाशयके रोग या अत्यधिक पमन., चहाशी: आज्नण ( (,0१६ पा५१(७)१६ ) 
और अपस्मारकी मूच्छीमें वरितर प्रयोग किया जाता हूं । 

कब्य--गुदा हारा औपच चढानेपर उदर सेवनकी अपेजा दूनी माझशा 
दी जाती है। अपस्मारमें १ ड्राम ब्राम[टइ या ३० प्रेन व नोरलभी चटाया पाता ३! 

(० प्राह[ चस्ति-- (05४79८270 ८!८7११ ) या व्रक्तद रच जा रा 
को आकुयित करती है और छमस्राव ऊम कराती हू । एल बम्तिण 
गुद नलिका या इृहदन्त्रमं प्रण होनेपर और रक्तप्रताहिझा प्ोनेपरकसा है | 
टेनिक एसिड १ से २९ का याहूल्‍फ सिल्वर चाउट्रेटका द्ावश , 
जाता है। कमी सिल्र नाइट्रेका १5७5१५००० का द्रानग्यु घीर घीर पफेप : 
तक चढ़ाते है | क्वचिन्‌ पूय मेहहर भर्पाजिन ( भशउच्हुण ) थे 
नाशक चूर ( (८शाधएशिप फु0एछपेए। ) भांति शाफाषाया 
बरित दीजाती है । । 

वक्तन्य--शामक्र चस्ति (53025घ5ए९ शारउयाठ ) में उक्त | प्रशर 
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श्र 
५० २३-६७ को अतिसार और उस्त्र प्वस्में उन्‍्द्रके भीतर क्षोम होकर शौच 
अधिक वार होनेपर इसे दूर करनेके लिये 5य्योजित करते हें | है 
२३. मेंदेकी पेया रे से 2 असमें २० से5० बूद अफीमके निष्कप 
(77० [70) मिलाकर बस्वदेते हैं। कि की न ह 
२४. सैदा या अलसीवी पेया थ टरंगेकान्थ ( 4 हर 7८४77) ) गोंद या 
कतीला योद या अन्य लसढार औपधिका मिश्ण ५ ऑस देवें | इसका उपयोग 
किन छु्ने-दाजत वनों रहने ( 7277057705) पर होता हे | हा 
२५. संमोड्टिनों चस्ति--( 204868#6 हि ९70९708 - इस वरितका 
- उपयोग शख त्रिया की बेब्ना का भान नहोने के लंये होता है। यह बरित 
मस्तिष्क की क्रिया वो स्तम्मित कर सब शरीरकों देहोश बना देती है। इसके 
लिये गुद मार्गेसे अवर्टिन ( ॥ए८/४॥ ०+ 3 07 ) का प्रयोग करते हैं । भूत 
काल में उथर ( 208० )को भी श्योजित करते हैं, किन्तु उससे अन्त्र प्रदाह 
हो जाने की भीति रहती है। अतः वर्तेमानमें इसे छोड़ दिया है । 
. शगीरके प्रति पौए्ठ वजनसे १ से २ श्रेनके अनुपातसे एवटिन लेकर २॥% 
का द्राग्य बनाते हैं | इस द्रावणकी वस्ति ४ से ८ ओंसकी देते हैं। 
रीति-- रोगी को अगले दिल शामकी सारक ओपधि और राच्नीकों निद्रा 
लाने केलिये सरफोनल देवें | सुबह थोड़ा लघु भोजन करादें | फिर मोफिया या 
' एट्रोपित का अन्त क्षेपण कर उसे पेशाब कर लेनेको कहेँ। पश्चात्‌ उद्रस्थ वायु 
( 7४४प5-अपानत्रायु ) को तिकाल डाले | फिर औपध द्वावण धीरे धीरे देवें। 
रोगी को निद्रा आनेकी प्रतीति हो, तब वसिति देना बन्द करें। चाहे सब औषध 
न जाय तो भी चलेगा। वेहोशी आनेपर तियमालुसार श्र क्रिया की उचित 


व्यवस्था करें। | ६ पति 
२६. रोगनिणयाथंवण्ति ( [0827705080 8007098 )--क्ष किरणुसे वृह- 


दन्त्रके रोगका निदान हो सके इसलिये वेरियम सत्फेट(82४0००9 509॥9६6) 
का मिश्रण वस्ति रूपसे देते हैं। 

वेश्यिम सल्फेर १० औस और ट्रेगे कान्थ गोंद १५ ग्रेनको खरल में डाल 
थोड़ा जलन मिज्ञाकर घोटें और उसमें २० ओंस तक जल मिलावें । यदि 
डएड्ूफ (८०८८ए०)तक ओपधि पहुंचानी हो तो मिश्रण ४ पिए्ट लेना चाहिये। 

सचना--सामान्य विरेचन ?दिन पहले देना चाहिये। एवं क्षकिरण परीक्षा 
के ४ घंटे पहले साम,न्य वस्ति देकर वृहठन्त्रकी शुद्धि कर लेती चाहिये। फिर 
ठीक समय पर वेरियम मिश्रण धीरे धीरे देवें | ह 

उत्तर बस्ति 
आचार्यों ने पुरुषोके लिज्ञ अथवा खियोकी चोनि .म गेसे मृत्राशय 


2५... ५. ५, कु ९, ७ पं. 


बी 
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थोड़े ढिन परशान्‌ यह वस्ति दी जाती & | सलिय उल उत्ता सम्न 

प्रचोन कालम उत्तर बरित कल < २ +.शऊर या बकरे ही दइश्ति दा एंत्य 
के गले के चमड़े या अन्य साफ छितर सुनावत्र चनद्रेमसे सर्निक ले, 
यन्त्र अनयानेक्रा रिवाज था। इस्त उत्तर बालके नव सी उन्‍्पाऊे लि३| 
योगीके ) ११अंपुल लम्बी ले | चंद नथो पुत्ग, रच था शीया साटि पार 
में से मालतीके पुय की उंडी ज्ञेती पतनी. अन्त द्वा साथ मोह # जा, सरसे, या 
दाना बुस सके ऐसे चीड़े छिद्रवाली, खा स/क बनवानी चाहिये | जु्स नली 
द्वारा तैल २स ४ तोले तऊ प्रद्धातिके अुसत विचार कर चडाना घाहिये। बन 
मात में जमेनसिन्चर, क्रोच बल साइड और रत आईि यो चिय आहार : 
और प्रका! की नली विदेरासि तेयार भ,ती | इस झा भी इच्यागरा | या | 

म्रियोके लिये उत्तर शरज की उ्नी न. गर्माशय में नाव नद्या न था ज्ञाय 
इसलिये ) ४ अंगुलपर किना री रकछ; जाए अरब भाग में मृत प्र--ज 8. से 
उतन चोड़ छिद्र वाली दशा अयुन चम्पी यजवाब | उसी गनागाप में ९ जंचु 
खियोंके मृत्राशय में २ अगु त; वार ऊत्य; जऊ मृत्र शप् से; जदुच तक ॥ प्रदेश 
कराना चाहिप्रे । ( यह अवुन्न उतर रॉगोफे अयुच सादा सकता चाहिये ) 
मृत्राशयके शोधताथ रनेह की सात्रा *े तोलत ४2 ताले तक भर सभीशय ग्वायनाथ 
८तोले लें । 

सूत्रमागंस आगे मृत्राशय और गर्भाशव. ये रो विमागद्ीत रद । उपझी अन्दर 
रीति स समझ कर बस्ति क्रिया फर॑। 

वबच्ति-चिधि--नि ढा वम्तित शुद्ध 7 युदधीफा उप बढ ४8 सदा रिरपरी 
को चित लेटा. परोंकी सोउ, घटनकों झगा के. उत्तर उसने हेंदी लव । 
३द्नि नह नित्य प्रति वाम्त देते; भार सन चारी-4३ बाते ०,- | कि: 
आ;य रयकता हो.नो पुन:३ दिन तक देव । शेयर दिध स॑ गलन बम्वि संस से । | 

सत्रना--खरियो को यदि गमौराय $* उत्तर झम्ति उसाहो, दे 
या सा।म्तिक धर्म आनेऊे पयात्‌ १२ दिलिके सीतः गभधापद्, झुं” खुना हो, न 
देना चाहिये। इन दिलों में यानि सनेड पहणा के जी ४। जनपद समय में रेट 
आयुत रहनेते स्‍्नहका ऋहशु जढ। झ नदी | योर पानिसे पे, शाद्धित प- २७ 
प्रदर आदि रोगो में उत्तर बसम्ति देदी है तो उस्सु का चके शाचाय भी हे साने/ 

बस्ति पिधि--पुरुषो को स्नेइनलवेग्न झातकर जन शा। रगग 7 । ०४ 
तथा उत्तर वस्तिकी ननीकों प्रवेत़ के ,ल्म प्रतियरय सेहत पर. मर ४० 
काल दूध और घृतयुक्त ययायु शत्ते जतुलर णिनाफर अ्च 


कक नी परम >ममनम अर असम सनी. धर. स्‍ननन घी दल 


बम्ति देनेसे पठले सामिके नीचे वम्नि झाग तह जन्‍ती सी देसे लेते मी मे किए 
करे और इतर समान आकृति वाली नवाज गुदा है| उठ, पेय आर 
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मार्ग प्रतिवन्ध रहित है, या नहीं, इस दातवी परीक्षा करलें । फिर उत्तर बरित 
की नली का धीरे-धीरे 5 ७४ ल मेद में प्रवेश करा वस्ति को दबार्ं,जिससे रनेह 
आदि द्रव्य भीतर मूत्राशय में पहुँच जय । बाद में नलीको निकाल लेवे । जब 
म्नेह वापस निकल आवे,तब तीसरे प्रहर को दूध पिलादं; अथवा मेँ गका यूप या मांस- 
रसामलाकर हलका भोजन करावें। 

यदि उत्तर वस्तिका स्नेह द्रव्य धापस न निकले, तो चिकित्सकको चाहिये 
कि शोधन वस्ति दें; अथवा निम्न आगर्ग्वघादि वर्तिका उपयोग करें | शोधन चर्ति 
को गुदामें प्रवेश करावें। बस्ति मागे में नली डाल कर रनेह आकर्षित करें; 
अथवा नामिके नीचेके भागको युक्‍्तप्रवेक धीरेसे दबाकर स्नेह निकाल लें। 
यदि मूत्रेन्द्रिण में ओपधियाँ नली लग जानेसे गह हो जाय, तो गूलर आदि दूधवाले 
वृक्षोंके काथ की या शीतल हिमकी पिचकारी लगाव । ; 

आरम्वधादि वति--अमलतासके पत्तोंको पहले नि्गुण्डीके स्वरस में १ दिन 
तक खरल करें| फिर सेंधानमक मिला, गोमूत्रमें पीसकर बत्तियों बनावें। 
अवस्था और शक्तिका विचार कर,सरसों,मृ गया इलायचीौके दानों जैसी बनावें । 
फिर शलाका द्वारा मृत्राशय से स्नेह द्रव्य को बाहर निकालने केलिये पहुँचातें; 
ओर गर्भाशय से स्नेह द्रव्य खींच लेना हो, तो वर्ति ४ अंगुल लम्बी और पेंसिल सहृश 
पतली वनाकर प्रवेश करावें। । 

डाक्टरी में मूत्ररोगीका पेशाब जब रुक जाता है,तब मृत्रमाग में मृत्रनलीका 
( 0५६४४८४८० ) प्रवेश कराकर पेशाब निकाल लेते हैं।इस कार्यकेलिये 
आकृति और कार्य भेदस अनेक प्रकारके बने हैं | उदा० कृपेराकार ( (०७०८ 
(0/ ४७०४८ ) ट्विकृपराकार (300066 ),म्रदु सुखनम्य ( 7९5956 ) 
पीरूप प्रन्थि सहश माडे युक्त ( ?2।0872४0० ) ह्विमुझी (7000० एछ५9 ) 
मृत्राशयके छिद्र में रखने योग्य ( 50!(7८८४77779 ) और लघु परिच्छेद युक्त 
(५८६४४८०:४४८००) आदि | इन सत्रझा उपयोग आवश्यकता अनुसार होता रहता 
है। वर्तमान में परिचारिकाओं ()९७:३८४) को यह सिखाया जाता है। 
( 0०77००००१०४०४ ) कौ भी जानलेनेकी आवश्यकता हैे। 

१, रचरकी नली यह वरिति कार्यकेलिये एवं नाकसे दूध आदि भाहार देनेकेलिये 
प्रयोजित होती है। 

२. गोदकी-( 7]. 59० ) यह नली भी रवर के समान आकार की होती है; 
किन्तु डोरे या रेशमी सृतसे वनी हुई और ऊपर गोंद लगाकर दृढफी हुई काली 
या भूरी होती है । इसके सिरे अनेक प्रकार होते हैं । 

३. कांचकी-यह ख्त्रियों केलिये प्रयोजित होती हैं । 

४. धातुकी-यह पुरुष और स्त्री दोनों केलिए उपयोगी होती है। प्रसत्र क्रियामें 
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प्रायः यह ली जाती है । 
५. गांवना पवेशक नली २- ( ए+(ल्ाट. 0४४ट८०४ ) यह पतली नी 
है यह मृत्राशयसे आगेर हैं हुए गविनी ( (7८८६ ) मार्ग हारा ट्रणलिद 
| 





(मृत्रपिएड-ट्रोणी-?०] ए780 0८ 00769 ) तक पहेुँ चाड़ जानी ् 
६. गर्भाशय प्रवेशक नली-( एल (माएश' ) यह रबर की पंनी 
हुई पतली नली हं | यह नली इ्चों के चिह् युक्त होती ह। इसे पिश्ेष 
प्रकारक गर्भाशय प्रवेशक चिमटे (00470 7767५ ०१५) से पकड़े फर गर्भाशयमें 
प्रवेश कराते है | प्रसवोत्तर पृति विक्ृति (3200]'प7६९])॥६ ) होनपर गभागबकऊ 
भीतर ग्लिसगीन पहैचानकेलिए उसका उपयोग फिन्ग जाता £ै । 
७... मृत्रमाग विस्फार्क सलाका ( 5008० )-«दह ठोस सलाका टै। यह 
मृत्रमागकों चौड़ा बनानेफेलिये व्यवद्गत होती है| इसमें से २०नग्यर पाप 
हैं। १पतली और नं.२० मसत्रसे अधिक मोटी होती है | 
मृत्राशय रोग निशायक सलाका ( 8900८: $0णाते )-चर भोटे सिरे 
की ठोस सलाका है । पुरुषोके मृत्राशयमें अश्मरी होनेपर वह हस ननीटारा 
विठित होती है । इसमें भी (से २० नम्बर तक है । 

९... गर्भाशय रोग निशायक्र सलाका (0४2770$0070) यह लग्यी सभा- 
का है। इसमें सिरे की ओर ३” इच्चपर गर्भाशयफे सहश चौड़ा योन होना ट। 
इसपर इशथ्चके चिद्द होते हैं। जिससे भीतर कितनी सलाफा गई है. यह जिश्नि 
होता है। इससलाका द्वारा गर्भाशय आकृति मोड और प्रन्थि आ्ि सेंग जाने जाने 
है। एवं टेढे बने गर्भाशय को सरल बना सकते ईैं | 

१०... गर्भाशय चिस्फारक (एलाए८9॥4075 ) चह गर्भाशय प्रीझ 
( 0०७:एश४ 0(6: ) को चौडी वनानफेलिये व्यट्रत होता (| । इसमें भी २से 
२०मम्बर हैं। प्रीवामुख चौड़ा होनेपर गर्भाशय घोने वा औपध लगानेमें सदिधा 
रहती है । 

इनके अतिरिक्त कण्ठमागेसे कर्णमार्ग प्रसारझ नली ( >प्रशवत्या दया 
(0:४09००: ) और ग्रसनिका (शिष५ 75 )में ण्येशा फराने चोर्ए सनी 
(एवच८ावर] 0१0००) आदि प्रजारजाते हैं | किन्तु उनका उर्णोस 

बस्तिमें न होनेसे यहां वशन नहीं दिया है ! 
सूनायरोध-- एल्ल्ाठा 07 पार ) में मृउ्माने जौर _सूउसार 
सुखपर शोध आदि कारणुसे मृत्रावगेष उत्पन्न दोनेपर मू नाशवरर से यश 
जाता है या मृत्नाशवपर गरम जलकी घाराडाली जावी है। सतनेसे मूजेएप-। 
न हो. तय नलीऊा प्रवेश कराफर मृत्रते निदान तेदा एस एै। 
है है 


कप, 
॥ ०7] क्चु 


मस्ति फसे रक्तज्नाव और मस्ति'रुपर चोट लगनेने 5 


पे 
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मूत्राशय भर जानेपर भी मूत्र नही निकल सऊता। ऐसी अवश्यामें रचएकी तलिका 

प्रवेश कराकर पेशाव निकाल लिया जाता है | 
मूत्राशय घोता - िाइब्धणा 0०6 घोल जिम्वंवढः ). सत्रनलिका 

(केथेटर ) को ( ४ ) वाय आकारकी र्रकी नली जोड्ते है। उस नलीके 

दूसरे सिरेपर एक नज्ञी लगाकए रिक्त वाल्टीमें रखते हैं। और उचत्त नलीके 

ऊपके हिस्सेपर चोंगा लगी हुई नली या, इरिगेटर की नली लगाते हैं। फिए 
निम्न दोनो नलियोगर क्लिप लगाते हैं और क्रमरा:खोलते हैं । इसतरह ३-४ बार 
धो लेते हैं । 

मृत्राशयमें कीटारु प्रवेश हो जाय, इसलिये डाबटरीमें उद्रसबनाथ भी मृत्न 
कीटाशुनाशक ( ऐं:0श४ए /708८०८८ ) ओपधि देते रहते है। इस प्रकार की 
ओपधिरय वर्तमानमें यूगेट्रोपिन ( 070070[7776 ) या हेक्जेमी न ( ।९5७००४८ ) 
प्रतिदिन १०-१० ग्रेन देते हैं | 

मृत्राशयकों पृथ हर और कीटाणशुनाशक धावनस धोया जाता है। तीख्र 
प्रदाह होनेतर ४-४ घए्टेगर सूत्राशय धोत हैं | इसकेलिये लवण जज ८ंकणाम्ल 
या अन्य क्षारीय साम्य घावन ( सोझ वाई कार्वके जल ) का उबयोग 
होता है | 

मूत्राशय प्रदाह होनेग ( बेइना होती है, मूत्रमें कीटारु, पूय, रक्त, आदि 
आते है,ज्वए आजाता है,रोगी वेचेन रहता है। मूत्राशयमें १ से? ओससे अधिक 
मृत्र संगृद्दीत नही होता; किन्तु जैसा जैसा लाभ पहुँचता है वैसी बैसी मूत्र 
धारण शक्ति चढती जाती है। 

यदि पुरुष रोगी हो तो, धातुकी पिचकारी ( सिरिव्ज ) का भी उपयोग 
होता है | 

सूचना +-- 

(१) सामान्यतः बिना निर्णय किये रबर या गोदकी ७ था ८ नम्बरकी नलिका 
निर्भय रूपसे प्रयोजित होती है | " 

(२) नलिकाको पहले सीम्य टंफ्रशधावन या लवशजल अथवा अन्य कीटागु 
नाशक जलमें डुवावें। फिएनिकाल पोछ ग्लिसरीन या बेसलीन लगाकर पुरुष 
के लिए उत्रयोगमें लेबर | स्त्रियोके लिए नलीको चिकनी करनेफी आवश्य- 
कता नहीं हैं | 

(३) नलिका प्रवेश करानमें खुब साववानी रखें। यदि कीदाणु प्रवेश हो 
जायगा, तो वह वृक्कर्म प्रवेश कर जायगा। फिए लारे शररीरम फेलकर 
घातक परिणाम ला देयगा | 


ऋण, 
क्र 
हि] 
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(४) मूत्रेन्द्रिके उपरका भाग लोशनसे साफ कर सम्हालपूर्वक धीरे-धीरे 
नलीकों भीतर प्रवेश करावें | पौनी नली भीतर जानेसे पेशाव 
निकलने लगता है । पेशाव निकल जानेपर मन्हालप्र्वक नलीकों धाहर 
निकाल लेव॑ । 

(५) जब नली प्रवेश कराना हो, तव रोगीको चित लिटाकर घुटनोंसि दोनों पर 
सोड़, धुटने ऊपर रखावें | शिरके नीचे तकिया रक्‍्खें; और रोगीकों उदर 
शिथिल रखनेकों कहे | फिर बाँये हाथमें भृत्रेन्ह्यकों रख. दाहिने द्वाथसे 
नली प्रवेश करवें | जेसे-जेसे नली प्रवेश करती जाय, बैसे-चैसे दाहिनेहाथ 
को रोगीके पेटकी ओर ले जाय॑; फिर धीरे-धीरे उठाये, जिससे नली खदी 
होकर प्रवेश करती जाय | 

(६)-कदाचित्‌ नली भीतर प्रवेश न कर सके; तो २४ से ४८ घण्टे तक ठोस 
सलाकाको मूृत्रेनिद्रियमें रक्खें | फिर उसे निकाले, मोमकी कुछ मोटी सलाई 
प्रवेश करावें। इस तरह मूत्र मार्गकोचौड़ा करें। 

(७) लोहेंकी नली केवल अश्मरी रोगमें और मोमकी नली मृतन्रमागेकों चौंडा 
बनानेके लिए उपयोगमें ली जाती है| 

(८) वत्तेमान समयमें सुजाक आदि रोगोंमें मूत्रेन्द्रिके घावकी धोने और पीप 
को बाहर निकालनेके लिये पीतल अथवा कांचकी पिचकारीसे प्रवाद्दी 
ओपधि मृत्रमागमें प्रवेश कराते है । 

(९) बाहर निकलने वाला मूत्र किसी पान्नमें ले सके, इसलिए ग्लास तेयार 
रखें। एवं मोम जामा विद्वाकर फिर मूत्र निकाले। जिससे विछीनेपर न 
गिर सके | 

(१०) मूत्राशय अति फूल गया हो, तो थोड़ा मूत्र निकाले । फिर १० मिनट ठहूर 
जाय, फिर शेप मूत्र निकाल लेवें। एक साथ सब मृत्र निकाल लेनेपर 
मूत्र नलिका प्रत्याघात ( 04/४०८४ ४०४०४०॥ ) के कारण चफर 
आने लगता है। 

(११) प्रत्याधाव होनेपर रुग्णाको सुलाकर कपड़े ओढ़ा दें और गरम पेय-दूध, 
चाय या फौफी देवें । जिससे आध घण्टेके भीतर शारीरिक उत्ताप बढ़ 
जाता है और तेजी आ जाती है । 

(१२) घावन सामान्यतः १००- फा० उप्ण रखना चाहिए । 

(१३) मूत्राशय धोना हो,तो पहले भीतर भरा हुआ मृत्र निकाल लेना चाहिए । 


योनिसार्ग घोनाः--योनिमागे और गर्भाशयमें प्रदाहको दूर करने और 
रक्तज्नावको स्तम्सित करनेके लिए गर्भाशय वस्ति पात्र ( 00०८४४ ८४० ) 
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द्वारा जल वेश कराया जाता है| य्ह वरित पादह्रमोी - मलाशय- वरित पाहके 

समान ही होता है| कभी ज्सी पात्रसे भी चला लेते हैं | इसके. लिए यो 

मार्गमें प्रवेश करानेकी नली लम्बी और फोवारे जेसे अग्रमाग ( 00प7०- 

70226 ) युक्त होती है | कभी रवरकी नलिका न॑- १०की भी ले लेते हैं। 
प्रथमय ज्राव होनेपर कीटाशु नाशक तेज धावनका उपयोग करते हैं 

अध्य्था सौंम्य धोनेंका धावन १०५- उण रखते हैं। श्रोणिग्हामें शोथ हो तो 

१००-से १९० तक और रक्तंस्नाव रोधार्थ ११८-से १९० फा० उ्ण -धावण 
लेते हैं | धो लेनेपर गोनिंहार और चारो ओरके दाद्य भागको मुसलकर पोछे। 
पुनः उस फोवारे जैसी नलींको ३” इच्च योनिमार्ग्में डालकर थोड़े धवन 

थो लेवें। इसी तरह आगे पीछेके महराव (790%77८८8 )को भी नलीके 

जलसे धो लेवे | ० 
गर्भाशय धो-लैनेपर रुग्णाकों ड्ूशपेनपर ही थोड़े समय तक्र लेटी रहनेदे। 

जिससे गर्भाशयमें रहा हुआ शेप घावन वाहर निकल जायगा। फिर वाहरके 

हिस्सेकी कीटाज़ु लाशक धावनके फोहेसे साफ करें और कीटागु-.रहित गद्ी 
रख। तत्पश्चात्‌ रुग्णाको वस्ति दें जिससे भीतर रहा हुआ सत्र जल वांहर 
निकल जायगा । 

सुससा ४+ _ ध हि नि न 

(१) डृशका जल १२० सें अधिक उम्ण हो, तो सांथल और विटपपर वेसलीन 
लगा लेना चाहिए | 

) कमसे कस ३ मिनट धावनका उपयोग करें | गज 

(3) योनिमागक्रा जल बाहर निकलमेपर डूशपेनमें गिरे, इस तरह प्रबंध करके 
फिर आरम्भ कर | इसके लिए परफेक्शन पेंच ( ?6£८८८८४०7 ए४४ ) 
विशेष सुविधाप्रद है। 

(४) बिटप प्रदेशपर अख्लन क्रिया करके टांके लगाये हों, तो. रवरकी नलीका 
उपयोग कराना चाहिये ।--. * * 3: 

(०) श्रोणिशुद्यार्मे रोथ होनेपर डूस देनेके समय रुग्णाकों आडी करबटसे 
लिटाकर डूूसदे सकते हैं। घुटनोको खड़े फरें,छोटा सियना रखकर नितम्ब 
को ऊ चा रखें। नितम्बको विछानेके किनारेके पास रखना चाहिये। जिस 
से जल गोम जासापर गिरकर पंलगके नीचे वाल्टीम सरलततासे चला जाय | 
गाशयान्तर शान --[ 77779 /९८7772 त0प7८४6 ) यह उपचार प्रसव 

. छालमें रक्त खा निरोधा्थ या गर्भाशय कलाको खुरचने ( ८फाल्टाए8 ) पर 

किया जाता है| इसकेलियें कांच और धातुकी व्ती हुईं विशिष्ट लम्बाई की 

झुड़ी हुई ठहर नालों युक्त नलिका ( 989 .0७४॥76 ६प0 60796 टा॥- 
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74]) प्रयोजित होती है तथा गर्भाशयमें खुरचनेके लिये फ्लश्िंग बयुरेट (7]05- 
]772 ०८ए४७/८) का उपयोग करते हैं| जे 

पहले योनि मार्ग शोधक डूस देकर सब भागोंकों स्वच्छ करते हैं। फिर 
११८- से १२०- फा० 5शु धावनका इस उक्त नलिका लगाकर देते हैँ । जिससे 
खुरचनेपर निकले हुए छिलके और चूर! तत्काल धावनके साथ धुपकर बाहर 
निकल जाते हैं। 

गर्माशयस्थ झञाव निरोधार्थ-रूइका फोहा या गॉजकी छोटी गेंद 
( 72४7|07 ०४ ) को बीच में वांध लम्बा डोरा लटका ग्लिसरीन था अन्य 
कौोटारुहर स्रावरोधक ओपधिर्म भिगोकर चिमटेसे योनिकी पृषे या पश्चिमकी 
महराव में रखते हैं। जिससे निकालना हो तव सरलतासे वाहर निकाल सके | 
सामान्यत १२ घण्टे बाद फोहेकी निकाल कर डूस दिया जाता है | 

' खचनाः--पहले स्लीको चत या वाँयी करबटसे आधी भुकी हुई (509॥- 

?/0०॥6 ) स्थिति में लिटावें । फिर कीटा!णुनाशक फीहेसे वाह्य भागको पेंद्ि 
ओर संवभागको ज्ाव रहित करें। पश्चात्‌ योनि सागे प्रसारक (ए५९॥7) $9 
८८णंणपं ) को चिकना करके लगा, चिंमटेमें कौटाणु नाशंक फोहेकी पकड़ 
योनि मांगेकों हो सके उतना पोंछ कर सूखा करें | फिर उक्त फोहा रखना 
चाहिये | कक 

खचना ( १) प्राचीन कालमें उत्तर वस्ति बकरेके मूत्राशय आठि साधनोंसे 
स्लियोंके रजदोप, रक्तप्रदर और योनि रोग तथा मूृत्रक्ृच्छू बढ़े, हुए मृत्ररोग, 
प्रसृताकी जेर नहीं गिरना, पुरुषोंका झुक्त निकलते ही रहना. पथरी. शकरा, 
( छोटे-छोटे अश्मरीके टुकड़े ), वस्ति शूल, चृकशूल, मूृत्रेन्द्रियमें गूल और 
समृत्राशयके सब रोगोंपर देते थे। चतेमानमें इसकेलिये विशेष सुविधाप्रद यन्त्र 
और नलिका आदि साधन मिलते है इनसे शाल्लीय बस्ति देना हितावह है । 

(२) प्रमेह रोगमें उत्तर वस्तिका उपयोग नहीं करना चाहिये | 

( न्‌स्य ध् | 
७) नस्य विधि 

मस्तिष्ककी तरावट. प्रीवा, म्कन्ध और हृव्यमें वलबृद्धि या दृष्टिको प्रसन्नता 
केलिये जो स्नेहादि ओपधियोका उपयोग नासिकाहारा मरितिप्क्में चढ़ानके 
लिए किया जाता है. उसे नरय कहते है। यद्यपि गलेके ऊपरके भागके रोगोको - 
दूर करनेकेलिये वमन, शिरावेध आदि क्रियाओका उपयोग भी होता इ; 
तथापि नस्यका उपयोग विशेष रुपसे होता है। नासिका. यह शिरद द्वार होनेसे 
श्रोत्र, नेत्र, कण्ठ, मस्तिप्क आदि सवभागोके रोगोंको दूर करने फॉर इन 
अबग्रवोंको वलयाव बनानेऊते लि र नध्यद्र। र। भोउ॑बिि पहुँ व.नेमे पिशेग भवुकू ले है। 


*ू ५ न 3 मम सन ४७ कद ५ दः के श >+ टी 
हेपय सासु ८ «अप ऋग्नसे दिनध प्रकारफे बोहाश सदा नमह 
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3 छाका ने गोगर सायसश उरते महान के । किस्नु दिनमे पलकफा च्गिोलिन- 
हर 


; नाँ 
छू. दो बरी 
हया 5» गयउग्स हीता सा।सस अप प्रयास ये 'ल्यागात हैं। और 
साफ 


; | गझे अतिरिक्त किननेक न्युमोनिया, उन्फ्लुएजा, परतियाय आडियेः 
ढ:भा सामसामागम प्रवेशफर फिर ननश्नम चले णाते है । जिस तह सोासिकाका 
शेप शा थे रूम्धन्ध /; एउख तथा सात्र आदि भधगाय भा संन्बस्ध है। अत 
भामिय राव गरी याद तो अनेक ऊचब जन्नदत रोगोवी सूप्राप्ति ही नही ४ 
सदूगी। प्रायीस आचायाँने इसी उद्देत्यफोी तेशर प्रतिमर्ष मस्वन्तेचका नस्‍्य 
प्रनेउिन फरनेझा विधान किया है। 

नाय5 मूग्ण ( लाने ) रिपिविरस्यन और शमत थे २ प्रकार ह। शक्ति" 
छरे बड़ बूहगा, भीतरके दोपफीं बादर निकालनेम सहायता करे, वह 
"शसन, और नीलिका आि छ्षुद्र रोगोंका शमन करें चह शमन नस्य कहलाता 

पुन: अन्‍य रीतिस निम्न ५ भेद होते है । 

(१) छू हगा नस्य--मम्तक बल द्विकर घृत-नल आदि नम्य | 

(२) शिगेप्िरियन--मस्तिस्कस्थ दोपकों गिराने वाला । 

(३) प्रतिमश-वासाम ले को गिराने और सस्ति कके बलकाी बढ़ानके लिये 
स्वत्य सात्राम लेनेफी तल आदि ओपधि । या प्रतिमश बूँटश 
नस्यया भेद ४ । 

(४) अपपीड़--बेहोशी और सन्द्रानाशक फाब अथवा स्वग्स सस्‍्य, यदि 
तीकझूग ओपमिसे बना हो तो विग्नन नग्यका भेद कहाना है; और टाप 
शामक आपनिसे बना हो, तो शमन नम्य कहलाता ४ | 

(०) प्रधमन--पृू निडन अवस्थाम ननीद्वारा तीक्षण आप्िकों थगे नाकम 
फूफना, यह विरंनन सम्यकाो भद ४ | 

बिधि--नम्य देनेम एक-गऊ या दादी दिन छो डकर ७ बार नम्य द॑। पुनः 

दिन छोइफर १५७ समय नम्य दे | कतिपय आवचायाका सते ४, कि स्नेटपान 
फे सपने नस्य भी ५ दिन बाद सात्म्य भावजा प्राम हाजाता है । 
[ दगग नम्य के अ्रत्वि ७ री--यातिक मयबा पत्तिक शिरोविकार,दन्‍्तरीग, 
सस्ते भवरा हादीझे खाल झदने, भयद्वर कंर्गंगल, कानमें शबह्त गँनना, 
वित्त, निमिर, स्वग्भद, मासारोग, मुतशोष, संगजकी वृद्धि झजना, अकाल 
सफऊद होना, सुरंग, अपवाहुक ( छोथ वबानप्रकापल उनसस्भिन हाना ), 
सता भिसग्ग किया मन्द होडर झुंदपर निल्लेजता आना और असमय मुँदपर 
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मुरो पड़ना इत्यादि विकारोमे वातपित्तनाशक द्रत्योंसे सिद्धकिय हए तेलका 
नस्य कराया जाता है | मात्रा ४ से ८ बूँद तक। 

शिगोबिरेत्रन नस्य के अधि क्रार्री--तालु, गला, मम्तकस कफ भरजाना- 
अरुचि, मस्तकका भारीयन, सस्तकशूल, पीनस, सू्यावतें. अधावसेदक ( व्गधा- 
शाशी ) कृमि, जुकाम, अपस्मार, कुछ, गन्धजान न होना और गलेके उऊपरके 

भागके कफजन्य विकारोंपर शिरोविरेचन द्रव्योसे सिद्ध किया हुआ तेल नन्यके 

लिए देना चाहिए | 

खूबना--रक्तपित्तके क्षीशरोगीको घृत, दूध, ४ खका रस, मिश्री आदिका 
नस्य देवे'। भीरु श्री, कूश और वालकोंको शिरोविरेचन नस्य देना हो, तों 
रेचन ओपधियोंमें सुगन्धित ओषधि मिला तैल सिद्ध करके दें। 

शिरोबिरेचन नस्य के नियम--स्नेहन, स्वेदन क्रिया जिसने की हैं, उसको 
मल-मूत्र बिसजेन करनेके बाद, भोजन से पहले बदल रहित आकाश हो तब 
नस्य देवे | पहले नाक साफ करा लें | फिर हाथोंको तपाकर गला, गाल और 
कपालको थोड़ा सेंक लें। पश्चात्‌ निवोत स्थानमें चित सुला. मम्नक 
कुछ नीचा रखा, नेत्रोंको वस्नले ढक, वाए हाथकी तजेनी और अँगूठेसे नाकफे 
अग्रभागको कुछ मोड़, दूसरे छिट्र बन्दकर, तेलका नस्य दें। नलीद्रारण नाकमे 
थोड़ा-थोड़ा तेन २-३ समय डालें, ओर नेत्रमें तेल चला न जाय यह सम्हाल॑। 
वत्तेमान समयमें ड्रोपर ( नेत्रमें ओष/धके बू'द डालनेडी कॉचकी रचर लगी 
हुई नली) आती है, वह अधिक अनुकूल रहती है 

कफ विरेचनार्थ नस्य भोजनसे पहले सुबह ९ बजे; पित्त शमनाथे मध्याहके 
समय और वातहरणके लिये तीसरे पहर ( दोपहरके रे बज ) को दं | कारण, 
इन सम्योंमे ये दोष उत्क्लेशित होते हैं. और इतर समयमें प्राय घातुओमें लीन 
रहते हैं | यदि उलट रोग हो तो रात्रिके समय भी नसय हें; अर्थात्‌ डिनमें २ 
समय तेल चढ़ावें । 

प्रकृति स्वस्थ है, तो शरद्‌ और वसन्‍्त ऋतुमें पृवाह्कालको; हेमन्‍त और 
शिशिर ऋतुमें मध्याह कालको; भीष्म ऋतुमें सायंकालको; तथा वर्षों ऋतुमें 
सूर्यका दशेन हो सके उस समयपर नस्य कराना चाहिये । 

मस्तिष्कमें वातविकार, आयाम, अपतानक, मन्यास्त॑भ ओर स्वरक्नंशमें 
नस्यका समय लिश्चित नहीं है। इनसे इतर रोगोंमें ९-१ दिल छोड़कर ७ वार 
नस्य क्रिया करायी जाती है । 

नस्यक्ले पश्चात्‌ कतंव्य--नस्य देकर कान, कपाल, तालु. गन, कमर 

थोके तालुवे, पेरोके तालुवे इत्यादि भागोंमें थोड़ी-बोडी मालिश करं। 

भम्यौष्पको गलेफ़े नीचे न जाने दूँ। 'उपएफे फिकपेमें ही वनेद शुलमे 
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७. भ से 


प० | पाग्गपध देनेके 
थे निवाये जलस सटे 


शाज्यय तो थक दे। सस्य देनेपर गाल ऊपर बोटा स्वेः 
आधे मिनट बाल रोगीकों बेठाकर कणठसुद्विन 
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कराये फिर शास्रोक्त तिविपुर्वेक धम्रपान १८ उवसे बड़ी जाय जा्जोंकी, करा, 
पथ्य भोजन ( अनिमि यंद्री भोजन ) आर गरस जल पीनेफे लिये 6 | 
गपथ्य--धूली. धृभा. धूय, शराव, तेल. प्रयाही यम्तु लगा. सिरपर स्नान. 


क्राध और मनको सलामि होवे ऐसे कत्तेत्यीफा त्याग फर | , 
तसय फल-मग्नठयुक्त नस्यका उपयोग योग्य परिसाणमे हानस लाड़िय 
बन्द हाकर सब विकार दर होते हैं। अच्छा शान्त निद्रा आना. मम्तव झट 
म्द्रिय शुद्धि और मनमें प्रसन्नता होना. ये फल प्रतीत होते हैं | 
हीन शिगेविरेचन होनपर मस्तक खुजली, भारीपन, मस्तकक भीतर कफ 
रह जाना. नाकमेसे कफ गिरता इत्यादि प्रकोप होते हे 
अतियाग होन१२ बातप्रकोप, चुकर आना मगजमेंस चर्ची और मांस-आदि 
का स्लाव. मस्तक खाली होना आदि लक्षण होते हैं | । 
हीतगुद्धि हो, तो पुन. यथोक्त कफष्न स्नेहन नस्यका उपयोग करें; और 
अंतियाग हाजाय ता चादशामक उपचार कर | 
नस्थके अनधित्ा र भोजन किया हुआ, उपनासाी, नृतन तीदश जकाम 
बाला, जिनकी शिराका चेधनकर रक्तम्नाव कराया-हो, सूतिका, सगभा स्त्री, 
मदिरा पिया हुआ, ज्वर रोगी, अपचन होवे तव, वस्ति किया हुआ, क्रोधायस्था। 
युक्त, शोकातुर, म्नेह, जल या आसव तुरन्त पिया हो, कृत्रिम विपस पीडित, 
तृपातुर, ७ वर्षस छोंटी आयु बाला बालक, अत्यन्त बुद्ध (८० बेस अधिक आयु 
बाला ), थका हुआ, सज-सृत्रक वगफ्ो राका होव तग्र, स्तान फिया हुआ, सिर 
पर म्तानकी इच्छा बाला, उनको नम्य नर्ट। आवश्यकता हा तो प्रतिम 
देनमें वाघा नहीं। ४ । 
असमयके बदल होनेपर और अतिशीत या अति गर्मी होनपर भी नस्य न ८। 
प्रतिमा सत्य का लमय--सुय् उठनेके समय, दालुन करके मुह धोगेपर, 
घरसे बाहर जानेपर, मांगे गमसके समय, रात्रिगें विश्वान्ति लेने समय, मत्न- 
त्याग, मृत्रविसजेन, सेतुन, ऊसरत, कबलधारण ( मुह ओपलिका छुछा धारा 
करना ) भरत भाजन, बमन होना, हिनमें शयन, ध्स सच कार्योके पश्चात 
आर सायंकीलको प्रतिमय सम्ध दे सकते है। इसे रम्बकफा उपयाग नित्य प्रति 
मरणप्यन्त ग्यस्थावस्थाम हो सकता है| भित्य सेवन करन रहनेसे ब्रंदणु मस्यफे 
समान लाभ पहुंचाता हूं।.._- कक ये 


५! 


| पी 


प्रतिमश नम्मस नाकके मल निकल जाते हैं। जिसस ममनमे प्रसन्नता 
उत्पन्न हाती हैं | मुह्य संगन्‍्थ लाती हैं, इनिद्रस छाद्धि होती 8; गलेके उधरके 
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रोग दूर होतें हे; तथा दाड़ी, दोत, मन्तक, गला, हाथ और दयय। इन बढ़ना 
है| युआवस्थाम वाल सफेः होजाना ओर व्यग आदि दू: होते है | जिस नम्बकी 
मात्रा स्व॒ल्प ( र्स ४ तर ) हां, वह प्रातमश नस्य कहलाता हैं | साकूम टाज़ा 
हुआ नस्थ किच्चित्‌ भीतर खींचनेस कणएठ या मुँह तक जाता है, वह प्रतिमश है | 

यह नस्य बेठकर अथवा खड़े-खड़े लिया जाता है । चित सोकऋर मन्तदः 
लोचा रखकर लगनेकी काइ आवश्यकता नहा हँ। कफ आर कफत्रान दापम तत्न 
का नस्य ढ।| कत्रल वातम चरवा, उवित्तश्रकॉपस घृत, तथा वात-पच विकारमे 
मज्ञा ( हड्डाम रह हुए सनह ) का नरय लाभदायक माना गया हैँ | अवबा कफ 
विकारों छो हकर अन्य सब विकारों सिद्ध घृतका ग्रतिमरा तस्य २-२ बैड दे । 
वर्तेमानमें आंखोंमे चूद डालनेकों काचकी नला (29०८ १7097०० * मिलती 
उससे बूंढ डालना सुविधाप्रद होता है । 

खसूचना--प्रतिमशेकी सात्रा लघु होनेंस यह नर्य दुष्ट पीनस रोगमें 
सयमयानसे जिनके कानका सागे रुक गया हो, शिरम कृमि हो, बढ हए रागमें 
और प्रचलित हुए ढोपोंम नहीं देना चाहिए। , 

अणखु तज्ल--रवंत चन्दन, अगर, तजपात, दढार्हस्वाऊा छाल, सुन हीं, 
खरैंटी, कमल, दोटी इलायची, बायविडद्न, वेल छाल, नीलोफर. नेत्रवाला. खस. 
जंगली मोथा, दालचीनी, नागरमोथा, कृष्णसारिवां, शालपणा, जीबन्ती, 
पृश्नपं्णी, देवदारु, शतावरी, रेशुकबीज, बड्ीकटेली. छोटी कटेली. बन- 
तुलसी, कमलकेशर, इन २७ ओपधियोंकों ३०-३० तोले लेकर जो फुट 
करें | फिर ८शुना जल मिलाकर काथ करें। चतुथोश जलन शेप रहने पर 
उतारकर छान लें | पश्चात्‌ १८० तोले तिल तेल और काथका यत्वों हिस्‍सा 
जल (अथोन्‌-१८० तोले) मिलाकर पाक करें | पानी जल जानेपर पुत्र १८० 
तोले काथ“मिलावें। इस रीतिसे ९ वर काथ मिज्ञाकर तेश पाक ऊर | दरात्र। 
वार वकरीफा दव १८० तोला मिला, यथाविव पाऊरर तेज्ञ छान ल । 

इस तेलऊों नस्य यथ।विधि एक एक दिन छोडकर ७ बार करानम तथा 
पथ्य पाज्नम करनेते मंस्तिष्कके जात, पित्त, कक, तीया ढाय दूर हाते हैँ; तथा 
इन्द्रियोके वलकी वृद्धि होती है । 

- अदि स्वस्थ मनुष्य इस तेलका नस्य प्रतिवर्ष प्राबृद्‌ ऋतु (जापाद़ शआवश) 
शरद ऋतु (कातिक-मागेशीय ) और बसनन्‍्त ऋतु ( फाल्युन-चत्र ) म॑ जब 
आकाशम वदल न हो तब करते रह तो नेत्र. घाणेन्द्रिय ओर प्रशशन्द्रिययी 
शक्ति च्ीण नहीं होती, तथा वाल नहा गिरते,प्रत्युत बढ़त जाते हूं | मन्यारतेन्म, 
शिए'शुत्त, अदित, हनुग़इ, पीनस, आधाशीशी और शिरकन्त गोगशनन यो 
जाते हैं | नस्य कमे ढोरा तर्वित हो जलेतसे शिर ओर ऊवालरी दिगण 
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सन्धियोँ, ग्नायु और क्डगर्य अधिऊ सुरूद हों जाती हैं । मुफ्त श्रफुल्ठित और 
तेनम्वी होता है। स्वर मतुः स्थिर और सबल वनजाता हैं। समस्त इन्द्रियाँ 
बलवान बनती हैं। गलेफे ऊपर सहसा रोगी हूँ। होती । ध्रृद्धायस्थामें 
 मस्नि क, नेत्र आदि इन्द्रियाँ जार झुखपर वलीपलित आदि लक्षण या 
जगके बलका प्रभाव नहीं। पढ़ता | 
बपीडनस्थ के अधिकारी-नालेके ऊपर के मार्गके रोग, विपमज्वर, 
मन्निपात, विवप्रकोय- सन्यास ( सूच्छाफा एक प्रकार ), मून्छी, मोह, अप- 
त्रक (हिम्टी रिया), मेद- अपरमार, शोक, उन्माद, दुःख, चिन्ता, क्रोध. भय, 
भानसिक विकार. भ्रम, व्याकुलता ओर वेशुद्धि दर करनेके लिए अवपीड़ 
नम्य दिया जाता हैं | 
पीपल, कायफल, वायबिड॒डइ्डं, नकछिकनी आदि ओपधियोंका छाथ अथवा 
स्ग्सके ४-८ बृद्द नाकमें डालनको अवपीड़ नस्‍्य कहते हैं | 
इसमे शाधथफ ओर अवलम्बक दो भेद ६ैं। इनमें गक्तपित्त आदि गेममें 
म्तम्भन अवपी ड़ और शाप रोगाम शोक और उत्तंजक नस्य उपका रक माना गया है। 
त्र॒मन नस्य--सपदंश, सगी और हिस्टीरिया जन्य मृन्छोवस्था, , विपप्र 
प्रकाप और ऋकृमिरागम ती&ण चणाॉकों नलीद्वारा नाकमें फकना या ऊपर 
चढ़ाना, यह प्रधमन नम्य कहलाता हैं। सथानमक, सफेद मिर्च, सरसों 
और कूटकों बकरेके मृत्रकी भावना देकर तेयार किया हुआ चूणे, अथवा 
पीपल, सुहिजनेक बीज, वायब्रिउ॒ज्ड और श्वेतमिचका चूण या नौसादर और 
चूना मिलाकर सुँघाना, अबवा इतर शुद्धि लानेबाली उप्र ओपधिका नम्य दैना, 
ये सब्र प्रधमन नम्य हैं. । इस नस्यका फल रोगीऊो झुद्धिपर लाना, उतना ही है | 
ऐलोपथीमे नस्योपचार ( 77]2200॥ ) 
आयुर्वेद समान ऐलोपेथीमें भी निन्नरोगेर्मि श्वास हारा औपधोपवार 
छिया जाता हैं । 
१. कगठ, बदन श्वास ूलिका ( 77४८०॥०४ )और श्वास नलिका शाखा (8/0 
20॥७5 ) का प्रदाह हनिरर, जुकाम और इन्प्नुएब्जा आदिम सेन 
दमनान | 
फुफ्कुसके भीतर रक्ता भिसरण बढाकर बढॉपर संग्रहीत कफकों मुक्त करा, या 
कमी करा, क्षय और छास आईि रोगंकि दमनाथ | 
खास रोगरे | 
४ मंगोन्ती देका बेहोशी लाने लिये | 
सम्निक विकार तफाल लाभ प्रचानफेलिए | 
 बैेठाग न द्रि्िफय कि्फिय ४ गज व्त्तोडिस्थाण या साय धनाजनफ स्थिा 
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धवसन ससस्‍्थानमे उत्त जनाथे-मेन्थोल संघाते हैं। एवं नीलगिरी बैल 
को रुमालपर या जबलते जलमें मिलाकर सूंघाते हैं। भीतर पूय होनेपर कार्बों- 
लिक एसिड, क्रियोसोट, आयोडिन, लोहचान सत्व, देव दारू का तैल ( !शप्८ 
०॥ ) आदि कौटाणु नाशक द्रव्यकी बाय उचित मात्रामें सावकाश देते हैं। 

कास. श्वास और प्रतिश्यायमें लोहवान अक १ ड्राम उबलते हुएजल १ 
पिण्टमें मिलाते हैं. अथवा प्रतिश्यायमें लोह वान अर्क और नीलगिरी तेल २०- 
२० बूंद मिलाकर सूंधाते हैं। एवं इन्पलुएब्जामें मेन्थोल १॥ प्रेन और लोहबान 
अर्क १ ड्राम मिलाते हैं। 7 

क्षय रोगमें निम्नानुसार ओपधिमिलाकर सु घाते हैं | 

क्रियो सोट ( (४८0०४०६८ ) १० चूंद | 

एसिड कार्बोलिक ( 0००१ (०५४०७०॥८ ) १० बूंढ 

टिंचर आयोडीन ( 7१7९८(८४७ 0070 ) ५ बूंढ 

स्पिरिट इथर ( $|9॥0(६ /७:४९०५ )-० बूंद 

स्पिरिट क्लोरोफाम ( $9॥70 (09]०८०६०८४॥ ) १०५ चूद्‌ ४ 

गरम उवलवा हुआ जल २० आस 

इस तरह और भी अनेक प्रकारकी ओपधियोकी वाप्प दी जाती हे एवं 
फुफ्फुसमें पूय होनेपर वर्नी-योओंके यन्त्रसे भी ओपधि सृ“घाई जाती है। 

खचना-नेत्रम वाय न चली जाय यह सम्हालना चाहिये | 

मूच्छी अथवा बेहोली ( ए0र008 27१ 5५7८०००० ) आनेपर चेतना 
लानेकेलिए स्मेलिग साल्‍्ट ( $7०॥78 5५६ ) संंघाते है। आयुर्वेद प्यालको 
काट कर तुरन्त सू घानेका उद्देश्य भी यही है। यह भी सावकाश और योग्य परि 
माणमें सूघाना चाहिए । 


हृदयमें प्रबल शल चलनेपर अमिल नाइट्रेट ( ॥779] 7|ध४६८ ) संघाया 
जाता है। इसकी ३-३ बूंद की केप सूल आती है। उसे रूमालमें रख दवा कर 
तोड़ देते हैं | इसका श्वास मागमें प्रवेश होनेपर तत्काल शूल निध्ृत्त हो 
जाता है ! 
»वाख रोशर्मे कफ अधिक संगृहीत होनपर घतूरा था राजघत्राफे पानोंका 
चूर्ण बीड़ीमें डालकर धूम्रगान कराया जाता है। हे. 
कफकासमे--ब्राग्प देनेकेलिए रोगीके पल॑गके चारों ओर मोम लगाया 
मोटा कपड़ा बांधकर तम्वु सदश बनालेते है। फिर उसके भीतर अगीठीपर 
रखी हुई या उचलते हुए जलकी किटली या सुराही भगणोनेमें ग्ग्य, उसमेंसे रचर 
की नलीहागा चाप छोडये है| 
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हस किल्‍तीएं गीतर जजमें गेम्थो न था लोटबान लक या ऊम्प आओषधि 
मिनाते ४। जल < घाटे चले उतना भरते है । 
खुचता--ब्रा 7 झुंछ या शरीरपर ले लगजाय यह सम्हाल । रोगी वाजक 
हो. तो वह जल न जाय यह भी सम्हालना पड़ता है । 
फऊकुलवदाहब7--ऊफ्कुसके ऊपरमे प्रदाह होनेपर लेहमनके चीनी मिट्टीके 
0 ( )ए८)६०॥ 5 9॥937४ 3 का उपयोग अधिक सब्िबा जनक हें | 
इसमें २ पिश्ट उब्रलता हुआ जल लगमंग आधा भाग भरते हैं. और १-२ द्राम 
लोीहबान अऊ या अन्य भायविमिला लेते है| उस पात्रक चारो ओर फ्लेनजकी 
थली रखते है । फिर समको अन्य चीनीमिट्टी के पात्र रखकर रोगीडो देते 
8 | उस पात्र डी कॉचकी टोटीफों होंठ लगा मुंहसे श्वास खेबकर नाकसे 
बाहर निकालनेकफा ऊहे | बारनार टोटीकों घोकर कीटाणु रहित करते रहें | 
उपचार हानिपर रोगीकों वद्ध ओढाकर शान्त लेटा देवें । शीतलवायु न लगनेदेव | 
बना--मुंह लगानेकी नली हो, उसपर गोज लपटनेस मुंह नहीं। जलेगा । 
एुताके निर्णयार्थ सुराहीम थर्मामीटर रखना चाहिए | 
फुफ्फुन में पूर्योत्यत्ति होने त्ा--ज्ञयरोगऊ़ी द्वितीया और ठृतीय/वस्था में 
एवं अन्य पूयप्रवान रोगमिं वर्नीन्‍्यी आ ( ठैघ४70ए-/८० ) के पान्रका उपयोग 
किया जाता है | इस यन्त्रके भीतर ओपबिका फोहा रखा जाता है। विशेषत 
स्पह्जपर क्रियासोटकी र बूँदें डाल, अहारने कान पर ऐनक्के समान लगाकर 
इसके आंपबरद्वारा श्वसन कराते 8 | 


शुष्क कास आदि रोगापघ--बगर्क शमनसाथ नाक और प्रगठमे सत्र जगह 
ओपधि फन्वारे ( 59:29 ) से ओयपबि छिड़कते #। कोकेन म्र देनयर उत्त 
स्थानकी वान बाहिनियों मे शुन्यता आजाती है | फिर बार बार वेग उत्पन्न नहीं 
होता | स्प्रके समान सूखी ओवनिका चूरो छिड़े मना हो, तो बह भी इन्सफ्लेटर 
7507547६£०४ )में रखकर उद्भात हैं | 
प्रागया पद्धां आ्यलन ऋषाना+-जअत्र रक्तामिसरण टी ते ! दाता, 
बैेसनाकया कब्टस हाकने हॉकत होता 8ै। सली रि्वति रक्तप रक्ताशु आर 
ग्क् रंगकी न्यूनता होनेतथ। न्थुमी निया आर फुफ्क्ुल रोगीम॑ मानसिक आवात 
( 50८६ ) ठोनेर होती #, ऐसी अति विषम परिम्बितिमें प्राण वायुका खवसन 
खया जाता है । जिससे रोगीझों विश्ञानिति मिलती 6 ॥ शारीरिक व्यापार 
, उत्तम रीतिसे चलने लगता हूं, मन्ति क उत्साम्ति होता है | एवं क्षत्य महंत्वके 
उनचारोंकोी अति सदायता मिलजाती है । 
इस कार्यके जिए लोटेके अमृत बाना (86० ८ज्पपतं८:5) में प्राण बरायु 
बाउ के सी चे अतलेझ गलत भा जाता हैं। शदर वासी आवश्य काव छितयिस 


चक 
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लेजाते हैं | एक सिलिए्डरमें सामान्यतः ४० से २०० घन फूट वायु रहती है | 
इस सिलिण्डरमें रवरकी नली लगाकर सुंहके पास लाते हैं| इस सिलिण्डर ऊ 
साथ वायु वहनपरिसाणदराक ( 7]0७9 णाछ८८) और प्राणवाय मापन- 
यन्त्र ( 06४७: ) रहता हे | 

भाणवायु अति कम मात्रामें छोड़ा जाताह | अधिक मात्रा होजानेपर 
श्वासवाहिनीमें दाह होता है | इसलिए प्राणवायुमें आढ्रेता लाने और उसे 
गए्स करनक ज्विए भाण वाशुक बुढ़ बुद खुराष््टरम रखा हुड़े प्ण्ण जल पारत 
बातल ( ४४0775 90775 ) स निकलबाकर शअसनके लिए देते हे। जल मे 
डूबाने वाली नलीके साथ सिलिएडरकी ओरकी रबरकी नली जोड़कर मुंहके 
पास लाते हैं और चोगेसे वायुदेते हैं। किन्तु उसमें बहुत वायु व्यर्थ चली 
जाती है। अत सूक्ष्म केथटरों या साइकलके वाल्वकी र्वरकी नलीकों जोड़ 
नासापुटोंमें डाल उनमेंसे प्राण वायुकों छोडते हैँ।कैंथेटररोकों कपालपर पद्म 
बांघकर स्थिर करते ह। इसभे भो लाककों कष्ट पहुँचता हे | इस हेतुसे कभी 
कभी विशिष्ट तम्बू (059 8०7 ४८४६ ) ह्वारा देते हे । 

खूबना--प्राण तायु प्रत्येक मिनटरमें ४-६ लिटर भीतर जाय, उस तग्ह 
योजना कर | नापके ६ घन फोटके ४५४० लिटर अथवा ४५४५ सी०“सी० 
प्राण वायु होती है 

रोगीकेलिए सबसे अधिक सुविधा बाला हैल्डनका यन्त्र ( ॥49]0772८8 
2[002/2८४५ ) है| इसमें एक ओरसे प्राण वायु प्रवेश करती है और दृसरे 
वाल्वसे निःधासकी वायु बाहर निकलती रहती ढे । इसका उपयोग प्रलाप 
(0०/म07 ) पीडिताकेलिये नहे। हो सकता । ेु 

प्राण बायुका तम्बू--इसके भीतर ४० से ६०% प्राण वायु टाल सकते 
है। तम्बूमें शिर रहता है, शेष अवयव बाहर रहता है तगबूक भीतरले रोगी 
बाहर देख सकता है, उप्ते घवराइट नहीं। होती | तम्बूमें थमोमीरर लेगा रहता 
है| ण्व बाहरसे खाने पीनेऊफे पदढाथ देनेफी सुविधा भी होती है । 


(८) पूृञ्ध पान गिंधे 

शाखकारोंने कफ ओर बाद रोगाफी अद्भुसत्ति अर्थ और उत्पन्न रोगांकों 
नए्ट कनेके लिये घून्नगान लिखा हैं । किन्तु वत्तेमानमें मयेदा रहित तमाखूऊे 
धूत्रगान ( वीड़ी, सिगरेट, हुद का. चिलम आदि ) स जाता प्रकारको सोयोकी 
उत्पत्ति दृष्टि गोचर हो रही हैँ। अत-भावी रागोंकी अनुत्पत्तिकेलिय इ्महुत्व॑स- 
नके जालमें फँसना, यह अति हामिकर सादा जाता हैं। रोगशसन के लिय 
कदाच आवस्यऊता हो, तो शास्रोक्त त्धि अनुसार हिनभर भोपवियोकाी बात 
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तैयार करा , थोड़े दिन सेवनकर लेनेमें आपत्ति नहीं है । यद्यपि पाचीग पद्चति 
का धूप्रगन चहुवा वत्तेतनर्म कोई नही करते, तथापि रोगके हैगुसे क्रिसीफ़ो 
उपयोग करना हो. तो कर सके, इस हेलुसे अन्न विवेवन किया हैं। इस धृम्रपान 
के ५ प्रकार हैं | 
३२. प्राफमगिह--कककों पतला करने ओर बाहर निकालने तथा बतफों शमन 

करनेवाला धूत्र । इसे शमन धूम्र और मन्‍्यम घूष्र भी कहते हैं 
२, स्नेहन--स्निग्धता पहुँचाने और बातकों शमन करनेपाला धृमन्न। उसका 

पर्याय नाम दृंहण और मद भी ह । 
३. विरेवन--अपने रुक्त, ती#ण और उप्ण गुणऊे हेनुस कफफ़ों पिध्रज्ञाकर 

बाहर निकालने वाला धूत्र | इसका नामान्तर शोचन और ती#ण भी है | 
४. कासहर--कफ, कास, कंठरोग और हिक्फाका नाश करने वाला धूत्र | 
७५, वबामनीय--छाती और कंठमें चिपक हुए कफको पतला करके बाहर 

लाने वाला घरम्र | 

त्रिधि--इस शाल्त्रीय धूम्रपानकलिय कनिप्ठिका उंगली जैसी मोटी 
सोना, चॉदी, ताम्त्रा आदि धातुकी नली ३ स्थानसे, घुमी हुई, अग्र भागमे 
सटर जितना छिठ्रवाली, मृलमें अंगुप्ठ समान मोटी और जिनमें धूम्र द्रव्य की 
वत्तो आ सके, ऐस छिद्रवाली वनानी चाहिये। अथवा हक्‍केका हीं प्रयोगम 
लावें। वन्ति प्रायोगिक घृत्रफेलिये ३६ से 2८ अंगुल की लंबी, स्नेहिकफेलिये 

अंगुल; वरचनिकायब २४ अंगुल; कासहर और वामक धरम्नकेलिये १६-२६ 
अंगुल लम्बी बनाव | 

धृशत्नका सेवन स्वम्थ बेठकर, प्रमन्न चित्तत नीच दृष्टि ग्ख, सावधान होकर 
करना चाहिये। पहले धृम्र द्रत्योकी वत्तिफों थोड़ा घृतवाला हाथ लगा, वर्च्ति 
की नोकको अप्निसे जला, नलींके ऊपरके छिद्रम रखकर धृम्रपान क। पहले 
मुहस घुंआ खींच | फिर नाकके एक-एक छिद्रसे खींच | तथा झुग्म और नाकसे 
खीचे हुए घए को मुखसे हो निकाल। नाकस कदापि न निकाल; अन्यथा 
नक्ृष्टि को हानि होती हैं । 

इन धृम्रपानोंमस प्रायोगिक धृम्नपान विशेण्म, नाकसे; स्नेहन शुख्त और 
नाक, दोनोसे; वैरेचनीय ध्रश्न नाऊ से ही; तथा धामनीय और कासब्न ध्रृत्र 

खगन्‍्ा हा सवन कर । 

हृदय और कणठमे दोए संचित होनपर पहले नाकस, फिर मैह से धम्रपान 
करे | मस्तिष्क, कण्ठ, नाक और नत्रम दोप हो तो नाकसे श्रहण कर | म्नेहन 
धृम्न दृत्य और कगठके दोषम मुख और नाकसे; तथा मम्तिप्क भे॑ दोप हो. तो 
फेक्ल नाफआ नें | 
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पक ७७७एए-७८श"नाणआणा।ाााणआाी कक. >ननहीं- बल सकने: अं 


सु>ना--वामनीय धूम्र कदापि नाकसे न ले' | 
प्रायोगिक धूम्रको ३ समय लाकसे खींचें | म्नेहन धृम्र ३-४ समय खींचें। 
वेरेचनीय धूम्रमें जल आबे तबतक खीचते रहें-। वैरेचनीय धृम्र लेनेके पहले 
तिल और चावलकी पतली कॉजी पिलावें; किन्तु कासष्न धृम्र भोजनके 
प्रत्येक झासके साथ लेते रहें | इस रीतिसे धूत्र ३ से ९ समय तक लेवे। 
स्नेंहन धूम्र दिनमें १ बार,प्रायोगिक श्वार और तीद्षण धूम्र ३-४ बार सेवन करें । 
वत्ति बनाने की घि--पहले मुज (सरक्डे ) की शलाकाओंको 
१२-१२ अंरल लग्वी काटकर उपरसे साफ करें | फिर दत्तीकी ओपधियों के 
खूब महीन चूरंको जलक साथ मिला, अच्छी रीतिस खरलकर कटल्क दनावे' | 
पश्चात्‌ सण॒के ८ अंगुल लम्बे और ३ अ'शुल चौड़े कपड़े पर १ तोले कल्ककों 
फैला, उक्त मुंजशलाकापर दोनों ओर २-२ अंरल छोडकर १ बार लपेट ले' । 
फिर सम्हालपूर्वेक छायामें छुखा, वीचम से मुखशलाका निकाल ले । इस वर्ति 
की नोककों जला, नलीमें रखकर धूम्र पीवे | धृत्र लेनेके समय बीचमे घी 
मिलाई हुईं बत्ती रखें । 
प्रायोगिक वत्ति--छोटी इलायची, जटामांसी, दालचीनी, तेलपात, नांग- 
केशर; श्रियंगु, रेशुका, खुरासानी अजवायन, थूनेर, सरल ब्ृक्षका गोंद, लोग, 
गठौना, नेत्रवाला, गूगल, राल, गंधाविरोजा, अगर, कपूरीमाधूरी. खस, 
देवदारु, केसर और कमल केशर आदि ओपधियोको मिला, कूट, जलसे खरल 
कर बत्तियाँ बना ले । 
स्नेहन चर्ति--नारियल या एरण्डफे वीजका मगज, सोम, राल, गूगल 
और घृत मिलाकर बत्तियाँ बना लें | घृत बत्ती वन सके उतना दी मिलार्च । 
वेरेचनिक वर्ति--कायफल, बायविडद्गज, सुहिजनेके वीज « सू्यफलके बीज, 
मकोयके बीज, पीपल, राई तथा तुलसी, जंगली ठुलसी और अपामागेके बीज 
आदि शिसोविरेचनीय ओपधियोंमेंसे तैयार करें। यदि तीक्ष्ण गुणकेलिये 
बनाना हो, तो मालकॉगनी, हल्दी, दशमूल, मेनशिल, हरताल, लाख, पाटला, 
'त्रिफला और सुगन्धि द्र॒व्योंको भी मिला लें । 
कासध्न चर्ति--बड़ी कटेली, छोटी क्टेली, त्रिकहु, कसोदी, द्वीग, हिंगोट, 
दालचीनी, मैनसिल, गिलोय, काकड़ासिंगी आदि कफध्न ओपधियोंसे तेयार 
करें। * 
वामर्न य दतिं--मैनफल आदि वामक ओप:ेदोसे बनादें; या स्नायु, चमे, 
खुर, सींग. ककेड़े, अस्थि, सूखी मछली और सूखे मांस आदिमेंस तथार फरे। 
प्रायोगिक, स्तेहन और विरेचन वर्तिके भीतरकी शलाका निकालकर 
धूम्रपान करें | कासब्न और वामनीय धूम्रपानके लिये एक सरावमें गोवरों या 
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लकरीओे >गारे रण, प्नपर व चीनी भाषधि हलं। फर छोचम छेट जेप 
दूसरे सराव से ढक दे; और उसके छेद नलीयी मूलकी लगाकर घृम्नपान फर॑। 
जब नऊक होपकी अद्वि' ने हो, तब तक >नक यार धृम्नपान कर । 

धम्नपान समय--मल-सृत्र त्याग, छाक, क्रोध और मथुनके पश्चात रने 
धम्रपान; रतान, वन और देनम शयनक पश्चात चर चतार; तथा दोतून, सेंग्य, 
म्नान. भोजन और शराब्गकमेके पश्चात प्रायोगिक धम्रपान करे । इन समया 
में कफ और बातका उत्चलेशन होता है। अत. टन समयमें घरम्न पीना 
चाहिये ) 

कासच्त तथा वामनीयका समय सियत नहीं है । कास आदि व्याधियोंमें 
कासप्न, और वमन करना हो, तो वामनीय घृम्रपान कराये । 

शाख्रीय मयादा अनुसार धम्नपान करनेपए' वाणी, मन ओर इन्द्रियॉकी 
प्रसन्नता होती है, केश, ढोंत॑, दाढ़ी और में छ दृढ़ होते हैं; तथा मुग्ग साफ रहता 
हूँ । इनके अतिरिक्त कास, श्वास, अरूचि, मुँहम चिपथिपापन, स्वर+ग, मुंहसे 
लार गिरना, मुहम पानी भर जाना; तन्द्रा. अति निद्रा, झनु ( ठोड़ी ) और सीता 
जकड़ना; पॉनस, शिरोगंग, करे आर नन्नक - मूल, वात और कफ्के टतर राग 
तथा मुख रोग नष्ट होते हैं | 

घम्रपान फल--धृम्रपानसे रॉगकी सम्यक प्रकारसे श्वान्ति होना, कोड 

उपगठ्व नहा दाना, यह सम्बक् योग 8 | तालशोव, (एझग॒शांप), दाहलपा, भन्छा, 


अ्रम, मद, करण, नेत्र-टप्टि और वासिकाम राग हो जाना, निवलता आजाना आदि 
को अयोग और अति योग जाने | 


इस धरम्रका बरणके शोधन-गेपशकेलिय भी उपयोग होता है। उसे ब्रण 
धृपन कहते हैँ | त्रणका धुओं देनेकेलिये एक सरावर्मं अग्नि रस्म ऊपर ओपधि 
डालें | फिर छिद्वाला दूसरा सराव ऊपर रख, उसके छिद्रमें नली रस्यकर धुओँ 
दूँ | इस घ॒म्नसे सत्वर जन्तु मर जाते हैं। पीड़ा शमन होती हैं; तथा त्रण साफ 
होकर सूतच भी जाता हैं । 

इसके अलावा अनेक प्रकारक धूम. (घप) जीण॒न्चर, क्षय, बालग्रह, ग्रन्धि 
सज्नपान (प्लग), विसचिका (कोंलेरा). कशपीढ़ा, दल्तकृमि आदि रागाक नाशाथ 
उपयोग लिये जानते हैं | इनमेंसे ऋतियय प्रयोग सरसतन्त्रमार थे सिद्ध प्रयोग 
संप्रहक अन्तिम प्रकरणर्म दिये 


ध्रश्चधपान फे अनिश्विकारी-शोक; श्रम, भय, क्राब उन्शता ब्रिपप्रकोप, 
रक्तपित्त, मद, मृच्छा, दाह, ठपा, पारडुरोंग, शोप, वमत, डर,क्षत, क्षय, उदर, 
प्रमेह, तिनि।, ऊ्जेबान, आंकरा, रोहिणी (ज्िद्दा मतपर शोथ), पागडुरोग, इन 
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वा. समीर भाप जप करनी. मम... 3... धन ाननाक बैग बन व्यय जांबीी _गडीय जन्‍म. इन. अमन के 
स्थान बज 


है, 2». 


रोगोंसे पीडितोंको धूम्रपान न करावें | र॒व॑ विरेचनके प्श्चात आस्थापत बस्ति 
, दी हो; मत्स्य, सद्य, दही, दूध, शहद, घृत, तल, या यवागूइनमेसे कोई एक पदार्थ 
जिसने सेवन किया हो; जिसके सिरेमें चोट लगी हो, उपवासी, १२ वर्ष (वाग्मद्वा- 
चार्यके कथानुसार १८ बे) से कम आयु वाले, वृद्ध, सगभी, शुप्क मनुष्य, क्षीण, 
जिनके शरीरमें कफ अधिक न हो और रात्रि जागरण करने वालेको धूम्रपान नहीं। 
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“कराना चाहिये। 
“ असमयपर या अधिक धूृम्र पीनसे रक्तपित्त, आन्प्य, बहिरापन, दठपा, 
मूच्छा, मद या मोह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होनेपर ठ॒ग्धपान, घृतपान. और इतर स्व 
लेप परिपेक आहि शीतोपचार करें। 

भयभीत, क्रोधी और शोकाठुर धृम्रपान करें, तो उदकों आन्यता, भ्रम और 

निर्बेलता आ जाती है। धूर्यके तापमें परिश्रम करके श्रृम्रपान करें, तो नि+लता; 
ठ॒पा, शाप और मोह विकार उत्पन्न होते हैं | क्षीण झुक्र वाले धृम्नरपान करें. तो उन 
को क्षय और वातपित्तज व्याधियों हो जाती हैं । रक्तशोप और पित्तप्रकोण्के रोगी 
धूम्रपान करें, तो उनके वे ही रोग ब्विसानुब्विस बढ़ते जाते। हैं । ढेपा गोगी 
धूम्रपान करें , तो उनके वालुमें त्वचा फट जाती है। ज्वर और भदात्यय रोगी 

' या शरांव पीनेपर धूम्रपान करें, तो मृच्छी, ठपा, शोष, दृष्टिनाश और सिरदर्द 
आदि व्याधियों हो जाती हैं | रात्रिको जागरण करने वाले धूम्रपान करें, तो इन 
को शिरोरोंग हो जाता है; और वातवहानाडियोमें विकृति होती 8। धृम्रपान्से 
तिमिर वालेको दृष्टिनाश; ब्रण रोगीको अधिक ब्रण॒की उत्पत्ति; तथा गर्िणी 
को शोप, गर्भ निवैल होना, दाह और रन्द्रिय व्यथा आदि रोग हो जाते €₹। 
शरावीको धूम्रपान करते रहनेसे नाकमें शोष, पित्तप्रकोप, निद्रानाश मगरज 
की विकृति और त्वचा विकार हो जाते हैं | वही. तेल, घृत दुग्ध भर मत्य 
आदि विरुद्ध रुशवाला भोजन फरके धृम्नपान करने वालेकी 3न्चता. मृच्छा- 

हृदयसे पीड़ा और उबाक रोग उत्पन्न दोते हैं । 


4 रे &+५ ८5 ८४5. 
(६) गण्ड्प, कवल आर प्रतिसारण विध॑ 
प्राचीन आचायोंने नित्यप्रति ढोतुन करके तैलके गण्डूप (कृस्ले-527280$) 
करनेकी आज्ञाकी है। इस क्रियास हनुवल- स्वर्वल, मुखकान्ति,रसज्ञान. रुचि 
और ढोतोंकी दृढ़ता. य सच लाभ होते है । सुखपाक, कश्ठशोप- होठ फटना. दन्त 
क्षय, वन्तञू-त, दन्‍्तहर्ष या इतर मुखरोग कढापि नहीं होते । 
रोग हो जानेपर नाना प्रकारकी ओपधिके रस. तल आइेफे गएट्टप, बल 
' और प्रतिसाग्शझा सेवन कराया जाता है | इनमें गएड्रप भौर ऊबल आप: 
मुहमें धारण की जाती है; तथा पतिसारणसे मुख, जिहा और दन्तपर फेप था 
घपेण किया जाता हैं। 


९३ चिकित्मातत्वप्रदीप प्रथम सण्ड 


मुंहकों पूरा ओपधि द्रबसे भर देना. इसे २हप (छतला) और हुरूपूब्क छमा 
सके उतनी ओपधि (कल्फ आदि) को धारण करना उसे वबल (मास) कहते हैं। 
कल करनके लिये. दूध, छावर और तैल आदि ट्रवका एन कवलघार शार्थ विशेषतः 
कुल्करफा उपयोग होता हे | 

गंडप और कवलको जब तक सहन हो सके, या मुँहमें कक आजाय- अथवा 
भीतरके दोपका छेदन होने तक, अथवा नेत्र और नाकमें से पानी गिरने लगे 
और गलेमें कफ आ जाय तब तक मुखमें धारण करें; अथौन खस्थतापृर्वक फपाल 
कश्ठ और गानपर प्रम्बेद आजाय, या दोप नष्ट हो जाय तब तक ओपधि घाग्ण 
कर | इस तरह ३-५ या ७ कुल्ले करें । 

कण्ठको ओपधि लगानेकी विधि रुग्णुपरिचर्या भाग २६ में दी हैं | 

गंडप और कवलके ४-४ प्रकार हैं। स्नेहन (वातशमनाथे) शमन (पिशश- 
मलावें, ) शोवन ( कफशमनाथ्थ ), और रोपण ( ब्रणके लिए ) इनमें शमनको 
प्रसादी भी कहते # । जब वात अधिक हो, दन्‍्तहपे या इन्त क्ृमि हो, तब 
म्निग्ध और उप्णु ओपधियों के; पित्ताधिकताम भवुर और शीतल ओपधियो 
के; कफकी वृद्धिम चरपरी, खट्ठी, नमकीन और उप्ण ओषधियों के; तथा ब्रण 
होनेपर निवायी, कसली. कडबी और मधुर ओपधियोंके गएहप और कवल 
धारण कर | 

इनमे कवलकी ओपधिको घारणुके समयके पश्चानू चाबकर थक देना 
चाहिये; गण्ड्पर्मे ओपधिका चूर्ण या कल्क ६ माशे और कवलर्म १ तोला 
कल्फ लेबे' | 

बातशामक गणड्रप--तिल कल्क, तिल तेल, दृध और जल मिलाकर 
गण्डप धारण करावे; अथवा मांसरस या इतर वातब्न ओपधियोंके तैल, काम 
आदिका उपयोग करावे | 

पिच्तशामक गराड्प--च्री, दूध, मिश्री, कमल,तिल, शहद आदि ओपधियाँ 
मिलाकर गणएड्ूप कराव। 

हुर्गन्धशमनाथ--कांजीका गंहप करनेसे मुखकी विरसता, मल और 
टुर्गन्ध दूर होती दै । 

शोपशमनार्थ--तमक मिली हुई कांजीका गंहव धारण करें| 

विपचिकार या ज्ञारप्रणोप पर--थी या दूधके गंहप धारण करनेसे चूना, 
क्षार तेज़ाब या विपप्रभावजन्य मुखपाक, दाह और जीम फटना आदि विकार 
शमन होते हूँ । 


मुखपाऊनायाय--(--राहद घारणसे दाह और तृपासद सुस्तपाक दूर होता है| 
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*--जाताीपतन्रादि काथ (रसतन्त्रसार ए० 5६७) से शहद मिलाकर गंड्ूप धारश 

करनेसे त्रिदोपज मुखपाककी भी निवृत्ति होती है । 

विर्सताना शाथं--निवाये जलके हुल्ले करनेस चिपचिपापन और बिग्सता 
दूर होकर लघुता आती हे | - 

कचल धारण विधि--कफनाशक लिये ब्रिकट, वच, सरसों और हरीतकी 
का कलक बना, घृत, तेल, कॉजी, शराब, गामन्न, क्लार,. दध, जल या शहदम 
से रोगानुसार हितकारक वम्तु मिला, मथ, थोड़ा नमक डालकर तेयार करें। 
पश्चात्‌ रोगीके कंठ, कपोल और कपालको थोड़ा स्वेदित कर, उत्तपर थोड़ा 
सेक और सर्देन कर, फिर कवलको निधायाकर धारण करावे' | 

कवल-फल--कवलक थीोग्य धारणसे व्यंग, असमयम पलित गोग. निमिर 
और मुँहपर दाग आइि व्याधियोंका घटना; तथा तृप्ति, मुखशद्धि, हल्कापन और 
इन्द्रियोंमें प्रसन्नता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं 

हीनयोग होनेपर भारीपन, कफका उभार, रसका ज्ञान पूरा न होना आदि 
विकार उपस्थित होते है; एवं अतियोग होनेपर मुखपाक. शप्कता, ठृपा, अरुचि, 
ग्लानि आदि चिह्न होते हैं | विशेषत: ये लक्षण शोघनीय कवलमे उत्पन्न होते है। 

दाहनाशक कचल--तिल, नीलकमल, घृत, शक्कर, दूध आदिम शहद 
मिलाकर कवल प्रदण करनेसे मुँहमें दाह, फाला, जीम ऋटजाना आदि पित्त 
विक्ृतिजन्य दोप तथा विप, क्षार या अग्नि जनित दग्धविकार दूर होते हैं । 

सूचना--गण्ड्प और कचल ५ वे से छोटी आयुवाले. अति वृद्ध, पीनस, 
अजीणो, हनुप्रह और अरुचि वाले - रोगियोंको तथा नस्य- लेनेपर और जिसने 
जागरण किया हो, उनको नहीं करना चाहिये। .., 

प्रतित्ारण विधि--मुखरोगमें 'रोगानुसार जिहा और दातोंकों घिसनेके 
लिये कल्क, रसक्रिया ( काढ़ाको औटाकर अवलेह समान चनाया. हुआ ) 
शहद और चूरो, थे ४ प्रकारकी ओपषधियाँ प्रतिसारण रूपसे उपयोग में जाती 
हैं। ओपधियोंको दतौन, त्र श या उँगलीपर लगाकर ५-७ या ९ समय घिसना 
चाहिये । 

प्रतिसारण फल--अतिसारण प्रयोग से मुखकी दुर्गेन्ध, विरसता. शोप, 
ठृपा, अरुचि और दन्तपोड़ा नष्ट होते हैं; तथा कण्ठ तकके कफ भर मल 
खिंचकर बाहर आजाते हैं । 


हीनयोगसे रसज्ञानका हास और कफ प्रकोप द्ोता है; तथा अतियोग्े 
मुखपाक, मुखशोष, ठ॒पा, घमन, कण्ठदाह्‌ अथवा रलानि उत्पन्न द्ोती है | 
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प्रनिसारण रूपसे कफ्नाशाथे कफान और मुखपाक दूर करनेके लिये 
एटूप और ऊवलम कही हुड़े ठाहशामक ओपधिज़ो प्रयुक्त कर । 
दुन्‍्त प्रभाकर मंजन, दन्‍्तदोपहर मंजन तथा जातीपन्रारि चुत प्रतिसा 
रण र्पसे उपयोग करनेसे भुख, जिद्ा, दांत और मसूढेके सत्र दोप दूर दीते ६ 


६88 कणतपैण विधि । 
स्यस्थावस्थार्मे कानकी शक्ति सुरक्षित रखनेके लिए कानम नित्यप्रति तैल 
डाला जाय, उस करोतपंण कहते ते हैं| इस क्रियाके सेवनस धातप्र+ोपज करु- 


गंग, शन्णस्तम्भ, हलुग्रठ, श्रवणन्द्रियकी निभेलता या वधिरताकी उत्पत्ति नहीं 
हां सबद्धता | 


मम्ठिप्क, कणे और कण्ठके रोगोंमें रोगशमनाथ कानमें ओपधि भरी जाती 
है, उस भी कर्शतपेण कहते हैं | इस क्रिया केलिये रोगीको करवट सुला, कानपर 
थोड़ा स्वेद देकर करके छिद्रमें तैल, निवाया मृत्र या रस भरें। नीरोगी अवस्था 
में १०० मात्रा ( ३२ सेकए्ड ) तक, कणरोग़ या कण्ठरोगर्म ५०० मात्रा ( लग- 
भग शे॥ मिनट ) तक, और मस्तिष्क रोगमें १००० मात्रा (७५ मिनट ) तक 
ओर्पा ; उस 4। छान घोप की दिधि रूग्णा परि्चियों भाग २:में दी हे । 
ँ दि शाप भा ग्स भागत्ता शा ना प्रात छत भरालमक्ा पढ़ता; आर 
गुर हे। द। खेयोरत हो उनपर साज । 
कगाम इत्त चहाता हो भर पीप हों गया हो ता संवानमदा मिला छुआ 
किचिन उध्ण वकरेका मृत्र ढालें। 

काममें ददे होता हो तो अद्रखका रस, शहद, संघानमक और पतैलकों 
मिला, निवाया करके डालें । 

लहज्ुन, अदरख, सुहिजना, लाल सुहिजना मूली था केलेका खंभा, इनमें 
से किसी एक ओपधिका रस या सबके रसकों मिला, निवाया कर कानमें 
डालनेन वेदना दूर होती छे | 

कानमें शूल चलता हो, तो आऊके पीले पत्ताफो बीसे णुपढ्, निधेम 
मन्दारिनपर सेझ, निचोडकर रस कानमें डालें; या सुद्िजनके गॉदके चुण्कों 
मिला, गरम करें| फिर छान, निवाया हनपर कानमें ढालनस करशल सत्वर 
दर त्तात्ता होता ६ [| 

खचना--यदि कर्णम जल हो तो तेल नहीं ठालना चाहिए; एवं कर्ोपाक 
होनेफा आरस्म हो गया हो तो भी तेल नहीं डालना चाहिए | 

करयुपाकज शूल होनेपर वच्छनागका लेप करें, कानके पीछे तलसे सक 


करें, तथा सत्यर पकाने वाली ओपधिका रस डालें या बेदनाहर अफीस अरे 
व कल कक कक किक कद के 
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अभी आता, 





जया... आम "म्यादा्रममर हानि युकिकाकमनयाकका कम. हरी. 


[? १] नेत्र शीवन क्रिया 
दे है 
॥॒ नन्रकी शुद्धि और शक्ति वृद्धिके विए् सेक, आश्च्योतन, पिशटी, लट्ाद 

तपंणा, पुटपाक और अंजन क्रियाओंसे उपचार किया जाता है | रे 

सेक--सेकके दो प्रकार हैं। धारा सेक और उपनाह | इनसे नेत्रफों बन्द 
कर ऊपरमें प्रवाह्दी ओपधियोंकी धारा डालें बह घारा सेंक; और ओपधियंकोा 
कपड़ेमें ( पोटली ) बांध, निवाया कर, सेक करनेकों उपनाह सेक कहते हैं । 

धांरा सेक--इस सेकके स्नेहन, रोपणण और लेखन भेदसे ३ प्रकार हैं । 
वातरोगमे घृत आठिकी धारा डालें यह म्नेहन सेक; पित्त और रक्तकी चेदनामे 
ब्रिफला आदिके हिमकी धारा डाल. वह रोपण सेक; तथा कफप्रकोपमें मन्‍त- 
दोपको भनिकालनेक लिए सोंठ कालीमिचे आठिके फाथकी धारा ढालें वह लेगन 
सेक कहलाता है । यह धारा प्राय: प्रात-काल ही डाली जाती है; तथा तील्ण 
प्रकोपमें सायंकाल या रात्रिकों भी डाल सकते हैं. 

स्नेहन सेक ६०० मात्रा (१| मिनट ) तक; रोपण सेक ४०० मात्रा 
(२ मिनट ) तक और लेखन सेक ३०० सात्रा ( १॥ मिनिट ) तक करें धारा 
को ४ अंगुल ऊचाइस डालें। 

नव्य चिकित्साशासत्र वाले नेत्रधूपन ( एऐ70॥८ )में टंकणाम्ल धावन 
( 80:0८ ,9909 ) आदि भरकर नत्रोंको धोते हैं, वह भी धारा सेकके 
समान उपयोगी होती है । 

इस धारा सेकसे नेत्रकी लाली, पीड़ा और घूल आदि दोप दूर होकर नेत्र 
स्वच्छ हो जाते हैं। 

इस धारा सेक करनेके पश्चात्‌ एरण्डके पत्तोंकों कट वकरीके दृधमें मिला. 
उचाल, छानकर नेत्र पर छिड़के अथवा उस दृधमें रुड़ (8॥७४०:०९॥६ ००(॥07) 
के फोहे भिगो, उनको थोड़ा निवाया कर सेक करें; फिर नेत्र पर बॉव देव और 
त्रिफलादिस उदर शुद्ध रक्खें तो नेत्रशल, वेदना और वातज पीड़ा नष्ट 
हो जाती हे । 

रुईके फोहेको त्रिफलाके दम या फिटकरीके जलमें मिगो. निचोड, गोछ्ठत 
में पूरी समान तल, फिर उस निवाये फोहेसे १०-२० मिनद तक सहन हो 
उतना मन्द सेक फर, नेन्रपर चाँध देनेसे लाली. शल, पीड़ा आदि शमन हो 
जाते दें । 

आश्य्योतन विधि--रोगीके नेत्रमें फाथ, स्वस्स, शहद, आसव, गोपृद 
आदि ओषधिको बूँद डालनेको आश्च्योतन कहते हैं॥ इस जाशच्योतन विधि 
से नेत्रपीड़ा, लाली, दाह, खुजली, अश्न आना जादि दोष दूर होते हूँ। लेखन 
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क्रियाऊे लिये ८ धरे. रोपणाये १० बूदें और स्मेहनके लिये १२ बूंढ हालनेका 
शास्मे लिस्ग है; परसन्नु वत्तेमानमे उतनी अधिक मात्रा सहन नहीं हो सफेगी | 
आइड्रोपर मे २ से ५ बृदे' डाल । 

बातपी राम ऊडवी और स्नेहयुक्त ओपधिकी चैंदे' थोडी-सी ( धागेष्णु दूध 
समान ) निद्राया दग डाल । पित्तजल्यथाम सथुर और शांतल बेर और के 
प्रऊोपम कडवी, गरम और झक्ष आपधिकोी वृद्ध (योटी भिवायी कर) टाल। 

इस ओपविकों १०० मात्रा ( ३२ सेकए्ड ) तक धारण करे । फिर साफ 
मुलायम कपड़ेसे पोछ्षकर नेत्रकोी साफ करें | पश्चान कफ और यबातके शमनाथे 
गरस जलम कपड़ेका डुबोकर सु सके कर | 

सचना--अधिक गरम तथा तीक्ष्ण आश्क्योतन उप्र पीढ़् और दृष्टिनाश 
करता है | अधिक शीतल हो, तो सुई चुभानेके समान पीड़ा और जकड़ाहट 
उत्पन्न करता है । अधिक परिमाशुर्म आश्च्योतन होनपर जकदड्वाहट,' किरकिरी, 
नेत्र खोलने में कठिनता आदि दोप उत्पन्न होते है | अति न्यून परिमाण होनेपर 
रोगकों बढ़ाता है| इस तरह बम्त्र सं उचित सफाई की जाय, तो शोथ और 
लाली उत्पन्न होती है । 

नत्रऊ्ी आमावस्था में अतिशय बेदना, नेन्रमं लाली, खुजली, शाथ, शूल, 
बेदना, गरम अन्न निकलना और मल आना इत्यादि लक्षण होते ४। फिर 
जब मन्द वंदना, खुजली, शोथ, अश्रू आदि कम हो जाय, तब पकदशा 
( निरामावस्था ) कहलाता है । 

नेत्रम बृंद्र डालनेकी विधि रुग्ण परिचयों भाग ९७ में तथा नत्रकों धीनकी 

विधि भाग २६ मं दी है | 

बातज और पित्तज नेत्ररोग म॑ मिरामावस्था आनेपर आश्च्योतन क्रिया 
करें; परन्तु कफज रोगर्म तो आमावस्थामें ही ती#ण ओपधिसे आश्न्‍्योतन क्रिया 
की जाती है । 

बात-पित्तन आमाबस्था में आश्च्योतन क्रियाल करं। सके, पिण्डी, 
लद्दन और पाचन उपचार किया जाता है | 

विद्वादिक्थाथ--ब्रातज प्रकोप पर आश्च्योतनाथ बृहृद्‌ पंचमृल, छोटी 
कटेली, एरंडफ़ी मूल या पत्ती और सुहिजनाकी छाल, इन ८ ओपधियोंके 
फावकों फ़िल्टर पंपरल छुनकर नेत्रस आश्च्योतत करें। इस आश्च्योतनस 
बातामियंद की व्यवा ( बातजन्य नेत्रकी लाली ) दर होनी हैं । 

बिन्यात्र सवग्ख/दि आफ्रयानन--विन्‍्वपतन्रका म्वग्स, सममाग धी, 
थोड़े पेंतलवह चोर फाजोमियेफा चूत मित्र, ल|विफी परातमें कौड़ीस आब 
घंटे तक घोट । फिर वीचमंसे ओपधिको हटाकर गोवरीकी निधूम भगिनको 
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परातमें रकखें | पश्चान्‌ अग्निपर थी डाल. तुरन्त दूसरी परात से टक दं। 
कुछ देर बाद अग्निकों निकाल द। फिर ओपधिम दूध मिलाकर नेत्रमें टालनेसे 
नत्रशांय, यूल, लाली,अधिमन्थ, पानी गिग्ता. नेत्रपाक, ये सय सेग दूर हो जाते हैं | 

एुरणएडपत्रादि आश्व्य,तन--एरएडके कोमल पत्ते, मूल, छाल और 
छोटी कटेलीकी मूलको समभाग मिला ८ गुने बकरीके दूध और ८ शुने जनमें 
मिला, क्षीरपाक विधिसे काथ कर, दुग्धावशेष रहनेपर छान, शीतलकर 
आश्च्योतन क्रियामें उपयोग करनेसे वातज और पित्तत्र लाली, वेदना, गह 
और नेत्रशूल आदि व्यथा सत्वर शमन होती है। 

विएडी विधि--ओपधियकि कल्ककी टिकिया या पुल्टिस जैसी आऊति घना. 
मेत्रपर रख, ऊपर वस्त्र वॉधनेको पिण्डि-क्रिया कहते हैं| इस क्रियास नत्नपीड़ा 
शमन हो जाती है । हे 

वातप्रकोपमें घृत' मिली हुईं निवायी पिगडी; पित्तज व्याधिमें बकरीके दूध 
या अन्य शीतल रखयुक्त पिएडी; और कफज व्यथामें रूक्ष ओपधियोकी 
सहन हो सके ऐसी गरम पिणडी बोबें | 

एरंडके पत्ते, मूल और छालकी टिकिया वबातजकों; आमलाऊी टिश्या 
पित्तजको; और सुहिजनेके पत्तेकी पिण्डी कफप्रश्रोपो नष्ट करती हैं या 
आमावस्थाके प्रारम्भमें निम्न श्रीवासादि पिएडी बोर । 

श्रीवासादि पिएडी--भ्रीवास (इसे-सरल का गॉँढ), अतीस, और लोहे 
चूर्ण में थोड़ा सैंवानमक मिलता, पिएडी बांच, नेज/मि ययन्द होने पूर्वहूप प्रतीत 
होनेपर, नेत्रपर फिराते रहनेसे नेत्रव्यवस्थाकी उत्पत्ति ही नहीं होती । 

विडालंक विधि--नेत्रकी भांफशी (पलको) के चालकों छोड, शेप भागपर 
ओपधिके लेप करनेझो विडालक विधि कहते है| मुलहठी. सोनागेर,सेंघानमऊ, 
दारूदरददी और रसोतको जलमें पीस, नेत्रपर लेप करने से लाली. घेदना और 
गल आदि शमन होते हैं । 

हरड, सोनागेरू, सैंधानमक और रखोंतकों जलमें पीसकर नेत्रपर लेप 
करनेसे सच नेत्ररोग नष्ट होते हैं । 

'ससाजनादि लेप ( २० त० सा» प्रुष्ट ८९२) को जलमें पघिस, नेत्रपर लगाने 
और अंजन करनेस नेत्र लाली, शुल- प्रण- बेदना, लल गिरता और सेश॑य 
दूर होते है। हे 
तर्पण चिघि--सू्येका ताप, अग्नि. तेजवायु, धुओं. धूली आि च्यद्रये 


रहित सुरकारक घरमें क्रोध और भय जिसका चला' गया हूं जिसने बसन 


विरेचन और शिरोविरेचन किया है, ऐसे रोगीको भोजन पचजानपर सुद्रह या 
शामक्ो स्तर चित्त सुना. उड्दके आटेझो जलमें सान- दोनों नेत्रोके चाहों भोर 


बना 
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मजबूत सुन्दर १ अंगुल ऊंची; नीचे २ अंगुल चौड़ी तथा ऊपर आध अंगुल 
चौड़ी घाड़ वनावे | फिर १०० बार जलसे धोये घृत अथवा गोदुग्धम से निकाले 
हुए मक्खनके ध्ृतकों गरम जलमें रख, पिचलाकर नेत्रपर पलकोंके वाल डूब 
जाया, उतना भ्रू तक भर देव । पश्चात्‌ हरे कपड़े या पानसे ढककर सम्हालपूरवेक 
नेत्र खुलवाव | स्वस्थ मनुष्य को ५०० मात्रा (२॥ मिनट ) तक, कफज 
व्याधिमें 5०० मात्रा ( है| मिनट ) तक. पित्तजमें ८०० मात्रा ( ४| मिनट ) 
तक, और वातजमें १००० मात्रा ( ५ मिनट ) तक धारण करे | 

अथवा अन्य आचायॉके मतानलुसार सन्धिगत रोगमें ३०० मात्रा ( (॥ 
मिलद ) तक, वत्मेगत ( भाफणी के ) रोगर्मे १०० मात्रा तक, शुक्ल भाग 
के रोगमें ००० मात्रा तक, कृगत पीड़ामें ७०० मात्रा ( ३॥ मिनट ) 
तक और नेत्रणूल या अधिमन्थ ( नीला मोतिया ) में १००० मात्रा (०। मिनट) 
तक तपंण करे। फिर महमें छेद कर घृतकों कोयेसे गिरा, किसी पान्नमं निकाल, 
मेत्रको पोंद डालें; और भुने हुए जौ के आटे [उच्दटन] से शेप घृतकों दूर करें | 
तत्पत्चात्‌ यथायोग्य शाखोक्त धृश्नपान करा, नेत्रेमिं बढ़े हुएकफका शोधन को। 

इस तर्पण विधिक सम्यक्‌ प्रयोगस नत्रकी रुचता, पानी गलना, मैलआना, 
पत््मके वाल चले जाना, नेत्रकी नम लाल होना, भयंकर ठाह और बेदना होना, 
तिमिर, अजुन ( सफेद भाग में लाल बरिन्ट हाना ), फूला, अभि यन्द्र (नन्नकी- 
लाली ). अधिमन्ध, शप्कनत्र, नेन्रपाक, नत्रशोीथ, वातविपयय जनित रोग, ये 
सत्र नष्ट होते हैं; तथा अच्छी निठ्रा आना, नेत्रोमें हलकापन, तेजी, निर्मल 
धर्ण और ग्वोलने बन्द करनेमें त्रास न होना, इत्यादि लाभ होते हैं । 

तर्पणके अतियोग मे नेत्रमें भागीपन, मलबूद्धि, अत्यन्त ग्निग्धता, 
अश्र स्राव, खुजली आदि दोष उत्क्लेशित हुए प्रतीत होते हैं। जो नेत्रका 
हीन तर्पण हुआ हो, तो नेत्रोंस पानी करना, शोथ और वेदना होती रहती है; 
तथा नेत्रमें मल आना, रुक्ता और लाली प्रतीत होते हैं । तर्पण न्यूनाधिक 
होनेपर छोपोकी बक्रता होनी &। इसलिये उनकी सत्बर चिक्रित्सा करनी 
चाहिये । 

अनियागमे रु उपचार और अल्पयोगमें नम्य, असख्षन आदि स्निग्ध 
उपचार करके सत्वर दोपकों दूर करें। यह तण्यक्रिया *, 3 या ५ बार करें। 
स्वस्थ सनुप्यका २-२ दिन छोड़ ऋर बातज उिकारम अतिदित; पित्तन्र और 
रक्तत्र विकारमे 7-६ दिलके परचान; तथा कफप्रत्नान गेगोमें २-२ दिनके धाद 
तर्पशुक्रिय| करनी चाहिए | 

खुवमा--यइल आनेवग अत्यन्त उनाया अत्वन्न शीतल समग्रमे और 
मानसिक चिन्ता या भ्रम होनेया अन्य उपद्रव होनेरर नपैश क्रिया ने करे | 


७ क ७०-२०. 2७३ जा यूश/ीषिआमि, अॉफिचिलीननन प्रा जरसिषिज--. च्स्बी पता अना 
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तपेणके दिनोंसे दूने दिनों तक पथ्य पालन करें। एवं रातज्रिको मालती या 

महिकाके पुष्पोंको नेत्रपर वॉधे | 

तपेण॒के अनधिकारी--जिनको नस्यक्रियाका निषेध किया है. उनके लिए 
तपेण और पुटपाक क्रियाका भी निपेथ है। 

पुटपाक विधि--युटपाकका उपयोग तप्पंणके ही रोगोंमें किया जाता ८ | 
पुटपाकके स्नेहून, लेखन और प्रसादन भेदसे ३ प्रकार हैं| वातज  कारमें 
स्नेहन, कफजमें लेखन, एवं पित्तप्रकोप, रक्तविकार, ब्रण और दुछ्ठिदोप दूर 
करने तथा स्वस्थ मनुन्यकी दृष्टिको सवल बनानेके लिए प्रसादन पुटपाकका 
उपयोग किया जाता है । 

पुटपाकके लिए मांस और ओपधिके कल्कको मिला, पिण्ड बना, ऊपर 
एरण्ड ( स्नेहनमें )) बरगद (लेखनमें ), या कमल ( प्रसादनमें ) के पत्तेको 
लपेट, उसपर सिदट्टीका लेप करें| फिर निधूम गोवरीकी अप्निपर पकाव। पुट- 
पाकके ऊपरकी मिट्टी अप्रि सदहश लाल होनेपर निकाल, शीतल कर, ओपनि 
का रस निचोड़ ले । फिर दोनों नेन्नोंके चारों ओर तपंणमें कही विविस मेंढ 
बाँधकर रस डालें | 

लेखनकेलिए १०० मात्रा ( ३२ से फ75,) स्नेहनर्में २०० सत्र '॥ पर्ाय- 
ताथे ३०० सात्रा तक नेत्रमं धारण करें। लेबन और मोद्म पृद्रप+ ॥ रस 
किड्चित्‌ उण रक्खें; और प्रसादनका रस विल्कुल शीतल फर्र 

सूचना--इस पुटपाक क्रियाके पश्चात्‌ तपेण विधि अनुसार रस निकाल 
कर धूम्रपान करावें | 

स्नेहन पुटपाक--स्नेह, मांस, चरबी, मजा, मेद और मधुर ओपधियंस 
बनाये हुए पुटपाकका रस स्नेहन कहलाता है । 

लेखन ०टपाक--जंगली जीवोंके यक्ृतका माँस, लेखन ओपधि, मणएर, 
लोहचूरो, ताम्रका चूरो, शद्व चूरों, प्रवाल चूण, सैधानमऊ, समुद्रफन, झसीस. 
काला सुरमा और दहीके जलसे तैयार किये हुए पुटपाकका रस लेखन छएलूवा ६ 

प्रसादन पुरटापाक--ल्षी दूध, जंगली पशुओंका माँस, सज्जा, घी, नीमगि- 
लोय, अडूसा, परवल और कटेलीसे बनाये हुए पुटपाकका रस प्रसाइन भौर 
रोपण कहलाता है| 

सूचना--नस्यके जो अनधिकारी हैं, वे छर्पण और पुटपाफे भी ऋनवि- 
कारी माने जाते हैं । 

पुटपाकके सेबनके पश्चात्‌ दूने दिनों तक पथ्य पालन और नेउ्पा 
से रक्षण करना चाहिये | 


्, 


द्रा चायसे 4 5 
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अश्ननविधि--नत्रके सम्पर्ण दोप पकज़ानेपर अंज़न करें | अछ्मके ३ 
प्रकार /ै। चुगो, गोली और रसक्रिया। इनमें चुगुस गोली और गोलीसे रस 
बलवान हैं। फिर गुण भदसे सब्रके ३-३ भेद होते है। लेखन रोपण और प्रसादन । 
प्रसादन का म्नेहन भी कहते हैं. । 

लेग्चन श्ाश्चषन--क्षार, त्तीरझषण, केले और खदट्ट रस वाला अंजन हो, वह 
लेखन (लेग्बनमें मात्र मघुर रस नहीं 'होता) । यह अंजन वत्मे (पलकफी त्वचा), 
शरा, काप (नसकि समूह), कान और शद्गाटक (कपाल की हडी) में रूनवाल 
ढापी को गिराकर मुंह, लाक और नेन्नस वाहर निकाल देता हैं । 

गोपण अंजन--कर्सेले और कइ्वे ग्स वाले स्मेह युक्त अंजनकों रोपण 
अंजन कद्दते हैं। यह शीतल होनेसे नेन्नके वर्शकी बृद्धि करता है, और दृष्टिको 
बलवान बनाता है | 

प्रसादन अज्जन--मंधुर रस और स्नेहयुक्त अंजनकों प्रसादन अंजन कहते 
हैं| यह अखन दृष्टिदोपको दूर कर नेत्रको म्निग्य बनाता है| 

लेखन कायेके लिए ग़्सतन्त्रसारमें रसक्रेश्वर गुटिका, चन्द्रोदयाव्वित्ति, 
तुत्यादिवत्ति, नेत्रगेगान्तक अंजन, शंखाड़ि नेत्राजन, नयनशाणाजन और 
पुप्प्टर अखन लिखा है | इनमेंसे रोगानरूप उपयोग कर | 

लेग्बन ग्सक्रिया--नीलाथोबा, सुबर्णमाक्षिक, सेथानमक, मिश्री, शंखगा- 
भिका चूणे मनशिल, सोनागेह, समुठ्रफेत और फालीमिचे, इनको खग्ल कर 
४ गुने शहदमें मिला, अख्न करनेसे वत्म रोग, - अमे, तिमिर, काच और शक्र 
गेग नष्ट हो जाते हैं । 

गेपण कायके लिए रसनन्त्रसार्म॑ जसदभस्म चन्दताह़ि वत्ति, दाव्यौद्ि 
रसक्रिया. चबुलादि म्वरस, ये ओपधियाँ लिखी हैं | इनमेंस शोगासुसार प्रयोग- 
मे लीत्र | 

म्नेनन कार्यके लिए रसतन्त्रसाग्में नत्र प्रभाकर अखन, श्वेत नंत्राजन 
पत्यादि अखन और नत्रसुदशन अ्के लिखे हैं| इनमेंस प्रकृति अनुरूप ऋृष्टिदा- 
पनाशायथ यांज्ञना क्रर | 

नेंत्रश लाका--लजग्बन अखनके लिए तांम्र, लोह, पत्थर या वारह् सिगे की, 
रापणके लिये काले लोदकी तथा प्रसादनके लिय सोने याचॉदीकी शलाका 
बनावें, था उंगनोस गसाण्णु और प्रसादन अख्षन-कर | शलाका बनाने बढ 
८ अंगुल लम्बी, बीच्म॑ मोटी, दोनों सिरोंपर पतली और मटरके राद्ण गोल और 
चिकनी बनाते । 

अंजन काला पुतलोक नाच नत्रक काने तके आर्ज) अंजन सदा 
निर्मेल आकाश होनपर प्रात, और सायंकालको कर | सध्याद़ काल यां गविकों 
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त करें | इनमें लेखनांजन प्रात तथा गेपशांजन और प्रसादकाजन साएर्य- 
काल का करें | 


दूसरे आचायॉका मत है, कि ती८ण अखन दिनमें न ढालें; गत्रिम सोने 
के समय अंजन करनेसे सुबह तक क्ोमित दृष्टि शान्त हो जाती हैं| इस मत को 
वाग्भट्वाचायेने स्वीकार नहीं किया। नेत्रमें आमविकार और कफ प्राधान्य 
तथा शिशिर ऋतु हो, तो रात्रिकाल सॉस्य होनस दोपल्लवगणम अयोग्य माना हैं 
इस हंतुस रोग शमन हानेके वढल कण्डु. जाइ्यता आदिको वृद्धि हो जाती है। 
परन्तु अनेक देशोमें तीक्ष्ण अंजन आउिकों सोनके समय ही ढालनेऊझा रिवाज 
परम्परागत चला आया है | 


अज्ञनक्के अनधिफ्ारी--परिश्रम करनेपर, उद्ावत्त रोगी. रोया हआ, दरार 
पिया हुआ, क्रोधित हुआ, भयभीत, ज्वरपीडित, मल-मृत्र आदि वेग धारण 
किया हुआ और शिरोरोगसे पीड़ित, इनका अंजन नहीं लगाना चाहिये। उनके 
अतिरिक्त वमन, विरेचन या भोजन करनेपर, जागरण करनेपर शिररनान करके 
तुरन्त, सूर्यके तापसे संतप्त होनेपर, अजीण होनेपर. प्यास लगनेपर, दिनमें शयन 
के पश्चात्‌ ,बदल आये हुए हों और अधिक शीवलता या अधिक उश्णता हो. 
तब भी अंजन नहीं। करना चाहिए । 


कफ. के. कि 


सुच्रना--प्तोकर उठन पर तुरन्त अजन करनसे नत्र ग्योलने-मीचनमें नियल 

ता आती है। प्रचण्ड वायु चलनपर अजन करनेसे दृष्टियलमे न्यूनता तथा भृलल 
था घुँएसे व्याकुल होनेपर अखन करनेसे नत्र लाली, ओसू आना आर अविम- 
न्थ नोला मांतिया हा जानका सम्मत्र हैं। तस्य करनपर तुरन्त अजक्षन लगानस 
शोथ और शूल उत्पन्न होते है | सिरदर्द होनेपर अखन फरनेस सिरदर्दकी प्रद्धि 
होती है। सिरपर स्नान करनेके पश्चात अति शीत लगनेपर. सूयों्यर् पहले या 
असमयमें वदल होनेपर अंजन करनेस दोप उत्क्लेशित होकर व्यथाी वृद्धि 
होती है | अजीर्णमें अजन लगानेसे स्लोवसोके मागे रुके होनेसे दोष उत्क्लेशित 
होता हे फिर दोपकी घृद्धि होती है। 


दोषमे तीघ्रवेगमें अजन लगानेपर वात, पित, कफ अधिक छुपित होने दे। स- 
लिए सम्हालपूर्वक “जनक उपयोग फरना चाहिये ' 
अंजन लग/नेण्र नेश्ेको तुरन्त नहीं धो देना चाहिए ! 





(४) चिकित्मा सहायक विधान 
१-सिरानेधन (रक्त मो) विधि । 


अपथ्य अदह्ार-विहारस रक्तमें विक्त होने या मस्तिःक नेत्र आदि अंगोमे 
रक्त दत्र।/वकी वृद्धि होनेपर सिरा (फत्त) को खोलकर रक्तस्लाव करानेफ़ों सिरा- 
वेधन ( ४८४८३८८४४०४ ) कहते रद | 

सुशुत-संहिताके शांसरस्थानमें लिखा है, कि इस शरीरमें ७०० प्रधान सिराए 
हूँ। धाग नालियों हारा जैसे सीचा जाता है, पैसे इन सिराओं द्वारा शरीर 
का पोषण किया जांता है। इन सत्र सिराओं का मूल नाभि है। उन सिराओर्मे 
मूल सिरा ४० हैं| १० बातवहा, १० पित्तवद्दा १० कफवह्ा और १० रक्तबहा। 
फिर चारों की १७५-९७० उपसिराएँ हो जाती हैं। इनमें रक्तत्राहिनी सिरा सम- 
स्‍्त शर्ररमें फेजकर यकृुन और प्लीदाको प्राप्त होती हैं । इन सिगओमेंस कित- 
नीक सिराओंकोीं खोलकर रक्त निकाला जाता हैं । 

वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष शगरमें जिनको (सिरा। संज्ा दी है, और भगवान धन्वम्तरि 
मे जिन्हें 'सिरा* संक्षा दी है, उन दोनों की परिभाषामें अन्तर है प्रत्यक्ष शागीरकार 
ने रक्तकों दृदयमें लानेताली रक्तत्राहिनियोंको सिय कहा है | कुफ्कुस प्र भवा ४सिरा 
ओके अतिरिक्त समम्त सिराओंमें अगुद्ध रक्त ही बहता है | 

इस चिकि त्सातत्त्वप्रदीयमें प्रत्यक्ष शारी र की परिभापानुसार (बेडन्स-५८४४४) 
को ही सिरा लिखा हैं । 

यदि भोपधिसे असाथ्य और सिरावेबनसे साम्य रोगमि यथा समय सिरावे- 
धन ने कराया जाय, तो विस, विद्रथि, प्लीद्ा, गुल्म, दाद्य; मन्दाग्नि, उबर, 
मुख, नेत्र, गिरोरोग, मद, तुपा, मुँद का नमफ्रीन स्वाद हो जाना, कुछ, व्गत (पतवध), 
रक्तपित्त, रखगन्ध वाला चरपरा या अम्ल-हकार, श्रम, सरलतासे सा य ते हो सके 
से कष्टसाथ्य रक्त प्रझोरनत रोग आदि इपम्यित होते हैं | अत: सत्वर सिगवेधन कराना 
ट्तिकर माना गया है | ह 

क्रिन्सू विद्रधि आदि रोगोर्मे लब तक पककर पीय ने हो जाय; तब तक बेन 
नहीं कराना चाहिये | 

लिराविधन विधि--जिस रोगी झी लिया बेबतन करनी हो, उसे म्लेदन ५ | 
था स्निग्ध साँसरस आदि मोजन करा या बबागू आदि पिला स्वेदन देझर गक्त 


छा #९ _ १८5५... :००र,आ०+ण फडैक्रक अन्‍य प्र त्घ 
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अत ४ एंणआर आई कक 
हि जम बन असम समान सम, २ -अममनाशनगगपाभीन. नम... स्‍ाहमयोपाममगकपल्‍मान. अआम-रषाजान रा सवरानमनभा-गघ७७० “कमान. जारी सारी साका-ेम सभामासमान 


दिनके समयमें अनुकूलतानुसार बैठा या लेटाकर हाथ, पेर, सिर आइि अंगोंमें ने 
उचित स्थानको मुलायम कपड़ेसे वाधकर शख्से सिरावेधन करें, अथवा सिगी, 
निविष जोंक या तूम्बी लगवाकर रुघिर निकालें | 

एक दोपसे दूपित रक्तको सिंगी आदविसि निकाले; और दो या तीन दोपमे 
दूषित को सिरा खोलकर निकालें । 


सिराव्यध करनेपर अशुद्ध रुधिर शेप रह गया हो, तो सायंक्राल अथवा 
दूसरे दिन पुनः सिराव्यध कराना चाहियें। यदि टुष्ट रक्त अधिक रह जायगा, 
तो खाज, सूजन, पाक आदि व्याधियों की उत्पत्ति कराता है| 

शोणित अधिक निकल जायगा, तो सिरदद, अन्धापन, अधिमन्ध, चक्कर, 
धातुक्षय, आक्षेपक बात, पक्षाधात, एकांगवात, ढृपा, दाह, हिछ्ा, श्वास, कास, 
पाण्डु आदि रोगो की उत्पत्ति करा देता है; अथवा मृत्यकारक हो जाता है 

यदि रक्त निकलकर आप ही बन्द हो जाय, तो शुद्ध और सम्यक प्रफारसे 
उचित रक्त निकला जाने | े 

सिरा खोलकर देहव्यापी पतला रक्त निकाला जाता ह ।वात्दूपित नाडियों 
के भीतर रहे हुए रक्त को शद्गसे; इसके नीचमें रहे हुए रक्त और कफसे विकृृत 
को सूम्त्रीस तथा; इसके भी अन्तरमें रहे हुए और पित्त दूपितकों जोंकोंसे 
निकाला जाता है, और जहाँ रुधिर जम जाता है, वहाँ उस्तरा लगाकर निका- 
लना पड़ता है । 

घिरामेंसे दपित रक्त न्यूनांशमें निकले तो--कपूर, हरड़, कट, तगर, 
पाठा, देवदारु, वायविडंग, चित्रकमूल, त्रिकड्ड, संधानमक, घुओं, हल्दी, आक 
की कोंपल, डहरकरंजके फल, इनमेंस जो मिले, उन ३-४ या अधिक आओप- 
धियोंको पीस; सरसोंका तेल और नमक मिला, घावके मुँहपर मल | इससे 
सम्यक प्रकारसे रक्त निकल आवेगा | 

रक्तस्राव बन्द करनेकी विधि--रुधिर अधिक निकलता रहता ह. ता उस 
सत्वर बन्द करनेके ४ उपाय हैं। संधान ( हरइ आदि कसेले रससे जोष्ट देना) 
स्कन्दन ( शीतलता पहुँचा कर जमा देना ), पाचन (भस्म आदिसें पकादेना ) 
दहन (जसकाी जलाकर रक्त बन्द करना )4 पहले तातनों उपायाद्ध रक्त बल्ड 
न हो, तो दग्व फर, सिराझे भुखक्रों बन्द फर देर चाहिये | इस तरदद बफर: 
शीतलता पहुचानेसे भी रक्तल्लाव बन्द हो जाता है| उपयुक्त पहले उपायने चन्द 
न होनेपर दूसरा प्रकार, दूसरेसे लाभ न होनेपर तीसरा और तीसरेसे काय 
सिद्धि न होनेपर चौथा प्रयोग कर। 

दृषित रक्तस्‍्वरूप--यदि वातविकारसे रक्तविद्धति हे प्हो, तो रक्त एन्न 


१५६ चिक्रित्सातत्वप्रदीप प्रथम खएड3 


लाल, पकनर काजा, मकागो वाला, रुश्न ( अपिन्छिल ) पता और अति 
वेग ब्वाला होता हैं; ओर उसमें सुई चुमनेफे समान पीड़ा होती है । 

पित्तत्रफोपस दबित रक्त गरम, नीले, हरे, काले रंग वाला, पतला, मक्िखियों 
ओर चिउटियोको अप्रिय और दुर्गन्ध्रयुक्त होता दे । 

कऊप्रवान विऊति हानपर रक्त शीतल, म्निग्ध, गाढ़ा, पिन्छिल, गेरूफे 
पानी ज॑स रंगवाला और मन्द गति बाला होता है । 

दो दोपसे रक्त त्रिगइनेपर ठो दोपके लक्षण प्रतीत होते हैं; और तीने। ढोपो 
से व्रिगइनेपर रूविर अधिक दुर्गन्यवाला, कौजीके सदश और सम्पूर्ण लक्षण 
बाला तथा विपसे दषित हानेपर भिन्न-भिन्न विपके प्रभाव अनुसार बिकृति 
यूक्त होता 8 | 

शुद्ध रक्तका स्वरूप--आओद्ध रुधिर पतला, बीरबहूटी या शश (स्वर्गोश)क 
गक्त सदृश रंग बाला होता हैं| शुद्व रक्तका रस मधुर और किंचित्‌ खारा होता 
हैं | रंग लाल. वीय मन्दोग्ण, जड़, म्निग्ध तथा आमगन्धी होता है । इसका 
दाह-शक्ति पित्त समान होती है | 

इसमें आमगन्धपना भूमिका, पतलापन जलका, लाल रंग अग्निका, चलन 
गुण वायुका और विलयगुण आकाशका है| इस तरह रक्तमें पॉँचा भूताक गुण 
अवम्धित हैं । रासायनिक रीतिस परीज्ञा करनेपर इसके १००० भागमें जल 
७८४, रक्तऊण १३९, एल्व्युमिन ७०, क्षार ६ और इतर द्रव्य ९ भाग होते है । 
रक्तरचनाका विशेष विचार चिकित्सातत्वप्रदीप द्वितीय खगड़के ग्क्तरचना 
विक्वषति प्रररणमें किया हैं | 

अनुचित रक्तवृद्धि--तक्तमं अनुबचित वृद्धि हानपर नत्रर्म लाली, नस 
फलना, देहमें भागीपन, निद्राइट्ठि, चचनी और प्रमह रोगकी उत्पत्ति हा जाती 
है, मधिर विक्षति होजानेपर प्राय, शोथ, लाली, चकने, गॉठ, पीढ़ा, दाह, 

टें-फुन्सियों होना, खुजली चलना. इत्यादि विकर होते है । 

सिटयाबैधनऊे आधिकारी-शोय, दाह, अंगपाक, त्वचा लान हो जाना 
बातरक्त, कुछ, वातप्रकोपज तीक्श पीड़ा, पांगड, श्लीपट, व्रिपत्रिकारस गक्त- 
विकति, गाँठ, अर्थुद्र ( ग्सौली ) अपची ( गलेकी गाँठ ), क्षुटगोग, अधिमन्थ 
( नीला मातिया ) वबिदाग ( कॉख-नलाइ ) स्तन राग, अठ्धका भारा हाना, 
रक्तमित्नन्द ( नेत्र पफककर भर्यकर लाल हाजाना ), तनन्‍द्रा, ब्रिद्रथि, फोड़ा, 
कान, होठ, नाक और सुँह्का पकतना. मम्तक रोग, भग्तझम गक्तकी बद्धि, 
रक्तमाराविक्य, उपदंश और रक्तविकार, इन रोगर्सि सिरवेबन कंगना 
हितकारक हैं | * * है. कर 0. न आर 

भिन्न-भिन्न रोंगोंम मिक्ष-भिन्न सिरा खोलनेझा भगान धसवनतरीजीन 


रा 


क्र 
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चआ-ा.. 3-4 साला पान फधमममी पदक. बरी. समारभ सकमन, अिआतान पी अमान मामी. जगत. डा. 


लिखा है । इन सिराओंकों खोलनेके समय हाथ-पैर या शरीर कैसे ग्ग्यना, कहो 
वंध बोधना, किन-किन सिराओंको न खोलना. मर्मस्थानो6, को छोड़ 
रुगम रथानोंपर सरावेधन करना, शखत्र कितना प्रवेश करना, क्सि शद्धसे य हों 
वेधन करना, इन सब वातोंका विवेचन रु%त संहिताके शारीर ग्थानमें पिस्तार 
से लिखा है। वत्तमानमें बस विधिका प्रयोग न होनेस अन्न विवेचन नहीं किया। 
वत्तमानमें सिरावेधनमें विशेषत' हाथमें गही ह॒ई अन्तवौहुका ( कनिप्टिफा 
के मूलस ऊपर जाने वाली सिरा ( 899॥८ ८7 ) बहिवाहका ( »गुप्टक 
मूलसे आगे जाने बाली सिरा ( (९]202]0 ४९।० ) ओर मव्यवाहका ( उक्त 
ढोनों सिराओको जोडने बाली वृ१-कें, पासकी सिरा ]व८ताशा ८००५] 
(८7 ) इन तीन सिराओंको अधिक अनुकूल माना है | अलावा अनेब मारक 
रोगोंके शमनके लिए इन सिराओमें इन्जेक्शन भी किया जाता है | 
«  उदररोग, यक्॒दविकार, छृठ्गोग, मधुमहज संन्यास ( ०००0० ) मश्तिप्फ्में 
रक्तद्बाव, रक्तदवाव वृद्धि. इन रोगोमें ण्लोपेंथीम शिरा मोक्ष करके रक्त निका- 
लनेका रिवाज है 
हाथकी सिरासे रुघिर निकालनेके लिए कोहनीके उपर रक्तरोधक यन्त्र 
बाँध | इस यन्त्रकों अतिरढ नहीं बोधना चाहिए । अन्यथा मशणिवन्धफ पासफो 
नाड़ी बन्द हो जायगी । फिर सुट्टीमं फपड़ेके रोलकों दृढ़ पकट्नेफा कहेँ। 
पश्चात्‌ रक्ततबाव ८० मिलीमीटर परन्त बढावें | शिरा फूलनेपर उस ग्थानवों 
धोकर स्वच्छ करें| फिर ऐलोपेथी वाले थोड़ा संमोहिनीका उस स्थानपर अन्त 
क्षैपण करते हैं 
5... फिर शिरा काटकर भीत्तर सुड्डे टोंचे। वह न हिले, इसलिए उसे पफड़ 
रक्‍्खें | शिराके ऊप्वे भागके साथ रवरकी नलीका सम्बन्ध जोड़कर मेजर 
ग्लासमें रक्त आने देवें | आवश्यक रक्त बाहर निकल जानेपर पहले दंधको 
छोड़ें। फिर सूईफ़ो निकालें। पश्चान्‌ सुई और रवरकी नलीको तुरन्त जलमें 
डालकर धो लेबें । रा 
सिरासंधान विधि--रक्त निकलनेके पीछे घावके मुंहको उन्द फरकेफे 
लिए शीतल उपचार करें | राल, रसोंत, जोंका आटा- गेहँका आटा. धावऊ 
.... ४४ सिरावेधनके समय ममस्थानोंकी रक्षा करनी चाहिए। शरोरने सत 
मिलकर १०७ ममैस्थान हैं | इसमें १९ मांसमर्म, ४१ सिराम्स, २७ स्लायुमर्म 
अस्थिंसमे और २० सम्धिम्स हैं | इनमेसे १५ सद्य प्राशयहर और ३३ पालान्तः 
में प्राणशहर है, ( इनकी पूर्ण रक्षा करनी पड़ती हैे। ) ३ विशल्पष्स, टेट 
विकलताकर और ८ रुजाकर हैं| 
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फूलका चूण, लोघ, प्रियंगू . रक्तचन्दन, उड़द, मुलहठी, सोनागेरु, मिट्टीफे 
पके हुए बतेनोका चूरो, सुरमा, रुई रेशमी कपड़ा या अलसीकी भसा, क्षार, 
वृत्नोफी छाल और अंकुग, संगजराहत, सोहागेका फूला, या गन्धकका चूण, 
इनमेंस जो अनुकूल हो, उसे क्षतके ऊपर बुरकाव | 

बर्फ रखना आदि शीतल उपचार करनसे भी रुधिर स्राव बन्द हो जाता है| 

क्षार ढालनेसे उसका इह जुड़ जाता है| 

दाग देनेसे नस सिक्ुड़ जाती है। ( एलोपैथीमें साधारण रीतिसे आपरेशन 
करके घाव वाले भागको कास्टिकसे जलाकर बोरिक लोशनकी पट्टी बाँध देते 
हैं या कलोडियन ( 20]0909॥ ) लगा देते हैं | 

रुधिर योग्य प्रमाणमें निकलता है, तो व्यया शमन, उपद्रवोसह रोगके वेग 
का क्षय, शरीरमें लघुता तथा भनमें प्रसन्‍नता होती है; एवं त्वचा दोष; प्रन्थि, 
शोय, रक्तविकार, रक्तदवाव वृद्धि आदि रक्त मोन्नणशील थ्यक्तिको कदापि 
नहीं होते | 

सचना--(() रक्तस्नाव करानेमें रोगीके बल, प्रकृति, व्याधि और ऋतु 
का विचार करना चाहिये | अवेध्य और अदृष्ट शिराओं का वेधन न करें । 
वेधन योग्य शिरा, यन्त्रसाथ्य और ऊपर को उठी हो, उसका ही वेघन करें। 
घावमें जन्तु या विजातीय परिमाणु प्रवेश न कर जाये, इस बात का सम्हाल 
रखना चाहिये। 

(२) ब्रण॒के वेधनमें चीरा ऊभा ही लगाना चाहिये; आडा चीरा लगाया 
जायगा तो अनेक केशिकार्य कट जायँगी | रुधिर थोड़ा सा दूपित शेप रह जाय, 
तभी रक्तप्रवाहको बन्द कर देना चाहिये; शेप थोड़े ठोप को ओपधियसे ही 
शान्त करें | 

(३) रात्रिके समय, अति शीत लगती हो ऐसे समय पर और जब मलमृत्रा- 
वरोध हो तब रक्त नहीं निकालना चाहिये। रक्तस्नाव करानेक पहले मलमृत्रकी 
ञुद्धि अवश्य करा लेनी चाहिये। 

(४) रक्त निकालनेके पीछे अत्यन्त परिश्रम, मैथुन, क्रोध,ठंडे जलसे स्नान, 
अधिक खुली वायु का सेवन, खट्टा, क्षार आदि तीढण पदार्थ, अजीणेकारक भोजन, 
झ॒ष्क भोजन, कम भोजन, और उपवास, ये सच शररीरमें बल न आ जाय, तव तक 
नहीं करना चादिये । 

(५) रक्त निकल जानेसे अग्निमांद्र हो जाति है; और घायु का परम कोप 
होता है। अतः रोगीको स्निग्ध और रक्तव्ृद्धिकर भोजन देना चाहिये; या दुग्धआदि 
लघुपीष्टिक भोजन देव | 

(६) सूई और रवरकी नलीको पहले कीटाशुनाशक्र जलमें या सोडियम 
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साइट्रेर ध्नमे रर | इस धावनमें रख्नेस रक्त नह; जमतादथा।गई जऔर नली 
बन्दभी नहीं होती | 

सिगादेघन अनधिक्ारी--हुबल कृश, १६ बसे कम आय बाला, चालफ 
अति वृद्ध, रुक्ष, क्षीण, भीरु, मदोन्मत्त, वमन, विरेचन या बरित करनेपर त्रन्त, 
जिसने रन्ंहन ओर रबंदन न विया हो, अत मेध्न करनेवाला, धातरोगी, अर 
गेगी, निवेल, रक्तप्ति धाला, नपुंसक, कामान्ध, परिश्रास्त, रात्रिको जिसे निद्रा 
न आती हो, सगभो, प्रसूता श्री, पाण्डु रोगी, अम्ल भोजनसे उत्त्पन्न शोप, 
सम्पूण शरोरमें सृजन युक्त उदर रोगी, दृपापीडित, मृच्छी वाला या श्वास, कस. 
शोष, ज्वर, आक्षेपक वात और पक्षाघात, इन रोगोमिंस फिसी एक्स पीडित तथा 
उपवासीकी सिराओंमेंसे रक्त निकालना द्वानिकारक है। यदि आवश्यकता हो, तो 
सम्हालपूबंक निकालें | 

२-जलौका विधि 


कृतिपय रोगोंमें जलौका ( ,0४0॥८४ ) सिगी, तूर्धी आदि लगाकर २७ 
निकाला जाता है | जलौका १८ »शलसे | सिगी १००र२लसे और ठग्धी £ 
अंशु ल्स गक्त आकपित कर सकती है| उग्तरा लगानेपर रुधिर १ अंगुल नीचे 
बाहर शाजाना है | 

दृपित रक्तकों शोषण कर बाउर निमालनेके लिये जोंके लगायी जाती हैं । 
जोंकोर्मे विषिली और निर्विष २ प्रकार हैं। निमेलजल, कमल और शवाल वाले 
तालावमें जो जोंकें रहती हैं, वे बह॒धा निर्षिप होती हैं | इसके विपरीत पीचद 
या मेंढ़क जिसमें रहते हैं, ऐसे छ्ुद्र तालावमें रहने वाली जोंकें प्राय विपषली रद्दती 
हैं। इनमें से निर्बिष जोंकोंको ही प्रयोगमें लाना चाहिये । निर्विण जोकमें भी 
जो चीचसे मोटी हो अथवा रोगपीड़ित, निवेल, या सांसगिर प्रन्धि उ्दर 
आदि रोगोंमें प्रयुक्त हुई हो, उनको उपयोगमें नहीं लाना चाहिये । 

जलौकाकी लम्बाई अधिकस अधिक १८ अंगुल तक होती हूं। इनमेंस 
मरुप्योके लिये ४ से ६ अंगुल लम्बी जोक उपयोगमें आती दे। अधिक लम्बाए 
वाली जोंक घोड्ा आदि पशुओंके लिये काममें ली जाती है । 

जोंक में नर और मादा रे भेद हैं। इनमें ख्री जातिणी जोक नाजुर, 
पतली त्वचा चाली, छोटे कण्ठ वाली और गांटी पंछ वालो छोठां ६। नर 
जांति की जोंक अर्थ चन्द्राकृति होती है और उनके आगेका द्स्सा गोल हवा 
है। इसफा सुंदरी ओरका भाग शुण्ढाकार और पूछकी ओरदा मोटा शादा 
है। पर्तेत जी एे या सव॒ल रोगोफेलिये नर जोंक और घमुलावम स्थानफेलिये मादा 
जोंकको उपयोगमं लें । 
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जोंके पकड़नेके लिएताजे चमड़ेको जलमें रख देवें थोड़े समय पश्चात्‌ जोके 
चमड़ेको काटनेकेलिए चिपक जाती है | पश्चात्‌ चमड़ेको चाहरनिकाल, जोंकों 
को कोरे घड़ेमें शुद्ध मिद्टीके कीचड़में रख देव । इनको खानेकेलिए कमल कन्द 
कमलके बीज, काई और सिंघाड़े आदि कौचड़में उत्पन्न होने वाले पदार्थ देते 
रहे; तथा वार-बार स्वच्छ जल डालते रहे और ३-३ दिन पर मिट्टी बदलते 
रहें; इसी प्रकार ५-५ या ७-७ दिन पर धड़ेको भी बदलते रहें, जिससे दुगन्ध 
उत्पन्न न हो |, २-३ घड़े रक्‍खें; बार-बार निकालकर धूपमें रख देवें; तो दोप सब 
उड़जाता है।.... ४ 
जो जोंक घड़ेके जलमें खानेकेलिये चपलताप्रवेक फिरती रहती है, ऐसी 
जोंकोंको निकाल, थोड़े समय तक हल्दीके जलमें डालें | फिर खट्टी छाह्नमें 
डालकर छुंधा पदीप्त करें | तत्पश्चात्त उपयोगमें लें । 
जोंके लगानेके पहले उनपर - हल्दी और 'सरसो लगा, आधघ घण्टे तक 
स्वच्छजल में रख दें। जिससे वे' उत्तेजित हो जाती हैं। फिर जहाँ पर लगाना 
'हो, उस भाग के वालो को उत्तर से निकाल, साबुन से धोबें । पश्चात्‌ कपड़ेसे 
पकड़, रक्त निकालनेके' स्थानंपर उसकामुद् लगा हें कद्ाव जोंक 
न चिपके, तो वहों पर थोड़ा शहद्‌,' शर्बत था दूध लगावें; अथवा सुईसे 
जरा-सा रुधिर निकालें। जिससे जोंक सत्वर लग जाती. है। फिर वारीक 
फेपड़ा जलसे मिगोकर ढक दें। कपड़ा सूखने पर फिर थोड़ा जल डाल लेवें | 
'इस तरह करनेसे आधसे एक घसर्टेमें जोक रक्तको पी, तृप्त हो 'कर, स्वयमेव 
गिर जाती है। : . 5 आम. का व 
'. नृव्य चिकित्सक जोक जंहां लगाते हैं, उस स्थानको धोकर स्वच्छ करते 
हैं। फिर उसपर छिंद किया हुआ लिण्टका डुकड़ा रखते हैं| छिद्गोंपर १-९ 
जोंकको' लगाते हैं । इस तरेह प्रयोग करनेमें आपत्तिकी संभावना नहीं है । 
यदि जोंक जल्दी नहीं चिपकती हैं, तो उस स्थानपर दूधकी बूंद डालते हैं | 
जोंकको चम्मचसे उठा कर पूंछुकी ओरते टेस्टथ्यूबमें डालते हैं। उसे हाथ नहीं लगाते। 
फिर टेस्टट्यूबके मुखपर' पतला कागज रख, उस नलीको उल्टी कर लिण्टके 
छिद्रपर रखकर कागजको सरका लेते हैं | 
एकजोंक लगभग १ तोला रक्तका शोषण कर लेती है; इस हिसावसे 
आवश्यकता हो, उतनी जोंकें लगावें | अधिक लगानेपर हानि होती है | 
सूचना--( १) हो सके तव तक हड्डीके समीपके स्थानपर लगानी चाहिये। 
'अधिक गहराई थाले स्थानपर लगाई जायर्गी, तो उस स्थानके रक्तप्रवाहको 
' बन्द करनेमें कठ़िनंता होती है । अंत: खूब सम्हालपूर्वेक उपयोग करना चाहिये। 
00 
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( २ ) यद्वि जोंक कण्ठ या गुदापर लगानी हो. तो इसे कोचकी नलीऊे 
भातर डालकर लगाना चाहिए। जिलले पह भीतर घुस न सके; केवल अपने 
में हको ही चाहर निकाल कर रुधिर शापणु फर सके | 

( ३ ) बिल्कुल सृजनकरे ऊपर या विपले घावोंके अनि समीपमें जोर नही 
लगानी चाहिये। - 

(४ ) जॉक लगानेक पश्चाव पीडा था खुजली हाने लगे तो समझना 
चाहिये कि वे जोके शुद्ध रक्त खीच रही ह | एसी मोकॉके ऊपर नमऊ का चुगा 
डालकर तुरन्त छुड़ा देना चाहिये । 

( ५) रुधिर शोपण होजानेपर उस स्थानको थोड़ी देर तक उंगलीसे दबाए 
रखनेस रक्तस्नावं बन्द होजाता है| यदि उतनेसे रक्त बन्द्र न हों, तो वहॉपर 
शहद लगावें; अथवा वोरिके लोशन या त्रिफलाकाथके जलसे धोकर पट़ी बोव ४। 

(६ ) जिन जोंकोने रुधिर पिया है, उनके मुँहपर नमकका जल लगाप' 
पोंछ देनेसे वे वमन कर दृपित रक्तको बाहर निकाल ग़ल देती ह | फिर टन जागो 
को प्रयोगमें लाना हो तो उन्हें नमक जलमें डाल धोकर. शीतल जलमें रग्ब देख; 
कमसे कम एक सप्ताह तक पुन" प्रयोग नहीं लेनी चाहिये | बदि जोफ 
नमक वाले जलमें रक्खी जायगीं, तो वे मर जाती हैं। 


(७ ) एलोपेथीवाले एक बार भप्रयागमें ली हड जोफों को दूसरी बार बहुघा 
प्रयोगमें नहीं लेते । उपयोगके लिये हॉस्पिटलमें ही जोॉकोकों रपकर- उनकी 
संततिको बढाते हैं और उनको सम्हालपूर्वक पालते है । 

(८) जोंकोने सांसमिक रोगवालेका रक्त शोपण किया #. तो उनका 
कार्चोलिक धावनमें डालकर मार देते हैं । 

(९) कदाचित्‌ जोंकफों किसी हेतुसे वीचमें ही छुछाना हो. तो उनके मुंश्पर 
नसकका चूरों डाल देना चाहिये। कितनेऊ लोग जोक चिपक जानेपर उसके 

मुँहपर थूकत हैं; जिससे वह छूट जाती है। बलात्कारसे खीच कर जोकफो फद्ापि 
नहीं छुड़ाना चाहिये अन्यथा उसके दोत दूट कर वहाँ रह जाते है फिर पक प 
घाव हो जाता है । 

(१०) जलौका लगानेके समय रोगीको न दिखलावें । एवं ध्वचापर 
जलौकाको हलचल न करने दें। लगानेपर दूर न चली जाय. यह समाल। 
कभी यही स्थल छोड़ देती है और दूर जाकर अन्यत्र चिपक जाती हैं । 
कनपटीपर लगाई हु जलौका, दलेक्ष्य हंसने पर कान- साके था स्प्म 
घुस जाती है 

फा० ११ 
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(११) जलौका निकालनेके पश्चात्‌ उस स्थानपर एलोपेथीमें कभी कभी 
आद्रे सेक (फोमेण्टेशन) करते हैं। सामान्यतः घावषको धो, पोंछ, रूईका फोह्ा रख 
वांधदेते हैं और उसपर स्टिकिंग प्लास्टर लगा देते हैं | यदि घावमेंसे रक्त बहरहा 
हो तो वहींपर एड़िनलीन लगाते हैं | 

एलोपेथीमें अधिमन्थ ( 0]4० ००१9० )ताराप्रदाह ( 705 ), हृदयावरण 
प्रदाह, श्वसनक ज्वरमें फुफ्फुस प्रदाह और हृदय की च्ीणतासे यक्मतमें एक्त संप्रह 
आदि रोगोंमें भी जलौका लगाते हैं । 


३-ग्लास विधान क्‍ 
जैसे सिंगी और तुम्बी लगाई जाती है, वैसे ददे वाले भागमें रक्त खींच 
लेने और वेदना शमन करनेके लिये कांचके ग्लासका प्रयोग भी किया जाता है। 


सास लगाना 

इस कार्यकेलिये भिन्न-भिन्न आकारके विशेष प्रकारके मोटे किनारेके कांचके 
गिलास और रबर की गेंद युक्त कांचकी तुम्बी आती है, उनको लेते हैं। न होनेपर 
ग्रृह कारयेंमें उपयोगी प्यालेका उपयोग करते हैं | - 

वृक्कोंके रोगोंमें कमरपर, अनेक दिनों तक चत लेटे रहनेसे श्वसनक ज्वरके 
अन्तलेक्षश उत्पन्न होनेपर कप लगानेसे उस स्थानपर प्रति क्षोभक क्रिया होती 
है | कपमें रक्त खीचनेपर भीतर रक्तामिसरण कम हो जाता है और रोग दूर होने 
में सहायता मिल जाति है । 

इस प्रयोगके २ प्रकार हैं। शुष्क और आढ़े तुम्बी प्रयोग | 

शुष्क तुम्बी--गिलासके किनारे पर वेसलीन लगाबें | स्पिरिटके २-४ बूंद 
गिलासमे डालें और गिलास को फिराकर चारों ओर स्पिरिट फैलादें | र्पिरिट 
अधिक हो तो ब्लोटिंग पेपरसे पोंछलें। दिया सलाईसे स्पिरिट को जलाबें और 
जलता होनेपर गिलासको त्वचापर गाढा बिठा देवें | अग्नि तत्त्काल बुक जाती 
है। फिर भीतरकी त्वचा और त्वचा के नीचेके तन्तु ग्लासमें खिंच जाते 
हैं | इसे १० से २० मिनट तक रखते हैं | उतने समयमें भीतरका हिस्सा नीलाभ 
हो जाता है | ह 

गिलासको छुड़ानेकेलिये वाजूमें अंगुलीसे दवाें जिससे बाहर की वायु 
भीतर जायगी और गिलास खुल जायगा | फिर त्वचाको पोछुलें और ऊपर रूइ 
का फोदा वांघ देव | 

रचर की गेंद युक्त तुस्बीः--( 8९778 57८०४ ८०७४ ) इसमें गिलासके 
साथ खबरको गेंद जुड़ी हुई रहती है। उस गेंद को दवाकर तुम्बीको ठीक लगाई 
जाती है। चिपकनेपर त्वचा और तन्तु भीतर खिंचते, हैं। इस तुम्बीका प्रयोग प्रदाह्‌ 


दर 
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( ध्राधिशाधर॥४07 ) को दूर काने और बहॉपर नृतनऔर अधिऊ रक्त 
लाने( #979796९४९॥४५ )फक लिये होता है । 

आदर तुम्बीः--यह्‌ प्रयोग वर्तेमासमें वहुधा नहीं होता | इस प्रकारकेलिय 
त्वचा धो, स्वच्छ कर चकूस रक्त आने तक सूक्ष्म पंक्ति-या + चिह्ृ सिंचते हैं | 
जिससे तुम्ब्री लगानेपर उसमें रक्त आजाता है | तुम्बी निकालनेपर ब्रह्मंपर कीटागा 
नाशक ड्रेसिंग किया जातो है । 


लोटैका प्रयोग--क्रपिग ग्लासके स्थानपर लौटेका प्रयोग भी किया ज्ञाना 
है, तीत्र उदर पीड़ा दो, तव एक कपड़े को लपेट (यारूई की) वत्ती बना एरणट 
सतैलमें डुचो पेट पर रखकर जलावें | फिर ताम्बे का लोटा उसपर उच्डा रग्प 
ऐेनेसे दृढ़ चिपक जाता है | पश्चात १०-२० मिनट बाद वह खुल जाता है और 


पीडा शमन हो जाती है 
४-अमग्निकम विधि 


अग्निकर्म अर्थात्‌ शगदैना, यह अनेक्र असाथ्य रोंगोमें हिसकर है । उस 
अग्निकमेकेलिये ०“ज्ञारादग्निगेरीयान क्रियास' ऐसा भगवान भन्वन्तरिजी 
कहते है; अथीत क्रिया में ( सत्वर लाभ पहुँचाने में ) ज्ञारकी अपना अस्नि- 
कम विशेपतर है। जो रोग औपघ, शस्त्र कम और च्ारक्रिया द्वाग साथ्य नहीं 
होते; उन पर दाग दिया जाता है | कितनेक रोगांमें त्वचा पर्यन्त, कितनेऊ रोगों 
में रक्त तक, किततनेकमें मांस तक और कतिपय रोगॉमे अस्थिपयेन्त असर पहुँचाया 
जाता है । 

दहन क्रियार्थ पिप्पली, बकरी की मेंगनी, गौके दाँत, शारसलाफा, शुद्ध 
स्नेह, जामुन जैसी काले पत्थर की वर्ति, लोहेफे शद्र अथवा सुबण या ताम्र 
की शलाकाको अग्निर्मे तपाकर लाल करें। फिर दाग देनेके स्थानपर पंसिल: 
आदिसे निशान कर, रोगीको नेत्र बन्द करनेको कहकर सम्हालपूबेक दाग लगा 
देवें । यह दाग चमड़ी जल कर घुँआ और दुर्गन्‍्ध आने तक देवें; अति गहराई तक 
घाव हो जाय ऐसा न देवें । 

त्वचा को जलानी हो तो पिप्पली, अजाशक्ृत्‌ «भी का दाँत या सरकंडा या 
उपयोग करें। साँसको जलानेकेलिये पत्थरकी वत्ति या धातु शलाफातल वाय 
लेवें | शिरा, स्नायु अस्थिगत रस आदिको जलानेके लिये राब- शुड़ या 
घृत तैल आदि स्नेहको गरम करके प्रयुजित करें। ऐसा भगवान्‌ धन्वन्तरि जा 
का सत है। किन्तु कश्पय मुनिके मत अनुसार सिरा. ग्नायु अस्थिसन्धि भीर 
ममस्थान में फदापि दृहन क्रिया नहीं करनी चाहिये 

बुद्ध वाग्भट्वाचार्यके सत अनुसार मश्, तिल, कालक (फालादाग) चमेकात 
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कटने आय 


अज्ञों का वेदना सह जकड़ जाना, नेत्र पाक, अधिमन्थ ( 0]480८०१७० ) तथा, 
मस्तिष्क, श्र, ललाट आदिमें घूल चलना इत्यादि रोगोंमें सूयेकान्त, पिप्पल 
>जाशकत, गौके दाँत, या शरशलाकाको तपाकर त्त्वचा दाह करना चाहिये। 
अभिष्यन्द आदिसें श्र . शंख या ललाट देशमें | 


अन्थि, अलुंद, अशें, भगन्द्र, गएडमाला, श्लीपद, अंन्रवद्धि, दुष्च्रण, नाडी- 
ब्रण और नेत्रके जीणे नाड़ीह्रणमें पत्थरक्ी जामुन आकार की वत्ति, 
सरकरय्डा, घी, गुड़, शहद, मोस, तेल, वसा अथवा सबरणो, ताम्र, लोह, रौप्य, 
कॉस्य आदि घातु की शलाकासे माँस दाह करे। 

सिरा, स्नायु संधिरथान, अस्थिमें काटनेके समान पीड़ा,अति रक्तल्लाव,दन्त- 
नाड़ी, श्लिएवत्से ( पलक संकोच,उपयक्ष्म ( वरूनी' विकार ) लगंण ( नेत्रव- 
त्मे रोग), लिब्नमाश (परिपक्‍् मोतिया बिन्दु) और अयोग्य सिरावेंध आदि 
रोगों में पत्थर की वत्ति, सुई, शंलाका, शहद, मोम, गुड़, स्नेह आदिसे दाह 
कसे करें। 

यह अग्निकमे शरद्‌ और प्रीम्मको छोड़कर अन्य सब ऋतुओमें हो सकता 
है। यदि आशुप्राण विनाश आदि प्रसंग उपस्थित हुआ हो और अग्निकर्म साप्य 
व्याधि हो, तो शरद्‌ और ओऔप्मऋटुमें भी सम्हालपूर्वक दाह कमे करना चहिये। 

सवे व्याधि और स्व ऋतुओंमें दहन क्रिया करनेके पहले पिच्छिल अन्न 
( शीतल, मद और पित्तव्न भोजन ) देना चाहिये; किन्तु मूढगर्भ, अश्मरी 
भगन्दर, उद्ररोग, अशे, मुखरोंग आदिमें भोजन करनेके पहले ह्वी दांहकमे 
करना चाहिये | 


अपग्निकर्म प्रकार--इसक्रियामें .त्वचादग्ध, और माँसदग्ध . ऐसे २ प्रकार 
हैं। अत: शिर, स्रायु, अस्थिके लिये अभि कम निषिद्ध नही माना जायगा। 
त्वचा दग्थमें शब्द होना, दर्गन्ध . और त्वचाका संकोच, ये लक्षण भासंते हैं 
और मोसदग्धर्मं कपोतवर्णो ( नीलेरंगकी त्वचा ), छुछ शोथ, शुप्कता, संकोच, 
और क्षत प्रतीत होते हैं | कालापन, उन्नतपन, ब्रण “और ख्लावका.निरोध, -ये 
सिरा ओर ख्लायुब्ग्थमें; तथा सन्धि और अस्थिदग्धर्म रूच्षता,_ अरुणता, कके- 
शता और कठिन त्रणता ग्रतीत होते हैं । ॥ 

इस क्रियाके न्यूनाधिक्रवाके अनुसार ४ प्रकार होते है.। सुब्ग्ध ( अच्छी 
तरह जलाना ) हीनदग्ध (थरोड़ाजलाना ), * अतिदग्ध (अति जलाना ), और 
तुन्छदग्य ( किच्चिन जलाना ) “ 

सुदग्ध अर्थात्‌ सम्यग्दग्ध होनेपर वह स्थान पक्के चालफलके समान ऊपर 
उठा हआ और नीलेरंगका हो जाता है.। यह त्रण जल्दी भरजाता है;और जलाने 


चिकित्सा सहायक विधान ५६० 


29७.9...3 >-2+म। १५9. "67०.मथा ९:र०.. अति. >ममप 3-७ मर नयूआ, का. अत २#म+ >आमा॥ः अमरीका शा पाक... स्‍०- >#....ध १ अमान करनी कि आकर. अमन न_्न्क 


पर पीड़ाभी कम हो जाती है। दीन दरव होनेपर स्थवूतनता जीर ही चि- न 
अधिकता प्रतीत द्वोती दे | तुच्छदग्व होनेपर त्वचालाल था दिए , है + 


ना 


हीन दग्धमें दाह और म्फीट हो जाता है। अतिदस्ध होनेरर साया .,/०- 
लता; अतिदाह, वेदना और उस स्थानमेंसे वाप्प मिकलती ;] एसा मल्‍्सरा, ये 
लक्षण प्रतीत होते हैं; तथा संकोच, रक्तताधिनियोफा नाश, हपा. मृन्छी कौर 
कचित्‌ मृत्यु भी हो जातीहै। शक्षुद्रग्ध होनेतर फेत्रन दाद होता ६; 
म्फोटभी नहीं होता | 

सुब्ग्ध होनेपर पहले घी शहद लगाव; कि बंजा नो चने. रक्तयनास, गिनोय- 
सोनागेरू और पीलखनकी छालके चूण॒को वोये घी म॑ मिवाकर लेत छऋर; या 
इतर स्रिग्थ और शीतल उपचार करें | पित्त विद्रविपर कट हुए उपयार भा 
लाभदायक हैं | 

मोम, मुलहठी, लोद, राल, मजीठ, चंदन और मृवोके करूकको चास्युने 
थी में पचन कराकर मलहम वना लेबें | यह सत्र अग्निदग्धोंक लिये उत्तम प्रयोग 
है, ऐसा सुश्रत संडिताकारका मत हे । 

अंतिबग्ब द्ॉनयर पदले जीत और उत्य, परचान कपल शीतोग्या- झूरसा 
चाहिये । रसतन्त्रस,रम ऊठ़े हुए चन्दरनादि चमक और अप्रिदृर्व छणएर सन 
हम लाभदायक है | 

तुच्छदरध होनेपर अप्रिस सेक करे पश्चात्‌ उष्णोपचार करें। यहि सख्रहस 
दाहक्रिया की हो तो अत्यन्त रूक्ष लेप आदि उपचार करना चाहिये | 

प्रथक प्रथक रोगमिं प्थक प्रथक स्थानपर दम्भ लगानेझी साचायॉकी पाता 
है | यह क्रिया अनुभवी द्वारा ही करनी चाहिये । 

त्वच,, साँस, सिरा, स्नायु, सन्व, अस्थि, इनमे अति उप्र बेदना होनपर सीद्र 
वातशुल, शोथ.,कठिन सुप्त मॉस, त्रण प्न्धि,, जशे. अब्ुुढ, भगन्दर- भपयी, 
श्लीपद, चमंकील, तिल, कालक, अन्त्रवृद्धि, सन्धि, सिरादेद, और अति रक्त- 
स्राव, इनमें वेदना स्थानपर अप्नि कमे करना चाहिये। 

इनमें प्रथक-प्रथक्‌ ध्याधियोके तलके अनुरूप वलय (दत्त ल), >न्‍्द्, या 
पघिलेखा (+, »<,$४-आदि) आक्ृतियों अथबा प्रतिसारण (तम्रशलाफा ४पो 
से घपेण आदि) दहन क्रिया की जाती हूँ। यह क्रिया रोय स्थान: मर्स- पदारत 

धि और ऋतु आदिक विचार पूत्रंक करनी चाहिये | 

एलोपेथीमें भी माकके मस्से, कण्ठमें रही 7६ लसी हा प्रन्धियाँ , १०८००१ए 

की वृद्धि आदि को क्यास्टिक ज्ञार या वियन्‌ सूचोफा (?"तु०र ६ 8 (3०:४०: 
द्रारा दहत क्रिया ((9०६८ (29707 7।क पस्ुचर ् | इन पटिराए तारहशा उसने 
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की ज्योति से लाल करके जलाते हैं| विद्यत्‌ कोटरीको विद्युत्‌ प्रवाहसे लाल 
कर लेते है | 

अपस्माग, उन्‍्मांद और घनुर्वातपर--ोनो नेत्रोपर दो, कण्ठपर एक, 
ब्रह्मर॑ंधपर एक और दोनो पेरोपर दो मिलाकर ६ दाग दिये जाते हैं 

सन्निपात पर--दोनो नेन्रोंपर श्रके दो अंगुल ऊपर दो गोल दाग नासिका 
के अग्रभागसे ९ अंगुल ऊपर (त्रह्मरंत्रपर) एक व॒तुल दाग तथा जनुस्थानमें 
'दोनों शिराओके मध्य भागमें एक दाग (+” इस आक्ृतिका देना चाहिये। 
शिरःआूलमें भी इसी तरह दाग दिये जाते हैं । 

श्वास, कास, हृद्गोगपर--वरक्षस्थानपर दृहनक्रिया की जाती है । 

रक्तमार व द्धिप ए--मस्तिष्क और फुफ्फुसमें रक्तवद्धि होती है। अथवा पूय 
उत्पत्तिका भय रहता है, तब वक्षस्थान और कानपर दाग दिये जाते हैं। 

अतिलार और अहणीपर--नाभिके चारो और ३ अंगुल स्थान छोड़कर 
कछुएके पेरके अग्रभाग समान ४ गोल ढाग देवें; और पाँचवाँ दाग नाभिके तीन 
अंगुल नीचे ४ अंगुल लम्बा देवें | - 

उदररोगमे--शोफोदर और जलोदरमें नामिके चारों ओर १ अंगुल स्थान 
छोड़कर १ गोल दाग तथा दोनो पारवेभागमें २ खड़े दाग देवें । _ . - 

वमनमें---जव वमन बार-बार होती रहती है; थोड़ा जल पीनेपर भी आमा- 
शयमें नहीं रहता, तव नाभिके २ अंगुल ऊपर दाग देना चाहिये । 

नेत्र वत्मरोगमे--पलकोंके रोगमें प्रतिच्छन दृष्टिकरा रोमकूंपोंपर दाग देना 
चाहिय | 

पाएडरोथपरन-नामिके चारों आर १ अंगुल स्थान छोड़कर एक गौल 
दागदेवें]. 

प्लीदाश्वद्धिपए--प्लीहापर एक च्तुप्कोण दाग लगावें। 

जुल्म औरउद्रशुलपर>--इन स्थानोंण्र चतुप्कोण तिशानकरे | 

मदत्ययपर--चाँयी फ्सलीपर दाग लगा; ऊण्थ थूहरके दृष्टका लेप छरें, 
दादि घाद न मर जाय और जल निकलता रहे । 

कामलापर--नौये हृथक अंगुए स॑९५ अंगुह ऊपर अध्चेन्द्राइ॒दि एक 
दार पे । - ८ 

अजीणृजन्य विसूचिकाप॑र--(९) पहले दोनो पेरोंके तलपर राख मसलें, 
फिर गरम लोहेकी पत्तीको जल्दी-जल्दी फ़िराकर सेक देवें.। लोहंपत्ती फिरा 
लेने बाद तुरन्त जमीनपर परको दवानेको कहें, जिससे दाह,न हो | 

(२) इमलीके पने या मदठेमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक ,मिलाकर पर 
पर लंगा लेव। ,-फिए ऊपर कही हुई विधि से सेक देवें। इससे. चटका महीं 


। है 
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लगता, उलटा गेगीको अच्छा लगता है। 

सुचना--रगोीक परका दृताएश्क पकद, दखर काव से + कि कथा मे पेप, 
से तपी हुई लोदेकी पट्टी या सॉटको चलाना चादियि] बीचनो थार « -« 
जलते हैं । जब त्वचा जलनेकी वास आने लगे, तथ सेता प्रिया बन “9 । 


फिर परोको पोंछ्कर कपड़े से लपेट लेते । 

पसली आदि भागपर सूढमार लगनपर--वीडित ब्थानए- ते४ एगा: | 
फिर ऊपर मोटा कपड़ा तेल मिलाये हुए जल से मिगोकर लपेदें आर दिसूचिका 
में लिखे अनुसार लोह की सॉटको जल्दी-जल्दी फिराकर सेर देनेस अनि बदी 
हुई वेदना त्वरित शमन हो जाती है। 

यकृत्‌ विद्रधिपर-यदि यक्नतमें पाक होनेफा पूबे रूप प्रतीत होता हो, तो 
यक्ननूपर चतुकोण दाग देनेसे आराम हो जाता है | 

कटियात पर--ऊमरके दोनों कसंरुकाओंपर दाग देवें । 

अन्तर्विद्रधिपए--हृदयके मूल से १ अंगुल नीचे एक गोल दाग पीठपर 
जहाँ अधिक बेदना द्वो वहाँपर एक गोल दाग और विद्रधि स्थानपर चार अगुल 
लम्बा दाग देना चाहिये। 

श्षण वृद्धिपर--त्ाँ ये बृपणपर शोथ आनेपर दाहिने परफे अंगृठेझी मिरा 
पर और दाहिने वृषण॒पर शोथ आनेपर बॉँये परके अंगृठकी शिरापर दाग देवें 
तथा उस परके घुटनेके चारों ओर छोटे-छोटे ५ ठाग देव । यदि परोंकी पिए्टी था 
उदरमें बेदना होती हैं; तो पीड़ित स्थानपर भी दाह क्रिया करे | 


हल्दीले दद्दनक्रिया--अप्रिमान्य, अजीणै, अफाग, गलम्रद, दाव-पर था 
कटि आदि स्थानोंका वातरोग जब जीणे हो जाता ६ और आपधिस लाभ नहीं 

होता, तब यह क्रिया की जाती है। इस क्रियाके लिये दल्दीकी गॉँठकफोी जला 
हाथ और परपर दाग देवें | पश्चात्‌ मम्खत लगा उपर हल्दीकी गोली रगपफः 
तागरचेलका पान रकच्झ फिर रई था झग्दा रख, ए्ट्रीसे बाँध ऐन्स एफ-पो दिन 
में घने लग जाता है । पश्चात्‌ सीसम अदि गीले लकर्फी गोली पनायाः 
ऊपर बाँ थे; और प्रणमेंस जल २-४ या ६ मास तक यदने ऐव। गोग दर 
जानेपर लकड़ी करी गोलीफी निकालकर रोपण मल्हम लगाने | 

यह क्रिया करनेपर २-३ दिन तक इन्छानुसार अपथ्य भोजत करे; (अप्स्य 
से दोप प्रकुपित होकर आंतोंमें आ जाताहे) फिर जुलाद लेने से सर होप निरून 
जाता है । 

यह क्रिया पुरुषोंके हाथ और पर, दोनों स्थानपर की जाती ६ । परेंमें घुटने 
के ४ ज॑ंजुल मीचे पिएडीपर ऐोता है। सियोजे फेरल ऐतेपर ऐोतोी £ ! 


ब>क 
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यदि कण्ठके ऊपर नेत्र, नासा, करो मुख या मस्तिष्कगत रोग हो, तो हाथ 
या कशठपर दाग दिया जाता है| 
सूचता--वालक, व्योघृद्ध, निर्वेल हृदय वाले, सुकुमार पित्त प्रकृति वाले 
व अनेक त्रणों स पीडित-डरपोक तथा पाण्डु, प्रमेह रक्तपित्त, तृपातें हो या ऋश 
ओर जिनकी सहनशीलता कम हो, उनको दृहनक्रिया नहीं करनी चाहिये। 
उनको पीड़ित स्थानपर भिलावाके तैलसे निशान करें। -:» 
जो रोगी क्षार लगानेके लिये अयोग्य हो,' जिसके शरीरमें शल्य हो, रक्त 
' जम गया हो और भिन्न कोष्ठ वाले (वार-बारदरत जिसे होते हों, उनको यह 
दाहक्रिया नहीं करनी चाहिये | ५ 


-प्रतिक्षोभमक नियोग विधि ' 

जैसे कितनेक रोगोमें अश्निक्रिया की जाती है; उस तंरह' कतिपय रोगोमें 
प्रतिक्षोभमक नियोग ( ७०णघ्परा०: 7777727/08 ) किया जाता है। जीणेरोग, 
जीणुज्वर, मस्तिष्कके रोग; नेत्ररोग, कणरोगे, उन्मादं, फुफ्फुस, फुफ्पुसावरण 
ओर स्व॒स्यन्त्रके रोग, दखःठायी खोसी, रक्ताशयका' जीणरोग, वंसन, शूले, 
आमवात ओर बातरक्त आदि रोगोमें पीड़ा शमनाथ यह प्रयोग किया जाता है | 
तीक्ष्ण्रोगकी अपेक्षा जीणे रोगोंमें अधिक लाभ पहुँचाता है | 

वृषणु, स्तन आंदि कोमल त्वचापर एवं सगभाो ख््ीके रक्तपित्त, दोतोंके 
मसूढ़ोंमेंसे और अनेक स्थानोंकी त्वचामेंस रक्त जाना (स्कव्री 5८0४7५9) था 
इतर तीढ्ष्ण व्याधिमें व्लिस्टर नहीं लगाना चाहिये [अन्य ग्रतिक्षोमक प्रकारोका 
आश्रय लिया जाता है । 
'धति क्षोमक प्रकार--१- प्रस्फोटक उत्पादक; २. उभ्रता बद्धेक; ३. स्थानिक 
पूतिहर और रक्त प्रसादन; ४. स्थानिक जलुमय- प्रदाहहर; ५. वेद्नांहर मर्दन | 
इसके लिये प्रस्फोटकार्थ मक्खियोंका विलयन; अप्रतावद्धेनाथे . राइका / प्रयोग; 
स्थानिक प्रतिहर और रक्त प्रसादनाथ आयोडिन निष्फपें; स्थानिक _जलमय 
प्रदाह नाशाथे पारद सल्हम और मद़ेन प्रयोग क्रमशः देतें है]. _ -_ 
.. ३ प्रस्फोदक प्रयेश--(38:8/ ) एक प्रकारंकी: मकखी केन्थारिडिसका 

पल्ययन (/04००५ 5.0972०:0०5७ ) लगाने पर वड़ा फफोला हो जाता है| 

इस प्रणेगस बात नाड़ी प्रदाहज व्य्थः शमन हो जाती है। झान और नेत्र 
केलिय कानके पीछे, शिश्ददेस कश्ठपर तथा दृदयर्तिरेण ' और 'फुफ्फुसावरणमें 
जल सच्चय (209४५ए) दोनपर जल वाले स्थानपर प्रस्फोटक लगाया जाता है। 

सूचना““मपशन्नान रहित स्थान, चलन विहीन अवयब, अस्थियोंके 
ऊभाड़ (2#077776706) पर तथा बृद्ध ओर छोटे वालकको प्रस्फोटक लगाकर 


 के नि 


फफोला भर्ती इठोनो' रहिये । * ५ * >अै #*7 लए पड 


!+आा ५ ७अमामीकमन, 
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ना कक क आक.... अलन जन हे समन. चल 
है. 


4 घण्टेमं फफोला न हुआ हो, तो लेपको निकाल, उस स्थानपर आढ्रे- 
संक (फोमेण्टेशन) करें । 
फफोला होकर लसीका संग्रहीत होने तक लेपको रखें या आदठ्रसंक करें। 
उसमें १० घण्टे भी क्वचित लग जाते है | 
प्रयोग रीधि--(१) प्रस्फोटकका कागज होनेपर रुपया जितना ग्रोल कार्टे | 
त्वचाको स्पिरिट या इथरसे भज्ञी भांति स्रच्छ करें। फिर कागजकों गरम 
कर चिपका देवें | उसपर लिण्टका टुकड़ा रखे । फिर चारों ओर स्टिकिंग 
प्लास्टर चिपका देवें | 
(२) प्रस्फोटक अक लगाना हो, तो त्वचाकों स्वच्छ कर पंसिलसे पंक्ति 
खेंचे | पंक्तिके बाहर चारों ओर वेसलीन लगा लेचें | फिर पंक्तिके भीतर अरे 
त्रश था फोहेस लगावें | सूखनेपर दूसरी, फिर तीसरी वार लगालें । गोजके 
ऊपर रुई रख उसपर शिधिल-सी स्टिकिंग प्लास्टरको पट्टा लगा लेवें। 
फफोला अच्छी तरह ऊपर आनेपर ड्रेसिंगको निकालें | फालेके निम्न कोन 
को रुई लगा कर कैच(स काटे | लसीका फैल कर चारों ओर मलिनता न 
फेलावं, यह सम्हालें | फिर सूखा ड्रेसिंग या घोरिक मल्‍्हम लगा लेबें । या 
केलेके पत्ते मक्खन लगाकर वांधत रहनेसे ४-५ दिनमे फफोला मिट जाता है | 
खूचना-(१) फफोलेको केंचीसे तोइनेके समय चमड़ी न निकाल डालें। अन्यथा 
वहां पर घाव द्ोकर दाह होने लगता है । यदि फफोलेमें दूसरी ओर 
तीसरी वार जल भर जाय, तो भी उसे पहलेके समान तोड़कर 
मल्हम या मक्खन लगावें। 

(२ ) फफोलेको पकाकर पानी बहने देना हो तो उस पर पुल्टिस 
बॉधनी चाहिये। 

(३ ) छोटे बालकोको प्रस्फोटक द्रव्य लगाना हो तो १ घण्टे बाद आद्रेनेक 
कर । या पुल्टिस बांघे । 

(४ ) कतिपय मलुष्योंको इस प्रर्फोटक आपधघ्रस मृत्र दाह हो जाता हैं । 
इसलिए २-४ घण्टमे प्रस्फोटक द्रव्यकों दूर कर वहां आदर संक 
कर या पुल्टिस वाधे | 

राईका प्रयोग--राईकों ३ प्रकारसे प्रयोजिन करने है। अ लेप 
(क5धाते 98९८०) आ. पुल्टिस ( डेए587 ?0णं८6 ,; डे. राइक 
कागज (3[४७४(४४८त 7.९०६ ) 
राई अति तीजत्र प्रतिज्षोभमक है | इसलिये फफ़ोला उठानेकेलिये उसका 
प्रयोग नहीं। करना चाहिये । फफोला उठने पर वह भगग झत हो जाता हैं। उसे 
छुद्दनेमें चहुत कष्ट होता है । 


जता हम्ममा अल्यान जमा, 
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बहांपर वड़ा त्रण हो जाता है । अतः राईफो त्वचा लाल होनेपर मिकाल 
लेना चाहिये | 
(झ) राईका लेप--डिल्टे रहित राईका पीला चूरों ? भाग और चावल 
या गेहुँक़ा आटा ३ भाग मिला, उसमें ठएडा जल डाल गाढा मलाई जैसा 
करें। उत्त ४७-६-८ चोकोर इच्चके कागज या मलमज़के द्रकड़ेपर लेपनीसे 
फैज़ार्व । फिए कागजका किनारा मोड़, उसपर पतला मज्मलका टुकड़ा चिप- 
कावं और उसे पीड़ित स्थानपर लगा देवें | १० सिनटके पश्चान्‌ उस स्थानकों 
देख | लाल प्रतीत होनेपर लेपको हटालें | क्वचित्‌ २०-३० मिनट भी लेप 
रखना पड़ता हे। लेपको निकाल देनेपर तैल वाले हाथसे सव राई को पोंछ लें । 
फिर फैस पाउडर लगालें और लिण्ट या पत्तल कपड़ेंकी तह 'रखें । जिससे 
त्वचाकी रक्षा होगी | 
(आ) राईकी पुल्टिस--राईका चूरों ? भाग और अलसीका आटा ३३ 
भाग (बालकके लिये १०-१५ गुना) मिला ठण्डे जलमें पिण्ड बना, आटेका ८ 
वां हिस्सा वोरिक पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मसलें | उसमें आघ सेरसे १ सर 
तक उबलता जल मिलाकर सीजोबे । सीजनेपर मिश्रण ग्राढा होजाता है । 
फिर कपड़ेके दुकड़ेको गीलाकर पाठेपर फैलावें | उस पर पुल्टिस डालें । 
किनारेपर पुल्टिस न लगावें। गर्मी कम होनेपर उस पर पतला गोजक़ा 
कपड़ा डाल। 
फिर त्वचाकों तैलके फोहेस स्लिग्ध करें। पुल्टिसके किनारे पर भी तेल 
लगालें | लिससे वहां पर पुल्टिस नहीं सूखेगी | यह अच्छी चिपकती है और 
बहुत खिंचाव करती है। इसपर गठापचोका दुकड़ा और रुइकी तह रख कर 
बंध बांधे । 
इसे १०-१५ मिनटसे अधिक समय नहीं रखनी चाहिये | बार वार उठा- 
कर त्वचाऊो देखते रहना चाहिये | लालत्वचा होनेपर पुल्टिस निकाल लेवं | 
(३) राईके कागज़.--तस्तरीमें गरमजल थोड़ा डाल उल्दर कागजकों 
फैसाब | राइवाला हिस्सा नीचे रखें | आदरेहोनपर-लगाढ़ेवें और ऊपर रुइ रखें । 
पढ़ी ने बांधे १५-२० मिनटले अधिक ससय ने रखे। पीड़ित स्थान लाल होनेपर 
कागज उठालें । फिर तैल लगा राईको पोछकर हटा दें |" ऊपर पाउडर लगाकर 
पतले कपड़ेकी तह रखे | 
“ “ (३) आयोडितन प्रयोग --त्वचापरः प्रतिक्षोमक रूपसे १०%का। तीत्र 


या २॥%का सौम्य या दोनों मिलाकरके बीचके प्रकारंकों अके लंगाव, ढोनों 


प्रकारकका वर्णन रसतन्त्रसार द्वितीय खश्डक दितांय संस्सकरण प्रट्ध ३५१ 


किया है। - * ? 


ऋ-गहि 


आम. रमन स०म मम शा>«मपीपयाओम्ममयायक, 
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जात... डा. बात करन 


चर 


आफ जग अनकक न लयिकम++, चब्म ज्क अमन... जनम नानी, 


_. पाड़ित स्थानपर फोहेसें अक॑ लगाव | सौम्य अर्क हो.तो २-४ तह फरसेगर 
वंगनी रंग आजायगा | तीत्र अकको एकही समय लगाते | द्रावश सरपनेपर फिर 

रखकर पट्टा वाध लब । द्रावण न सुखाहा, उतनम हा पत्रा वाध दने है. तो 
फफोला हो जाता है । 

आवश्यकतास अधिक अक लग गया हा ता मग्पिरिट वाले फोद या है 
फोहस पोंछ लेनते आयोडिन सौम्य बन जाता है | टाह होने लगे.सय रई को बाज 
में सरका स्वेद्युक्त त्वचाकों स्पिग्टिस पोछ लेनेसे दाह शमन हो जाता है | 

(४ ) पाग्दमर्हम.--लिएटके टुकड़ेपर लगा, संधि स्थानपर आय्दार 
जलशोथ अथाव >छेग्मघराकलाप्रदाह ($ए7०६05 ) पर लगाते #ै। फि 
स्टिकिंग प्लास्टरकी पट्टियों लगा “8” आकारकी पट्टी (बांध) बांधते है | यद 
ड्रेसिंग दिनोंतक रह सकता है| किन्तु एक सप्ताहल अधिक समयतऊ ने ररे+ | 

पारद्‌ मल्हम विधि:--पारद १२ भाग वेसलीन २८ भाग, मक्ग्यियोंका 
मोम २४ भाग, तिल तेल २४ भाग, और कपर ९+ भाग लें। पहले वेसनीन 
और सोमको मिला गरम करके छान ले | फिर उसमें पारद, तल और +पृरफो 
मिला खरलकर एक जीवन बनालें । उसे एलोपथी में स्माटड् सिग संत्ता दी € | 

(५ ) सर्दनः:--वेदना शामक द्रत्य और साधुन आदि मिलाकर मर्दन 
( [॥000॥६ ) बनाये जाते हैं। सर्दनसे पीड़त स्थानमें रक्तामिसरश क्ियामे 
वृद्धि होती है | 

धेदनाका दमन होता है और उ४ह स्थान मद बनता है । घूल, पेण्ना, परटि 
शूल, वात नाड़ी शूल॑ ( ॥९८०४४४$ ) और आसवातज शूल (रि॥00श४6 (4-० 
४४ ) आदिपर मदेन फरानेफेलिये सामान्यतः बन्छ नाग मरेन, सूची पृटी मदन, 
क्लोरोफार्म मंदेन. विएटर प्रीन मदेन आदिका प्रयोग होता हूं | इनमें आमयात 
और घात बेदना आदिपर विण्टर प्रीन विशेष फल दढायी हूं । इसके मदन, मलहम 
आदिके प्रयोग रसतन्त्रसर द्वितीय खण्टमें तश' ऊपूर प्रधान मदन प्रवम साएमे 
दिया है | स्वसभंग और झुक कस आदिसे करठ दावी जीर पीटपण मान 
करनेके लिये व्यवह्ृत होता है। स्थानिर बेदना शमना् धतूरा जौर सूच: 
पू्टप्फा प्रयोग दोता ४ ! है 

कपूर तैल और तार्पिनतैल मदेन कगया जाता ए। एवं लापनतेल एाता 
पट्टी पीड़ित स्थानपेर॑ रखी जाती हैं। ऊपर तैल-नगा हुआ घमडेझा टुदाप्रा रसने 
से त्वचा लाल हो जाती है। 

६-क्षारपाक विधि । 

जिन स्थानोंपर शख्रक्रिया नहीं की जाती, ऐसे स्थानापर ञ् रद छदन 

शेदत था पाटन भादि किया फी जाती है । दिदन। भेदन) लेजद जादि जयान 


कक ४ ३7 


है ६. 
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-क्षारप्रयोगको शब्र-अनुशस्र आदि उपचारकी अपेक्षा प्रधान तम माना है| 

ज्ञार विविध ओषधियोंके समूहमेंसे बनाया जाता है। इसलिये त्रिदोपन्न हे; 
,शुकुृवर्ण होनेसे सौम्य है; एवं सोम्य होनेपर दहन, पचन, दारण आदि शक्ति युक्त 
है | यह आम्ेेय गुणभूयि्ठ होनेसे कट, उण, तीक्ष्, पाचन, विलयन (बात कफ- 
प्रधान शोथको दूर करने वाला) शोधन ( दुष्ट ब्रणके लिये ), रोपरं!, शोपण, 
स्तम्भन, लेखन आदि गुण दशौता है; कृमि, आस, कफ, कुछ; विष, मेद आदिका 
नाशक है तथा अधिक सेवन करनेपर पुंसत्वका हास कराता है । 

इसके मुख्य २ प्रकार हैं| प्रतिसारणीय और पानीय (पीनेयोग्य ) इनमें 
से प्रतिसारणीय कुछ, किट्टिभ, दाद, किलास ( त्वचागतरिवत्र कुछ), भगन्दर, 
अबुद, अशे, दुष्ब्रण, नाड़ीत्रण, चमेकील, तिल, कालक, :न्यन्छ; व्यज्ञ; मश्क 
( मश ) वाह्मविद्रधि, कृमि, विष आदिपर लगोने व ,जलानेमें व्यवह्नत होता है; 
तथा ७ प्रकारके मुखरोग-उपजिह्ना,अधिजिह्ना,उपकुश,दन्तबेैदभ,तथा तीन प्रकारके 
रोहिणीमें यह अनुशख्त्र प्रयोगका कार्य करता है। । 

पानीय ज्ञार गर (कृत्रिम विष ), शुल्म, उदर रोग, अजीखणों,'अम्निसंग 
( बातश्लैष्मिक प्रहदणी )) विलूचिका, अलसक, गिलम्बिका आइढि विकार 
जिनमें अभिमांच, अरुचि, आनाह आदि लक्षण उपस्थित हों, “शकरा ( अश्मरी 
के सूक्ष्मकण ), अंन्रविद्रधि, उदरक्षृमि, विष ओऔर अशे आदि -रोगोंमें 
दिया जाता है । ! 

अनधिकारी--रक्तपित्तरोगी, ज्वररोगी, - पित्तप्रकृतिवाले, व्गलकं, बृद्ध, 
दुर्बेल/ डरपोक, सगभो, रजखला, नपुंसक, भ्रम, ( व्वकरपीड्ित ), मद, मून्छो 
और तिमिर रोगी, सबौद्भशोथ, जलोदर, प्रमेहगेंगी, रूक, क्तक्तीण, दपारोगी, 
मूच्छोपीड़ित, अस्त अण्डकोष या योनिरोग'युक्त, ऊप्बेगत अण्ड या योर (गर्भा- 
शय ) युक्त आदिकी ज्ञारचिकित्सा नहीं-कंरनी चाहिये । इनके अतिरिक्त मर्म- 
स्थान, सिरा, स्रायु, सन्धि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी, गलताभि, नखके 
भीतर भेद, स्लोत, खल्प मांसयुक्त प्रदेश तथा पलकके अतिरिक्त नेत्रेरथान, इनपर 
क्षार प्रयोग नहीं करना चाहिये।. हल ही 

क्षार साथ्यरोंगोंमें भी सवा शोथ, अंस्थिशूल, अन्नढेपी, :हृदयसंधिमें पीड़ा 
आदि उपद्रव हों, तो क्षारका प्रयोग नहीं कंस्ता-चोहिये। . «7 ४ 
८ > ज्ञारक्रियाके अधिकारी--अर्श, अभ्निमांद, अश्मरी, .गुल्स, उद्ररोग, जिप 
प्रकोप आदियोगोम क्षारखानेकों दियाजाता है; एवं अशेफे मससे, नोक-कानके 
मस्से, कुछ, त्वचाकी वधिरता, भगन्दर, अशें, चमेंकील, अचुंढ, मन्थि और दुष्ट 
साडीत्रण आदि रोगोंपर इसका लेपकियाजाता है। . " ,...: 

स्तागकियाके अयोग्य कालक*-हिमनत मोर शिशिग आतुमें ज्नि शीतः प्रीष्म 
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ऋतु आंतिज्ण्णता ओर वर्षा ऋतुम जिसदिन बदल आये हाँ. उसटिनको ज्ञार 
संबन था लेप नहीं करना चाहिये | 

जारयोनना--विविधरोग, रोगीबल, रागवल., स्थान विशेपका रोग, ऋत, 
देश आि भेदस क्षारके तीक्ष्ण, मध्यम और मृद एस ३ श्रकाग होते हैं | प्रान्ध 
ज्वर आग वातश्लेम और मेदप्रकापजन्य अतिजीग अबुद आदि विकारपः 
ताक्ष्ण चार लगाव | मध्यमत्रल वाले विकार्रापर मध्यमत्तार की योजना करें| 
मद क्षारक्कों उपयोग रक्तज और पित्तज अशके मग्स,नासिका आदि कोमल ग्यान 
और निबेलोंके लिये किया जाता है | 

स्रठुन्नलागविधि--म्दलार तैयार करनेके लिये सीफ, छौड़ी, शंस आदि 
प्रदाथाकों गरमकर वारनचार जलमें ब॒म्माते रहें । 

मध्यम जार विधि--अमनतास,केलेक रूनन्‍्भे-देवदार, राल, थ्ृष्टर, पलास, 
आक,. कुड़ा, अंजुन, करंज, दुर्गन्धयुक्त करंज, अपामाग, अरनी, चित्रक और 
लोश्र आबि वृक्षोक्के हरे पश्चांग लाकर छायामें सुबाग। फिर छोटे-छोटे टफडे 
कर | इसतरह दोनों प्रकारकी कडवी तरह, देवदाली., कडवी नम्बी आदि पदा- 
थोंका संग्रह कर; और इस समृहमें सीप आदि या छोटे-छोटे पत्थर ( चूने जिसमें 
से बनते हैं वे ) गक्खें | पश्चात्‌ तिलोंकी लकडी चार्गोओर ग्झकर जलावें | 
चूना तैयार हो जानेपर अलग निकाल लें और राग्यकों अलग ग्ग्य | 

इस गखका ६ सेर वजनकर, ५ सेर जल और ५ सर गॉमृत्नमं मिलाव | 
फिर लाल, पतले और तीद्ण हो. तब तक क्षार जलकी मोटेब्खस अनेक बार 
छान ] परचात्‌ छानचहुए जलकी एक लोगेफी फढागहमें शाल चुल्तेपर चद्ापर 
जलावे | चतथींश रहनेपर जल दूसरी कढाहीमें निकाल, उसमें चूनफोी गर्म 
कर बुमावें और सत्रक़ी उसमें मिता देव | फिर एुल्टेपर चढाकर मुर्ग-गोर, रब- 
तर और मांसाहा- पत्षियोंद्री विष्टाको पीसकर मिला देवें, तथा प्ट)-पाक्षके 
पित्त, हरताल, मनसिल, सेघानसऊ आदि ओऑपधियों मिलाकर कलछामस घलाब॑। 
जब वाफके साथ बुब्चुदे उठने लगे,तब कढ़ाहीकों नीचे उतार लें। शीदल हान 
पर लोइथात्रम भरकर सत्त या जीके भीतर ७ दिनतझ रक्ाा 4 फिर निराललेड । 

तीचणनार 9 धि--मप्यसक्षारमं कहीहड ओपधियाफे सब पलिएारी, 
दन्तीमू न, विप्रकपू न, अतीस: बच. सज्ञीचार, सत्यानाशी, हींग. दुगन्धपररंज 
के पान, मूसनी और विडलवण मिलाकर क्षार तैयार करें| फिर सत्तृद् भानर 
७ दिन रखकर निझाल लेबं। 

रसतन्त्रसार व सिद्धश्रयोगमें लिखा हुआ प्रतिसारणीयक्तार भी वीक्ण कं 
तेजाब सदृश प्रवल दाहक है 

क्षारणु ण--तौवक्ष्ण छार लगानपर उस स्थाद्नम लोरस खिदने सरश्य ऊौर 
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दबाने सदश पीड़ा तथा दाहसह चारों ओर फैलकर दोषोंको मूलसह जला डालता 
है। अपना कार्य करलेनेपर वह सखतः शान्त होजाता है। इस क्षारसे शख्त् 
ओर अम्निका कार्य हो जाता है। 

सदु और मध्यम क्षारमें न्यून तीढणता, श्दु और सत्वर फैलना, ये गुण 
है; ये अति बेदना नहीं करते | 

क्षारप्रयोग विधि--क्षारसे साध्य रोगोंपर क्षार लगानेके पहले, उस स्थान 
पर लोहेके शत्र या लकड़ी आदिको रगड़े; अथवा उसमें जल, रक्त या पूय हो, 
तो स्राव करा देवें | फिर एक शलाकापर रुई लपेंट उसपर क्षार लगा, पीड़ित 
स्थानपर १०० मात्रा (३२ सेकण्ड ) तक रहने देव | 

अशेके मस्सेपर क्ञार लगानेके पश्चान्‌, शलाइईपर हाथ रख, मस्सेके मुँहको 
ढक देवें | विशेष विधि अशे रोगमें लिखी जायगी । 

यदि नाकके मस्सेपर क्षार लगाना हो, तो रोगीकों सूर्यकी ओर मुँह कर 
बैठावें । फिर नासाप्न आगको दबा, सस्सेपर पतला लेप करें; और ५० मात्रा 
(१६ सेंकर्ड ) तक रहने देवें | फिर अच्छी तरह दश्ध हुए हों, तो कपड़े या 
रुईसे पोंछकर शहद-वी मिश्रणका लेप करें । 

यदिस्लाव कराना हो, तो अभिष्यन्दि पदार्थोका सेवन करावे । 

यदि क्षार लगानेपर भी रोगकी मूल सबल होनेसे न गिर गई हो,तो तेज 
कॉजीमें मुलहठी और तिलको पीसकर लेप करना चाहिये । 

सम्यक्‌ दग्धनण पर उपचार--दग्धस्थान सम्यक्‌ जलनेपर वह भाग 
नरस और जासुन सदृश वरणेवाला हो जाता है । उस स्थानपर तिल कल्क, 
मुलहठी और घी को मिलाकर लेपकरें | 
-  दुर्दग्ध लक्षण--यदि सम्यक दग्ध न हुआ हो, तो लाली, शूल और कर्डु 
होते हैं; एवं अति दग्ध होजानेपर-अति दाह, लाली, रक्तस्नाव, ज्वर, अंगमदें, 
व्याकुलता, तृपालगना तथा कचित्‌ मूच्छी आकर मृत्यु भी आ जाती है । 

यदि गुदस्थानपर अतियोग हुआ हो, तो मल- ५ या इनकी अति 
प्रवृत्ति हो जाती है। कभी पुरुषत्व भी नष्ट हो जाता है; अथवा शुद्या गलकर 
रोगीकी रुत्यु हो जाती है। नाकमें अति दाह होनेपर वीचका पदों फटजाता हैया 
संकुचित हो जाता है और उससे गन्धज्ञान नष्ट हो जाता है। कानमें अतियोग 
होनेपर नाकके उपद्रवोंके सदश ही लक्षण प्रतीत होते हैं । 

क्षारप्रयोग से अति दाहपर उपचार 
१. खट्टे पदार्थार्में वल्न भिगोकर दाह वाले भागपर रकक्‍खें | क्षारमें अम्ल पदार्थ 
(दही आदि ) का की होनेपर क्षार मधुर बन जाता है, इस हेतुसे बेदना 
सत्वर शान्त हो जंती है। ' बा 
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२. शहद, थी और तिलका कल्फ मिलाकर लगावें। 
३. अग्निव्ग्धत्रणहर मल्हम ( रसतन्त्रसारमें लिग्च हुए ) का लेप करें | 


७. मुखलेंप 

मुहको तेजस्वी बनाने और ढोप दूर करनेके लिये लप लगाया जाता हू. 
उसे मुघलेत कहते हैं | लेयके ३ प्रफोर हैं | दापन्न. विपन्न और बर्णाकर | ये 
लेप क्रमश: आध, पौन और एक अगुल उँचा लगाया जाता है | गीला लेप 
रोग-नाशकफ और ध्ुखवनेपर रहने देनेसे कान्तिकों हरनेब्राला होता है। अन: 
सुखनेपर थोडा जल लगाकर दृरकर देना चाहिये । 

वस्तुत, लेपके प्रलेप, आलेप और प्रदेह्ठ, य॑ तीन प्रफार हैं | हन तीनो लेपो 
को बहुधा भेंसेके गीले चमड़े जितना मोटा रक्‍्खा जाता है। इनमें जो शेप 
शीतल, पतला और सूर्च जाय, ऐसा हो, बह आलेप या प्रलेप कडाता है, बह 
पित्त शामक है । 


. जो लेप गाढ़ा. जल्दी न सूखने वाला और गरम हो. चढ़ प्रदेह कहाना है | 

यहू बात और कफको नष्ट करता है । 

दोपपघलेप--दोपन्न लेप (र० त० सा० में लिखा हुआ ) और उसके समान 
गुण वाले इतर लेपोंको दोपन्न लेप कहते हैं | 

विपप्नलेप--[ १ ) दशाद्व लेप ( र० त० सा० ) और उसके समान लाभ 
पहुँचाने वाले लेपोंको विपन्न लेप कहते हैं | 

(२) तिलको बकरीके दूधमें पीस, मक्खन मिला. लेप करने या झा 
मिद्टीफ़ों जलमें मिलाकर लेण करनेसे मिलावेकी सूजन नष्ट द्ोती ६ । 

(३) कलिहारी, अतीस, कड़वी तृम्वी, पिया तोरइके बीज और भूलीरों 
कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे जहरी जन्तुओंके काटनेसे उत्पन्न विग्फोट दृरणोताएँ | 

वर्णकरलेप--( १ ) रक्त चन्दन; मजीठ. लोघ, झूठ. प्रियय्गु, बदफे समर 
और मसूरको कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे ज्यंग (काई' ) दूर होकर गराशी 
कान्ति सुन्दर होती है । 

(२) मसूरके आटेको घी में मिला. फिर दृधसे मिथित कर ७ दिन तप 
लगानेसे मुंह कमलपुष्पके समान प्रफुह्त हो जाता है | 

( ३ ) सफेद शिरीप, हल्दी, दामइल्दी. मजीठ, सोनागेर, पी भीर 
दूधकों ययाविधि लेप करनेसे मुख्न शरद ख्तुके चद्र समान तेजर्ज हो ल 

सुचना--पीनस, अजीणे. हनुमह और अरुचि रोगमें, नगय रैन्पर, राग" 
रण करनेपरर तथा रात्रिफों मुख लेप न करें। एवं मुटपर एप परनर पंर्चाद 
दिनमें शयन न करें| 
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८. मूर्ड तेल विधि 
सिरपर तैल लगानेके ४ अकार हैं। अभ्यंग, परियेक, पिचु, और शिरोबस्ति। 
इनमें उत्तरोत्तरविधि क्रमशः अधिक गुणम्रद है | 
अभ्यज्ू--मालिश करनेको अभ्यद्ग कहते हैं | तैल म्देनसे बाल मुलायम, 
ख्रिग्थ और काले रहते हैं; अधिक बढ़ते हैं; एवं मगजको पुष्ट, मस्तिष्ककी 


त्वचाको सुन्दर, नासा, श्रवण और नेत्र आदि इन्द्रियोंको ठुप्त तथा सिरकों 
पूरी करता है | 


मस्ति"्कपर लगानेके लिये मुलहठी, विदारीकन्द, त्राह्मी, सीसम, आँवला, 
नेत्रवाला, गुलाबके फूल, सरल, देवदारु और लघु पंचमूल आदि ओपषधियोंके 
कल्क और काथ मिलाकर यथाविधि तैल सिद्ध करें। है 

परिषेक--सिरपर फुन्सियें, जन्तुप्रकोप, दाह, पाक और ब्रश आदि विकार 
हो, तो तैलकों तपाकर उसमे कपड़ा, रुई या अन्य ओपधिकी पोटली डुबोकर 
निवाया-निवाया सेक कियाजाता है, उसे परिषेक कहते हैं | 

पिचु--ब्राल कड़जाना, सिरपर पीड़ा होज़ा, नेत्रकी नाड़ियों खिंचना आठि 
रोगोंमें रुईंको सिद्ध तैलमें भिगो, सिरपर बाँध देनेको पिचु प्रयोग कहते हैं | 

शिरोवस्ति--मस्तिष्कपर यथाविधि तैल धारण करनेको शिरोबस्ति कहते 
हैँ। शिरोबस्तिका उपयोग नाक और| मुँहके-शोष, तिमिर रोग, बातज शिरोरोग, 
हनुप्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रव्यथा, कानकी पीड़ा,, अद्तिरोग, मस्तक कम्प और 
दारुण शिरोरोगोंमें किया जाता है। 

शिरोबरित देनेके लिये दो मुँह, वाली १२ अंगुल ऊँची. और रोगीके मस्तक 
पर अच्छी रीतिसे बैठजाय, ऐसी चमड़ेकी टोपी बनवावं | मस्तकके सब बाल 
निकलवाकर इस टोपीको पहनावें | फिर उड़दके जलसे साने हुए आटदेसे चारों 
ओर बाड़ लगाकर सन्धियोंको बन्दकरें | ऊपरकी ओर जहाँ सिलाईकी है, वहाँ 
से भी तैल न निकल जाय, इस तरह ऊपरक्रे सन्धिस्थानोंको भी बन्द करना 
चाहिये।| फिर कपालपर अच्छी रीतिसें वत्र लपेट, निवाया तेल शिरके ऊपर 
दो अंगुल [मतान्तरमें ४ अंगुल] तक टोपीमें भर दें । नाक, सुँह और कानसे 
पानी -मरने लगे, तबतक या बेदना शमन होने तक तैलको धारण करें। 

यह बस्ति सामान्य अवस्थामें १००० मात्रा (३। मिनट ) तक, वातरोगर्मे 
१०००० मात्रा (५३| सिनट ) तक, पित्तरोगर्म ८००० सात्रा (४२॥ मिनट )तक 
और कफरोगमम ६००० मात्रा (१२ मिनट) तक धारण करें ऐसा वधाग्मद्वाचायेने 
लिखा है। इतर आचार्योने १॥ से ३ घण्टे तक धारण करतेको लिखा है | 

बस्ति धारणका समयपूरा होने या वेदना शमन होनेपर सम्हाल पूवेक तैलको 
निकाल लें; और आटेको एथक कर टोपीको उतार लें। फिर स्कन्ध आदि भागमें 
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मालिशकर, निवाये जलसे भरेहुए बढ़े जलपात्रमे खड़ा [या बैठा] ग्यपर रपन 
करावे। परचात्‌ जंगली पशुओंका मासरस और लाल शालि चॉवल आदि 
भोजन दें । रात्रिमें मूँग, उड़द और कुतथीफी या केवल कुलथीकी ढाल बना. 
घी मिन्ाकर खिलावें। आवश्यकतानुसार मिर्च मिलाकर निवायी गालफा 
भोजन कराते. ऊपर निवाया दूध पिलाबं | 

यदि पित्तज शिरोरोग हो, तो शीतल पंखेकी वायु और कमल पु्प्की मृत 
आदि शीतल उपचार करें , और सौ घार धुल हुए घी को सिरपर धारर्य 7२ । 

पोंच सात दिन तक भोजनके पहले श्रातः:काल इसतरह पश्िगेब्रस्ति मेने 
शिर.आल और कम्प आदि कठिन व्याधियोँ दूर हो जाती दै। आवश्यझता हों, 
तो ज्यादा दिन तक शिरोबस्ति दें । किन्तु यह शिगेवम्ति गोगीको वमन विर्चन 
आदिसे शुद्ध करके देनी चाहिये | 

8, फुफ्फुसको विश्रान्ति प्रदान 

क्षय रोगमे यदि फुफ्फुसका विश्वान्ति मिल जाती हैं, तो अनेझ रोगी सुधर 
जाते हैं, ऐसा एलोपेथीवालोंने परीक्षणोंसे निश्चित किया है| इस कार्यके लिय 
जपकारक विधिके २ प्रकार हैं । 

१. फुफ्फुसावरणामें वायु भरना ( 67॥06१] शाट्प्राव00074६ ); + 
महा प्राचीरा पेशीकी अनुकोप्टिफा नाड़ी (?2॥#एवगा८ ८:९८, ) को काटना | 

९, बायु भरना:--फुफ्कुसावरणमें वायु भरनेपर फुफ्फुसका निम्न भाग 
आकु'चित होकर दब जाता है । उसके भीतर प्रत्येक श्वासके साथ वायु नरी 
जा सकती एवं प्रत्येक प्रहण॒के साथ स्फीत होना और नि ख्ासफे साथ आऊ- 
चित होना, यह क्रिया स्थगित होजाती है। सामान्यत पुपफुसका थायये पन्‍्द 
होजाता है, उसे विश्रान्ति मिल जाती है । इसी एऐतुसे क्षय रोगफी सरलतासे 
निवृति होजाती है। यह वायु ८-१० दिन तक फुफ्फुसावरण ( 7]०ए०5१ ) में 
रहती है। यह शने' शने' शोपित होजाती है। फिर ऊफ्कूस पूर्वदन बनने 
लगता है । यह्‌ वायु पुनःपुन यन्त्र हरा ५० से ५०० सी० सी? तक मगर 
पड़ती है | 

यह क्रिया केवल लिखनेपर विद्यार्थी नही कर सकेंगे । विशेप अनुभपीड 
प]स रहकर सीखना चाहिये | 

अनुकोप्टिका नाड़ी छेदन--[ ?]7ला८८।०शाए ) इस नाड़ीका बरोद ६ 
इध्चभाग करठ देशमें काटफर निकाल दिया जाता हैं। जिस झोग्का ना 
काटी जायगी, उस ओरके महा प्राचीराके अध भागा आंडुचन नाई ए्यगा | 
जिससे श्वासो*थूवास क्रिया द्वार फुफ्फुस फोपोंकी प्रसारण-भाझुचन जिया 

फा० १ 
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बन्द * होजांती है | इस नाड़ी देंदनसे उस फुफ्फुसकों आजीवन /विश्रान्ति 
मिल जाती है। * 
१० रक्त वाहिनी में अन्त। सेचन..... ' 
रक्त क्षय या प्रवल रक्त स्राव और हेजा आदि रोगोमें रक्त वारि निकल 
जानेसे रक्त गाढ़ा बन जावा है । उस समय जीवन रक्षार्थ तुरन्त अन्तः सेचन 
(79/0807 ) करना पड़ता है | इसके ५ प्रकार है। (१) रक्त सेचन (२) 
तवण जल समचन; (३) द्राक्षशकरा सिश्रित लवण जल संचन; (४) तेज लवण 
“जलसचन; (५) नियोस जल सेचन|।..' 
४ जिस तरह. अन्नक्षेपण-( 77|०८४०० ) में प्रवाही ओपधिको पिचकारी 
द्वारा चढाया जाता है उस तरह अन्त: सेचनमें एक साथ अधिक मात्रामें या 
बूंद बूंद रक्त आदि द्रवको प्रवेश कराया जाता है | 


रक्त सेचन--रक्त क्षय, रक्त बमन, अति रक्त स्नाव और अति निब- 
लता आलेपर एक मनुष्यका रक्त प्रत्यक्ष या अम्रत्यक्ष रूपस दसरोके रक्तमें 
पहुँचाया जाता हे उस देहान्तरनिवेश ( [+%275/0807 ) संज्या दा ह | 

-. बीमागेमें अन्तः सेचन करते हैं; तथापि चाहें उस मलुप्यका 'रक्त चाहे 
उसके देहम प्रवेशित नहीं कराया जाता | प्रतिकूल रक्त रचना वालोंके रक्त 
का प्रवेश कराया जायगा, तो रक्तके थकके जूमना (2[0ल्‍77९) या रक्त बिनाश 
( 77227707950$ » इनमेंसे एक दुप्पारणाम आता है | है 


-.. रक्त प्रदाताथ रक्तके 9 बग बनाये हैं। इनके भीतर चतुथ व्गका . रक्त 
किसी वर्गेके मनुष्यके रक्तमें बिना हानि किये मिल जाता है) उसे सावैत्रिक 
दाता (799९।४४ऑफ 60905) कहा हे +पहले बर्गक मनुष्य सावेत्रिक प्राहक 
(97९४४५) ४८०८९४ए८:) माना है। यह किसी भी बगेका रक्त अहणु कर सकता 
है | दूसरे वर्गेके मतु यको रक्त दूसरे और चौथे वर्गका .रक्त दे सकते हैं। 
तीसरे वर्ग वालोंकों तीसरे या चौथे वर्गका और चौथे ब्गे वालोंछी चौथे बर्गका 
ही रक्त चाहिये | इसका विशेष विचार सिद्ध पर्रक्षापद्धति एए ३८४ से प्र 
३८६ तक किया है। | | 

ब॒ते मानमें रक्त देने वालोंका रक्त निकाल सोडियम साइट्रेटमें मिलाकर 
संग्रहीत करत रहते हे (847९४ 8]000) 
४ घूद बढ रक्त लेचन-गोकों मरणान्मुख अवस्था प्रतीत होनेपर उसे 

/ तत्काल थोड़े थोड़े परिमाणसें बूंद बूंड रक्त यन्त्र द्वारा व्या जाता है । इसक्रिया 

! कालमें आउभ्ममें और चीच वीचमसे रोगी के रक्तके यणेक्रा नापकिया जाता हे । 
प्रत्येक मिनटमें ३० से ६० बृद्‌ रक्त दिया जाता हैं। यह रक्त छुहनीके आगे 
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देते हैं | श्राणवायुके सिलिएडग्की साथ सा योजना होनेसे सकते थ५े मा 
बनते | इसका बुदबुद्य युक्त मिश्नरा बराबर चलना गहना है | 

खतच्चना--(१) रूविर देनेस हाथल बेदना होने लगे, नो रविग देना परम 
कर, दूसरी आर देव | अन्यथा शिगप्रदाह (2॥|0)05) की उत्पति होनी है 

(२) भूल ढोनपर शीत कम्प, ज्वर, झामला. श्वासानटवासमें फष्ट, छाती 
भारोपन, घबराहट. रक्तऊ थक, जमना. गक्त बिनाश और ऊीटाणु प्रतोभष आटि 
की संभ्गवना है | 

२. लब॒ण जल सेचन--हिवार शोधित बाप्प जल १ पाउग्दमें शुद्ध नमर 
८० प्रेत (०.४५ प्रतिशत ) मिलता फ्लास्कर्म भर आटों क्लब ( /प४० ८0४४८ ) 
में ३० मिनट रख, काटाखु रहित करल और मंदोप्ण शोनपर उपरोक्त विधिसे 
सचत कर | 

३. ठ्राज्षशकरामिश्रित लघखण जल सचन--उपरोक्त द्रावशर्मे ? ओऔस 
द्राक्षशकंरं (८.५ प्रनिशत) मिश्रित १ पाहगट ट्रावरण मिलाकर (र परार्ग्टण) 
कीटागा रहित करके उपयोगमें लेवे | 

४. तेज लवण ज्ञत सनन--एक पाइग्ट जलमें ८७५ प्रेत (१० प्रतिशत) 
नमक मिलाकर कीटाणु रहित बनाकर प्रयुक्त करें। 

५, नियोस जल झेचन--९ पाइग्ट सादे लयण जलमें ५२५ शैन भन्‍्दा 
अरबी गोंठ मिलाकर पिघला देवें | यह ६ प्रतिशतका द्वावश हाता 0। उसे 
कीटाणशु रहित करके प्रयोजित करना चाहिये । 

खनना-(१) दण्डपर रक्तरोवक यन्त्र बांवे | यन्नमेंस सय पायु निराल लें। 
फिर सु शिरामं टोचकर रक्त गोधक वन्त्रको छोड । सुठ न दिलनेफे निचे ग्विसिग 
प्लास्टरकी पट्टी लगा ढेचें। परचान १०० फा० 5 ख द्रावग शन शल, शिरामें 
चढावे । 

(२) लोरीकी (प-फ्वीठ नलिदा--[ (१०७८४ 07979 (०0४॥८ ८४३९४ ) 
लगानेसे शने शनः लम्बे समय तझ और ५०० सी०सी *पयन्त द्रापणु दे सपते 
हैं। उक्त विधिसे २४ घण्टेम १० पाइण्ट ( ६००० सीण्सी०) दाज्ण दिग 
जाता है | ॒ 

(३) उक्त विधिसे ट्बमेफे ऊपस्फी शिरामें मी अन्त. सेचन गो सरता 7 । 

(४) द्रावण कितना चढाया जौर पेशाब जितना इतर, इसझी जे रखने 
चाहिये। यदि द्रावण देनेमें शीघ्रता होगी तो फुफकुसने द्रावशरा शाप समर 
हो जायगा और निमोनियाऊी संप्राप्ति हो जायगी. था एरपर शोध ंाजायणा 
दोनों उपद्रव कष्ट प्रद है । 


जे. 
दर डे काम्णम,... ५.” $ 
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(११) पथ्य विचार | 
मनको >य, पवित्र और ताजा तथा अति गरश न हो, ऐसा भोजन हितकर 


साना गाए हू । पहले मर भोजन, वीचसे झद्धा और समकीस रस खाँय तत्प- 
पाए शेप पल्य खिथुल शोजन वैधकी आडादुमार सेवन करें। 
यद 5 ठ5ा अनार आहडि फल है, तो वे भाजनके प्हले ले (यह भगवान्‌ 
धन्वन्तब्जीका मत है; ण॒श्चात्य विद्वानोके मत अनुसार भोजनके वाद फल 
खाना चाहिये ) पश्चात्‌ पेया और तत्त्पश्चान्‌ भोज्य, भरक्ष्य आदि विविध 
भोजनका सेवन करें| 
* आवलोंका सेवन समोजनके आदि,मध्य और अन्त,सव॒ समय लाभदायक है| 
कमलकी डंडी, मूल, शाढ्क, कन्द और इखका सेवन भोजनके पहले ही 
करना चाहिये; भोजनके पश्चात्‌ कदापि न ॒देवें। 
भजन खूब चबा-चबा कर शान्तिपूवेक करना चाहिये। स्तिग्घ, संदोश्ण 
और लघु भोजन करनेपर उसका पाक सत्वर हो जाता है; तथा वह बल और 
अग्निको बढ़ाता है | भोजनका समय होनेपर तुरन्त योग्य मात्रामें भोजन कर 
लेना चाहिये. और भोजन करलेनेपर दुग्ध आदि द्रवका सेवन करें, जिससे 
पाक योग्य होता है | देर करनपर भोजनका पाक योग्य नहीं बनता | 
एक बार भोजन करनेपर फिर उसके -पचन होनेके पहले दूसरी वार भोजन 
नहीं करना चाहिये । भोजनमें अत्यधिक देर भी नहीं करना चाहिये; अति 
देरसे भोजन करनेपर बलका क्षय होता है 
भोजनका समय टल जानेपर उदरमें वायु प्रकुपित होता है। फिर भोजन 
करनेसे अग्न नष्ट होती है और मोजनके पचनमें देर होती हे । 
मलिन, टुष्ट, उच्छिए्ट, कंकर, मिट्टी आदि मिला हुआ, वासी, वेस्वाठु, 
और हुगन्धमय +तेजनका त्याग कर देना चाहिये | 
संक्रामक गेगपी ड़ितका वनाया हुआ या संक्रामकरोंगपीड़ितके स्पशवाला, 
. अथग शुष्क कण्डू, पूयमेह, कुछ और अन्य दुष्ट पूथ विकार युक्त रोगीके 
स्पशे वाला भोजन नही करना चाहिये | 
वत्तैमान होटलोके भोजन, हलवाईकी मिठाई, विविध प्रकारके पेय और 
स्टेशनोंपर खानेके पढार्थ विविध प्रकारके घातक रोग फेलानेंके अति प्रवल 
साधन है | 
मक्खियाँ, मच्छर, चिऊ'टी आदि जन्तु भोजनको दूपित कर देते हैं। फिर 
उससे आमाशय, रक्त आदिमें विविध कीटाशुओबी आवादी उत्पन्न होती हे | 
! अतः भोजन बनाने और रखनेमें १ स्वच्छता रखनी चाहिये। 
होटल आदियें संक्रामक रोगीके मूंठे वत्तेनोंको केबल जलसे धोकर उनमें 
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पर. उस फोममान ऋन्‍क ञ् 


भाजन आदि दृसरकिा पर्गंस दिया जाना ६ | ट्स 7*से री ८४7+स 7०० » £ 
कुछ, उपब्श, सुजाक, आसवात, सच गा नाद राग भनकाका है अप | 
भगवान धन्वन्तरिजी लिखत हे फि.- 
जाणुंउन बदड्त वायाविदग्व पित्तनत्र गा। 
मुक्तमात्रे कफश्चापि तम्माद सुक्ते रत्कफप ॥ 
भाजनके पच्र जानेपर बाय, पचनझालमं पिच हर शोर 
कफऊा बराद्ध होता है | इस छतुसम भोजन करतपर कफ प्र झश्सेतवा प्रथम 
करना चाहिये | 
उसी उद्देश्यकों लेकर ताम्वूल भज्नणु और ध्रम्नपानया गग्‌ः। 
भोजन कर लेनेपर दिनमें २-१ बार पान, सुपारी साना हानिकर ना ६ सरा- 
शुद्धि होती है और पचनमें सहायता मिलती है; उिन्‍ने लत्यविक शन द 
खाते रहना, यह अति हातिकर है | 
धम्रगानका अभ्यास भारतक लिये हितकर नहीं 8] दिशी विमझ 
अत्यधिक कफप्रफोप रहता उता हो. उनके लिये भाजनक परचान दिनमे २-६ दा 
धम्नरगान करना कफ हरणुमें सहायक होता है; यद्धि अविक धार उरमपान जिया 
जायगा, तो वह कफरड्ध क ही बनेगा | 
ट्रेन, मोटर आदिमें पथ विकारसे पीड़ित मनुष्य चाहे वहो प्र+ छगमा ४ 
है इस हेतुसे भी पूथ और कफ सूक्ष्मरजसे अनेक निरफ्शविशंशों दि 
रोगोंकी संग्राप्ति हो जाती है | 
कितनेऊ भुसाफिर रेलकी मुसाफिरीम स्टेशनोकी घलसे हाथ धोते। छउी 
वर््तन साफ करते है।वे अन्नानवश अनेक रोगोफे फोटागाश्वेण प्रारा 
कर लेते है। स्टेशनपर रोज अनेऊ ट्रेन निकलती राणती है। जिससे न्देशरोण 
घूल चाहे जेसी सूखी होनपर *ी उसमे घृदा, फफ, मल. भृत्र, पु पाजड 
कीटाणु रहजते हैं | जो स्पशे करने वालापर लवार शो जाते ऐ । 
अजीरण थोडा-सा शेप रहा हो, तो निर्बल भरिन बानोका स॒पर भा 
नहीं करना चाहिये; अन्यथा अग्निमा रमे भारोपन, याद मा 
लावरोध, स्वप्रदोप, ज्वर, प्रमठ आदि अनेक उपदव उपस्थित होने ॥। या 
श्रासरोगी अजीर्ण शेप रहूनपर शामरो भ्गेणन दार लेता ६. ता साद्रिण परासतरा 
दौरा होजाता है। इसी तरह छृदय शुलका जाव्मण भी ऊसी- मे » गम 
कर लेनेपर होता है | सर 
कितनेक स्थानांमे दूधकें साथ फेजा मसलाए खानेएी जाती हगण +। 
स्वादक हलुस शा राज झावक फेनचा है | (ना व्गवा एप अत के 


ते 


विरोध करते हैं। दूध जीर केला सेवन करनेग्र याद मचाउरोथ "पर शहाप 


4. 
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होजाय, फिर उनको दूर न करते हुए भोजनका सेवन किया जाय तो निबेलो 
को आमवातिक ज्वरक्की प्राप्ति हो जाती है 

दूध और खटाईका आथुर्वेद शास्तमें विरोध मानागया है । पाश्चात्य विद्वानों 
ने खट्टे फलोके साथ दूधका सेवन लाभदायक माना है। किन्तु निवेल शरीर 
वाले जिनके मृत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल है, उनको दूब और फल एक साथ खिलाने 
पर दिनमे मृत्रावरोध और राज्रिकों स्वप्न ठोपकी प्राप्ति होती है। इस तरह 
कसौटीमें जो बात नहीं उतरती, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए | 

(१२) आवश्यक सूचना | 

१--रोगीके विस्तर, वद्ध, स्थान, जलपात्र तथा मलमूत्रके पात्र आदिकी 
स्वच्छता और विश्ुुद्धवापर पूर्ण लक्ष्य देता चाहिये। शरीरकों भी सम्हाल- 
पूर्वक स्वन्छ रखना चाहिये | ( स्वच्छताका विशेप विचार रुग्णुपरिचयों भाग 
छठवेमें किया है | ) 

२--जोगीकों पथ्य भोजन और जलपान नियमित समयपर योग्य परिमाणु 
में ही देना चाहिये ( अपथ्य या अधिक न दें ) . 

३--रोगीके कमरेम रात्रिको अति ज्यादा प्रकाश चाली विजलीकी चत्ती 
या वायु दूपित करनेवाली रोशनी न रकक्‍खें और दपेंश भी नहीं रखना 
चाहिये । दपंण हो,तो उसपर वद्ध ढक देना चाहिये | कमरेमे दुर्गेन्वकी उत्पत्ति 
न॒ हो जाय, एवं मक्खियोका उपद्रव न हो, इस बातका भी सम्दाल 
रखना चाहिये । | 

४---रोंगीका पलंग दीवारको लगा हुआ नहीं होना चाहिये | 

०५---रोगीके कमरेमें ताजे सुगंधित पुष्प रक | एवं विविध रोगोत्पादक 
कीशणुओको नष्ट करनेके लिये अगरवत्ती या दूसरा धूप सुबह-शाम करते रहें। 

६--सेवा करने वालेको चाहिये कि, रोगीको प्रसन्न रखनेंका प्रयत्न करें। 
रोगी तागज होंकर क्रोध करे; प्पिर भी उस शाम्तिपृवेक लमक्ाना चाहिये | 

७-रोगीके ज्वर बढ़ना; घटना, दम्त, पेशाव आडिकी यादी चिक्कित्सक्के 
कथनानुसार करते रहना चाहिये । ; 

८--सोगीकी इच्छा होनेपर भी अपथ्य भोजन नहीं देना चाहिये | 

९---सन्वन्धी वर्ग क्दाजित्‌ कोई मिलने आधे तो उन्हें भी चाहिये कि रोगी 
को वेये दे | मिलनेवालेकों चाहिए कि रोगीके कमरेमें अधिक स्व न वैठें | 
रोगीकों अधिकसे अधिक विश्रान्ति लेने दे | 

१०--संक्रामक रोगसे सेवा करन वालोंकों अपनी प्रकृति न बिगड़ जाय, 
इस वातकी सम्हाल रखना चाहिए। अपने शरीर, बल्चल, भोजन आदिकी 


से 9. 


स्म्छताका एशे लक्ष्य रब्खे । रोगीछे विस्तरकों रोज़ एक घटा धूपमें लिकाल 
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दं। मल, मृत्र, और वमनको तुर्न्स टाहर दर भिन्नत्रा | दे और र्मीनर्मे 
गद्वा दे | कफके पात्रछाो खुला नरक और पात्रमें घोझा भिद्गारा सन 
( |८705276 07] ) डाल द, ताऊि माझयसकि आस ने :| 

४ (--रोगी अधिक ठिनतकफा बीमार हो, तो गग्स जलमें गण्जफा भिदो 
कर सारे शरीरकोीं साफ झरते गरहे। कदायित्‌ जार मा. तो निम्दण्क्रफा रच, 
कोन्डिस फ्ल्युड (0०070958 7|००) या कॉलन वाटर जलमें मिला उससे 
शर्गग्को पोंछते रहे | 

११० बूद जलमें १ श्रनके हिसावसे पोठास परमेंगनेट मिलानेसे कोन्टिस 
फ्ल्युड या लाइकर पोदास परमेंगनट तेयार होता हैं । 

१२--रोगी दीघर काल तक शब्यावश रहनेस यदि पीठपर शब्या प्रण 
हो जाय, तो उस भागऊो त्रिफताके फाथ या कानिटिस फ्ल्युटले वोकर, सेलसपप्री 
की भम्म, सोहागा फूला, बोरिक एसिट, वेसलीन या जात्वादि घृनर पढ़ी 
लगाते रहें । 

१३--जिन गेगियोंकों 'मलावगेथ ऊना हो; हनहें गे/के भोट पटक 
रोटी, हल्का भोजन, ताजे पत्ती और फूलोका शाक्र. अंजीर, सुन संतरा 
मोसम्बी आदि फल, गरम करके निवाया रकया हुआ दूध हत्यारि पन्‍प भोजन 
है| गरम चाय॑, चावल; मेठाके ण्दार्थ, वेसनक्री मिठाई. घ्यर घार भोजस, 
असमयपर भोजन, ये सब हानिफर हैं । 

१४---पतले दस्त लगते हा. तो मद्रा, भात. खिचदी, कशथ्े रखट्ट फ्ग और 
थोड़े परिमाणम भोजन हितकर है। गरम-गग्स भोजन हामिकर ह। दधभ दैसा 
हो, तो वकरीका द। गोगीफो अधिक परिश्नषम न करने दें | 

१५--मूत्रम अम्लता आवक हा, ता स्वच्न पदाथ, भाव, उप, घिःः भी. 
तैन, गुड, पका भोजन, शगत ग मे मर चा. सा त्याग ए ना छाण्यि। 
दघ, थोडा घी, सादा भोजम- ये सत्र तर है । 

१६--मूत्रपिएडो (इकोीं ) सम दाह हाल ता च बिल, ऊ्मी, शरद, टी, 
गरस चाय गरस मसाना, इनका त्याग रुरना चाहिये। 

बात-पिच् और कफ प्रकोपसे असुकनन्रतिक्त अशार-दिशरमा- लो कि 

पहले ही उपोदयात प्रफरणमस लिया ७५ विचार करना चाहिये | उ्रिए डिस्तार 

प्रधक-प्रथक गेगो के साथ किया जायगा । ५ 

रोगी जी सेवा कैस करती. विविव रोगोम क्यानल्‍य सनन्‍दा द रखना घारिय, 
घछोषधिना ऊैस देसा. फऊतर देसा, उपर झाजिशं पारी हैसे रनों बा. रे. साई - 
फिस तरह रखनी चादिये, ये सा बाते बिरता पूरक समभारणा रग्एस्च्थया 
मंदीहे। 


वन 


१८४ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथमखण्ड 
१३. बवालकोंके लिये ओषध मात्रा। 

बालककी आयु जितने वर्षकी हो, उस संख्याके साथ १९ मिलाकर फिर 
' आयुके वर्षसे भाग करें | जैसे एक वालककी आयु ४ वर्षकी है तो ४ में १९ 
मिलानेस १६ होता: है। फिर ४ से भाग करनेपर 5 होता है। अत' बड़े मनुन्यको 
जितनी ओपधि दी जाय, उसका चौथा हिस्सा देवें। इसी हिसाबसे भिन्न-भिन्न 
आंयु वालेको निम्नाठुसार मात्रा देनी चाहिये | 
इ३मासतक पूर्णमात्राका १/३२६ हिस्सा | ४ वर्ष तक पूर्ण मान्राका | हिस्सा 


दिन 


६ 9 )) १/२४ १94 ८9% १ 9 
श्नू 9) १/१२ ४ ९, १ है 99 
शवपे ,, १) १/७ 9 | +० ) १9 5 १9 
३ 9४9 9 ५ »४|६०५ 9 पूरों मात्रा 


फिर शक्ति कम होनेपर थोड़ी-थोड़ी मात्रा कम करनी चाहिये। 


१४ संक्रामक रोगोंका चयकाल । 


वशर्प्र>07 ऐए8४0व4 06 476८/005 70882865 
संक्रामक (संसगेजन्य) रोगोंके कीटाशुका प्रवेश होनेपर चय अवस्था 
अर्थात्‌ मिन्न-भिन्न रोगोकी उत्पत्ति होनेमें न्‍्यूनाधिक दिन लगते हैं । 
इस चयकालके लिये भिन्न-भिन्न रोगोंका समय निम्नानुसार माना है | 


रोगका नाम चय दिन सामान्यतः 
आंत्रिक ज्वर 7'ए79४०३१ : ७ से २१ १४- 
वात्तश्लैष्मिक सन्निषांत 88[0629 श्से ४ 
प्रन्थिक सन्निपात ?29 2706 श्से ७ 
सूतिका ज्वर 7०६०८४४ 7€ए८ा इसे १० 
दुग्ध ज्वर 0090-08 #6ए८४ ५ से १५ 
विषम ज्वर १(०।2४॥9 76ए८/ ६ से२५ ११-१४ 
सविराम ज्वर 7/छण[#ला। ए९ए८7 आधा दिन 
काला आजार 7:४]9 422४ 2२से ६ मास 
प्रलापक ज्वर 7प ४४05 कटएटा: ५ से २१ १२-१४ 
परिवत्तित ज्वर ?८!४०४४08 76ए८/ ४ से १० 
शोखिंत उबर 809४6 &2ए6/४ १से,८ २-३ 
वीत ज्वर श९0ए 7०ए०४ १्से १८ 
शीतला 97०2] 90५ १० से १४- १२- 


लघुमतूरिका (.0767 905 ९१से२१ १४- - 
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फरी। 5४. २ स/मलम्मायामणक, 





खसरा (रोमांतिका) १४८४७।९५ -७ से १४ १०-११ 
शोणित ज्वरसह' रोमांतिका (0९॥047 ॥7९48[65 ५ से २१ ९७-१८ 
कणेमूलिक ज्वर )(७॥१७5 १२ से २३ 

रसग्रन्थि प्रदाहक ज्वर (5]2700प2४ ९५८४ ७स ८ 

दण्डक सज्नलिपात [2८720८ ५से ९ 
हैजा-विसूचिका (2067४ श्से ६ 

कशण्ठ रोहिणी 70॥79६४6८४ २्से१० ३-४ 
विसपे 57एड6]28 ३२से ६ २-३ 
काली खोँसी 00977 (०ण्ष्ठ0 ६सेश८ ७- 
घातक स्फोटक /7(॥45 र्से ३ १- 
पूयशुक्र (सुजाक) (5070777069 2 से १० 

उपदंश (फिरंग) $9009]5 १० से २८ 

अपतानक (घनुवोत) '6क्वाप5 १से२४ १२- 
क्षय 2%9875 कुछ सप्ताह 

श्वान विष निएक४०980792 १२ से २४० ९८०- 


भिन्न-भिन्न रोगोंमें रोग हो जानेपर पिटिका कितने कालके पश्चात्‌ 
निकलती हैं और रोग दूर हो जानेके पश्चात्‌ विष शमनमें कितना समय लगता 
है, यह निम्न कोष्ठकमें दशाया है | 


रोग पिटिका दशेन विष शमन काल 
आन्त्रिक ज्वर दूसरा सप्ताह ज्वर जानेके फितनेक सप्राह बाद 
वातश्ललेप्मिक ज्वर ज्वर जानेके २ सप्ताह वाद 
प्रलापक ज्वर ज्वर उत्तरनेके ५ दिन वाद 
शीतला तीसरे ढ्िनि ३ से ८ सप्ताह-ऊपरकी त्वचा निकल 

जाय तब 

मोतिया पहले दिन २स ४ सप्ताह 
खसरा चौथे दिन ४9 से ८ दिन 
दशहक उतर पहले गा चौथे दिल 
क'श्ठ रोहिणी कणठ खुलनेके पश्चात्‌ २१ दिन 


्ब्ण्कि 


३ ऋऋऋ्ु््््र््््ुीुीुऑु न्‍ न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍नऋ#+फ६िज--_--_++ै+ै्ै्-+ौ+7+++++7+5| 


४४ भेड़, वकरी आदिकों रखने वाले तथा इन पश्ुओंके ऊन और चमड्के 
व्यापार करने वालेकों यह अन्थेक्स रोग हो जाता है।.- 


९१८६ चिकित्सातरल्वग्रदीप प्रथम खण्ड 
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(५) प्राकृतिक चिकित्सा िप70.॥09, ॥ए88006॥672ए. 

इस चिकित्सामें किरण ( प्रकाश किरण और उण किरण), विद्युत , वायु 
गेस), अंग मेन, व्यायाम, जल, अग्नि, मिट्टी आदि नेसर्गिक साधतोंस 
उपचार छिया जाता है। इस चिकित्सा प्रणालीमें आयुर्वेद कथित पथ्चकर्म 
का भी उपयोग हो रहा है। वर्तेमानमें इस चिकित्साके भीतर अविकतर 
विदेशी उपूकरणोंका उपयोग हो रहा है | 


५ किरणोपच्ार---[१० ८7:2०॥07767०००) इसका - महत्त्व वर्तेमानमें 
चढ़ रहा है । बणे, भद और तरंग और शक्ति, आदिके भेदसे इसके साधन 
कतिपयथ प्रकारके होते हैं| दीपकवृक्ष (2७४०७०५॥८४) के कांचके त्रिकोनी 
लटकनमेंसे सूर्यके प्रकाशकों देखनेपर उसमें इन्द्रधनुपके लालसे नीले पर्यन्तके 
सप्तरंगके किरण ग्रतीत होते हैं। इन किग्णों ( ११७५9४ ) में प्रचल महाशक्ति 
अवस्थित है | इससे आकाश (2/॥6) में तरंग ( ९०५०८४ ) उत्पन्न «होते हैं 
इन किरणाके ग्ग, तसन्वोकी लम्बाई और वल भेदस विभिन्न प्रकार होते हैं। 
नील लोदित (बजफशाई ए३०॥८४) किरणुके तरंग लालकी अपेक्षा अधिक 
सूक्ष्म है और अति जल्दी बहता है | उस बनफशाईकी अपेक्षा सूक्ष्मतर और 
लालकी अपेक्षा बड़े तरग भी होते हे। क्‍ 

क्षकिरणमें प्रतीत होने वाले गामा (04ग्रा7०) किरणके तरंगकी 
लम्बाई एक मीटर ( ३९ ३ इच्चके एकखवे।!श ८१०० अरबचां हिस्सा ) जितनी 
ही होती है| यह प्रवल प्रवेशक शक्ति प्रधान किरण है । इससे तारमें समाचार 
भैजा जादा है | उस पद्धतिमें ३००० मीटरके तरंग का उपयोग द्वोता है । 

नील लोहितातीत (१7]202-४१००६८ ) किरणुके तरंग मीललोहितकी 
अपेक्षा सूक्ष्मतर और दृष्टिसे अग्रोचर होते है | क्ष. किरणके तरंग उससे सूक्ष्म 
और रेडियमसे निकलने वाले गामाके तरंग क्ष. किरणसे भी सूक्ष्मतर होते हैं । 


विद्युत्‌ लोह चुम्बक ( 5[९2८६४0+7227८(॥८ ) तरंगोंसेंस रक्तके इस ,ओर 
के वड़े तरंग अधोरक्त ( 77772-:८० ) उष्णोपचार ( ४९०४६६४८८०७०५ ) में 
प्रयुक्त होते हैं | इसके तरंगोकी लम्बाई ७७०० से ५००,००० ए“गस्ट्रम यूनिटके 
बीचकी होती है । इनके बढ़े तरंगोंको हर्टममके किरण ए]6६ ६00 :2ए६) 
संज्ञा दी है | इनमेंसे कतिपय तरंग ढाणथर्ती ([0[&]2079)" अथीन्‌ त्वचा 
के निम्न अवस्थित तन्तुओंकों सेक पहुंचानेमे उपणेंगी होते हैं। 

कतिपय टेलिविजन ( 7'८०४१४०० ) अथोत्‌ दूरके पदायोका निरीक्षण 
करने एवं कई तारके समाचार भेजने और आकाशवाणी (९०६/८॥८४४ 97047 
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८४७78 ) के लिये उपयोगी होते है । उक्त सब किरण विद्युत्‌ लोह चुम्चक 
( 5॥6०7074 2766६800 ) कक वरंगोंका हैं। तरंग जितन सूक्ष्म, उततनहा उनके 
आंदोलमके प्रकम्पन ( ए४७:४४०॥8 ) फैलते जाते हैं | 

किरण उत्पत्ति स्थानसे जितने अधिक दूर जाते हैं, उतनी ही उनकी तीजत्रता 
([7०7589 ) न्यूज और न्यूनतर होती जाती है। एक फुटके अन्तरवर किरण 
की तीव्रता ( १) साननेपर दो फीट अन्तरपर 3 अंश और ९० फीट दरीपर 
१/१०० अंश ही रहजाती है। जितना अन्तरका वर्ग ( $(9७४:० ) हो, उ्तन अंश 
में तीव्रता ( प्रखरता ) रह जाती है । 


रेडियमके गामा किरण ही विविज्षिन्‌ पदार्थसे निकलते हैं शेष सव॒ किरण 
अनेक प्रकारकी विद्युत्‌ आदि शक्ति द्वारा उत्पन्न कराने पछते हैं | 

रंडियम कि? शु राड्यम धाठुस उत्पन्न होते है | इसका परसारु सार (॥६0- 
370 ५४८।2४६) २९६ है | इसका प्रयोग वर्तंसानम विविध चसरीग १. मण्डल 
कुए, २ किट्टिम. (और वि्चाचका); ३ ब्रन्थि विसपें; ४. रसादुंद, ५. फगस 
कीटारु जनित रक्तान अबुंद सर्श बुद्ध पृयात्मकक्षत (( ॥.एए5; 2 ्ट 
279; 3 9807885; 4 डेशगा]0709, 5 )४ए९००88 07 एिए्720065 ) 
और कक स्फोट; (0४॥0०6४५ 997००४४) आहइढि अबुंद त्वचाके अशें (?॥ए- 
]0779, ऐ ४८६5 ) तथा घातक पाण्डुरीग ( 7,ए79॥80० ,८एपछपा4 ) 
आदि पर विष और कोटाशुओंकों नष्टकर सत्वर लाभ पहुँचानेके लिये सफ- 
लता सह हो रहा है | 

रेडियससे जो तेज किरण निकलदी हैं, 'उनमें ३ प्रकार हैं जो किरण ऋण 
(४८४५८) विद्यत क्षेत्री ओर मुकती है अथौत्त जिसपर धन (0900८) 
विद्यत्‌ होती है उसे अल्फा (079079 ०४ 27006 ६०९७) किरण संना दी हे । 
एवं जो किरण धन विद्यत चेश्की ओर कुकती है अर्थात्‌ जिस पर ऋण विद्युत्‌ 
होती है. वह बीटा ( 3९08 ०४ ७६०86 48ए5$ ) किरण कहलाता है।जो 
किरण ऋणु या धन विद्यत क्षे>को ओर नहीं। भुक्ती, अपने सागे पर सीधी चली 
जांती है, वह गासा (57779 रीण्टेजनसे छोटे तरंग) किरण कहलाती है । 

एहफा किरणमें हीलिचस मूल तत्वका परमार केन्द्र होता हे जिसमें 

प्रोटोल और न्यूट्रोन होते हैं| वीटा किरणपे १ इलेसट्रोल और गासामें कोई पर- 
मार यही होते | वह शक्तिकी तरंग च्वारा है। 

तजवान पदार्थसे निकलने वाले उक्त तीनो किरणोंके तरंगाकां लग्वाह 
वह्त कम होती है। इसी हेतुसे ये तीनो किरण ठोस णक़्स व्रिणोके समान 
शोस वम्तुओफे भा पार हो जाता हूं 


उप जन्‍म, 


उड+अनसका->कन्‍न 
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बीटा किरणॉपर विद्युत मात्रा होती है, इस हेटुसे तेजवान प्दा्थों को 
सरलतासे छिपा कर नहीं रखा जासकता तेजवान परमारुओंसे निकलने वाली 
किरणों मानव देहमें प्रवेश कर जाती हैं, वे उसे जला देती हैं |. इस लिये 
उचित सावधानी पृथक इन किरणोंक्रा उपयोग केन्सर, अथुंद आहिके उप- 
चाराथ किया जाता है | 

8 चु-किरणु- »< ,१२५५४: 


क्ष किरण का शोध १८६५ ई. में जमंन डावटर रंजन (२02॥६2८॥ ) 
ने किया है। इसलिये इसे रंजन किरण ( १०९०४४८४ 7२४ए5 ) भी कहते 
हैं | इन किरणोंकी उत्पति प्रचणड तीत्र विद्युत्‌ शक्ति द्वारा होती है। वम्बईके 
विद्यु इीपकको २४० बाल्ट (५०।४ शक्ति लगती है | ये किरण अनेक धातुओं 
के लिये पार दशक हैं। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड ( 84070 ?]40790 
(ए५॥06 ) द्र॒न्यपर ये किरण पड़नेपर उसे स्वप्रकाश्य ([]707८४८९४४) 
बनाता है | जिससे पिछली ओर खड़े हुए मनुण्यके अस्थि और घन भागका 
हूवहू चित्र श्रतीत होता है। इन किरणों द्वारा फोटो ले सकते हैं | इसी हेतुसे 
रोग विनिर्णयार्थ इसका उपयोग हो रहा है। एवं दाह, चमेरोंग और अन्य 
अवयवोंके रोगोमें भी अधिक व्यवद्गत होता है । 

सचना--क्ष किरणका प्रयोग करनेमें मूल होती हे स्वसंरक्षणका लक्ष्य 
नहीं रखा जाता है, तो कर्फ स्‍फोट (247०८४/ हो जाता है, या त्वचा जल कर 
असाध्य रोगकी प्राप्ति हो जाती है | 

शिलाजतू (77209]९76०) के भीतर रेडियम और पोलो नियर्म सूक्ष्म 
पग्मिणमें अवस्थित हैं | इसके किरण प्रभाव ( १800 ४८४४८ ) का शोध 
१८९७-९८ में हुआ है । शिलाजतू हिमालय और अमरिकाके भीतर कानढा- 
कांगो आदि प्रदेशॉमिं पहाड़ेंकि पत्थरस टपकता हे | 

सुबर्णेके दागसे वन्दकी हुई चांदी और प्लेटिनमकी नलियॉमें रेडियम 
४&8 केन्सरकी चिकित्साकेलिए पहले रेडियम और शक्तिशाली ज्ञ किरणका 

प्रयोग किया जाता था । रेडियम बहुत महँगी वस्तु हे और न किरण उत्तपाद- 
नाथ निश्चित प्रकारकी सामग्रीकी आवश्यकता रहती है | वर्तेमानमें परमार॒- 
रिएक्टरमें बना हुआ कोवाल्ट (0००७४) का तेजवान आईसोॉटोप (50६09८) 
प्रयोजित हो रहा है | प्रवल कोवाल्‍्टर्से शक्ति शाली किरण निकलती है और 
यह उक्त दोनों प्रयोगोंकी अपेक्षा सस्ता पड़ता हैं | केन्सरके अतिरिक्त इसका 
उपयोग कागज, प्लाम्टिक रवर और लॉह आदि विभिन्न उद्योगर्मं विशप 
निर्णयाथ भी हो रहां है| 
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लवण आता है। इन १/१० मिलि प्रामकी नलीका मूल्य करीव १००००) रु. 
है। इन नलियोंमेंसे रेडियम नहीं उड सझता। ये नलियां आवश्यकता अनु- 
सार विभिन्न आकारकी चनाई गई है | इनका उपयोग अतिसम्हाल पूर्वक 
किया है। यह उष्णता और प्रकाश देता है। इसमें सढ़े प्रकार के विभिन्न 
विकिरण (१४02४0४ ) निकलते हैं. | जिनको आरफा ( मंद प्रभावी ) 
वेटा ( 3 या (४६४००१० ) और गामा किरण संजा दी है | इनके अति- 
रिक्त रेडियम प्रभाव पूर्ण गेस भी निकलता है। जिसे क्ष किरण निःसरण 
( ६०प॥7-67674/07 ) कहते हे । 


नीललोहितातीत किरण ( 07६:2४!0]6ऋ ६००७ ) 

यह किरण सूर्य प्रकाशस भी मिल सकता है| गीष्म ऋतुमें दोपहरके समय 
प्रखर धूप पड़ती है, उसके भीतरसे यह किरण अधिकांशमें मिलते हैं। इस 
प्रकारके किरणोपचारका उपयोग भारतमें प्राचीन कालसे हो रहा है । इसका 
विधान आयुर्वेदके संहिता भ्रन्थोंके अतिरिक्त स्मृतियोंमें भी मिलता है । 

पहाडोकी अपक्षा शहरोंके वायु मएडलमें बइल, धूली, घुआं, आदि होने 
से बहुतस नीललोहितातीत किरण भूमि तक नहीं पहुँच सकते | एवं दरवाजे 
और ख़िडकियोंके सादे कांचमेंसे यद्यपि सूर्यका प्रकाश आ जाता है, फिर भी 
नीललोहितातीत किरणुके आनेमें सफेढ कांचसे भी व्यवधान पडता है| मात्र 
विल्लीर कांच (.0 ४7/22255) से ये किरण मिल सकते हैं | 


(, सूय किरण चिकित्पा ( प्र०॥० धा८१79 ) 


यह प्राकृतिक चिकित्साका ऊंग है | सूये किरण न मिलनेपर विद्युत्‌ 
सहायतासे उतना ही प्रखर कृत्रिम सूर्य किरण उत्पन्न कराया जाता है | जाम- 
नगर ( सौराष्ट्र ) में किरणोपचार ग्रृह ( 50८2४/ए४) ) बनाया गया है | 

उस क्रियामें विद्युत्‌ किरण हो, के साथ विजलीका सम्बन्ध भी होता है। 
मुख्य उपचार किरणोंका है। अत्यन्त प्रखर किरणोंका प्रयोग विभिन्न प्रकारके 
च॑म रोगोपर होता है | शरीरके सीमित भागमें रोग होनेपर उस स्थानपर नलीकी 
सहायता|से फिन्सेन लेम्प ( 7752० ।9707 ) हारा नील और नील लोहित 
किरण डाल सकते हैं । इसकी क्रिया प्रवल सूये-किरणके समान ही होती है। 

विद्युनके विद्वृत कार्वेन आके दीपक ( (४६007-870 श779 ) से नील- 
लोहिनातीत किरणोंश्री उत्पत्ति होती हे | एवं पारद बाप्पमेंस विद्यत्‌ 
किरणोंको प्रसारित करनेपर वैसे ही किरण बन जाते हैं | इस हेतुसे विलर 
कांचको पारद बाप दीयकपर विद्युत्मबाह डालकर नीललोहितातीत किरणों 


९ | 00... 


की उत्पत्ति करायी जाती है । 





तय मी 
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'अऋामा 








- नीललोहितातीत किरण त्वचापर पइनेपर वहाँ केल्सीफेरोल ( 2/०। 


£८४०) ) अथीन्‌ जीवन सत्व 70 २ के स्फटिक और जीवन सत्व 00 ] निर्माण 
होते हैं । उससे रोगहर और रोग निरोधक द्वव्योंकी उत्पत्ति होजाती है। जिससे 
त्वचाकों बहुत लाभ पहुँचता है | वहॉपर अवस्थित कीटाशु ब्॒ुघधा जल 
जाते है। इसके अतिरिक्त ,चालकोंके अस्थिमादेव ( १॥०८८०४७ ) और म््रियोंके 
आमवातिक पीड़ासह अस्थि शोप ( 08८20 7079802 ) में भी इन किरणोका 
अच्छा उपयोग होता है | यदि भोजन और दूधपर इन किरणोको डाला जाय, 
तो उसमें भी उक्त दोनों प्रकारके जीवन सत्व उत्पन्न होजाते हैं। 


उक्त किरणोंकी प्राप्त्यथे फिनसेन कावेंन आक और पारदके अतिरिक्त भी 
कई प्रकारक अधोरक्त प्रकाश युक्त टंगस्टेन ( 7४7४2४७॥ ४7० ) विलक्षण 
पारदशेक युवियोल ( 0970] ) आदि वन गये हैं। दांतोंके लिये वडिक 
(_30707० ) और नेत्र चिकित्सामें ब्चक एलडर ( ॥0006 7|06४ ) आदि 

हंत होते हैं 

डउणष्ण अधोरक्त किरण (॥/2 7०१ +9, $ )--विद्युतकों सहायतास 
टंगस्टेन घातुका तार तपानेपर इन्द्र धनुपमें रहे हुए अधोरक्त किरण उत्पन्न 
होते हैं। इस किरणका प्रयोग विशेषतः उष्णुता देनेके लिये होता हैँ। पालने 
( 0:५0]68 ) में दीपक लटका कर ऐसी ही उष्णता उत्पन्न करायी जाती है। 


|] 
२. विवुद्यवाहोषचार 

नव्य चिकित्सा शास्र वाले विद्यन प्रवाहका उपयोग कुछ वर्षोके पहले 
पक्चाधात ( 22/9ए8$ ) होनेपर मांस पेशियोंकी दर्वलताकों दूर करने, उनको 
शुक होनेसे रोकने और उनको जीवित रखनेके लिये ही करते थे। किन्तु 
वतेमानमें विभिन्न स्थानोंके शल्त हरण, वेढला शमन , नाडियों और सांसपेशियों 
का परीक्षण, विभिन्न स्थानके तन्तुओंसे उष्णुता उत्पन्न कराने, देहके भीतर 
प्रकाशका प्रवेश कराकर अन्तस्थ अवयबोका निरीक्षण करना, अवयव और 
प्न्थियोको निकाल देना, घावकों कीटाशु रहित विशुद्ध बनाना, चिरकारी 
( (४४०४८ )घावोके तन्तुओको उत्तेजना पहुँचाना, तन्तुओके भीतर विद्यत्‌ 
प्रवाह द्वारा औपधि पहुँचाना ( ॥४८१४८००] ॥072800/00 ) और अथुदकी अख् 
चिकित्सामें रक्तत्नाव न होने देना आदि कार्योके लिये विद्युत प्रयोग किया जाता है। 


विद्यत्मवाह प्रकार--( ९१ ) खण्डित (88#966 0£8 49767 ;ए०6त 
संतत ( ४०।ए०7॥८ ); ३- वद्धेंनशील ( 97998 040%। 
१९. खाएिडित--इसके लिये विद्युत्‌ लोह चुम्बक्रीय वेटरी ( ]6८४०- 
7798 87600० 02/67ए ) का उपयोग होता है। वेटरीके तारमेंसे विद्युत्मरवाह्‌ 
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"प्रति सेकएड ५० से १०० वार प्रवाहित होता है | इस प्रकारसे वाग्-चबार उलट 
झुलट विद्युत्प्रवाह वलपूर्वेक वहता है| वार-चार वहन और बन्द हो जानेके 
लिये यन्त्रके भीतर लोह चुस्चककी उसी प्रकारकी योजना होती है। इसके. 
अतिरिक्त प्रवाहको लघु-दीघ और तीत्र-तीक्ष्ण करनेकी योजना भी रहती है | 


ु क्ष. किरण 
( विद्युत लोह चुम्बीय लघुतरगोंका प्रकम्पन ) 





कै 
्ि “6 
अल्ुलोम धनविद्यत्‌ स्थान /--.१7०00 ( ?0शाए८ ) 
विलोीम ऋणविद्यत्‌ स्थान ' 6 +--(४॥00त6 ( 7९27४(ए९ए८ ) 
विलोम किरण [787'-- (४४006 ( ४99 ) 
प्रति विलोम कर -.87६८९४६0० 


विभिन्न रोगोपर उपयोगी क्ष. किरण. फि0जऋरि0८पा/86० ए४ए४ 

डायाथमी--( 0900०::9 ) पह उश्शोपचार प्रद क्रिया है। इस ढाया- 
थर्मके यन्त्रद्वारा परिवर्तित ( ॥]६८:०४६7४ ) खण्डित प्रवाह अधिक त्वरासे 
वहात हे | अत' उसे त्वरित प्रवाह (770280 ६7०6(०८०८ए ८०7८० ) ऊहते 
है। सामान्यत प्रतिसिकष्ठ ५० बार उलट झुलट प्रवाह होता रहता है । उस 
स्थानपर शहरोमें आवश्यकता अनुसार ३०००० वार या कभी करोडों बार 
उलट सुलट बहने वाली बना लेते हैं । औपघीय प्रकारमें तरंग सीधा गति 
करता है | यह अपक्रान्ति वाले कोपारु और तन्तुओंको जीवन प्रद्यन करता 
है। अख्लोपचारीय प्रकारमें तरंग तियंक्‌ गति करता है। यह तन्तुओंको जमाता 
है। अत इसके २ भ्रफार होते हैं 

।वलास्चत चरग युक्त ज््णोपचार ( [09 2 ए2ए८ 0॥2ा7 ८7070 ) इसमे 
१०० से ३०० मीटर लम्बाईके तरंगोंका प्रयोग करते हैं। यह प्रवाह अस्नचिकि- 


ह 


ज्च्ज 


| समन तक ९७ के. मिल. 
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त्साके समय व्यवह्गत होता है। इसका उपयोग किसी स्थानकों काठने, ग्रन्थ 
को समूल निकाल देने या ग्न्थिमें उष्णता उत्पन्न कराकर पकानेके लिये 
होता है | 


लघुतरंग युक्त उष्णोपचार--( 500/£ ००6 04&076०८॥9 ) इस प्रकार 
में विद्युत्‌ भ्रवाह्‌ अति त्वरित बहता है| श्रति सेकण्ड १ करोड़से १० कगेड़ 
चक्रतक प्रगति होती है | तरंगकी लम्बाई ३० मीटर तक होती है। इसे जहां 
लगाते हैं, वहां १०८' से ११२' फा० उप्णता उत्पन्न होती हैं | यह उपचार आध 
घण्टेतक करते हैं | यदि तरंग १२ मीटरसे छोटे हो, तो उसे लघुतर तरंग युक्त 
उप्णोपचार संज्ञा देते हैं । 

वक्तव्य--इस उप्णोपचारका उपयोग आमवात ( र४भ८प४ 72050 ) राज. 
यक्ष्मा ('09०४ ८००४७ ) और तत्व विकारोंपर होता है। इसका प्रयोग 
अति सम्हालपूर्वक थोड़े समयतक ही किया जाता है | 


२. संततप्रचाह--इलेक्ट्रिक वेटरीमें एसिड या एमोनियम क्लोराइडके 
द्रावशकी सहायतासे संतत प्रवाह उत्पन्न कराया जाता है। यह प्रवाह एकही 
दिशामें संतत घन-अस्ति अग्र (00॥४४ए० ?0]९४7006 ) से ऋण-नास्ति अप्र 
( ९८४५४(४४०८ [707९ ८४६४००९ ) की ओर बहता रहता है | इन अश्नोंको 
गीला करके पीड़ित स्थानपर १०से १५ मिनट तक रखते हैं | इस प्रवाहसे मांस 
पेशियां और अन्य अवयव उत्तेजित होते हैं, उनका क्षोभ दूर होता है. और उन 
को शान्ति मिलती है । 


३. बद्धंनशील--इसमें क्रमश: विद्युत्‌ श्रवाह बढाया और घटाया जाता है। 
इस प्रकारके प्रवाहको स्लानपात्र या अन्य किसी औपधघ मिश्रित जल पात्रमें 
प्रवाहित करके उपचार किया जाता है। यह प्रवाह प्रवल हो जानेपर भी वेदना 
नहीं होती है और न चटका लगता है | श 


शनीतापन--( 5८97८6०४८४ ) जो रोगी नित्य उपचार लेनेके लिये 
आते हैं | उनके लिये यह अधिक सुविधा प्रद है। इसमें कपड़े उतारनेकी आव- 
श्यकता नहीं है, तत्काल उपचार लेकर रोगी अपने कार्यपर जा सकता है। 
इसके लिये ४ पात्र द्रावणश भरे हुए रखते हैं। फिर प्रत्येकमें एक एक हाथ और 
एक एक पैर रखवाते हैं और विद्युत्मवाह छोड़कर उपचार किया जाता है। 
यह कोषागु नाशक विद्युत्‌ क्रिया (3८0:0ए8$ ) है। इसके प्रवाहसे कोपा- 
र॒ुओंमें विश्लेपण (092]785) होता है। एवं प्राशवायु या अन्य वायु उत्पन्न 
होकर इन कोषाणुओको नष्ट करते हैं | यह उपचार विक्ृत वृद्धि, प्रन्थि (अलुद) 
और कोषाणु विकार आदिको समूल नष्ट करता है| 
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त्वचापर या गहरे स्थानमें वढे हुए कोपारु या भ्रन्थि, तिल (7९४८ए०५ ) 
मरसे ( ७४४४5 ) अस्थानपर उत्पन्न केश, इनको नष्ट करनेके लिये यह तापन 
व्यवह्ृनत होता है । 

अखुपृथक्करणु--( 40722007 ) विद्युतकी संतत प्रवाहकी पद्धतिद्वारा 
आयोडीन आदि ओपधघिके सूक्ष्म परमाशुओंको गहराईमें रहे हुए रोग स्थानपर 
पहुंचाया जाता है। . 


संधि स्थानमें जल संग्रह होनेपर आयोडीन, आमवातमें सोडियम सलि- 
सिलेट, वातनाड़ी प्रदाह ( 'रिथाताध5 ) में क्थविनाइन, ब्रण संघानक 
त्वचा ( 5८४४ ) के खिंचावके ढमनाथ नमकका उपयोग होता है | इनमें उप- 
धातुओंके लवश और क्विनाइन ऋणशकी ओरसे तथा आयोडिन, नमक आदि 
धनकी ओरसे देहमें प्रवेश करते हैं । 

इले क्ट्रोकार्डियोग्राफ-- जि९6200८97040272५[|०] ) शरीरसे रक्तप्रवाह 
की दिशामें हृदयकपाटके आकुंचत ( 5780! ) और विराम (7072श/06 ) 
के समय अति सूछ्म विद्युत्‌ प्रवाह प्रारम्भ होता है। उनकी गति और तीक्रता 
का नाप इस यन्त्र द्वारा विदित होता है। एवं उसका चित्र भी इस अन्‍न्त्रफी 
सहायतासे लेकर हृद्गोगकी सूक्ष्म विकृृतिका विनिशुयभी किया जाता हे | 


* अखहिष्णुता--( 78002727८८ ) कितनेक पित्त प्रकृति वाले और पित्त 
प्रकोप युक्त रोगी विद्य॒त्म्रवाहके उपचारकों सहन नहीं! कर सकते | उनपर उपचार 
किया जाता है, तब अतिदाह अम्लवान्ति, हांफवबढना, अति स्वेद आना, सुख 
मण्डल निस्तेज होना, चक्र आना और वेहोसी आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 

चेहरा लाल लाल हो जाय, दाह होनेलगे या हांफ चढने लगे तो उपचार 
बन्द करें और प्रवाहकों शनेः शने: बन्द कर देवें | रोगीको सुला देव । घड़से 
मस्तिष्कको नीचा रखें खिड़की खुली रखें पैरोंके पास गरम थैली रखें और 
ब्राण्डी या गरम कॉकी पिलावें। * 


- .._ ३, गेसोपचार 
काबेन डायॉक्साइड गेसको अति शीतल करनेपर बफेके सददश जम जाता 
है | वह शहरोंमें सिलजाता है अथवा गेसकी सिलिण्डरमेंसे गेसको वेग पूवेक 
कपड़ेपर छोड़नेपर बन जाता है। इसकी सलाई बनाकर क्षय जक्षत (१०१०६ 
णाट्ट। ); रोहे ( /४८॥४०779 ), मस्से ( ९४५०:६४ ), तिल ( )३४८४०७ ) भादि 
पर लगानेसे वह स्थान जल जाता है और गलकर बिल्कुल दूर हो जाता है। 
-.... फा० १३ हे 
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(४) श्वमनोपचार । 
हंद्रोगमें जब रक्तामिसरण ठीक न हो,तत्र शरीरको प्राणवायुकी अति आव- 

श्यकता होती है और श्वसन हाफ सह होता है। ऐसी ही स्थिति रक्तालय 
( ०!०0०० १८०८ ) में रक्तागु और रक्तरंगकी न्यूनता होने तथा न्युमोनिया 
आदि फुफ्फुसके रोगोंमें मानस धका (570०८ ) बैठनेपर भी उपस्थित होती 
है| इस विक्न तिको दूरकरनेके लिये प्राण वायु सुंधाया जाता है । जिससे थोड़े 
श्रससे पूत्ति होती है.। रोगीको विश्रान्ति मिलती है;,शारीरिक व्यापार उत्तम 
रीतिसे चलता है; मस्तिष्क उत्साहित रहता है; और अन्य रोगहर उपचारसे गुण 
आने तक बहुत सहायता मिल जाती है। 


कक ०५ 9०. 


प्राशवायु पोलादके अमृतवानों (5६८८०ए॥४०१७४४) में अनेक गेलन भरी 
हुईं मिलती है। शहरोंमें ऐसा सिलिए्डर किरायेंसे मिलता है, या एक सिलि- 
ण्डर मोल लिया हो, तो बह अखशण्ड टिकता हे | जिसमें बार बार प्राणवायु 
भरा सकते हैं | सिलिण्डरमें कितने घनकुट प्राणवायु है, यह वजनपरसे विद्ति 
होता है । सिलिण्डर सामान्यतः: ४० से १०० घनफुटका होता है । सिलिण्डरका 
मुँह स्क्रसे वन्द्‌ किया हुआ होता है। कमरेसे वाहर चावीसे स्क्रु फिराकर प्राण- 
वायु धीरेसे छोड | फिर रोगीके पास सिलिण्डर लावें। वायु व्यथ न जाय, 
सव वायुका श्वसनमें उपयोग हो; इसलिये सिलिण्डरकों रवरकी नली जोड़कर 
मुँहके पास लावें | सिलिण्डरके रक्त आदिको तेल न लगावें। भीतर प्राणवायु 
अति दबावके नीचे रहंता है, अतः स्क्रु धीरेसे फिराव | इसके अतिरिक्त सिलि- 
ण्डरके ऊपर एक पदी ( ५४५]४७ ) बेठावें; और उसमेंसे प्राणवायु छोड़े । एवं 
प्राणवायुके वहनेकां परिमाण दशोनेवाला यन्त्र (7]09-70००: ) और भीतर 
प्राशवायु कितनी है यह दशानेवाला मापन यन्त्र ( १४८८४ ) बैठा लेवें | 
प्राणवायु अति परिमाणमें श्वसनकों दी जायगी या बिना जलसे निकाल 
दी जायगी तो श्वासवाहिनी,और सूक्ष्म श्वास प्रणालिकांओं ( ट्रंकिया और 
ब्रोंकिओलाय ) में दाह होगा। इसलिये प्राणवायुमें आद्रेता (४०5/०60) 
लावें और उसे गरम करें | इन उद्देश्योंकी - सिद्धिके लिये प्राणवायुके बुदबुदे 
एक बोतलके भीतर उष्ण जलमें निकाल फिर उसमेंसे श्वसनके लियें देवें 
इसके लिये वुल्फकी बोतल ( ४7०१६!? $ 90५76 ) का उपयोग करें | जलमें 
डूबने वाली नलीकी सिलिणडरकी ओरकी रबरकी नली जोड़कर उसे मुखके 
पस लेवें | एक सुराहीस गरम जल रख उसमें वुल्फकी बोतलको रकक्‍्खें। फिर 
कोई कोई इस दूसरी नलीको चोंगा लगा रोगीके मुँहके पास रखते हैं, किन्तु 
वह पद्धति भूलवाली है। उसमें प्राणत्रायु बहुत व्यथ जाती है । एवं रोगीको 
कितना मिल, यह समममें नहों आता | सबसे उत्तम युक्ति यह है कि, नासा- 
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पुटोंमें सूक्ष्म केथीटर डाल उनमेंसे प्राशवायुको छोड़ें | नाकको त्रास होता है 
इसलिये कभी प्राणवायु देनेके लिये विशिष्ट तम्बू ( 0578०॥ 6०६ ) बनाकर 
वायु देते हैं । 

नाकको धावनसे स्वच्छ कर भीतर परकेन ( ?८:८४४॥७ ) का द्रावण 
फवारेसे उड़ावें | एवं केथीटरकों मलहम लगाबे' फिर नासापुट और कंठमेंसे 
उतार कर काकलक (कागलिया) तक जाने ढें। इसके आगे उतारनेमें ठसके 
आते हैं । फिर उसे ऐसा ही रहनेकेलिये हेड़-चड या स्टिकिग-प्लास्टरसे दृढ़ 
करें | केथीटरके स्थानपर बायसिकलकी छोटी नलिकाका उपयोग करें | यह 
बहुत सुक्ष्म और मुलायम होती है; और उससे नाकमें त्रास नहीं होता। 

प्राणवायु प्रत्येक मिनटमें ४-६ लिटर,भीतर जाय, इस तरह सिलिण्डरकी 
टोंटीको फिराबवें। नापके ६ घनफीटके ४.५४५ लिटरया ४५४५० सी. सी. 
प्राणवायु होती है । सिलिण्डरको यदि मीटर न हों, तो गेसके बुढबुदे जल्दीसे 
छोड़ें । जिससे लगभग उतना गेस बाहर निकलता है । 

उपयुक्त साधनके अतिरिक्त हैर्डनका यन्त्र और प्राणवायु देनेम सहायक 
तस्बू , इनका भी उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। 

हैल्डनका यन्त्र (7290976!8 ॥४[00272/75)--इसमें मुख और नाकपर 
रखनेके लिये क्‍्लोरोफामेके मास्कके समान एक हल्का मास्क होता है। प्राण- 
वायु एक बेल्व॒मेंसे भीतर जाती है; और नि:श्वासकी दूषितवायु दूसरे वेल्वमें 
से बाहर निकलती है | इस मास्कको जोड़नेवाली नलीको एक रबरकी थेली 
प्राशवायुका संग्रह करनेके लिये होती है। फेस-पीस (चहरेके ऊपरके माम्क ) 
को ठीक पद्टीसे बॉघे' | इस तरह करनेपर प्राणवायु व्यथे नहीं जाती। इस 
यन्त्रमं एक ही बड़ा दोष है कि रोगीको न्रिदोष प्रलाप ( 0०॥४ए7० ) होनेपर 
उससे यह बन्धन सहन नहीं होता और वह इसे वार-वार निकालफर फेंक 
देता है । से रु व हि 
प्राशवायुका तस्वू--ऐसे तम्बू अनेक प्रकारके मिलते हैं। इसमें प्राणवायु 
४० से ६० प्रतिशत डाल सकते हैं। मांच्र शिर तम्वूमें रहता है। भीतरसे 
बाहरके सब पदाथे दिखते हैं; और कष्ट या घवराहट नहीं होता । तम्बूमें थमो- 


4९ ५ के. 


मीटर होता है, और बाहरसे खाने पीनेके पदाथे देनेकी सुविधा भी होती है । 
(५) व्यायाम । 
शरीरायामजनन कम व्यायाम उ्यते | 
लाघव॑ कमसामथ्य दीप्तो5प्रिर्मंदस: क्षय. ॥ 
विभक्तघनगात्रत्व॑ व्यायासादुपजायते ॥ 
शरीरको श्रम उत्पन्न हो, ऐसी क्रियाको व्यायाम (कसरत) कहते हैं। 
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व्यायाम करनेसे देह सव ओरसे सुडौल वनती है। शरीरकी सुदृदता, कांति- 
बुद्धि, अवयबोकी सुन्दरता, जठराग्निकी प्रदीपता, आलस्यका अभाव, प्रसन्नता, 
लघुता और गयृदुताकी प्राप्ति होती है| परिश्रम, थकान, प्यास, गरमी, सर्दी 
आदि सहन करनेकी शक्ति गढ़ती है; तथा परम आगेग्यताकी प्राप्ति होती है। 
स्थूलता कम करनेके लिये व्यायासके समान कोई भी साधन नहीं है। व्यायाम 
करन बालेको शत्रुका भय नहा रहता । सहसा जरावस्थाका आक्रमण नहीं 
होता । और मांसपेशियों झुद्ढ़ वनी रहती हैं। जैसे सिंहदके पास मग आइढि 
क्षुद्र पशु नहीं जा सकते, वैसे नियसपूर्वक व्यायाम करते रहनेसे कोई भी व्याधि 
नहीं आ सकती | व्यायाम अवस्था, रूप और गुणोंसे हीन सनुष्योंको भी 
सुन्दर स्वरूप वाला वना देता हैं । 
व्यायाम्से विरुद्ध भोजन, विद्ग्ध (जला हुआ) या अविद॒ग्ध (कच्चा) सब 
प्रकारके भोजन सुखसे पच जाते हैं । बलवान मनुष्य और पक्के भोजन करने 
वालोंको व्यायाम सदा ही पथ्य हैं। ऋतुओंमें शीतकाल और वर्ंत ऋतु तो 
पथ्यतम मानी गई हैं | अपना हित चाहने वाले मनुण्योंको चाहिये कि सब 
ऋतुओंमें सवेदा अपने बलसे आधा व्यायाम करता रहे, अन्यथा अधिक व्या- 
याम हानिकर है। 
व्यायाम करते-करते जब श्वासोच्छ॑ंवास मुँहसे चलने लगे, वह आधे बल 
का लक्षण है| वय, वल, शरीर, देश काल और भोजनका विचार कर व्या- 
याम करना चाहिये; अन्यथा रोगकी उत्पत्ति हो जाती है। जब व्यायामसे 
थकान, आजाय, तब पेरोंपर उबटन लगाते रहें | इस बातका स्सरण रखें कि, 
यदि अविक व्यायाम किया जायगा तो देह क्षीण हो जायगी; तथा क्षय, तृपा, 
अरुचि, वमन, रक्तपित्त, चक्त, थक्रावट, कांस, शोष, ज्वर और ' श्वास आदि 
रोगोंकी उर्त्पात्त हो जायगी | है 
व्यायामके अनधिकारी--रक्तपित्ती, कृश, शोपरोगी, श्वास, कास, 
उर,क्षत पीड़ित, भोजन कर लेनेपर स्ली समागमसे क्षीण और चक्कर जिसे आता 
हो. उन सवको व्यायाम निपेध है | निधि कक 
(४) अड्भड' मदेन १४४६४ 26 न 
विश्रान्ति अवस्थामें त्वचा और मांस पेशियोंको हाथोंसे. शाक्षीय शेली 
अनुसार उसी स्थयनपर चलानेकों अंग मर्दन और मालिश कहते हैं । 
ओऔपध चिकित्सा और अज्लचिकित्सा, दीनोंकी अनेक व्याधियोंमें मदेनका 
उपयोग होता है | औपघ चिकित्सा योग्यमें गात्र शिथिलता (2972८89), बाल- 
कम्प (0॥0०:८४), निद्रानाश, हृद्गोग, आमवात, मधुमेह, पक्षचघ (22/2ए६$) 
बालकोंकी यात्र सादृता (पक्षचध 7772006 9थ४४ए४ 9), कटिशूल (फ्रय- 


ईंई 
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0५8०), मृत्नसी (8९ ह ०४) और अन्य वातनाड़ी शूल (॥ए८०:४४५) आदि 
मे मदन प्रयुजित होता है | 

अदा चिकित्सा साध्य रोगोंमें औपध साथ्य रोगोंकी अपेक्षा भी अधिकतर 
महत्व माना जाता है | संधि विकार, वेदना, चोट लगना, मुड जाना, संधिश्रंश, 
आस्थभंग, सपाट पादतल ( 772/-7008 ) आदि विक्नतियोंमें मदेनसे विशप 

सहायता मिल जाती है। 

चक्तव्य--अड्ड सर्देनके लिये रोगीको जिस म्थितिमें बैठना या सोना हो, 
उस स्थितिर्म रखें। मर्देन भागकों खुला रखें। नीचे सृदु सिराना रखे । 
मदेनके लिये मांसपशिया शिथिल हो और रोगीको अच्छा लगे उसके स्वाभा- 
विक और सुखावह स्थितिमें अवयवोंकों रखने देव | 

मर्देत विधि--पुरुष मर्देनकार (१(४७४८००) या स्त्री (॥५5४८०५८ ) को 
चाहिये कवि रोगीकी ओर मुहकर ड्से कष्ट न हो, _उस तरह छुछ अन्तरपर 
बेठ और अपने हाथ आदिको चलाने जितना स्थान रिक्त (वस्॒रहित) कर लेवें | 
शान्ति पूवेक मर्देन करें | जो अवयव ठु.खते हों. उनका संचालन सम्हाल 
पूथक धीरेसे करावें | मदेनकी पूर्णो क्रियामें न टुखानका लक्ष्य रखें। मर्दन वाल 
हिस्सेको कभी काला नीला न होने ठें। एवं चलाने फिरानेमें अति वल प्रयोग 
न करें एवं न खींचातानी करें | 

मदंनसे अच्छा होने योग्य स्थानमें अधिक वेदना होनेपर हानि पहुँचती 
है | मसलने और सर्दंनकी अन्य क्रियाओके हेतुस पीड़ित स्थानमें जमा हुआ 
रुधिर दूसरे दिन ऊपर फैज्ञा हुआ प्रतीत हो, वह स्वाभाविक और मेन जनित 
लाभ है, ऐसा समभना चाहिये | 

मर्दन करनेमें हाथोको त्वचा पर घसरने न देवें और रोगीकी त्वचा हाथ 
के साथ कुछ सरके और ऊपर नीचे होती है; या नहीं, यह देखे | इसलिये 
मलहम आदि पदार्थोंकों हो सके तव तक टाल देना अन्छा है। यदि ओपधि 
ही ससलतनी हो या घर्षण अधिक न हो ऐसा प्रतीत होता हो तो मात्र स्तेहन 
को उपयोगमें लेदें | स्नेहनोमें जेतुन तैल, गोलेका पैल, सरसोंका तेल, गौ 
आदि पशुओं के खुर्गोंसे निकाला हुआ तेल (९९४४ 8 00०४-०४) यू इनका 
तैल ([.87०॥४) आदिका उपयोग करें | 
_ मुख्य उद्देश्य--९- त्वचा और सवचबोंकी क्रियाको उत्तेजना देना | 
२. गहरेमागस रक्तको ऊपरकी ओर आनेमें सहायता करना | 
३. सर्वाइके रक्त प्रवाहु और लसीका भ्रवाहकों उत्तेजित करना | 
४. आत्तरिक प्रतिबन्ध, प्रदाह जनित रक्त संप्रह और विद्धतिक्रों दूर करना | 
५. बेदता शमन कराता | 
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हाय 


६. अइ्भउपाड्रोंको सबल बनाना और मलको निकाल देना । 
७. मलावरोधको दूर करना । | 
८. संधि स्थानोंदी जकड़ाहटकों दूर करके संचलन शीलताको 

उत्तेजित करना | 
९. मांस पेशी संस्थानकों सुहृढ़ बनाना | 
१०. वात लाड़ी संस्थानको स्फू्ति प्रदान करना | 

अंग मर्देन ( मालिश ) यह रिवाज भारत वर्षका प्राचीन है। स्त्रियोंके लिये 
पतिका पैर और सासुजीका पैर दबाना यह कतेव्य माना गया था | व्यायाम 
करनेके पश्चात्‌ मालिश कराते हैं। एवं प्रसुताके पेटको मसलने और तैल मदन 
के लियें दाईकों बुलाई जाती है। धनिक और अमीर लोग नाईसे मालिश 
कराते रहते हैं | यदि मर्दंन करने वालोंको मांस पेशियाँ, मांस पेशियोंकी रचना, 
उनका मूल ( 0!887 ) और पेशीनिवेश ( ]986:907 ०0 ४705८68 ) एवं 
उनको उत्तेजित करने वाल़ी वात नाड़ियों, रक्तामिसरण और संधि स्थानोंका 
परिचय हो और कला कुशल हो,तो रोगीको लाभ पहुँच सकता है, तथा थकावट, 
जकड़ाहट और वेदनाको दूर करके शान्ति दे सकता है । 

रोगी स्वस्थ पड़ा रहता है और अवयव शिथिल कर देता है। फिर मदन 
करने वाला मांस पेशियों और संधि स्थानोंको निश्चेष्ट स्थिति (?2४४ए०- 
](0ए९८४४८४५७ ) में संचलित किये जाते हैं| मर्दूनका उपयोग कतिपय रोगोंमें 
अत्यधिक होता है | इसके लिये कभी-कभी अख्भ चिकित्सकको मांस पेशियां 
नाड़ियां आदिका-सम्यक्‌ वोध होता है । अतः उनकी आज्ञा अनुसार कही हुई 
पद्धतिसे कहे उतने समय तक मढेन कराया जाता है। समझ पूर्वक मदेन 
कराया जाय, तो ही सच्चा लाभ मिलता है, अन्यथा हानि भी हो जाती है। 
यदि शिरामें रक्त जम गया हो, उस स्थानपर मदेनकर जमे हुए रक्तको बिखेर 
दिया जाय और उसका कश रक्तामिसरण हारा हृदयमें आ जाय तो हृदया- 
वरोध होकर जीवन कष्ट मय बन जाता है | | 

मदनप्रका र:-- ९ “सृटुमदेन (560/07:772 ०04 ६((6प्र: 2०» <३- पेशीमदेन 
(प८ब्र०79 0०7 9०४:४४५६० ), ३. आवर्तित म्देन ( 7:0007 ), ४. ठेपन 
मंदेन ( ?९:८प४४07 ०४:79|20४7७॥ ) ५. बातनाड़ी आवतेन (!२८९ए७ ६7 
०४०7 ) ६. संचलन (१४0ए४७०7७४८)..' हक 

१. सु मदन--इस प्रकारमें हलके हाथसे नीचेकी ओरसे ऊपर तक या 
निन्न सिरेसे धड़की तथा हृदयकी ओर त्वचाकों एक ही दिशामें चलाते हैं या 
त्वचापर हाथ फिराते हैं | इस मर्दनसे वेदुना और प्रदाह शांन्‍्त होता है। वात- 
नाड़ी संस्थान'प्रकुषित होनेपर निद्रानाश (78007708 ) में यह छिलाधद़ है | 
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एवं यह्‌ अंग मुइ्ने, सांधा उतरने और अस्थिभंग होनेपर रक्तामिसरण घढाकर 
क्षोभको शमन करता है 

मदनके उक्त ६ प्रकारोंमें मरदु सदन, पेशी मदन और ठेपन मर्दन ये ३ मुख्य 
हैं| इनमें भी मृदु मर्देन सबसे सरल क्रिया है। किन्तु इसका उपयोग त्वचा 
और उस सम्वन्धवाले हिस्सेतक सयोदित ही है | इससे गहराईमें रहे हुए अब- 
यवोंपर परिणाम नहीं होता । इस क्रियामें हस्त तलको या अंगुलियोंको ठीक 
नीचेसे ऊपर फिराना चाहिये | अवयवोंके ऊपर गहरे मुढ़े हुए कोन युक्त भाग हो, 
तो उन स्थानोंके अनुसार हाथ न उठाते हुए समस्थितिमें रखते हुए फिराना 
चाहिये | प्रारम्भमें हाथ हल्का रखें और ऊपरकी ओर हाथ पूरा होनेके समय 
बल बढ़ाते जाय॑ | 

हाथ फिरानेपर कुछ समयमें त्वचा उप्ण और लाल होती है । उसमें रक्ता- 
मिसरण बढता है । कुछ दिनोंतक इस.प्रकारस मर्दन कराते रहनेपर त््वचाका 
पोषण सुधरा हुआ प्रतीत होता है । त्वचाकी वातनाड़ियाँ उत्तेजित होती है, 
उनका क्षोभ दूरहोता है, नूतन चोटकी बेदूना और कोमलता कम होती है तथा 
मेंदेन करनेपर वह स्थान हल्का और सुखावह भासता है। ऐसे मर्दनके पश्चात्‌ 
त्वचाके नीचे रही हुई मांसपेशियोंको मसलना श्रेयस्कर होता है। संधिश्रंश, 
अस्थिभंग और मरोडके उपचारमें हाथ फिरानेकी क्रियासे वहुत लाभ पहुँचता है। 

वक्तव्य--हाथ फिरानेमें अंगुलियोंकोी सरल और परस्पर मिलाकर रखें। 
हाथ वापस लेनेमें अवयवपरसे न उठाते हुए त्वचाको लगा हुआ ही प्रारन्मके 
स्थानपर लावें। सामान्यतः हाथको जल्दी जल्दी फिरावं | 

शोथ ( [768777720007 ) या चोट जनित कोमल (76४०९ ) स्थान 
पर मर्देन करना हो और रोगीको शान्ति पहुँचाना हो, तो हाथको शनेः शनेः 
फिराना चाहिये ! 

सर्दन क्रियाके अन्तमें ठेपन सर्दल ( सुढ़ीमार ) और पेशी सदन क्रिया करने 
के पश्चात्‌ शनेः शनेः हाथ फिराकर क्रिया समाप्त करें। ह 

२. पेशी मदन--इस प्रकारमें मांसपेशियोंको मसल, रगड़ और सोड़कर 
गहराई तक सर्दन किया जाता है। दोनों हा्थोंसे मांसपेशियोंको अस्थिके पाससे 
उठाकर चलायी और दवायी जाती हैं। इसका उपयोग आमवात और हटठोग 
में अधिक होता है। इससे मर्दित स्थानसे मलद्गण्य रक्तामिसरण द्वारा जागे 
चला जाता है और वह ,भाग-सुक्त हो जाता है। मांसपेशियां सूखती हों, तो दत 
को चूतनरक्त मिल जाता है और अशुद्ध द्रव्य निकल जाता है। फिर वे सबल 
और मोटी बन जाती है। प्रसवके पश्चात्‌ अन्त्र और गरमौशयकी क्रिया बढाने 
तथा डद्रकी माँसपेशियोको सुदृठ क्नानैफे लियें इस प्रकारले भर्वृन किपाजाता है। 


बन +क.. आमदनी ००। बम आरके तर ऋानी, 
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पेशी म्दंन ( मसलना ), यही सच्ची मंदेन क्रिया है। यह क्रिया गहराईमें 
रहे हुए अवयबोंके लिये उपकारक है। मांस पेशियां और वात नाड़ियाँ ससली 
रगड़ी, मरोड़ी और संचालितकी जाती है। 

मर्देनकी गति और चल वेद्नावस्थापर अवलम्बित है| इसका अनुभवसे ही 
बोध होता है। वेदनावस्थामें पहले धीरे धीरे और कोमलतामें हाथ फिराया जाता 
द॑ और ऊपरका हिस्सा उत्तेजित होनेपर उसमें रुधिराभिसरण सुधरनेपर फिर 
मसलने की क्रियाकों आरम्भ किया जाता है । तथा सब अवयवोपर सृदु 
मर्देनकर (हाथ फिराकर ) मदन समाप्त किया जाता है। 

पीड़ित स्थानपर मदन करनेके समय चारो ओरके स्वस्थ विस्तृत हिस्सेपर 
भी मदन करते रहें | पहले दूरके किन्तु धड़के समीपके भागोंका सर्दन करनेपर 
फिर पीड़ित भागकी ओर मर्देन कर । कोमल और सृजे हुए भागपर अन्‍्तमें 
मर्देन करें | चारों ओर पहले मर्दंनकर लैनेपर सूजन कस होने लगती है और उस 
भागमें कोमलता कम होकर सहन शीलवा बढजाती है | ' | 

वक्तव्य:--पेशी मदनमें क्रमश: त्वचा, त्वचाके निम्नस्थान तन्तु (7५887८) 
और मांस पेशियोंको लाभ पहुँचाया जाता है । 
._ अंगुछ, अंगुलियोंके सिरे और हथेली इन सबको और दोनो हांथोंको पास- 
पास रखकर मर्दन करें | अंगुलियोंस मांस पेशियोंको उठावें और मुद्ठीसे दवावें | 
अस्थियोंकी ऊँचाईके चारों ओर गोलाइईमें हाथ फिरावे | शोध कम होनेपर 
मदेनका विस्तार सत्वर बढावें | दवाव क्रमश: बढारवें और गहरे भागका क्रमश 
मदन करें | 

प्रारम्भमें सदन १५ मिनटसे अधिक न करें। उसमें भी १० मिनट सृदु- 
मर्दनमें देवें । थोड़े समय तक बार-बार मदन करनेसे बहुत लाभ पहुँचता है । 

आचर्तित म्दन--इस प्रकारमें त्वचा गहराईमें अवस्थित मांसपेशियों और 
अवयवोको इधर उधर मसलकर चलाया जाता है। इसमें अंगुए और तीन अंगु- 
लियोसे आवश्यक दबाव डालकर अंग-उपाड्नोंको उत्तेजित किया जाता है|. 

” ४. डेपनमरदेन--( चप्पी करना ) इस . प्रकारमें हाथके _ तलोके किनारे या 

पृष्ठ भागसे हलके और त्वरित ठोके मारे ,जाते हैं। इस भर्देनसे माँसपेशियों 
और 'नाड़ियां उत्तेजित होती हैं| इसके निम्नानुसार उप प्रकार हैं | ह 

(अ ) मुष्ठि ठेपन ( ?0०॥१॥४४ )->मुठ्ठीकों दह रखकर पीठ और 
ज॑घाकी मांसपेशियांपर ठोके दैनेसे वे उप्तेजित होती हैं । 

(आ ) सरल ठेपन ( 7720299 )--इस प्रकारम खड़े हस्त तलके निश्न 
ओरसे कुल्हाड़ीके समान ठोके मारे जाते हैं) दोनो हा्थोंको क्रमशः और तेजीसे 
चर्लतें हैं | इससे मांसपेशियां और नाड़ियां उत्तेजित होती हैं ' 
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( इ ) शिथिल मुप्ठि ठेपन.-- ( 8०287 ) सामान्यतः मुट्टीकों ढीली 
रखकर ऊपरसे नीचेकी ओर ठोके लगाये जाते हैं| इस प्रकारमें हा्थोको 
ससशिवन्धके पाससे शियिल रखा जाता है। यह मर्देन कटिशल और मला- 
वरोधमे उपयोगी है| 

(है ) हस्त तल ठेपन ( 09७/॥78 )--हृस्ततलोॉसे पीठ और सांयलपर 
पु अ्क सद्दश ठोके लगाये जाते हैँ | इससे रक्तामिमरण क्रिया उत्तेजित 
| 

( उ ) हस्त संचालन ( ५३७४४६४०० )--प्रकुपित स्थानपर हाथोंके तलों 
को धारे धीरे फिराते हैं।हड्डी मुड़नेपर प्रारम्भमें इस मर्दनका उपयोग होता है। 

टठेपन-मर्दन ( चप्पी )--यह्‌ क्रिया भूतकालमें हाथो से ही की जाती थी; 
किन्तु वर्तमानमें हाथ, छड़ी, रूल बट्टठा, आदि उपकरणुकी सहायतासे विधि 
पूतेकका जाती हैं । हाथोंसे चप्पी करनेपर हाथोंकों १ इच्चसे अधिक नहीं 
उठाना चाहिये | एवं ठोके सत््वतर और हल्के हाथसे लगाना चाहिये। , 

सूचना--नये पीड़ित स्थानपर उस तरह चप्पी नहीं करनी चाहिये | 

५ बातनाड़ी आवत्तेन:--वातनाड़ियोंकी दीज्र प्रकोपावस्थामें इस प्रकार 
के मदनसे शान्ति मिलती है| | 

६. संचलन'--इस प्रकारमें रोगी अवयवों फी चलन-बलन क्रिया दूसरेकी 
सहायता लिये बिना या प्रतिवन्ध किये बिना करता है | इसके २ उप प्रकार 
हे | एच्छिक ( ०0७४७ ) और आ*-अनेच्छिक या निश्चेष्टित ( ?28876 ) 
इनमेंसे ऐन्छिकके पुनः उपग्रकार होते हैं । .& प्रतिरोध रहित ( 77685080८) 
और 8. प्रति रोध सह ( ६९४।84४९ ) । - 

&. प्रतिरोध रहित संचलन ( [।॥588096 )--रोगी स्वतःविना दूसरों 
की सहायता या प्रतिबन्ध न होनेपर संचलन कर सकता है । 

प्रति रोधसह्‌ संचलन करानेपर मांसपेशियां बलवान बनती हैं | थे पुष् 
होती हैं। और उनकी आकुंचन शक्ति बढती है। _ 

मदेनकारके प्रति रोधक द्वाव पिरुद्ध रोगीको हलन-चलन किस तरह 
और कितने समय तक करता, इसका निरेय मदेनकार मांसपेशियोकी स्थितिके 
अनुरूप करता है । हिलाने डुलानेसे बहुत लाभ होता है| प्रति रोध योग्य 
स्वरूपका और रोगीसे सहन हो सके; उतनी मात्रार्मे होनेपर मांसपेशियोंकी शक्ति 
००5४ मा पूरा होनेके पहले हलन-चलन नही करता चाहिये और 
उसके पश्चात्‌ पुन: उस हिस्सेपर सृदु सदन करके सर्देलको समाप्त करें। भिन्न- 
भिन्न भागके लिये एढं सरोड़, अस्पिमंग आदिके लिये म्दंन क्रियामें विभेद्‌ 
किया जाता है । 
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8. प्रतिरोधसद्द सचलन ( र८४४४४४८ )--इस प्रकारमें रोगी अवयव 
को चलानेका प्रयत्न करता है और मर्दनकार इस क्रियामें कुछ प्रतिरोध करता 
है। पहले प्रकारमें रोगी पीड़ित हाथको ऊपर उठाता हैं। मर्देनकार उसमें स्वस्प 
प्रतिरोध करके अधिक श्रम पहुँचाता है । दूसरे प्रकारमें मदनकार ऊपर उठाने 
का प्रयत्न करता है और रोगी उस क्रियामें कुछ प्रतिरोध करता है । 

जैसे रोगी चत लेटा होनेपर मर्दंनकार पैर ऊपर उठाता है, तव रोगी पैर न 
उठनेके लिये कुछ प्रतिबन्ध करता है । 

आ.- अनेच्छिक या निश्चेष्ठित संचलन ( 7१८४।४ए८ )--अनेन्छिक 
संचलनका परिणाम मांस पेशियां और संधिस्थानोपर अच्छा होता है । मांस 
पेशियां खिंचती है, उनका तनाव कम होता है, कोपोंकी सृजन उतरती हैं और 
-मांसपेशियां मुक्त होती हैं। फिर उनका मांस शोष ( 0४009 ) नहीं होता 
और वे पुष्ट होने लगती हैं । 

हलचलके कारण चिपके हुए संधिस्थान मुक्त होते हैं |, हड्डीका पृष्ठ भाग 
चिपक गया हो तो वह भी मुक्त हो जाता है। इनमें होनेवाली बेदना दूर होजावी 
है और जकड़े हुए सांधे मुक्त होते हैं। रोगीको चाहिये कि मर्दन करनेवालोंको 
पीड़ित अवयव सोप दें | यह अवयव अपना नही है, ऐसा मान लेवें | 

वक्तव्य--मर्दंनकारकों चाहिये कि शक््य उतनापूणं हलन-चलन कराना 
और इससे अधिक नहीं होता है, ऐसा लगनेपर अवयबको पुनः पूर्वबत्‌ कराना 
चाहिये | एवं प्रत्येक हलन-चलन के पश्चात्‌ थोड़ा-सा विश्राम देना चाहिये। 

सचना:--कुछ समय सांधे जुड़जाने (&97०४॥078 ) पर अवयवोंमें 
वेदना होने वक सांधेको मोड़ना पड़ता है; किन्तु यह क्रिया अधिक समय तक 
और अधिक बेंदना होनेतक नही करनी चाहिये | 
(६) तैल्ाम्येंग.. - 
अभ्यद्भमाचरेन्नित्यं स जराश्रमवातह। | ह 
दृष्टि-प्रसाद-पुष्य्यायुः स्वप्लसुत्वक्त्वदाल्य झत्‌ ॥ * 
शरीरपर तेलकी मालिश करनेको तेलाभ्यड्ज कहते हैं |जो मनुष्य नित्य या 
२-४ दिन.वाद तैल मालिश करते रहते हैं, उनकी दृष्टि विमल, रक्ताभि सरण 
क्रिया सम्यक; देह सुदृढ़, शान्त निद्रा, त्वचा मुलायम और तेजस्वी तथा मनमें 
प्रसन्नता बनी रहती है। कंफ-चातका निरोध, धातुओंकी पुष्टि और परिश्रमका 
शमन होता है ।.इनके अतिरिक्त जरावस्था आनेपर भी देहमें वल' वरना रहता 
है | मस्तिंप्क, कशमूल और पादतलपर मर्दन करलेपर मस्तिष्क और स्मरण“ 
शक्तिको भी लाभ पहुँचता है 
मालिश स करते रहने से या इतर रोग आदि हेतुओंसे जिस ..महुए्यर्की 
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त्वचा शुष्क होना, वालोंकी रूक्तता, खुजली चलना, वातविकार, मैल बढ़ना 
आदि दोष हो गये हों, उनको तैल की मालिश करना अति हितकर है। 

तेलाभ्यंग के अनधिकारी--आमसह व्याधियाँ, कफबृद्धि, तरुण ज्वर, 
अजीणे, वमन, विरेचन और निरूहण वस्ति करनेपर तथा संतरपंण जनित 
रोगोंमें तैलाभ्यंग निषिद्ध माना गया है | 

स्नेहमदेन घबण-- [7प7-८0०॥४ ) सलहम था औपध स्नेह मर्देनकी 
पद्धतिको घर्षण कहते हैं। इस प्रकारमें मत्स्यतैल, बसामिश्रित औषध आदि 
होते हैं। वालकोंके अस्थिमादेव और फिरद्न पीड़ितोंके लिये नीला मल्हम 
( 80८ ०१7६०७7६ ) प्रयोजित होते हैं| यह प्रकार वालकोंके लिये तो 


अति उपकारक है| 
स्नेह मदन हेत ु 
१--खपाची या प्लास्टर में अवयव अधिक दिन तक रहनेपर उस स्थितिमें 
त्वचाके छिल्टे निकलने लगते हैं। हाथसे मदन या घपेण करनेपर तो 
अधिक छिल्टे उतरते हैं | यदि तैल लगाया जाय तो धर्षण कम होता 
है, दाह नही होता, छूटने योग्य होगें, उतने ही निकलेगें और वे इधर- 
उधर नहीं उड़ेगें । 
२---ताजे भरे हुये घावपर स्नेह से घर्षण कम होता हे। और वेदना भी 
नहीं होती । । 
३---रोगी वृद्ध, कृशा या वालक होनेपर बिना स्नेहन लगाये, मदेन नहीं 
करना चाहिये | 
४--रोगीकी त्वचा या मदनकारका हाथ खुरदरा या कठोर हो, वो स्नेह 
लगाना चाहिये । 
(७) उद्बर्त न और उद्घपेण 
उद्त्तेते कफहर॑ मेद्सः प्रविलायनम्‌ 
स्थिरीकरणमड्ढानां त्वक्प्रसादकर परम्‌॥ 
स्नानसे पहले उद्धत्तेन ( उबटन ) लगानेसे कफ और मेदका विलय होता 
है; अद्ड स्थिर और दृढ़ होते हैं; त्वचा तेजस्वी और मुलायम बनती दे तथा 
सिराओंके सुख खुल जाते हैं। फिर पसीना नियमित रीतिसे निकलता रहता 
है; "२ क्रिया क्लवान बनती है; और घ्वचा की अग्नि उत्तेजित 
होती है । न 
उद्घपंण--स्नान करनेके समय समुद्रके कोग, ईंट, मोटा कपड़ा था 
स्पंज ( 59072० ) से सव अवयवों का उद्घर्षण करना ( घिसना ) और 
आँवले, चिऋुती पीली मिट्टी, वहीं या साबुन आदि स्तिग्थ और शुद्धिकर 
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धाम आम, 


'बस्तुओंका उत्सादन करना (मलना), थे स्वास्थ्यके लिये हितावह है। उद्घपर 
से शर्रीरमें लधुवा और हृढ़ता होती है; खाज, खुजली, कुछ, रक्तविकार, वायु 
से अज्भ जकड़ना और मन आदि दोष दूर होते हैं; त्वचाकी अग्नि उत्त जत 
होती दे तथा रक्तत्राहिनियोंके मुख खुज़कर प्रस्वेद निकलता रहता हैं। 
मु . (८) स्नानविधि हर 
दीपन॑ वृष्यसायुष्यं स्नानमूजी बलग्रदम । 

' 'कण्डूमलश्रम स्वेद तन्द्रादड़दाह पाप्मजित्‌ | 

नित्यप्रति स्नान करनेफी मह॒पियोने आज्ञा की है। स्नान करनेसे मनो- 
वृत्ति प्रसन्न होती है; अप्नि श्रदी्त होती है; आयु, उत्साह, वल और अभम्निकी 
वृद्धि होती है; तथा खुजली, मेल, पसीना, परिश्रम, आलस्य, वृषा, दाह, त्वचा 
और रक्तविकार नाश होते हैं| जो मनु ' नित्य ओवलॉसे शरीरकों मलकर 
स्नान करता हे, वह पूरो आयु भोगता है | 

स्‍्तानके शुण विदुर नीतिमें दशाये हैं, किः-- 

' शुणाः दश स्नानपरस्थ साधो; रूपच तेजश्व बलभ्च वी. | 
स्पशेश्चगन्धरच विशुद्धता च श्री; सौकुमाय प्रंवराश्च लाये: ॥| 

नित्यप्रति नियमानुसार स्वान करने वालेकोी, वर्णोे, तेज, वल) वीयेकी 
वृद्धि एवं त्वचाकी शुद्धि, दुरगन्धका नाश, उत्तम पविन्न विचार, लक्ष्मी, सुकु- 
मारता और उत्तम स्री, ये १० लाभ मिल जाते है | 

शीतल जल स्नानके गुण--ठण्डे जलसे स्नान करनेस गरमी भीतर जाकर 
अम्निकों प्रदीप्त करती है, पाचत-शक्ति बलवान वनती है; देह पुष्ट होती है 
तथा रक्त और पित्तजन्य विकार शमन होते हैं । 

उष्ण जल रुनानके शुण--गरम (निवाये) जलसे नित्य स्तान करनेसे 
वात और कफ दूर होते हैं । जीर्ज्वर, जुकाम, सासिकधम विहक्षति, कफ, कास, 
श्वास और बातरोगमें लाभदायक है | 

. सिर गरम जलसे स्तान करनेसे वल, केश और नेत्रोंको हानि पहुँचती है। 

(शीतल जलसे शिरस्नान चक्षुओंके लिये लाभदायक है) किन्तु कफ न्ति 
वालोंकों या बात कफ प्रकोपमें निवाये जलसे मस्तक घोनेमें विशष आपत्ति 
नहीं हैं | (सु०'सं० चि० अऔ० २४) | ' 

स्तांत करनेमें अत्यंत शीत न पड़ती हो। ऐस देश और कालमें सूर्थोदयर्स 
पहलेका सम ग्शिप हिंतकर है। शोच (दढट्ढी) जाइर, ढतौव और कुल्ला 
करनेके पश्चात्‌ स्‍्तान_करना चाहिये । उःण ऋतुमें खस्थ मनुब्यके लिये साय॑- 
कालको दूसरी समय स्तान करना भी लाभदायक है |, ०णदि स्वस्थ मनुस्य 
शीतंकालम भी शीतल जलसे था ज॑लाश॑यम स्तात करते रहें; वो पू्णायु तक 
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निरोगी रहते हैं। किन्तु निवल शरीर वालेको हेमन्‍्त और शिशिर ऋलमें या 
नित्यभ्रति निवाये जलसे स्नान करना चाहिए | स्नानके पश्चात टुरन्त मोटे 
सखच्छ कपड़ेस सारे शरोरकों वल पूर्वेक अच्छी तरह पोंछ देनेसे त्वचादोप 
और रक्तविकार दूर होते हैं; रक्तामिसरण क्रिया बलवान वनती है और 
कान्तिव ढती है। 

अत्यन्त शीतल जलसे शीत ऋतुमें स्तान करनेसे वात और कफ प्रकुपिन्‌ 
होते हैं | एवं अति गरम जलसे उण ऋतु स्नान करते रहनेसे रक्तपित्तको 


[4 


वृद्धि होती | 

एलो पथी मत अनुसार भिन्न-भिन्न रनानके लिये बहुधा जलमें निम्नानुसार 
उप्णता रखी जाती है । 

शीतल जलस स्नान ( ७०० 9» ) र२े२ से ६० % ४४ 

कि।च्त्‌ शांतल जलसे स्नान (७००० 8202) ६० से, ७५ % 

शीतरहित सामान्य जलसे स्नान (7'०४77८:४४० 92 ७५ से ८५ % 

किच्चित्‌ उप्ण (निवाया) » (7८7०० 9७४४४) ८५ से ९२% 

उशणु जलसे स्नान (५४४४० 7200 ) ९२ से १०४% 

अधिक उण जलसे स्नान (9० 5५४ ) १०४ से ११९% 

एलोपेथी मत अनुसार विविध स्नान, स्नान विधि और फलका विवेचन 
रुग्णपरिचयों भाग ११ और २२ में विस्तारस किया है। 

अधिक शीतल जलसे स्नान दाह या प्रीष्म ऋतु लासदायक है किश्चित्‌ 
शीतल निरोगी महष्योंकों स्वर्ग उपयोगी है। निवाया जल - निवेलोंके लिये, 
उप्णु जल शीतकालसें निवेलोंके लिये तथा अधिक उष्ण और अत्यधिक उष्ण 
जल रोगाक्रान्त अवस्थामें आवश्यकतापर उपयोगमें लिया जाता है। क्वचित्‌ 
उष्णु या अत्यधिक उण जलमें स्पज, तौलिया या दूसरा कंपड़ा मिगोकर रोगी 
की देहको पोंछ लिया जाता है। इस क्रियाको टेपिड स्पद्षिद्न (7०४० ४०००० 
8778) कहते हैं | क्वचित्‌ सिकोकों ४ युने जलमें मिला स्पखआदिकों डुवो, 
निचोड़कर ज्वरकों गर्मी घटानेके लिये कई वार पोंछा जाता है। इसका विशेष 
विचार रुग्णु परिचयों भाग २२ में देख । 

इनके अतिरिक्त गेगीको अधिक उरता पहुँचानी हो, तव रगईको पीस, 
मिला, जलको गर्म कर उसमें पेंर डुवो सख्ते हैं । जिससे पेरकी त्वचा थोड़ी 
लाल हो जाती है; पैरमें उ णता आती हैं, तथा सिरद॒ढे, ज्वर और जुकाम दूर 


80-+ ७०-- ००. क्लजाओ- 9: भा नानक अधिक तन 
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७ बर्फ ३२ डित्री फारनहाइट ( 99॥7०7॥८६ ) उप्णता रहती है। और 


अति उबलते हुए गरम जलमें २१२ड्िप्री उष्णता रहती है। इन दीनोंके बीच रहे 
हुए (४० डिप्रीके समभाग करके उप्णता निणेय किया जाता है। 


| 
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होते हैं। १ गेलन (लगभग १) सेर ) जलमें २-४ तोले राई मिलाई जाती है । 
राई मिलानेसे उष्णुता अधिंक पहुँचती है | इस रीतिसे इस जलसे स्नान भी 
कराया जाता है। उसे मस्टडे वाथ (१४०४/४४० ७५४॥) कहते हैं । 

सनन्‍्ताप शमन विधि--कोई समय ताप बहुत बढ़ जाता है, तब कम करने 
के लिये शीतल जलमें कपड़ा मिगो, मिचोड़कर रोगीके शरीरपर लपेट लेवें। 
फिर ऊपर * सूखे कम्बल लपेट लें। जब १०१ डिग्री गरमी रह जाय, तब 
गीली कपड़ा हटा लें | इस क्रियाको वेट पेंक और ब्लेंकेट चाथ (०६ 74८८ 
270 5!87:6६ ७४८४) कद्दते हैं । 

इनके अंतिरिक्त रोगियोंको वाप्प स्नान कराया जाता है, वह पहले स्वेदन 
विधिमें लिखा गया है । 

सचना--स्नान हो सके, तब तक एकान्तमें करें| स्नान कर लेनेपर सब 
अवयवोंको मोटे स्वच्छ वस्रसे वलपूर्वक पोंछना चाहिए । शरीर गीला रह जाने 
से सिरमें भारीपन, ऋमिकी उत्पत्ति, दाद, खुजली, फोड़ा, फुन्सियाँ इत्यादि 
रोग हो जाते हैं । 

ज्वर, अतिसार, अफांरा, पीनस, अजीणोे, अर्दितवायु, तीक्ण नेत्र रोग, 
तीत्र कर्यरोग और तीब्र वातशलके रोगियोंको स्नान नहीं करना चाहिये और 
मलशुद्धि होनेके पहले भी स्‍्नान न करें | 

अति तेज बायुमें स्नान करना हञानिकर है। 

परिश्रमके पश्चात्‌ तुरन्त स्नान करनेसे न्युमोनिया आदि व्याधियोंकी उत्पत्ति 
होती है; अतः थोड़ी विश्रान्ति लेकर, प्रस्वेद सूख जानेपर स्नान करना चाहिए | 

भोजनके पश्चात्‌ ३ घण्टे तक स्नान नहीं करना चाहिए । 

, डष्ण जलमें वेठना--अनेक रोगोंमें रोगियोंको निवोत स्थानमें ९८ से ११२ 
डिप्रीतक गरंम जलसे भरे हुए टब या कढ़ाहीमें बैठाया जाता है। उसको हॉट 
बार (40/-9५४0) कहते हैं| इस क्रियासे जकड़ा हुआ शरीर खुल जाता हे, 
हृदयकी बढ़ी हुई गतिका वल कम होकर रक्तदवाव और नाड़ीका वेग कम हो 
जांता है। इससे कभी-कभी अशक्ति वढ़कर रोगीकों मूच्छो आ जाती है; अतः 
रोगीको देखते रहें । ह 

खूचना--टबर्मे बेठानेपर रोगीका सिर कुछ पीठकी ओर रहना चाहिये 
अथीत्‌ आगेकी ओर नीचा न रहने दें। " 

सामान्यतः वालककेलिये जल ९६ से ९८ डिग्री गरम और बड़े मनुष्यकेलिये 
१०० से १०५ तक रखें। ऋतु, दिन और रात्रिके समय भेदसे थोड़ा अन्तर द्वो 
सकता है। टवमें सामान्य रीतिसे आध घण्टे तक बैठाना चाहिये। प्रकृतिके 
अनुसार सम्रयमें न्यूनाथिक भी करे | स्नानके पश्चात्‌ रोगीको पॉछकर सुला दे | 
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उष्ण जलके ठवस लाभ--ड़े मनुष्यके अंग जकड़ना, रक्तविकार, पेचिस, 
मृत्रम रेती या कंकडी जाना, मूत्राघात, अंत्रावरण विकार, भेदोवृद्धि, वातप्रकोप, 
मलावरोध, आमवात आदि रोगमें और वालकोंके धनुवोत, श्वासनलिकामें कफ 
भरजाना, अंत्रमें वेदना, दाँत आनेकी पीड़ा, मेदोवृद्धि आदि विकारों गरम जल 
में चैठायां जाता है | 

कचित्‌ जलमें नमक, सोड़ा, एसिड आदि मिलाते हैं| प्लीहा और यह्नतके 
जीणे विकारमें त्िम्न औषध मिलाते हैं।../ 

नमकंका तिजांव ( म्युरियाटिक एसिड (०४४४० 8०४० )१॥ जोंस और 
कलमी शोरेका तेजाव ( नाइट्रिक एसीड 7शा४८ 8०८०१ ) १ ओंस, इन दोनों 
को सम्हालपूर्वेक धीरे-धीरे मिलावें | फिर श॥॥ ओंस जल धीरे-धीरे मिलावें | 
उफान शान्त हो जाय; तब स्नान करनेके ( ९८॥) डिग्री गरम जलमें मिला लेव । 
पश्चात्‌ रोगीको १५ मिनट तक बेठावें | जल शीतल द्वो जानेपर उसम और गरम 
जल मिला लेना चाहिये । 

दाह; पित्तप्रकोष, मन्दाग्नि, स्मृतिलोप, निद्रानाश, रक्तविकार, विपषविकार, 
मृत्रदाह आदि विकारोंमें रोगीको शीतल जलसे भरे हुए टवमें आधेस एक घरटे 
तक बैठाया जाता दे । 

इस तरह जलमें शराब, सोमल मिश्रित अक, फिटकरी, सोहागा, क्रियोसोट, 
ग्लिसरीन, कशीश, सोडा, नमक ( था समुद्र जल) गन्धक या इतर रोग शामक 
ओषधियोंके काथ मिलाकर कढ़ाही या टवमे रोगीको वैठाया जाता है। क्वचित्‌ 
रोगीको ताजे रक्त या दूधमे बैठाते हैं; एवं आवश्यकतापर सूर्यके ताप, उप्ण्रेती, 
मिट्टी, वाप्प, बिजली आदि द्वारा समस्त देह या किसी अवयवब की शुद्धि 
करायी जाती है। 

चक्तव्य--टवमेंसे निकलनपर रोगीको खुली वायु न लगे, यह सम्हालना 
चाहिये; और जल्दी अद्जको पोंछकर कपडे पहना देना चाहिये । 

(६) भ्रृतिकोपचार 

आयेसिद्धान्तानुसार मह्माणडकी रचना आकाश; वायु, अप्नि, जल और 
पृथ्वी, इन ५ भूतों (तत्वों) से हुई है। इनमें परथ्वीके भीतर शेष चार भूतोंके 
परमाणु भी अवस्थित हैं| इस प्ृश्चिद्रव्यसे ही ठुण, वनस्पति और प्राणि 
समूहके शर्रीरोंकी रचना हुई है अथौत्‌ देहमें पार्थिवद्र्यं की प्रधानता है। यह 
पश्चभूत ही शरीरके भीतर त्रिदोष-बात, पिच, कफ रूपसे परिवर्तित हुआ है। 
लब तक पश्चभूत (त्रिदोष) समस्थितिमें रहते हैं, तवतक देह नीरोगी रहता है । 
जब उसमें न्‍्यूनाधिऋता होजाती है, तब रोगोत्पत्ति' हो ही जाती है। इन 
पत्चपूों डी न्‍्यूताघिकता को दूर कर समता लानेके लिंये मिट्टीका प्रयोग 
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“१ होता है, ऐसा मानकर प्राकृतिक चिकित्सकोने मिद्नीको विशेष रथान 
दिया है | 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी अपने लिये एवं अन्य सब आश्रम वासियोंके 
लिये भी सफलता पूर्वक मिट्टीका उपयोग अत्यधिक परिमाणमें करते रहते थे। 
यद्यपि मिट्टीका लेप देहसे बाहर किया जाता है, तथापि वह देहके अन्तर्गत 
विक्ृतिकों वाहर खींच लेता है। इसका प्रयोग रातदिन ठण्डी गर्मी और वर्षो 
ऋतु इन सब ऋतुओंमें निर्मयता पूवेक हो सकता है । 

शिरददे, उदरपीड़ा, हेजा, अपचन, अतिसार, विषम्रकोप, गलतकुष्ट, 
फोड़ा-फुन्सी, दुर्गेन्धियुक्त फोड़े, जखम, चेचक, वातप्रकोप, शूल, ज्वर, रक्त- 
स्राव, मघुमज्षिका ततैया आदिका विप आदिपर मिट्टीका प्रयोग उपकारक 
होता है। सपेविष, बिन्छु और पागल कुत्तेके विषको भी मिट्टी हरण 
करलेती हे | मिट्टीका उपयोग औषध रूपसे भारतमें अति प्राचीन कालसे हो 
रहा है। यूरोपमें इसका औषधोपचार रूपके प्रचार एडार्फ ज्यूस्ट नामक जमेन 
चिकित्सकने कराया है। आयुर्वेद्मं मिट्टीकी मुख्य ४ जाति दशौयी हैं। सफेद, 
(खड़ियामिट्टी ), लाल (गेरु), पीली (मझुलतानी) और काली (खेतकी मिट्टी) 
इन सबके गुणधर्म कुछ भेद सह पररपर समान है | इसके, अतिरिक्त तालाबके 
कीचड़ और वाद्रेतका भी चिकित्सक वर्ग औषध रूपसे उपयोग लेते रहते है 

रूचना:--(१) जड्जल या खेतोंसे मिट्टी औषध रूपसे लेनी हो वह भी २ 
हाथ गहरा गह्ा खोदकर निकालनी चाहिये | 

(२) नव्य चिकित्सक गण सिद्टीको पहले विमदित लवणाम्ल ( /060(९- 
४79%४०-८४!०४८ ४००-) में . उबाल धोकर स्वच्छ करते हैं। जिससे अपक्व 
अंश और बिक्ृत अंश दूर होजाता है तथा स्फीत परमाणु दबजाते हैं।. ऐसी 
मिट्टीकी विशुद्ध मृतिका ,([9605 0४ छक्का 05 भी * टा0ए5 €छ४0 ) 
कहते रद | इसकी, लेटिन संज्ञा (76४४४ ४॥८62 - ?०77९202 ) हे । यह 
मुलायम, भूसरवर्णेका चूरें बनजाता छैे। इसका औषधोपयोग करनेपर पूरा 
पूरा गुण मिलता है। . 

सामान्यतः सब प्रकारकी मिट्टीमें विषपष्न ओर शीतलगुण न्यूनाधिकशमें 
रहा है। इस हेतुसे यहां सबका प्रथक्‌ गुण दशोया है । ..- 

९. खड़िया मिह्ठी--इसमें मलिन और उप्बल, ऐसे दुछ भेद, होते हैं| 
उज्वल, सफेद और मद है, वह अधिक गुशप्रद है। वह शीतल, मधुर, और 
लेखन है । दाह,. रक्तविकार, विपप्रकोंप, शोष, कपफबृद्धि और नेत्रविकारकी 
नाशक है | वालकोंके. लिये हितावह है 

दुंत-मजतमें खड़िया मिलायी जाती है या केत्रल खड़ियाके चूरोसे दोँतोंको 
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घिसनेपर भी दांत स्वच्छ और तेजस्वी वनजाता है | खड़ियाके अतिरिक्त 
गोपीचन्दन आदिको भी सफेद मिट्टी कह सकते हैं। उसमें भी सफेद मिद्टीका 
गुण है, किन्तु खड़ियाकी अपेक्षा कम है | 

गोपीचन्दून--कासीसके विष और उदरमें कांचका चूरों जानेपर गोपी- 
चन्दन को मद्ठेम मिलाकर पिलाया जाता है | कठोर या दाहक वस्तुके सेवनसे 
मुँहमें छाले हो गये हों, या विष रपशेसे त्वचापर छाले हुए हो तो गोपीचन्दन 
घिसकर लगानेपर लाभ पहुँच जाता है | 

विसर्प और ब्रणशोथपर गोपीचन्दनका लेप करनेपर लाभ प्हुँच जाता है। 

२. लाल मिट्टी (सोनागेरू)--गेरुके २ प्रकार हैं। एक पत्थर जैसा गेरु 
और दूसरा मिट्टी जैसा गेर | जो लाल सुलायम गेरु है, उसमें लोह ठ्रज्य॒ रहा 
है, वही अधिक लाभप्रद है। वह चश्लुष्य, वल्य और शीववीर्य है। रक्तविकार, 
त्रणरोग, रक्तपित्त, कफ प्रकोप, हिफा और विषम ज्वरमें हितावह है। यूनानी 
वाले ग्रिलिअरमनीका अधिक प्रयोग करते हैं । 

वालकोंका उद्ररोग--उदर मिट्टी खानेसे बड़ा होगया है। उदर में मिट्टी जम। 
होगई हों, तब सोनागेरुको थोड़े घीमें संक शहद मिलाकर खिलानेसे संयृहदीत मिट्टी 
निकल जाती है। उदर समस्थितिमं आजाता है और घालक सशक्त घनजाता हैं। 

दिक्का--भुने हुए सोनागेरु का चूरें शहदके साथ देनेसे हिक्का शान्त 
होजाती है । 

रक्ता्श-- इसकी पुल्टिस वांधनेसे रक्त बन्द होजाता है | 

३. पीली (मुलतानी) मिद्ठी--पीली-मिट्टीमें मी देश भेद्से अनेक प्रक़ार 
हैं। इनमें मुलतानी अधिक गुणयुक्त हैं | यह शीतल रक्त स्तम्भन, भाही, संशमन 
और लेखन है | एवं यह विषप्रकोप को दूर करती है। नकसीर, मृतन्नमें रक्त- 
आना और सगमाौके रजोदशैनको वन्द्‌ करनेको इसका जलपिलाया जाता 
है | मुलतानी लगाकर स्नान करनेपर बाल मुलायम होते हैं। त्वचाशुद्ध होती 
है और मस्तिष्कको शान्ति मिलती है| कब्ज और आंतोंकी वायुको दूर फरनेके 
लिये इसका लेप आंतोंपर किया जाता है एवं पेचिश, रक्तातिसार, रक्त पूयमय 
अतिसार आदि रोगोंमें भी उद्रपर इसका १-१ अंगुल मोटा लेप किया जाता है। 

कब्ज सह ज्वरमें उदर और कपालमें भी इसका लेप लगाया जाता है। 
मोतीमरामें इसका उपयोग होता है । 

नाकसे रक्त गिरनेपर इसकी १-१ अंगुल मोटी रोटी धना शिरपर बांध 
देनेसे रक्तत्नाव बन्द हो जाता है । 

श्वेतप्रद्र और रक्तप्रदरमें सोनागेरुका उद्र सेवन कराया जाता है| मांस 

फा० १४ 
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दे 


'के टक्डे गिरते हैं, तो भी सोनागेरसे लाभ पहुँच जाता है । बालवोचोी बिसपे , 
होनेपर दर्शांग लेपके साथ सोनागेरु मिलाकर लेप किया जाता है । 

वालकोंकी नामिका शोश--मुलतानीको अग्निमें तपा, उसपर दूध डालने 
से उसमेंसे वाप्प निकलेगी, इस बाष्पका सेक नाभिको देनेपर १-२ दिनमें 
सूजन दूर होजाती है 

खुजली--मुलतानीको दही या नारियलके तैलमें खरल कर मालिश 
करनेपर खुजली नष्ट होजाती है | 

४. कालीमिशी--खेतोंकी मिट्टी जो अध्कि चिफ्नी होती है, दह औष्धो 
पयोगी है । गांवोंके नजदीककी मिद्टीमें दूरूरे कचरे गिर जाते हैं। इस हेटसे 
उससे हानि होनेकी भीतिभी रहती है । काली मिद्री शीतल, विषध्न, शोथहर 
और पीड़ाशामक है | रक्तविकार, दाह, पित्तप्रबोप, क्षत, मृत्रवुछ, जदरशल, 
विसपके फौड़े जहरीफोड़े, शोथ, खुजली, और. व्युची आदिपर लाभ दायक है। 
यह मधुमक्षिका, ततेया, मकड़ी आदिके -विधका शोपण करती है, पीड़ाबी 
शमन करती है और शोथको दूर करती है। जम्नी डावटर एडोस्प प्युस्टे स्ट्री 
का प्रयोग करके सपेविषस वेहोस लड़कीको जीवन दान दिया था। डावटरने 
'जमीनमें गढ्केकोी जलसे आद्रे करके कश्ठ तक लड़कीको दवा दिया| २४ घयस्टे 
होनेपर सब विपका शोषण जमीनमें हो गया था | ा 

सौराष्ट्रमें मूहमार या अकस्सात्‌ चोट लगकर सूजन आजानेपर खखूसाके 
फूल और काली मिट्टीका लेप करते हैं | उससे सूजन कम हो जाती हे । 

आँखोंमं जलन होने, जल गिरने और शूल चलनेपर काली मिट्टीकी पुल्टिस 
बाँधदेनेसे चमत्कारिक लाभ मिल जाता है | नेन्नदृष्टि कम होनेपर मिट्टीके फोहे 
बाँधते रहनेसे दृष्टि सुधर जाती है 
,..ग़ाँठ फोड़े और पके हुए क्षत आदिसि पीप॑आरहा हो और वेदना भी होती 
हो, तो उसपर काली मिद्टीका लेप करनेपर तुरन्त बेदना शान्त हो जाती है और 
-पूय शोषण होनेका आरस्म हो जाता है। मिट्टीको वार बार बदलत रहनेसे थोड़े 
ही दिनोंमें लाभ हो जाता है 

हेजेके रोगीको ३२ गुने जलमें उबाली हुई मिट्टी निवारा हुआ जल १-९ 
तोला बार-बार पिलाते रहनेसे वमन और दस्त बन्द्‌ हो जाते हैं। अपचन और 
अफाराको दूर करनेके लिये मिट्टीको १-१ अंगुल मोटा लेप उद्रपर बांध देने 
और नीबूका रस मिला हुआ गरम जल पिला देनेस प्रकृति स्वस्थ हो जाती है | 

सूचजावणेथ--ताक्षिके नोचे मूत्राशयपर सिद्टीका लेप १-१ अंगुल मोटा 
बांव देनेसे आध घण्टे के भीतर पशाव साफ आजाता है । 

गर्भत्ला च---चोट लगकर या भोजनमें उप्र पदाथे मिल जानेसे गर्भाशयमें 
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डःशता वढ़कर गर्भाख्राव हो रहा हो, तो छुम्दारके चाककी मिट्टी या सोनागेरु 
५-५ तोलेको ४० तोले जलमें मिला छानकर १-२ वार पिला देनेसे गर्भम्नाव 
होता हुआ रुक जाता है | 
“-छुसीका ताज्ञाघाव-- चिशुद्ध मिट्टीका लेप करदेनेस गक्तस्नाव बन्द हो 
जाता है और फिर घाव सरलतासे भर जाता है | | ह 
खूलना-( १ ) मिट्टीकी पुल्टिस फोड़ेपर बांधे. तब २-२ घण्टे (अधिकपृूय होने- 
पर १-१ घंटे ) पर बदल देना चाहिये | 
(२) शिरद्‌ढें और शूल आढिके लिये पट्टी बांधी जाय, उसे २-३ घण्टेमें 
* चदल देनी चाहिये । वबेदना तीत्र हो, तो पट्टी जल्दी बदलनी 
. चाहिये। 

( ३) विष प्रकोपसें पुल्टिसको आध घण्टेपर बदल देनी चाहिये | 

० कीचड़ (कर्देम )--शचीन संहिताने तालावके कीचड़कों शीतल. दाह. 
विष शोथ और वेदनाका नाशक कहा है | इसके लेपसे तत्काल शान्ति आजाती 
है। विश्ुद्ध मिट्टीको मिगो कर्देम बना लिया जाय, तो विशेष लाभप्रद माना जायगा 

विष प्रकोपस देहमें फाला हो जाने और दाह होनेपर कीचड्का लेप लगाने 
से तुरन्त लाभ पहुँच जाता है । 

६. बालुका--रेतवालुको लेखन, शीतल, ब्रणशहर, और उरन्त नाशक 
कहा है | एवं यह दुर्गन्धहर और उद्रशोधन है| बालू समुद्रके किनारे, नदीके 
किनारे और मरुस्थलमें सर्वत्र मिलती है | इनमें समुद्र तटपर रही हुई वादमें 
सबसे अधिक, मरुभूमिमें अपेक्षा कृत कम और अन्य नदी किनारेकी वादूमें 
इससे भी कुछ कम गुण माने गये हें । 

- सूचना--चारमें मिट्टी मिली हो, तो उसे छानकर प्रथक्‌ करदें । 

यदि संक्रामक रोग के कीटाशुओंका नाश और वायुको शुद्ध करनेके लिये 
( दुगेन्धघहर रूपसे ) नदीतटकी वाह्का उपयोग करना हो, तथ थोड़ा भमकऋ 
भी साथमें मिलाकर तवेपर डालें फिर तवेको चूल्हेपर चढानेसे कम्रेके भीतर 
फैली हुई पायु शुद्ध हो जाती है । और कीटारु नष्ट हो जाते हैं । 

पुराना कज्ज--पुराने विकार वाले वार वार विरेचन लेते रहते हैं और 
शक्तिका क्षय करते रहते हैं। ऐसे दुष्ट बद्ध कोप्पपर भी बालू लाभ पहुँचाती हे । 
इस रोग पीड़ितोंको बालू ३-४ माशे दिनमें ३ वार जलके साथ छुछव्नि तक 
देनेसे आंतोंमें चिपका हुआ पुराना मल निकल जाता है और आंत मुलायम हो 
जाती है | फिर अशक्ति, सानसिक विकृति अप्रिमांध और आलस्य आदि. जो 
उपद्गरव उत्पज्र हुए हैं | वे सब दूर हो जाते हैं । 
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(६ ) ज्वर प्रकरण 
ज्वरोत्पत्ति--ज्वरके विषयमें अन्य बातें जाननेसे पूर्व पाठकोंके लिये, ज्वर 
किसे कहते हैं, यह जान लेना अत्यावश्यक है | ज्वर है या नहीं, इसका निणेय 
सामान्य रूढी अनुसार शारीरिक उ ण॒तावृद्धिपरसे करते हैं. । किन्तु यह निश्चय 
सदोप है । इस हेतुसे शाक्राचायोने इसके निर्णया्थ कहा ऐ कि:--- 


स्वेदावरोधः संताप: सवोइग्रहर्ण तथा । 
युगपच्चत्र शेगे च स॒ज्वरो व्यपविश्यते ॥ 
जिस रोग विशेपमें पसीना निकलना; वन्द होनेके साथ साथ समूचा शरीर 
गरम हो जाय, व्यक्त या अव्यक्त बेदना और शरीरमसें- जकड़नका अनुभव होने 
लगे, उसे ज्वर कहते हैं | .  - 
प्राचीन आचार्योने ज्वरको रोगोंका राजा ( देहेन्द्रियमनस्तांपी सवेरोगाम्मजो 
बली ) कहा है; यह बात भी ठीक ही है | क्योंकि यह बहुधा प्रांणीमात्रके जन्म 
और सत्युके समय उपस्थित होता है। प्रसवकालमें असूता और शिशु, दोनोंको 
होकर उनका उद्धार करता है | इसी प्रकार यह स त्युकालमें भी जब ॒जीवोंका 
- प्राण कण्ठगत होता है, तव उनका उद्धार कर देता है । इनके अतिरिक्त कितने ही 
कीटाणु जन्य दुराग्रही रोगोंमें ज्वर न आलेपर भी क्ृृत्रिस ज्वर उत्पन्न करा 
देनेले उन रोगोके मूल कारणरूप कीटासुओंको जलाकर जीवनको 
रक्षा करता है | इस चुखारको छोड़कर मानव देहमें होनेवाले जितने भी रोग 
हैं, वे शरीरके जिस संस्थान था इन्द्रियपर होते हैं , उसीको अकर्मेण्य बनाते हैं, 
शेष संस्थान या इन्द्रियाँ अपना अपना काये करती रहती हैं | ज्वरके सम्बन्ध 
में ऐसी बात नहीं है, उसका प्रभाव समूचे शरीरपर पड़ता है। ज्वराक्रान्त व्यक्ति 
का आपाद तल मस्तक संतप्त हो जाता है। साथ साथ वह ददेके मारे व्यथित 
हो जाता है। इतना ही नही, बुखार शरीरके साथ मनको भी झ्ुब्ध कर देता है । 
मनके पीड़ित होनेसे अन्यमनस्कता, उत्साहनाश और व्याकुलता प्रश्नति लक्षण 
भी उपस्थित होते हैं । 
सामान्यत' ममुन्यके रोग मनुष्यकों और पशुओंके रोग पशुओंको होते हैं । 
फिर भी वहुतसे रोग ऐसे हैं जो दोनोंकी समानरूपसे पीड़ा पहुँचाते हैं। ज्वर 
मनुययों और पशुओंके साथ साथ वृक्षोंऔर प्र॒ध्बीको भी हो जाता है | पृथ्वी भी 
इसके प्रभावसे नहीं बची | प्रथ्वीके जिस प्रदेशको ज्वर संतप्त करता है, उसकी 
उतनी दूरकी उबेरा शक्ति नष्ट होजाती है। फलतः वह भूमिसाग “ऊसर” होकर 
सर्वदाके लिये बेकार होजाता हे। इस ज्वरके वेगको मानव देह दी सहन कर 
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लेता है, वहुतसे पशु और पक्षी उसी समय अपना प्राण छोड़ देते हैं । 

इन वातोंसे ज्वरकी गुरुता और, भयद्ुुरता प्रमाणित होजाती हैं। ब्वरसे 
जन्म, जीवन और निघनफालमें जितना उपकार होता है; उससे कई गुना 
अधिक अलनुपकार भी होता है | कभी कभी चुख्तारका योग्य उपचार न करने, 
टुलेक्ष्य करने या आहार, विहारमें स्वछुन्दी वननेपर म्मृतिनाश, चुद्धिश्र॑श, 
उन्माद, शक्तिक्षय, दृष्टिमान्य, बाधियें, मृकता, पहुता, पचनक्रिया विक्नति, 
अतिसार आदि उपद्रवोंकी सम्प्राप्ति हो जाती हैं। फिर इस हानिकों आजीवन 
सहन करनी पड़ती है। शासत्रकारोंने हिक्का ( हिचकी ) और श्वास ( दमा ), 
इन दो रोगोंको दूसरोंकी अपेक्षा अविक घातक माना है, तथापि वे छोनो ही 
रोग इसके उपद्गरव मात्र हैं। अतः ज्वरकी उपेक्षा करना, मानो अपने हाथोसे 
पावोंमें कुल्हाड़ी मारनेके समान है | 

आजकलके पाश्चात्य प्रणालीऋ चिकित्सक वर्ग ज्वरको प्रधान रोग नहीं 
मानते | उस प्रणालीकी मर्यादानुसार यह विकारदशक एक लक्षण मात्र हैं | 
इस मतभेदका मुख्य कारण प्राचीन और अवीचीन रोगकी परिभापामें अन्तर 
है | आधुनिक मतावलम्बी यान्त्रिक या भआद्लिक विक्षतिकों रोग मानते है। 
जैसे मस्तिब्कावरणुप्रदाह, फुफ्कुसावरण प्रदाह आदि। इनमें उत्पन्न होनेवाले 
ज्वर, प्रलाप आदि लक्षण मात्र हैं। इसके विपरीत प्राचीन मतानुसार रोग दोप 
दृष्योंके विशिष्ट मिलनसे उत्पन्न दुःखदायी अवस्था विशेष है और इस अवस्था 
की सूचना देनेवालोंकों लक्षण कहते हैं | इस परिभाषाके अनुसार यदि प्रदाहके 
कारण ज्वर उत्पन्न हुआ है, तो प्रदाहको रोग और ज्वरको लक्षण कहना ठीक 
है। परन्तु यदि ज्वरके कारण प्रद्वाह हुआ है, तो इसके विपरीत कहना पड़ेगा। 
क्योंकि कार्यसे पूवे कारणका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । 


इसके अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक शरीरके तापकी बृद्धिमान्नकों सर 
सममऊरर उसे लक्षण मांत्र मानते हैं। और यह तापबृद्धि मिथ्या आहयर-विहार 
और अनेक प्रकारके कीटाज़ुओंद्वारा रक्तमें उत्पन्न विपबृद्धिको जला देनेके 
लिये उत्पन्न होती है | परन्तु आयुर्वेद्में इसकी प्रथक्‌ सम्प्राप्तिका वर्णन है। एवं 
ज्वरको इसके साथ ही राजयक्ष्मा, विसप, विद्रधि आदिका लश्शण और ग्रहणी, 
रक्तपित्त आदिके उपद्रव स्व॒हूपमें भी ३ है। अतः मनुष्य शरीरमें जहर 
मुख्य रोग, लक्षण और उपदर्व, पौनों रुपोंमें देखा जा सकता है। 

पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति वालोंने शारीरिक उत्तापके निर्णयाथे उपकरण- 
उप्णुतादशर नलिका (9०४70077८७7) बनाया है। इसका उपयोग चतेमानमें 
डॉफ्टर; बैच और दिकीम और घासान्य भंहस्थ, सब फोई करते रेहरे .हिं; इस 
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उपक रशसे ज्वरावस्थ।, ज्वखृद्धि और ज्वरहासका चित्र या सच्चा परिचय 
मिल जाता है । 
इस उशाता दृशेक नलीसे नापने पर मनुष्यकी खस्थावस्थामें शारीरिक 
उरणुता (7'०७०००८५४०:८) चहुधा ९७ से ९८॥ डिग्री तक रहती है। इस 
उष्णुतासे अधिक वृद्धि होनेपर ज्वर कहलाता हे | जिसका तापमान ९७ है 
है, उसे गर्मी ९८॥ डिग्री होनेपर १॥ डिग्री बुखार माना जाता है। रोगीके 
साधारण तापमानस॑ 4 डग्नी उष्णता बढ़ने तक साम|नन्‍्य ज्वर (५७०96 6४८४) 
और इससे अधिक वढ़नेपर तीत्र ज्वर (787 £०ए८०) कद्दलाता है। यदि 
तापमान १०४० डिग्रीसे बढ़ जाता है, तो वह तीत्रतर ज्वर (7ए9०:०97८४४) 
कहलाता है और यह अवस्था भयप्रद मानी गई है। उतना उत्ताप छू लगने।या 
तीत्र संधिवातमें प्रतीत होता है । 
आयुर्वेदर्मे ज्यरके निज और आगन्तुक, ये २ विभाग माने गये हैं। इनमें 
मिथ्या आहार-विहार आदिसे उत्पन्न निज ज्वरकों खतन्त्र रोग मानकर अम्र- 
स्थान दिया गया है| आधुनिक पाश्वात्य शाखने ज्वरको रोग नहीं कहा, 
अपितु इसे क्रमिज और संक्रामक 'अनेक रोगोंमें महत्तका लक्षण माना है। उक्त 
सिद्धान्तानुसार रोगोत्यादक कारणुमें सेन्द्रिय विप, कृमि या कृमि विषको ' नष्ट 
करनेके लिये देहकी प्रतिक्रिया रूपसे उत्ताप व्यक्त होता है ५2 इस तरह आयु- 
बंद और एलोपेथिकके नियमोंमें भेद होनेसे अनेक रोगंकि वर्गीकरण और संज्ञा 
विपयमें मतभेद होता रहता है 
देहमें उप्णता वृद्धि होनेके २ प्रकार हैं| प्रथम इतर लक्षणोंसह ज्वर और 
दूसरा केबल उष्णताधिक्य | इन कारणमेंसे ज्वरकी उष्णता बढ़नेपर हृदय 
और श्वासोच्छवास क्रियामें अन्तर, पचन और उत्सजन क्रियामें विक्षति तथा 
इतर इन्द्रियोंकी शक्तिमें न्‍्यूनता आदि लक्षण हो जाते है। किन्तु केबल उष्णता 
वृद्धि (पायरेक्सिया अथवा हाइपरथमिया ( ?9:८5॥४ 0: िजए८४४४८४४०);, 
अति परिश्रम, वाहरस ऊ्णता लगना, मृत्रमागमं तलिका ((४६४८८८:) डालना: 
अति क्रोध, मस्तिःकपर आधात, चरस, गांजा, कोकेन, कुचिला, वेलाडोना 
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»< उत्ताप बृद्धि यह रोगनिवारणुका नेसगिक उपाय है | ' उससे बढ़े हुए 
कीटारुओंका हास होता हैं और रोग वीजको नष्ट करने वाले रक्षक पदाथे 
(47777776 950968 ) उत्पन्न' होते है। किन्तु इस प्रकारके उत्तापकी' चृद्धि 
होनेपर मस्तिष्क हृदय आदि कोर्मन इन्द्रियोंकों अति हानि पहुँच जाती है| इस 
हतुस ऐसी उष्णुता त्वचाह्मरा बाहर फैंकी जाती है'। कुछ निःश्वासद्वारा 
एत्र साल मूत्रहारा भी कुछ डप्णता वाहर निकलती है 


श्र 
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आदि ओपधि सबन, रत्तमें श्वेत जीवाणु इड्धि (स्युकिमिया ॥.0०८४८४०॥४ ), 
* अबुंद और आघात आदि कारणोंसे होती है । 
ज्यर उस्थ्रात्ति--आयुवेदके समतानुसलार आहार-विहारके नियमोंझा भंग 
करने या अन्य कारणोंसे वात आदि दोप दूपित होकर आमाशयमें प्रवेश करते 
है. और फिर वे रस धातुको दूपित कर, ( रस वाहिनीके भागोंमें प्रतिबन्‍्ध कर ) 
पचनशक्तिको मन्द करते हैं,तथा पाचकाप्निको बाहर निकाल शरीरमें उप्णताकी 
वृद्धि करते हैं; इसके पश्चात्‌ दूपित धातु बहुथा भरस्वेद्वाहिनियोंके मुख्ोंको बन्द 
करती हैं, फिर सब्र शररीरमें व्याप्त होकर अपने-अपने प्रकोपकालमें ज्वरकी 
उत्पत्ति और वृद्धि करती हैं, एवं त्वचा आदिमें अपना-अपना लक्षण प्रका- 
शित करती हैं । 
एलोगैथिकके मतमें सेन्द्रिय चिप उत्पन्न होकर, रक्तमें मिल जानेपर उसको 
बाहर निकालनेके लिये रक्तमें उ ण॒ता बढ़ती है | फिर प्रस्वेद रूपसे विष बाहर 
निकल जानेपर प्रायः सब प्रकारके ज्वरका वेग शमन हो जाता है । 
आयुर्वेदके सिद्धान्त अनुसार विचार किया जाय, तो भोजन करनेपर प्रार- 
म्भिफ पचन क्रिया आमाशयमें होती है । इस आसाशयके चतुर्थ स्तरमें रहने 
वानी रसोत्यादुक भ्न्थियोंकी क्रियामें दूपित वात आदि धातुओंद्वारा प्रतिवन्ध 
होता है तब आमकी वृद्धि और ज्वरकी उत्तपत्ति होती है ।- 
ज्यर पिभाजन--आयुर्वेद शास्रमें ज्वरोंका विभाजन अनेक प्रकारसे किया 
है। इस कार्यसे चिकित्सामें सौकये होता है। ज्वरोंमें कतिपय ज्वर ऐसे होते 
हैं, जो अयने शर्ते एमें रहनेत्राले दोपोंसे पैदा होते हैं और दूसरे प्रकारके वे हैं, 
जो बाझ्म फारणोंपे पैदा होते हैं | इनमेंसे पहिलेफो निज और दूसरेको आगन्तुज 
कहते हैं। पुन ज्वर शरीर और मानस भेद करके भी दो प्रकारका होता है। 
कोई अन्तर्वेग वाला होता है, तो कोई बहिवेंगवाला होता है । कोई सुख साध्य 
होता है, तो कोई अप्ताध्य होता है। इसी तरह प्राकृत वेक्षत भेद्से भी ज्वरके 
दो प्रकार हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त दोष और कालके चलावलसे सन्तत, 
अन्येद्यु,इतीयक और चातुर्थिक; ये ५ प्रकार होते हैं। पुन -ज्वरके रसरक्त आदि 
धातुरूप आश्रय भेदसे ७ प्रकार और पृथक-प्रथक्‌ कारण भेदसे ८ प्रकार हैँ । 
पुनः इनके अनेक उपविभाग होते दें । हु 
शारीरिक ज्वर पहले शरीरसे और मानस ज्वर मनसे प्रारम्भ द्वोता है। 
मानस संताप, वेचैनी, ग्लानि, शरीर, इन्द्रिय और मनमें पीड़ा इत्यादि मानस 
| ज्वरके और विशेषत: इन्द्रिय-विकृति, ये शारीरिक ज्वरके लक्षण हैं। इन्द्रज 
अथोत्‌ बात-पित्तात्मक ज्वरमें शीतकी इच्छा होनेसे आशेय और वात-कफात्मक 
/ ज्यय्में उणवाकी इच्छा होनेसे वह सीम्य कहलाता है। अन्य इन्ठज ज्वरों्से 
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१७ के, खैर, 


भी दो भ्रकारके दोष मिश्रित होनेसे दोषानुरूप लक्षणोंकी इसी प्रकार - 
प्रतीति होती है । 
अन्तर्वेग वाले ज्वरमें अधिक दाह (अन्तदोह-चाहर ज्वर अल्प होनेपर भी 
भीतर अधिक संताप)दषा, प्रलाप, श्वास, भ्रम, संधिस्थान और अस्थियोमें शूल, 
प्रस्येद न आना,मल-मूत्रावरोध तथा दोषावरोध आदि लक्षण होते हैं | इनमें ज्वर 
तृपा, श्वास, कास, प्रलाप आदिकी वृद्धि होनेपर वह घोर रूप धारण कर लेता है 
अर्थात्‌ मांस आदि धातुओमें प्रविष्ट होकर वह कष्टसाथ्य होता है । वहिवेगमें 
संताप अधिक होनेपर भी त्वचा आदिमें दाह और ठूपा आदि लक्षण कम होने 
से (रस-रक्ताश्रित होनेसे) सुखसाध्यता मानी गई है । 
प्राकृत-चेकतत ज्वर--आयुर्वेदने ज्वरके ऋतुभेद्से २ विभाग किये 
हैं | प्राकृत ज्वर और वेक्ृत ज्वर | इनमें ऋतुके अनुकूल आने वाला प्राकृत 
और ऋतु विपरीत वैक्षत ज्वर कहलाता है | वर्षा ऋतुमें वातज्वर, शरद्‌ ऋतु 
में पित्तज्वर और वसन्‍्त ऋतुमें कफज्चर हो, तो वे प्राकृत ज्वर कहलाते हैं। 
जो ज्वर इस नियमसे विपरीत आते हैं; जैसे कि वर्षाछतु्में पित्त या कफ ज्वर, 
शरद ऋतुमें कफ या वात्त ज्वर और वसन्‍्त ऋतुरम पित्त या वात ज्वर, ये सच 
बैक्रत ज्वर कहलाते हैं | इनमें वातज्वरसे इतर ग्राकृतज्वर प्राय: सुखसाध्य और 
बैक्ृतज्बर कष्ट-साध्य माने जाते हैं । प्राकृत वातज्वरकों क्टसाथ्य ही कहा है । 
इतर प्राकृतज्वर भी निवलोंके लिये कष्टसाथ्य होजाते हैं । 
संतत ज्वरमें रसवहा नाड़ियोंमें प्रायः अधिक विक्ृति होती है; तथा संतत- 
ज्वरमें रक्तघातुर्में विक्ृति, अन्येद्युमें विशेषत: मेदोबहा नाड़ियोंका रोध तथा 
-तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरमें अस्थि-मज्जामें विकार होता है.। कितनेक 
- आचार्योने अन्येयुमें रक्ताश्नय, तृतीयकमें मॉसाश्रय और चातुथिकमें मेद धातुको 
आश्रय रूप कहा है; अथोन्‌ ये उत्तरोत्तर विशेष कप्टदायक है । 
घातुके आश्रय भेदसे रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदीगत, अस्थिगत, मज्जा- 
गत और शुक्रगत, ऐसे ज्वरके ७ प्रकार होते हैं | 
सामान्य रीतिसे नीरोगावस्थामें शारीरिक -उष्णुता रात्रिके अन्त भागसे 
' लेकर सुबहके ७ बजे तक कम रहती है और वह फिर धीरे-वीरे बढ़ती जाती 
है | सायंकाल का ६ से ७॥ वजे तक सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और पुनः 
धीरे-धीरे कम होने लगती है। कितनेक ज्वरोंमें यद्दी क्रम रहता है; और कई 
ज्वरोंमें इस नियमका भद्ड हो जाता है | 
'.  “एलोपैयिकरके मत अनुसार ज्वरोंके मुख्य ३ विभाग है। १---सतः जात 
( प्राथमिक | २००आनुपषंगिक ( लाॉक्षणिक ॥ ई--अभिघातज | 
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२- स्वत्त जात ( ॥007927० ) इस प्रकार. विशेषतः वाहरस देहके 
भीतर कीटाशु या विषका प्रवेश होता है, फिर रक्त आदिम विपकी वृद्धि होती 
हे | कचित्‌ देहमें चयापचय (](८६३४००॥६7 ) रूप व्यापारसे स्थानिक या 
सावौन्नलिक विक्षति होकर सेन्द्रिय विपकी वृद्धि होती है। इस तरह भोजनके 
अविपाकसे आमाशयमें आहार विष ( 8006 904807 ) वन, वह रक्तम 
शोषित होजाता है | इन विविध विपोंकों जलानेके लिये ताप नियामक मस्तिष्क 
केन्द्र उत्तेजित होकर शारीरिक उत्तापकी वृद्धि कर देता है । 

इसमें ९--अविशेष ( )९०४-४०००८।४३०८) और असंक्रामक (]ए0०४- 
-८0०४82008 ) ज्वर अथोत्‌ सामान्य अविराम ज्वर ( ए«छमंट्णं: ; 
तथा २--विशेष ( $9८८०४०८ ) और संक्रामक ( 0०४४४४7005 ) ऐसे २ 
प्रकार हैं । 

२--आजुपक्षिक--( लाक्षशिषक ( 599707/077200० ) किसी रोग विशेष 
के साथ लक्षण रूपसे उत्पन्न ज्वरको आनुपंगिक ज्वर कहते है। जैसे अनेक 
प्रकारकी बिद्रधि, विसप॑ आदियमें ज्वर लक्षण रूपसे प्रकाशित होता हे। 

३--अमिघातज-[_ ४४प7१०६४० ) चोट लगजानेसे रस रक्त आदि 
जमजाता है | फिर वहाँ पर सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती द्वे। उसका रक्तमें 
शोषण होनेपर प्रबल ज्वर उपस्थित होता है| उसमें सावोच्नचिक विविध लक्षण 
प्रकाशित होते हैं । 

किसी भी प्रकारकी उम्र बाष्प श्वास नलिकार्म म्रहण होनेपर या सूयेके 
प्रखर तापमें विशेष घूमनेसे विप या उध्णता द्वारा स्वस्यन्त्र और श्वास नलि- 
काओंकी श्हैष्मिक त्वचामें प्रदाह होता है। फिर सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होनेसे 
शारीरिक उत्तापको समतोल रखमेकी क्रियामें अन्तर हो जाता है। जिससे ज्वर 
उपस्थित होता है । ऐसे प्रदाहक ज्वरको प्रतिश्यायज ज्वर ((॥४::7४व ६९९०४) 
कहते हैं । यह भी ग्षिसंशोपशजनित पचवर ( 89807790०7 ई०ए०: ) 
साना जायगा। है 

रक्तमें रक्ताशुओंका अति हास होनेपर ज्वरको उत्पत्ति होती है। यह 
रक्ताग़ुओंका हास प्रायः चयापचयसे होता है | फिर रक्तमें विषकी क्रिया होनेपर 
ज्वर उपस्थित होता है। उसे रक्त न्यूनतांजलित ज्वर ( 098०० £०ए८: ) 
कहते हैं । नि 
अद्न चिकिस्साके पश्चाव कीटाशुओका संक्रमण न होनेपर भी, रोगीको 
ज्वर आजाता हे | वह ३ विनिसे १५ दिन तक रहता हू । इससे काई विशेष 
लक्षण उपस्थित नहीं होते | मूत्र परिसाण और देहके वजनम व्यतिक्रम नहीं 
होता | शारीरिक उत्तापके अनुरूप घाड़ी स्पत्व्‌नोमे घृद्धि होती है । जिस स्थानपर 


है| 
| 
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श्र प्रयोग हुआ है, उस स्थानमें संग्रहीत रक्तके दवाव या रक्तररूके संग्रह औ< 
त्याज्य तन्‍्तुओंके रहजानसे उत्सेचन क्रिया जनित पदार्थ (विष) का शोषण 
होता है। जिससे ज्वर उपस्थित ,होता है| ऐसे ज्वरको प्रत्याघातज 
. (१८४८६००५४८ए ) या क्षतपाकज ( 85८७८ ) ज्वर कहते हे | 
अनेक वार अख्न चिकित्सामें योग्य सावधानता न रहनेपर विषका संसगें 
होकर क्षतपाक होने लगता है | जिससे ज्वर प्रकाशित होता है। ऐसे ज्वरको 
पूतिविपज ज्वर ( 5200० £८ए९७० ) कहते हें । 
प्रसवकालमें अवोध स्त्रियों प्रायः ऐसी भूलकर देती हैं| कभी ऑवल या 
जरायुका लेश गर्भौशयमें शप रह जाता है। कभी दूषित शख्रऊा प्रयोग करती 
हैं; एवं मलिन वस्लोंका म्पशे भी कराती हैं। जिससे पाक होता है या गर्भाशय 
में विष उत्पन्न होता है। फिए निय-शोषणश होकर ज्वर आजाता है। उसे 
, सू।तिका ज्वर ( ?०८7०८४४ ६6५6४ ) कहते हैं । । 
सूर्यके तापकी छू लग जाने या एजिन आदिकों गर्मीका आधात 
( $77-8070०, 6४६ 5:70]:० ) ह्वोजानेपर स्‍्लैध्पिऊलञामें प्रदाह होता है। 
फिर विषकी वृद्धि होकर रक्त आदि घातुओंमें शोपण होजाता है । उसे जलानेके 
लिये ज्वर उपस्थित होता है। कभी अत्यधिक उगणता लग जनेपर प्रदाद्द द्वोता दे 
तथा मस्तिष्फका केन्द्रस्थान भी अतिशय उत्तेजिच होजाता है । फिए प्रवल ज्वर 
१०४ से १०९ डिग्री तक उत्पन्न होता हे | 
ज्वर रोगमें शरीरिक उत्तापकी वृद्धि द्वारा विकृत क्रियाकों स्थगित करायी 
जाती है या नष्ट कर दी जाती हे; तथा क्षयग्रस्त त्याज्य द्रव्य देहसे वाहर 
निकाल दिये जाते हैं | जिमसे स्तास्थ्यकी पुनः श्राप्ति होजाती है । यदि ऐसा न 
हुआ, देहमें त्याज्य द्र्यका संग्रह अविक होगया तो ज्वर बना रहता है फिर 
ऋरमशः दुर्बलता बढ़ती जाती है अन्तमें आतुष॑गेक उपद्रव उपस्थित होकर झृत्यु 
होजाती है। | 
. वत्तेमानमें नूतन शोबसे यह विदित हुआ है कि मच्छुर आदिके विषसे 
विविध प्रकारके ज्वर, विपम ज्वर ( ](४००७ ) आदिकी उत्पत्ति होती है। 
ज्वर रोंगमें चयापचयगत तन्तुओंका विनाश अधिक होता है। सामान्यतः 
स्वस्थ व्यक्तिके २४ घंटेकें मूजमें ४५० से ५४० प्रेन॑ मृत्रीया ( 0772 ) निकलता 
है । ज्वरावस्थामें ५०० से ६०० प्रेन मृत्रीया होजाता-है। फिर पश्च पालन 
करानेपर- २२५ से ३०० ग्रेन तक कम होजाता है| ज्वर आनेपर मांसपेशियोंके 
तन्‍्तु और रक्ताणु ओंका क्षय होता है। जिससे युरीयामें पोटासियम लवणकी 
वृद्धि होती है। एवं रक्ताणुओंका वर्णद्रव्य नए होजाता है। इस हेतुस पेशाब गहरे 
रंगका घन जाता है ! इनके अतिरिक्त पेशाबके जलीय अंशका हवस द्वाता है.। 
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ज्वरमें तन्तु विनाश क्रिया जितने परिसाशमें बढ़ती है, उतने ही परिमाण 
में शारीरिक उत्ताप बढ़ता है । इस उत्तापके वृद्धि-ह्ासानुरूप डाक्‍्टरीमें ज्वरके 
मुख्य ३ विभाग किये हैं। इन ३ विभागोंके अन्तर्गत सब प्रकारके ज्वर आ 
जाते हैं | 
१९. समप्रकोपी--( कन्टीन्यूजस फोवर (077700$ 9८ए८८ ) यह ज्वर 
अनेक दिनों तक रहनेपर भी उष्णुता सानका अन्तर नीरोगावस्थाके समान 
(२ डिग्री ) ही रहता है; अथौन्‌ प्रातःसायंकी उष्ण॒तामें जितना अन्तर 
स्वस्थावस्थामें रहता था, उतना ही अन्तर ज्वर होनेपर भी रहता है । 
विपमप्र करोपी--( रिमिटएटट फीवर १७707//67॥ 7८४८४ ) यह ताप बहुधा 
एक-सा वना रहता है | नीरोगावस्थाके प्रात.सायंके उष्णता मानके अन्तर 
की अपेक्षा इस ज्वरकालमें अन्तर ' (२ डिग्रीसे ) अधिक रहता है । 
न्यूमोनिया, टाइफस, टाइफॉइड आदि ज्वर श्रात' इस विभागमें आते हैं । 
३, सत्रियाम-- इन्टरमिटल्ट फीवर 7ए(6८०60८7४६ ए८ए८४ ) यह ज्वर 
दिनमें कभी न कभी उत्तर जाता है; और नेसरगक उष्णुता आजाती है। 
सतत, अन्येद्यु, हृतीयक, चातुथिक आदि ज्वर | 
यदि इस सबिराम ज्वरमें उष्णुता बहुत दिनों तक सायंकालकों २-३ 
डिग्री या अधिक बढ जाती है, तो उस जीणेज्वरकों अन्तरित ज्वरहेक्टिक 
फीवर ( 6८४८ ८४७: ) कहते हैं। यह ज्वर दिनमें एक या अधिक घार 
विल्कुल उतर जाता है और फिर शीत लगकर बढ़जाता है 
ज्वरके विभाग और संक्रामक रोगोकी परिचयो विधि रुग्णुपरिचयोके भाग 
३४ में दी है। । 
पाश्चात्य वैधककी दृष्टिसे ज्वरके हेतुका पिचार करनेषर विशपत कृमि 
या कृमिजन्य विष ही मिलते हैं। इस विपका संचार होनेपर मस्तिप्कममे रहे हुये 
उष्णोत्पादक केन्द्र ( थमौजेमेटिक सेन्टर ॥फरव्घ्मा०णऐ्ुणआ८प० (८७०६८ ), 
उष्णुतानियामक केन्द्र ( थमोटेक्सिक... !'॥०८४०६४६८ ) -और उप्णतासशामक 
केन्द्र ( थर्मालाइटिक 7४०:०००ए४०) ये दूपित होते हैँ । इन केन्द्रोंकी व्यव- 
स्थित क्रियाके आधारपर ही स्वस्थावस्थामें शारीरिक उणता रहती है । किन्तु 
जब विप रक्तमें फेलकर शगीरके प्रत्येक कोपाणुमें पहुँच जाता छे , तब इसे 
मिकालनेके लिये उष्णताकी वृद्धि होजाती है । । 
, ज्वरके साथ अन्तरविक्तति करनेवाले कीदरु या बिपके मुख्य स्थान 
भिन्न-भिन्न ज्वर्में मिन्न-मिन्न हैं मथुसमें अन्त्र, ध्यूमोनियामें कुफ्कुस और 
मेनिज्ञायटिस ( मस्तिष्फ ढाह ) में मस्तिष्क आदि। ज्वर जीणे हानपर रक्त, 
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विष या कीटाणु ज्वरके उत्पादक कहलाते हैं, उनको नष्ट करनेके लिये 
उनके साथ रक्तके श्वेताजुओं ( ९४७॥६८ ८८॥४ ) का युद्ध होता है। यदि ये 
बलवान और विष निर्वल है, तो ज्वर कम होता है। दोनों बलवान होते हैं, 
तो ज्वर अधिक होता है। इस नियमानुसार वालकोंमें श्वेतारु सबल होनेसे 
विषप्रकोप सत्वर वढ़कर तीत्र ज्वर आजाता है| किन्तु ध्रृद्ध और निवेल 
रोगियोंमें श्वेतारु निरबेल होनेसे बलपू्वेक युद्ध नही कर सकते | इसलिए ज्वर 
का वेग मन्द रहता है। रोग प्रचए्ठ और ज्वरका वेग कम हो, तो ऐसी अवस्था 
को भयप्रद माना है | 

श्वेताणु युद्ध करकें जब विषको नष्ट कर देते हैं, अथोत्‌ विपको प्रच्छवास, 
स्वेंद, मूत्र और मलह्वारा बाहर फेंक देते हैं | या जला ढालते हैं, तब ज्वर 
उतर जाता है | ज्वरके अधिक काल तक रहनेसे श्वेतागुओंकी अधिक मृत्यु 
होकर रक्त न्‍्यून हो जाता है; यक्नत्‌ और प्लीद्दा बढ़ जाते हैँ; और देहमें दुर्बलता 
आ जाती है | यक्नन्‌ और प्लीहाकी बृद्धि अधिक काल (अनेक मास) तक रहने 
से उनमें सोन्निक़ तन्तु ( 797005 785०८ ) उत्त्पन्न होकर, वे कठिन 
हो जाते हैं | ज्वरमें स्वेद अधिक आनेसे प्रस्वेद प्रन्थियोंके मुखपर छोटी-छोटी, 
पिटिकाएँ हो जाती हैं।..., 

आयुर्वेदीय दृष्टिसे केवल ऋमिसे रोंग नहीं हो सकता | धातु वेपम्य होगा तब 
ही कृमि अपना प्रभाव दिखा सकेंगे | अथवा रोग,निरोधक शक्तिके निरल हो 
जानेपर ही कृमि संताप हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इस रोग निरोधक शक्ति 
( इम्युनिटी ॥7रणण०४८ए7 ) के हास अथवा धातु वैषम्य होनेका कारण 
विशेषतः मिथ्या आहार विहार हैं । आहार-विहारमें पथ्यके त्याग तथा अपध्य 
के सेवनसे धातुविक्ृति , होती है और इसके पश्चात्‌ कृमरि, विप या रोगकी 
उत्पत्ति होती है । ु 

एलोपैथिक मत अनुसार स्वतः जात ( 76092६77८ ) ज्वरका क्रम 
( 2०४४६5८ ) बहुधा नियमित रहता है ।- जिससे उनमें निम्न 5 अवस्था प्रतीत 
होती हैं. 

१. संचर्यां वस्था्‌ [08८प्रॉ32(07 8022८ )--इस अवस्थामें रोग विष 
गुप्त रूपसे काये करता है | शमेः शनेः अपनी शक्तिका संच््य करता है। इस 
अवस्थामें शारीरिक लक्षण प्रकाशित नहीं होते । ; । 

२, आक्रमणावस्था--( 9४8४ 66 87४2868) इस अवम्धाें वेपन 
शीत्वोध या शारीरिक - उत्तापकी वृद्धि होकर ज्वरीय «लक्षण,प्रकाशित होने 
लगते हैं। छोटे वालकोको वेपन ( कम्प ) के बदले आक्षेप (000एपां॥०0॥8 ) 
आंकर ज्वर जाजांता है | - 6 ँ 


ज्वर प्रकरण है २२९ 
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३. प्रभनिशीलाचस्था--( 9088९ 0£ 20ए27८6 ) 

छठे, पूर्णावस्था--+ ए488 एप 822८ ) इस अवस्थामें अत्तक उचरोंमे 
पिटिका निकल आती हैं| 

४. परिणतावस्था--( 5५98० ०६ ४०४0]0707 ) इसमें रोग कमशः 
शमन होने लगता है | 

६. मुक्तावस्था--( 5088० ०६ ००१९५|८४८८॥०८ ) इस अवस्थामें रोगसे 
मुक्ति मिलती है। 

लक्षण--आक्रमणावस्थामें लक्षण दो प्रकारसे प्रकाशित होते हैं| सत्वर 
अथवा क्रमशः | यदि सत्वर ज्वर आरम्भ होता है, तो शारीरिक उत्ताप सत्वर 
बढ़ जाता है | वेषन और शीतावस्था रह कर ज्वरका आरम्म होजाता है। 
कभी-कभी कितनेक धघण्टों या दिनों तक व्याकुलता, अस्थिरता, क्लान्ति, 
आलस्य, थकावट, शिरमें भारीपन, हाथ पेर दूटना, क्षुधानाश, अरुचि, मला- 
वरोध और निद्रामें व्याघात आदि पूर्वरूप प्रतीत होते हैं। फिर वेपन और शीत 
की प्राप्ति होती है। 

ज्वर बढ़ जानेपर या परिणतावस्थाकी प्राप्ति होनेपर शिर दृदे शमन होजाना 
चाहिये | यदि ज्वर शमन नहीं होता, तो किसी मस्तिक विकारकी कल्पता 
होती है | बार-बार ज्वर आता रहता है, तो वद्धितावरथा तक ए्प्रि दर्द बना रहता 
है | उस अवस्थामें पीठ और हाथ पैरकी वेदना कम होजाती है | दीघे काल तक 
बार-बार ज्वर आनेपर मुक्तावस्था तकसे वेदना वनी रहती है | 

ज्वरकी वद्धितावस्था, पूर्णीवस्थामें मुखमश्डल लाल, रक्त प्रणालियाँ प्रसारित, 
त्वचामें उन्णुता और शुप्कता, आमवातिक ज्वरमें अति प्रस्वेंद, कभी मधुरा की 
परिणतावस्थामें अति प्रस्वेद आना, अतितृपा, निद्रानाश और अस्थिरता आदि 
लक्षण उपस्थित होते हें । 

ज्वरकी परिणतावस्थामें उत्ताप और नाड़ीके द्वुतत्व का हास होता है । इस 
ज्वर शमन के दो प्रकार हैं। आकस्मिक और क्रमश. । तुरन्त शम्तन होनेपर 
आकस्मिककोपशम ( 0४७६ ) और शबनै-शने. शमन होनेपर अनुक्रमोपशम 
(।,ए95$ ) कहलाता है| 

आकस्मिक उपशम होनेपर कुछ घण्टोंमें उत्ताप १०७ का ९५ हो जाता दे | 
नाड़ीके स्पन्दून १४० में से ५०-६० हो जाते हैं। इस अवस्थामें शक्तिपात द्वोता 
है | अत. बाह्य उत्ताप ( सेक ) गरम जल, उत्तेजक औपध आदिका प्रयोग करके 
सम्हालना चाहिये । उत्तेजना मिलजानेपर रोगीको शान्त निद्रा आ जाती है 
फिर निद्रापूर्ण होनेपर रोगी स्वास्थ्य का अछुभव करता है | उस समय आद्रे 


श्श्र चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
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जिह्ना, उज्ज्वल नेत्र, सामान्य गतियुक्त नाड़ी और मानसिक प्रसन्नता आदि 
लक्षण भासते हैं 
इस प्रकारके शमनमें सबिराम ज्वर और पुनः पुनः आने वाले ज्वरमें 
अति शरवेद आते है। किसी को अतिसार या पेशाब में यूरेट क्षारकी अबि 
वृद्धि और कभी श्वास कच्छुता या क्षशिक प्रलाप होकर ज्यर शमन होता है | 
क्रमशं, ज्धरोपशम होनेपर ज्वर शने:-शने: कम होता है, नाड़ीका द्रतत्व 
दिन-दिन कम होता है; जिह्ा हद्ध होती जाती है। इस तरह अन्य लक्षण भी 
क्रमश, शान्त होते जाते हैं, अस्थाई उपशंप (॥२४४/५मं)४ ए४$ ) होनेपर 
प्रतिदिन उत्ताप वृद्धि हासे और कभी स्वेदावस्था और शक्तिंपात दंष्टिगोचर होते हैं। 
. भयप्रद्ावस्था--ज्वेररोगमें निम्न लक्षण होनेपर कष्ट साध्य या असाध्या- 
वस्थाकी प्रांप्ति होनेकी भीति रहती हे 
१. ज्वरोत्पादक कीटारु या षिषकी प्रबलता हो जाना। उदा० शोणित ज्यर 
-: २४ घरटेमें मार देता है । 
२. प्रबल प्रतिक्रिया (२००८४४०४ ) हो जाना । यथा० शारीरिक उत्ताप अत्य- 
घिक बढ़ जानेपर सृत्यु | ८... ८ 
३. भिन्न-भिन्न रोगोंमें स्थानिक घातक विक्ृति। शोणित ज्वरमें गलक्षत होने 
पर श्वासावरोध विद्रधि फूटनेपर रक्त प्रणाली टूटकर और फिर अन्तरमें 
रक्तस्नाव होना | शीतलामें काले-परिपक्व होनेके समय ज्वराधिक्य या कण्ठ 
नलिकाका प्रदाह होना आदि। -. . " 
४. देहमेंसे त्याज्य पदार्थ (भल-मृत्र-अस्वेद आदि) न निकलनेसे संय्ृहीत हो जाना | 
५. फुफ्फुस्से, फुफफुसावरण, श्वासनलिका आदिक प्रदाहसे घातक उपद्रव उत्पन्न 
होना | इन लक्षणोंकी प्राप्ति होनेपर जीवन रहनेमें संशय होता है 
ज्यर प्रकार चिनिर्णय--ज्वर होनेपर उसका कारण निरणेय करना चाहिये। 
केवल शारीरिक उत्तापपरसे ज्वरकी जातिका निर्णय नहीं हो सकेगा | विशेष 
लक्षण, ज्वरके खभाव, शारीरिक उष्णताके वृद्धि-ह्लास समय और कारखोंब्या 
परिचय प्राप्त करके निशंय करना चाहिये | हे 
इन्फ्लुएन्जा, प्रन्थिज्वर, शीतला, रोमान्तिका आदि संक्रामक ज्वर होनेपर 
रोगीफो अलग रखना चाहिये और पूर्ण खच्छता रखनी चाहिये | भूल होनेपर 
रोग विशेष फैल जाता है | 
'संफाम रू रोगियोंकों परिचयौके लिये रुग्णु परिचयों भाग ३४ में विस्तार 


पूवेक वर्णन किया दे । 
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ज्वर प्रदाह जनित हे या नहीं, इसके निर्ण॑यके लिये निशन्न अवस्था और 
लक्षणोंपर लक्ष्य देना चाहिय्रे। 

१. रोगी या उसके कुद्ुम्बियोंस ज्वरके प्रधान लक्षण, ज्वरकी बद्धन रीति 

,_ आकमण काल और उसकी शैली जान लेना चाहिये । 

( शीत कम्प आते हैं या नही ? उत्ताप.वितना दद्ता है ? ज्वर कध घटता 
है ? नाड़ी, श्वास गति, निद्रा, मलमृत्र शद्धि आदिका निर्णय करना चाहिये )। 

२. यदि विशेष प्रकारका ( $52८६५८ ) ज्वरका अरुमान हो, तो उत्तापकी 
वृद्धिके अंक और स्थानिक लक्षणोंको देखना चाहिये । शारीरिक उत्ताप 
और ज्वरकी व्यवस्था अनुमित ज्वरके अनुरूप है या नहीं। गेगीके अनु- 
मित ज्वरसे आक्रमित होनेकी संभावना है या नहीं ९ उस मोहछे या मकान 

- में उस ज्वरसे अन्य कोई पीडित है या नहीं अथवा ऐसे रोगसे पीड़ित गोेगी 
का सम्बन्ध हुआ हे ९ 

३. प्रादाहिक ज्वरका अनुमान होता हो तो रथानिक पीड़ा ज्थवा त्रिया विकृति 
आदि प्रदाहके लक्षण वर्तमान हैं या नहीं ९ 

४. विषम ज्वरका अनुमान हो, तो शारीरिक उत्तापके वृद्धि हास, ज्वरका समय 
शीतकम्प आदि अवस्था, ऋतु स्थान और प्रदेश मलेरियावद्धंक है या नहीं ( 
एवं प्लीहा और रक्तकी अवस्थाकों भी देखना चाहिये । 

५. यदि क्षतपाकज ज्वरका अनुमान हो, तो बाह्य या आभ्यन्तर क्षत या आघात 
आदिस क्षतपाकज विपके प्रवेश मग्थान और कारणका अनुसंघान करना 
चाहिये | एवं ज्वरके उत्तापके क्रम और लक्षण आदिका विचार करना चाहिये। 

६. ज्वर अत्यधिक बढ़ गया हो और कोई घातक लक्षण उपस्थित न हों, तो 
पुनगात्रत्तेऊ ज्वर या हिस्‍्टीगिया जनित ज्वर अनुमेय होता है | 

७. उपर्युक्त काग्णोमेंसे कोई प्रतीत न हो और बातनाइीविकारके लक्षण 
प्रतीत हों, तो वातनाडीविकारज ज्वर मानना चाहिये | 
आयुर्वेद्मं विक्ृत वात आदि दोप भेदसे ज्वरके मुख्य ८ प्रकार हैं | 
१. वातज्वर; २. पित्तज्वर; ३ कफज्वर; 9. वातपित्तज्चर; ५. वातकणज्वर; 

६. पित्तरफज्वए; ७. सन्निपात ( त्रिदोप ) ज्वर; ८. आगन्तुकज्वर | 
सव प्रकारके ज्वरोंकी चिकित्साके मुख्य २ विभाग हैं | १- प्रतिवनन्‍धक 

चिकित्सा; २ शमन चिकित्सा । 

' यतिवम्थक विक्धित्वा--भावी होनेवाला रोग जिस चिकित्सासे रुक जायें, 

उसे प्रतिबन्ध्क चिकित्सा कहते हैं| शारीरिक खास्थ्यकी रक्ता करना, यह 
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प्रतिबन्धक चिकित्सा है इसके अतिरिक्त किसी रोगकी भ्राप्तिके भ्यसे उस रोग 
विरोधी ओषधिके सेवन था इब्जेक्शन आदि कृत्रिम साधनोंद्वारा प्रतिविष 
उत्पन्न करके रोग क्षसता उत्पन्न करना, वह भी प्रतिबन्धक चिकित्सा 
कहलाती हे | | ' 
यदि ज्वरके पूर्वेरूपम वेचेनी, जैंभाई, हाथ-पेरका ऐठना, शरीरका भारी 
होना इत्यादि होनेके पहले ही वमन, विरेचन या उपवास करा लिया जाय, तो 
ज्वर आना प्रायः रुक जाता है | कदाचित्‌ ज्वर आ जाय, तो भी अधिक 
बलपूर्वक नहीं आ सकता | 
किन्तु पूवेरूप या रूपके प्लारम्म हो जानेपर यदि व्याधि प्रतिबन्धक 
चिकित्साकी जायगी, तो वह अधिक हानिप्रद होगी | फकेचल लट्ठन आदि द्वारा 
रोगका बल हरण किया जाय, तो उसे हानिकर नहीं माना जायगा | 
ज्वरके रूपकी प्राप्ति होनेके पहले ज्वरके दोष जब तक आमाशयमें हों, तब 
तक उपचार किया जाय, तो खलप कालमें ही लाभ ' होजाता है। अल्प दोष 
कुपित हुआ हो, तो बह केवल लंघन करनेसे दूर होता है | मध्यम दोषमें सहन 
हो सके उतना लट्ठन और पाचन देना चाहिये और अत्त्यन्त बढ़े हुए दोषोंमें 
वमन-विरेचत आदि कमे कराना चाहिये। ' 
ज्वरका वेग उत्पन्न होजानेपर रोगीको वमन नहीं करा सकते; अन्यथा 
ह॒द्दोग, श्वास; आफरा और मोहकी उत्पत्ति होती है. और दोष धातुओंमें प्रवेश 
कर जाता है | जिससे धातुगत ज्वर विपमज्वर बनकर बहुत समय तक त्रास॑ 
पहुँचाता है | 
अत्यन्त भारी भोजन कर लेनेपर तुरन्त ज्वर आया हो; दोष आमाशयमें 
ही स्थित हों; और हृलल्‍लास (उबाक) आती हो, तो सम्हालपूवेक वमन करा 
लेनेमें प्राचीन आचायोंने आपत्ति नहीं मानी है। 
शमन चिकित्सा--आम विषको नष्ट करनेके लिये जब उष्णता बढ़ी हो, 
तब बलात्कारसे उसका शमन करना हितकर नहीं हो सकता, वहिकि हानि- 
कर है | इसलिये प्राचीन महर्षियोने सेन्द्रिय ज्वरका प्रारम्भ होत ही, उसको 
दूर करने वाली औषघका उपयोग न करनेकी और दोषको जलाकर अन्तर 
शक्ति बलवान बने उस तरह लट्ठनसह चिकित्सा करनेकी आज्ञा की है। 
वर्तेमानमें पाश्चात्य विद्यावाले क्विनाइन आदि तीत्र ओषध देकर ज्वर 
को तुरन्त दूर कर देते हैं, उसका परिणांस आन्तरिक शक्ति और रक्तपर बहुत 
खराब आता है। कारण, क्षिनाइन विपमज्वरके कीटाणुओं को मारनेके साथ 
ही रक्तके रक्तागुओंकों भी मार देती है। इतना ही नहीं, किनाइन जीवनीय 
शक्तिको भी निबेल और पराधीन बना देती है। अतः ऐसी तीघत्र औषधियोंका 
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है. 


डपयाग हो सके तब तक नही करता चाहिये। यदि गेगीसे व्वग्का चैेंग न 
सहा जाता हो, या शमन उपचार न करनेसे ज्वर घातकरप धाग्गा करेगा. 
एसा अनुमान हांता हां, तो राॉगका सत्वर दर करनेको चिकित्सा करनी 
चाहिये | 
प्यान रहे कि, आहारका साग्रूप रस, अभिकी मन्दताके कारण जब नहीं 
पचता है, तव चही अपक रस विकृत होकर अम वन जाता है | यह चिपनिपा 
और दुगगन्धयुक्त होता है इसके साथ वाद आदि दोप और रक्त आदि दृग्योका 
संयोग होनेस जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे सब साम अथीव आमसह कहलाते 
| इस आमके सम्बन्ध ज्यरब्री निम्न ३ अवम्थाएँ होजाती हैं |सामावस्था, 
पच्यमानावस्था और निरामावस्था | 
ज्चरकी सामावस्था--नतन ज्वरकी सामावस्थारम मुह लार गिग्ना, 
उचाक, हृदयका भरीपन ( आमाशयकी अश्जुद्ध  भोजनका पाक ने होना. 
अऊरूचि, श्षुधा नाश, सुखी घिरसता, अड्ञोंम भारीपन, जकड़ाहट श्न्यता. 
तन्द्रा, वाग्वार लघुशड्डा होना, शौच शुद्धि न होना, मांसमें क्ञीणता न आना 
इत्यादि लक्षण होते हैं। इस अवम्थामें उ्वर शामक औपध नहीं देनी चाहिये। 
वृद्व्यवहारानुसार आम पाचक रसादि औपध दे सकते हैं | 
प्रय्यमानावस्था--इस अवस्थामें >7रका वग बढ़ना; दूपा, प्रलाप, श्वास: 
भ्रम, प्रस्यद, सल-सृत्र आदि की सम्यक्‌ प्रवृत्ति, दृदय में वेचेनी और वमन 
करनेकी इच्छा आइ्ि लक्षण होते हैं | 
निरामावस्था--निरास ज्वर होनेपर क्षुधा लगना, देहका हलका हाना, 
ज्वरका कम होजाना, वात आदि दोपोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होना. मनमें, 
उत्साह आना इत्यादि लक्षण प्रतीत होने लगते हैं । 
यह अवस्था १९ घण्टेस लेकर १० व्निमें आती है । दोप प्रकोपके कम 
होनेपर सत्वर मिरामावस्था आ जाती है | सामावस्थामें शभन औपघ नद। 
मात्र पाचन औषध दें | और निरामावस्था आनेपर शमन औषपध देव | 
ज्वर्जनित विक्रतियॉ--ज्वरके अधिक दिनों तक रहनेसे निम्नलिखित 
विक्ृतियों दृष्टिगोचर होती हैँ | े 
१, रक्त अधिक पतला और कालेरब्चका होजाता है; तथा रक्तमें रक्ताशु कम 
होकर श्वेताशुओकी संख्या वब्जाती हैं | 
मांसपेशियां / /४०४८८४ ) काली-सी और कुछ शोययुक्त ( 0]000: 
5ए०]॥४४ ) हो जाती हे | 
३. हृदय शिथिल ( 50£0£7८०१ ) और कचिन्‌ दिस्तृत ( 702066 ) होजावा 
फा० १५ 
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है | हृत्केन्द्र दूषित हो जानेसे उनका वेग बढ़जाता है | लाड़ी स्पन्दन 
एक मिनट में ८० से १२० तक होते हैं । 

४. फुफ्फुसोंमं रक्त शेप ( हाइपोस्टेटिक ) कन्जेशन ( ए?०छांश्रा।० 
८०००९०४४४०॥ ) रहजाता है | श्वासोवच्छासकेन्द्र दूषित हो जाने और 
हृदयका वेग वढ़जानेंसे श्वासोच्छुवास क्रिया अधिक वेगपूर्वेक अथौत्‌ 
१ सिण्टमें ३० से ४० तक होजाती है | 

० त्वचा उण्ण, रूक्ष या प्रस्वेढ्के हेटसे चिपचिषी हो जाती है । रोसान्तिका 
आदि ज्वरोंसें पिटिकाएँ निकल आती हैं। प्रारम्भमें मुह लाल और तेजस्वी, 
फिर हृढय क्रिया मन्द हो जानेपर निस्तेज काला-सा हो जाता है। 

६. सब रमोत्पादक पिण्डोको दृषित गक्त मिलनेसे उनका नेसरगिक स्राव कम 
हो जाता है; तथा पचसेन्द्रिय विकृत हो जाती है । 

७. जिहापर सफेद मेलकी तह आजाती है| जिछ्ला पहले गीली और उराकी 
किनारी लाल रहती है | फिर रुक्ष काली-सी और जड़ हो जाती है; उसपर 
चीरे पड़ जाते हैं | 

८. होठ, ढोंत और मसूद्रोपर मेल (८०:0०5) जमता हैं; अर व शथल 
हो जाते हैं । 

९. आसाशय और अन्‍्त्रकी क्रिया दूपित होनेस छुथा नहीं लगती; घचित्त 
बमन होती है; और मलावरोध रहता है। 

१०. यक्तप्लीहा कुछ अंशर्म बढ़ जाते हैं । 

१९. वृक्षोंकी मृत्रोत्पादक शक्तिका हास हो जाता है; तथा प्रस्वेद अधिक निकलने 
और श्वासोन्छवास क्रिया बढ़ जानेसे भीतरका जल द्रव्य न्यूत हो जाता 
है | इन दोनो कारणोले मृत्रोत्सग कम होता है | मृत्र छाल होता है; और 
कुछ काल तक पड़ा रहनेपर तलेमें क्ञार ((:&8) वेठ जाता है। पेशाय 
में मूत्नीया ( (72 ) बढ़ जाता है; और क्लोराईड कम हो जाता है | 

१२. सस्तिष्क जड़ होना; शिरद॒दे, बुद्धिमांध (0007८88), तन्द्रा (0/0098- 

0८88), प्रलाप ( [0८00 0:०0), और मूच्छो ( ८०००७ ) हो जाते हैं । 
अनेक धार ज्वरमें सन्निपात (तीनों दोपोंका) प्रकोप होनेपर वातवहा 

नाड़ियोंमें विक्ृति हो जाती है, तब डाक्टरी-मत अनुसार उसके निम्नाजुसार 

२ प्रकार होते हैं । 

- पहले प्रकारके सह्निपातमें ताड़ी त्वरित, झदु और अनियमित होती है। 
जिह्ा रक्ष, काली-सी, कम्पयुक्त और रिथिल (मुँहसे जल्दी बाहर नहीं निकल 
सकती) हो जाती है। दोतो प्र मेल जम जाता है | ऊुँहसे टुगेन्ध मिकलती 
है। मांसकी शक्ति हीनता (मस्क्युलर प्रॉस्ट्रेशन (१४७४८पॉँॉ४४ 970श/:६४07 ) 
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सांस पेशियोँ आदि गात्रोंका कम्पन (सच्सलटस टेन्डिनम $798णॉ४७६ हटाते- 
7गण77 ), नेत्रकी पुतली बड़ी हो जाना, वेश्ुद्धि, प्रलाप, चेझ्ुडिमें ही मल-समृत्रो- 
त्सगे हो जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। उस सन्निपातकों (टाइफॉइड स्टेट 7५- 
[7700 ४६४6 ) कहते हैं । 

दूसरे अ्रकारमें रोगी अति प्रलाप और भयंकर उत्पात करते हैं| इसे प्रवल 


| 4०8 ७ व ७. 


प्रलाप (वायोलन्ट डिलिरियम (४0९४६ 0८।संए०)) कहते हैं | 


विकित्सोपयोगी सूचना 


देहमेंसे नियमित रुप्नले सदा त्वचा, मृत्र प्रन्थि, अन्त्र आदि नि.सारक 
यन्त्रोंकी त्रिय। द्वारा त्याज्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं; किन्तु ज्यर रोगमें 
इन अन्त्रोंकी क्रियाका हास या प्रतिबंध होता है | इस हेतुसे देहके भीतर विप 
संगृहीत हो जाता है | उसे दृर करनेके लिये ज्वर उपम्थित होता हैं। फिर जब 
यह विष स्वतः या अन्य औपधोपचार हारा देहमसे निकल जाय या ध्वंस हो 
जाय, तब ज्यर शमन हो जाता है। इस सिद्ध निथमके अनुरुप बृधष आटि 
यन्त्रोकी क्रियाको उत्तेजित कर विष या स्याज्य पढाथैकों थाहूर निकालने, और 
फिर विष द्रव्यकी असाधारण उत्पत्ति होती हो, तो उसे नियमित पबनानेफ्े 
लिये औषधोपचार कया जाता ६ । 


अतएब ज्वर रोगीको लद्न करा प्रारम्ममें आवश्यकता अनुसार संशोधन 
चिकित्सा करनी चाहिये। वमन, विरेचन द्वारा आमाशय और अन्‍्त्रको शुद्ध 
करें फिर स्वेदल और मृत्रल ओषधि द्वारा नि'सारण क्रिया बृद्धि करानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये | 

ज्वर रोगकी चिकित्सामें यदि कोई लक्षण यन्त्रणाप्रद हो तो उसे सत्वर 
शमन करनेके लिये लक्ष्य देना चाहिये। एवं कितनेक विशेष लक्षणोंफे प्रति- 
काराथे विशेप प्रबंध करना चाहिये। 

सामान्य ज्वरमें त्वचा और वृक्कोंकी क्रियाकों उत्तेजित करनेसे प्राय: ज्चर 
का लाघब द्वोता है। किन्तु कितनेक ज्वरोंमें औषध प्रयोग करने और प्ररवेद 
पूरो देह हो जाने पर भी ज्वरका हास नहीं होता । ऐसे समय पर फिस प्रकार 
का ज्वर है। यह्‌ निरेय करना चाहिये । 

यदि विपम ज्वर है, तो उसके कीटाशुओंके नाशफे लिये सप्तपण सत्व 
या किताइन अथवा सत्यानाशीके सत्व प्रधान औपधि देनी चाहिये । 

वत्तेमानमें किनाइनका उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है । कभी-कर्भी रोगी 
की भूल या चिकित्सकके प्रमादृवश अतियोग होकर हानि दोनेके ब्वहरण 
मिलते हैं। क्रितनेक रोगियोंको मृत्रावरोध, निद्रानाश, नेत्रमें लाली, व्याकुलता, 
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अरुचि, चक्कर आना, मनी अस्थिरता आदि लक्षण क्रिनाइन बन्द करने पर 
भी २-३ दिन तक रह जाते हैं | 
यदि मदहती ज्वर है तो शमन चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ज्वरपचन 
और शक्ति संरक्षण निमित्त ओपधि देनी चाहिये। 
यदि आस वातिक ज्वर है तो लंघन, स्वेदन, विरेचन और हृथ चिकित्सा 
करनी चाहिये | मूत्रकी अम्लताकों दूरकर क्षारीय बनानेके लिये क्षार प्रयोग 
करना चाहिये | विग्टरप्रीन तैलकी मालिश करनेसे तीक्ष्ण बेदना शमन होती 
है और विकार सत्वर पचन होनमें सहायता मिल जाती है | 
सविराम ज्वरम शारीरिक उत्ताप १०२ से १०६ तंक वढ़ जाता हैं| किन्तु 
थीड़ेह्दी समयमें घट जाता है| इस हेतुस उसमें बलात्कारसे ज्वरको उतारने 
वाली ओषधि नहीं देनी चाहिये। अन्यथा शक्तिपात या हृदय नियल होनेकी 
भीति रहती है | 
प्रादाहिक ज्वर होनेपर .प्रदहको दूर करनेकी चिकित्सा मुख्य करनी 
चाहिये | खर यन्त्रके प्रदाह ( प्रतिश्याय ) से ज्वर हो, तो बनफशा क्वाथ या 
अन्य प्रदाहन्न चिकित्सा प्रधान होनी चाहिये। यदि ज्वर १०५-१०६ डिग्री हो 
जाय, तो शिरपर बफे रखना, शीतल जलसे देहको पोछना आदि उपचार 
करना चाहिये | 
भधुरामें ज्वरका उत्ताप अधिक न होगया हों, किन्तु प्रलाप और उत्ताप 
आदि सन्निपातिक लक्षण उपस्थित हो, तो ज्वरको प्रबल मानकर उसके दढसनाथे 
सृतशेखर आइहि शामक चिकित्सा करनी चाहिये | हृदय अति शिथिल हो तो 
कस्तूरीमैरव रस देना चाहिये | यदि उत्ताप दीघेकाल पर्यन्त कम न हो या 
अकस्मात्‌ बढ़गयां हो तो उसे विषम उपद्रत सानकर विशेष लक्ष्य देना चाहिये | 
अनिद्रा, अस्थिरता, प्रलाप और शिरददेको दूर करनेके लिये तगरादि कपाय 
विशेष लाभदायक जामा गया है। 
कितनीक डाक्टरीय औषधियाँ ज्वरकों बलात्कारसे शमन करती हैं। किन्तु 
हृदय और स्व॒स्यन्त्रपर अवसावक असर पहुँचाती है। अत: वे लाभकी अपेक्षा 
अधिक हानिकर सिद्ध हुई है | देहमें जिस क्रियाद्वारा उत्ताप जनन होता है। 
उसपर कार्यकारी होकर उत्तापका हास नहीं करती | अत. उन घातक ओपधियों 
को सर्पसमान भय प्रद्‌ समककर उनसे दर रहना चाहिये | 
, ज्वग ब्सन कारक क्रिया निम्नानुसार ३ प्रकारसे हो सकती दे | 
९ उत्ताप उत्पाद क्रियाका ठमन झर ज्वरकों शान्त करना | 
२ डत्ताप जनन की अपेक्षा--उत्तापको चारो ओर फैलानेकी क्रिया और 
नाशक्रियाकी वढ़ाकर ज्वरका लाधव करना | ' 


९ 


ज्चर प्रकरण म्य्ए 


३. उत्ताप जननपर असर न पहुँचाना, केवन्‍न उत्ताप नाश क्रियाको प्रवलनकर 

ज्वरका दमन करना | 

इनमेंसे आयुर्वेडिक ओपधियों कुटकी चिशायता, गिनोच, कालमेतर. प्रवाल 
पिष्टी, गोवन्तीभस्म आदि पहले प्रकारकी है। इनको उत्तम प्रकार मानेगे। ये 
किसीभा प्रकारकी हानि नहीं पहुँचारती 

सप्तपणशुसत्त्व, पटालपत्र, द्रोण॒पुपी, अकमृलत्वक्‌ . किनाइन, एम्पिरिन- एस्टी 
पाइरिन आढि दूसरी श्रेमीमें हैं । 

वन्छनाग, डिजिटेलिस, सोमल. कप्रर. अफीम, ऊग्तूगी. खुरासानी अ 

वायन, गोजा, फिटकरी. सिऊ्रा, क्षाग/ जसद्मन्म, आधछि तीसरी उ्णीक्ती 
ओपधियों है | 

अफीस, किनाइन, क्षारप्रधाद ओपधि, विपप्रधान ओपधि और बलात्कारस 
ज्यरको दमन करनेबाली कितलीक औण्धियोका प्रयोग दीघेकाल पर्यन्त करमेस 
शागीरिक रचना-तन्तुओको हानि पहुंचती है। या भीतरमें विप सम्नह होता हैं | 
अत, ऐसी ओपधियोंका उपयोग आवश्यकनापर ही करना चाहिए | 

प्रायः ज्वर १०५ से अधिक बढ़ जानपर कितनक रोगी बची. निद्नानाश 
मानसिक अस्थिरता आढिसे विशेष पीड़ित हो जाते हैं. तब प्न्तोये थिक मत अन्‍ु 
सार उनका निवाये जलमं शराब मिला हाथ पर या कभी णीठकां भी पा 
का रिवाज है | उससे रोगीको शान्ति मिलती है । कभी केवल निवाये जलमें 
वस्र डुवोकर समस्त देहको पोछना पडता है। फिरसी आवश्यकता रही तो छाती 
को शीतल जलसे पोद्ध तथा वर्फक जलम कपठा भिगो निदोडकर छानी और 

दरपर फैला देते हैं और वार-शर वस्धकों वब्लते रहत है । कारण, छातीपर 

रखा हुआ वच्च सत्यर गरस हो जाता है। उतनसे भी ज्वर शमन न हो तो रोगी 
को गीले बख्रमें लपेट देते हैं; और थर्मामीटरकों झ्लेंह या शुद्यमें रखते हैं। उत्ताप 
१०१ होनेपर गील बस्ोका हटा देत है। फिर देहकों सूस््र वद्धस पाछकर शान्त 
सुला देते है| इस क्रियाकों शीववेटन ( (0!097०४६ ) कहते है | 

स्नान चेएन ओर मार्जन--ग्तान ( ठित्रती ) चष्ठतन | (.०!७७॥३५ ५ 
और माजत ( 59०फ78778 ) ये तीनों शीतोपचार है । तीक पत्ताएओों हा 
करामेके लिये व्यवद्गत होते है ! ॥॒ 

उत्तापका हास करानेके लिये जलकी ज्णता कम री जाती है | 
पात्रमें रोगीको चैठानेसे जल अधिक उप्णुताका तत्काल शोपणु पर लेना 
वेष्न और मार्जन पद्वतिमें जनकी वाय वननेपर शीतलता आ जाती ६। 
अवयव खुले रखे जायग, तो बाप्प जल्गी वन जाती है | 

फचिन्‌ जलके स्थानपर त्तिरिट था स्पिरिंट मिथित जनबओा उपणंग किया 


ने 5७.०८ 
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है. 
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अ्क न्ी 


जाता है । वाष्प जितनी होती है। उतना ही जल्दी उष्ण॒ताका हास होता हे। 

शीतोपचारका फल--१. रोगीकी सामान्य स्थितिमें सुधार; २. त्वचाके 
नीचे रक्तामिसरणमें वृद्धि; हे. शरीरमें परिवतेन ( चयापचयक्रिया वृद्धि ५ 
विषोत्पत्तिका हास; ५. त्वचा और मूत्र संस्थानसे मलद्रव्यका सत्वर बाहर 
निकलना; इनमेंसे सल विषका हास होनेंसे अखरथता कम होती हे, शान्ति 
मिलती है और रोगीको निद्रा आजाती हैं । 

वक्तव्य--कचित्‌ सारे शरीरपर शीतोपचार होनेसे प्रारन्भमें रोगी ठिद्धुरता 

है; किन्तु वह लक्षण सत्वर ही दूर हो जाता है | यदि ठिठुरना चालु रहे 
तो रोगीकी स्थिति अच्छी नही है, ऐसा मानकर शीतोपचार वन्द्र करे | 

रक्तामिसरण में तेजी आनेसे हृदय क्रिया सबल वनती है, नाड़ी भी भरी 
हुई और सबल बनती है। किन्तु शीतोपचार आवश्यकता से अधिक हो जायगा, 
तो नाड़ी वारीक और निर्बल हो जायगी ) फिर प्रतीत्त नहीं होगी, ऐसा हो, तो 
उस समय आध ऑस न्ण्ढी या कोफी कस्तूरी प्रधान औपधि अथवा अन्य 
हृदयोत्तेजक ओपधि दे देनी चाहिये | 

शीत स्नान--५० से ९० उरश जल भरे हये पातन्नमें वेंठाव | फिर १० से 
२०' ठिगम्री उन्णता कम करके ६५” तक 5प्णुता रखे (अथान्‌ वर्फका जल मिला 
कर उपणुता कम करें | यह घोर उपाय हैं | सामान्यत' ३ मिनट तक यह म्ला- 
नोपचार किया जाता है | यह कठिन और कड़े परिणाम वाला हैं । तीत्र विय 
प्रकोपमें इसका प्रयोग होता है। रोगीको चहर पर वैठाकर कण्ठ तक भरे पात्र 
में रखते हैं | फिर चदरकों ऊपरको ऊठाते हैं और पुन' जलसमें छोड़ते हैं । रोगी 
के शरीरपर शीतल जलका म्पज निचोड़ते है या जल छिड़कत हैँ। ऐसा 
करनेपर शीतकम्प ( 80।४6४ ) हान लगता हैँ | कमत्र अधिक होन या देहका 
रंग नीला प्रतीत होनेपर रोगीकों बाहर निकाल लिया जाता है फिर नाड्रीपर 
पूरा लक्ष्य रखना चाहिये | तुरन्त शगीर गरम तोलियेसे पोंछ लिया जाता है। 
फिर विछौनेपर लेटा कर गरम ब्लैंकेंट ओढा देते हैं 

क्कचित्‌ रोगीको पंलगके ऊपर मोम जामेपर लैटा कर फिर कुछ ऊँचाई 
से मारीद्वारा शीतल जल डालते रहतेहें | पंलगके आगेके पाये ऊँचे रखते 
हैं। जिसस जल पेरोंकी ओरस नीच वाल्टीमें गिरता जाता हे । 

चैप्रन--शीतल जलमें भिगोई हुई चद्दर फैला उसपर रोगीको लैंटा फिर 
एक भिगोकर निचोंड़ी हुईं चदरर ऊपर ओढा देवें । ऊपरकी चदरसे वाष्प 
मिकलनेपर उसे हटा देवं। नयी वैसी चरर भओोढा देवें | इस तग्ह ३-३ मिनट 
पर चइर वदलते रहें | वहुधा २० मिनट तक ६ चद्दर वदलनी पड़ती है । 

मार्जेत--अवश्के उ्तापकों कम करानेके लिये यह शामक सौम्य उपचार 


गा] 


ज्वर प्रकरण 
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है | इस पद्धतिका उपयोग अधिक होता है | इस प्रयोग्स गोगीवों 
आजाती है | 
सामान्यत माजन (जिसमें शान्ति प्रदान हतु ह | मं ८० से ९० हिप्ट 
पक उरण जल लेते हैं। १०३' से अधिक ज्वर होनेड ज्य्णता शीत्र कम 
कराना इप्ट ही, तो ७५ डिप्रीस भी ऊम उण लेना चाहिये | विप प्रकोपमे 
१०६' उत्ताप होनेपर यह उपचार करे तो चल सकता हैं | 
पहले मुखको पाछ | फिर प्रत्येक अवयवका दोनो हाथ, छाती उद्र और 
पेरोफ़ा तथा उत्ती तरह पिछल्नी ओरके भागका इ-३१ मिनट तक गीले कपडेसे 
पोछे । और खुला रखकर सूखने देवें । 
ज्वर रोगमें कभी प्रवल शिरदद उपस्थित होता हूँ। उसके निद्ारणाथ 
योग्य उपचार सत्वर करना चाहिए। शिरम भागपन ओर वबेदना हो, तो उश 
उपचार करना चाहिये । उ ण॒ता हो,तो बफे,सिक्रों आहिकी पट्टी स्वनी चाहिय | 
कभाो रोगी वंहोश हो जाता हूँ | उसकेलिए त्णज्य पढथ जो सम्ृररीत हए हो. 
उसे निकालनेकी चष्टा करनी चाहिए | आवश्यकताहुसार बिरेचग, सृत्रज, था 
स्वेदल औपधि देव | कण्ठमे कफ रुका हुआ हो, तो उसे निकालनफेलिए 
सत्वर प्रयत्न करता चाहिए | श्वासावरोध अथवा दृवयकी शिथिलता हों« तो 
दसयॉोट्िक ओऔपविकी योजना करनी चाहिए। रसतन्त्रसारभाग दसरभ लिसों 
हुई हिंगुकपूर वटी सी तत्काल फन दशौती हूं । 
कभी ज्वरक साथ उपद्रव रूपसे हिक्फा उपस्थित होती है । उसकी चिफ़ित्सा 
कारणणक अनूप का जाती ६ । प्ररह, उनता, वाततलाह्ा नद्धांत सास्तकमत 
अबुंद आदि अनेक कारण होते हैं। अत उसका जिदार यदारथार जिया 
जायगा। 
ज्वर दीकाल तक रहनेग्र रोगी छैटा रहता है। ऐसी अध्स्पामें एुः्म्पु से 
भिम्न प्रदेशमें रक्त संग्रह ( [99 [१0४४00९ (.0708९5807 ) | जाए "एस 
होनेयर प्रत्युप्ता साधक उपचार करना चाहिये | 
ज्वयर दीघेकाल रहनपर या आशाशव ग्कार हानेपर गुहसे टगन्थ पेस्या पे 
ओर द्ोतो पर भेल जरना ज्द्ि लक्षण उपस्थित होते है। ऐसा दोनेपर सरसोप 
तेलमें बारीक पिसा हुआ सेंवानमक मिला दोत ध्गर ससूदोफे साभ रण्म 
चाहिए। एवं फशोको चयाना चाहिये । 
विशेष दिन रहने वाले या रुहती पयर था संजासण प्रणल या एिसुत 
ज्वरकी चिऊित्सा करनेपर स्मरण रख्ता चाहिये कि प्रत्येश पार्क गारता 
उल्गित इतिहास है ऊर्थात्‌ इसका आरम्भ हो जानेपर उस ज्वग्जे वितलीद 
अबस्थाओकी प्राप्ति हो जाथगी | ऐसी कोई औपधि घही है मे एप मामा 
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परिवत्तेन कर दे | इसलिए रोगाीको शुद्ध वायु वाले स्वच्छ स्थानमें रखना विभ्रान्ति 
देना, योग्य परिचर्या, पथ्यकी व्यवस्था, स्वच्छता, मानसिक चिन्ता हो तो भुला 
देना, ये सव प्रधान चिकित्सा हैं। इसे सम्हालते हुए लक्षण॒के अनुरोधस 
ओऔपधोपचार करना चाहिए | 
विविध प्रकारके उ्वरके प्रारम्भमें ज्वर प्रकारका निर्शंय कर लेना 
बिल्कुल असम्भव है| योग्य परिचयों ही प्रथम सोपान है ( प्रारम्भ विशेष 
चिकित्साका प्रयोजन नही! हैँ ) तथा उपास्थत लक्षण अनुसार रोगी को 
बंदना शान्‍्त हा, आर लक्षशाका |नवारण हां, चवाहरस नृतन संक्रामक विप 
का प्रवेश हुआ हो, तो वह विष प्रतिरुद्ध हो, ऐसा सामान्य उपचार 
करना चाहिये । 
रोगीके कमरेम वायु शुद्ध रहनी चाहिए | उस कमरेमें अनावश्यक वस्तु 
नहा रखनीं चाहिए । कमगा, विछीना, -वस्त्र, पात्र आदि जझुछ रखना 
चाहिये | ज्वर रोगांका तंज वायु लगकर हाथ पेर शातल नहों जाये, यह 
सस्हालना चाहिए | 
ज्वरकी चिकित्सा्थ महपि आत्रेय ने कहा है कि-- * 
ज्चरादो लद्दनं प्राक्त ज्व्ग्मण्ये तु पाचनम | 
ज्वरास्ते भेषजं दद्याज्ज्वग्मुक्ते विरेचनम्‌ || च० रूण। 
ज्वरके प्रारम्भमें शक्ति और दोष आदिका विचार कर, आम पाचन जठराग्नि 
प्रदीप्त और ख्ोतसोकी शुद्धि ( निरामावस्थाकी प्राप्ति) के लिये लद्ठन कराना 
चाहिये । दोष नष्ट होनेपर शेप दापको पचानेक्रेलिये यवागू णन और पांचन 
ओपधि आदिकी योजता करें | पश्चात्‌ ज्वर संशमनकेलिये ज्वरब्न ओपधि और 
ज्यग्फे चले जानेपर विरेचल औषधि 5 | 
लद्दन स्वेदन काली यवाग्व॒स्तिक्तको रस: | 
पाचनान्यविपक्चानां दापरणा तरुणे ज्वरे ॥ 
सर्वदा नूतन ज्वर्में दोप पाचनाथे क्रिया सबसे पहले-ऊरनी चाहिए । 
शारीरिक शक्ति का संरक्षण हो, इन तरह सम्हालपूर्वक उपवास, स्वेदन क्रिया 
( प्रस्वद निकालना ) १ से ८ दिनकी प्रतीक्षा करना, यवागृ, तिक्तरस 
( णैथा; यगगू आदिके संरकारमें पीपल , साठ आदि चरपरे पदाये मिलाना ) 
इत्यादि क्रियाका उपयोग ठरुण ज्वर ( अविपक ज्वर ) में आसदोषकों पचाने 
के लिए करे | 
इसके अतिरिक्त आमको पचानकलिये सब प्रकारके ज्वरोमें कंठकायोंदि 
( छोटी कटठेली, जड़ी कठेली, धनिया, सॉठ और देधदार इन ५ औपधियोंका ) 


जा 
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काथ दिया जाता है | इस कपायको नागरादि पाचनभी चहते है। ८ 
ढोषोंकों पकानेसं अति हितकर है। 


जप 


लव न--जट्डन करनेसे आम और अपचनऊी निनृत्ति, पित्तशमन, ऊफनाश, 

वातक्षय, क्षुधा प्रदीप्त, उत्साहबृद्धि, ज्वर पचन, ज्वर मिप्नत्त और सर्त दोप 
विनाश, ये सत्र कार्य अजुक्रपप्ते हाते हैं। सामान्यत. चलवान देह वालोफो 
ये सत्र सत्वर होते हैं। आचार्योंक्रे मत अनुसार इस लाभोऊलिये ९ ब्रिनि 
व्यतीत हो जाते है। इस दृष्टिस बात-पित्त,रि ज्यरोमे लटदधन सयाद वोबी हे । 

वर्तेमानमें जनताकी शारीरिक और मानसिक शक्ति निर्नेन हो जानेसे उनने 
लड्डन नही कराये जाते | शक्ति देखकर उपवास कराने चाहिय। उवरम उपबास 
करानेसे रक्त आदि धातुओमें लीन दोप जल जाता है और आन्तरिक शक्ति 
सबल बन जाती है; किन्तु कितनेक दुराम्रही और सन्द्मति रोगी एवं समयका 
भोजन छोड़नेको भी तैयार नहीं। होते | जिससे वे ढिनो तक दुःख नोगते रहते है 
ओर ज्वर जानेके पश्चात्‌ भी निर्बल रहते है | 

यद्यपि नूतन ज्वरके रोगीकों उपवास करना अति ईितऋर है, तथापि 
बालक. वृद्ठ, सभा स्लरी ओर अति निबेलोशो लट्ून नहीं कराना चाहिय | 
अलावा क्षय ( राजह्ष्मा या घातुक्षय ) ज्वर, निराम वातज्वर एवं आगन्ठुऊ 
ज्वर ( भय, क्रोध काम, शोक; श्रम या कीटाऱु अन्य ज्वर )स उन्वास न 
करानेक्ा चरक सहिताकार ने लिखा है | (च० सं० चि० सथा० अ० ३१६७) | 
उपवास करानेमें इस वातका भी लक्ष्य रखना चाहिये. कि. चतना शक्ति क्षय 
न हो; इसीपर सारे शतरका आधार है । चेतना-शक्ति (बल) छा संरक्षण हीनेसे 
ही आरोग्य प्राप्त होता है । 

जलपान-ज्वर पीड़ित रोगीको जल पिलानेकेलिये, वांत और कफ उसमे, 
ओटाकर आधे रहे हुए जलमेसे इन्छालुसार थाडा-थोड जल देते रहें | गरावफे 
पीनेसे आये हुए ज्वरमें और पित्तज्वरमें, कड़बे रसयुक्त ओयशिके साथ जीटाऊर 
शीतल किया हुआ जल देना चाहिये । 

उबाले हुए जलको अपने आप ठएडा होने दें आयु डनकर शीतल 
नहीं करना चाहिये । इसलिये कि चाहरी वायुके योगसे शाॉवल हुआ जल 
जएदी नहीं पचता | सुहणे औटाया हुआ जज शान तर; भीर शोसदा 


| 


च् 


ज्गैठाग हुआ सुबह तऊ, फार्येमें छाता चाहिये। ६४ घए़दे ॥। 
वचनमे लगता है। - ़ ु 

जिस ज्वरमे प्यास अधिक्न लगती हा. उसमे दिन्म "पथ झा 
आचार्णों ने लिखा है । 
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ध्वनि जलन िकननन्‍ी क+ हलडप्न्‍क 


पडग जर--नागरमोथा, पित्तपापडा, रस, लालचन्दन, नेत्रवाला और 
सोंठ, सबको समभाग सिला, २ तोले लेकर १२८ तोले जल में ओऔटावं। 
आधा जल शेष रहने पर उतार लें। शीतल होने पर छान कर थाड्ा-थोड़ा 
पिलात रहें | 

प्राचीन आचायनि ज्वरको ७ दित तक तरणु, ८ से १२ दिन तक सप्यम, 
पश्चात्‌ पक ज्वर और २१ दिन बाद जीण॒“वर कहा है । वातज्वर प्राय. ७ दिनमें, 
पित्तज्वर प्राय: १० दिनमें, और श्लेष्मिक ज्वर प्राय: १९ दिनमे पकता है | 
ज्वर पक्त होनेपर थोड़ा-थोड़ा दूध, घी और भोजन देनका आरम्भ करना चां 
अथवा ज्वर दूर होने तक दूध ओर फलोंके रस पर ही रोगियोंको रखना 
चाहिये | अनाज की अपेक्षा दूध और फलो का रस विशप लाभदायक सिद्ध 
हुआ है । 

अपध्य संवन, अत्यधिक भोजन आदिसे उत्पन्न निज ज्वरॉम यद्यपि 
आयुवेदने तरुण ज्वरकी आमावस्थामें दूध देता, विष सहश हानिकर माना 
है। ( सु० सं० 5० अ० ३९| (३० ); तथापि वर्तमानमें शारीरिक और मानसिक 
निवलता और व्यावहारिक अधिक चिन्ताके हेतुसे जो रोगी उपवास नहीं कर 
सकते, उनको एलोपेथिक मतारुसार दध देना दित्तावत मना गया है। यद्यपि 
भोजन ( अनाज ) का अपक्षा, दूधल आधिक हाति नहीं होती, फिरसा 
वलवानोको उपवास करा अन्तर शक्तिकों सवल वनाकर ज्वरकों विदा करनेमें 
जो लाभ होता है, वह दूध पिलानेसे कदापि नहीं। होता । 

आन्त्रिक ज्यर-२१ दिनक मझुद्दती ताप (7'ए/9070 [७ए८॥) के आस्म्भे 
३-४ बिन तक केवल जलपर, पश्चात दूधप्र रबखा जाय तो रोगी तीसरे 
सप्ताहमें अधिक अशक्त नहीं होता, नये उपद्रव नहीं होते; और उ्चर मुद्ृतपर या 
इससे २-४ दिन पहले ही चला जाता है | यदि आरम्भमस ही अन्न देते रहते हैं, तो 
तीसरे सप्ताहमें अनक रोगी निवल हो जाते हैं; लक्षणों की ब्रांड होती है; एवं 
रवस्थ होकर दल आनेमे बहुत ज्यादा समय लगता है। ऐसा सैकड़ो गे।गयो की 
चिकित्सास अननुव मिला है । 

साम ज्यर- जब तक दोप साम और विरुद्ध हों, तव तक ओपधि नहीं 
चाहिए; ऐसा प्राचीन आध््ययाका कथन हूँ । परन्तु वर्तमान बहुधा चि6कित्स- 
कगणोंको ज्वर आनेके साथ ही औषधि देकर उसे दर करना पडता है | परिणाममें 
आन्तरिक शक्ति दीघंकाल तक निचेल रहती हैं; और अनेक बार थाइ-थोड़े दिना 
के अन्तर पर वार-चार ज्वर आता रहता है | रे 

एक दोषज और द्रिंदोपज ज्वरोमें दोषालु रूप चिकि त्सा की जाती है | किन्तु 
सान्निपातिक ज्वरस विशेषतः आसनाशक और कफरशीपक ओपधि ही पहले देना 
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चाहिये। पश्चात पित्त और बातकों शमन कग्ना चाहिए। बोई समय ट्स 
विधिमें कुछ परिवतेन प्रकृति भेदसे करना हों, ता अत्यन्त सोच विचार छर छरे | 
मथुरा ( 7ए०700 ) मे आरल्मस ही प्राय पित्त शमनकेलिये विशप लक्ष्य 
देना पड़ता है | 

इन क्रियाओंस यढि ज्वरका प्रशमन न हों तथा वल शांस और अग्निका 
क्षय भी न हुआ, हो, तो विरेचन देकर मल को दूर करें। यदि रोगी आ 
चाोण हो गया हो, तो दूधकां निरूह वस्ति द्वारा ( डाक्टयों मत अल्ुसार 
सावुन जल या एरण्ड तैल की ही वरित द्वारा ) मलका हरण कर | इस तरह 
जीणुज्वरमें कफ-पित्तका क्षय हुआ हो, पाचक्र अग्नि अच्छी हो और चद्धरोए 
हो, तो अनुवासन वस्ति दे; तथा तैलमब्न और स्नान भी प्रकृतिफे अनुरुप करा 
सकते है | 

विपमज्वर-इस प्रकारके ज्वरंमिं पहल वमन और विरचन कराफर ओपधि 
देनेस सत्वर लाभ पहुँचता हैँ । फिर भी प्रद्नति, दोप-दृष्य आर देश-फालका 
विचार करना चाहिए। अनुचित वमनस हृदयमें वेदना, श्वास, आफरा तथा 
मृन्छोकी उत्पत्ति होती हू | इस तरह अज्नुचित विरेचनसे घातुओमे ब्रिद्भञति हो कर 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते है । 

रसतन्त्रसार व सिद्दश्नयोगसंपरहमे लिग्च हुए पंचसम चूग, आरग्वधादि फाय 
दूसरी विधि, ज्वरकेशरी वरटी या अश्वकंचुकी रस आदि ओपतधियों विरेचनकेलिए 


5८. 


ओऔर नीलकण्ठ रस वमनकेलिये दिया जाता है | 


ज्वरावस्थामें मलको पचन कराये दिना सरलतापृरवंक निकाल देनेका काय 
आरग्वध (अमलतास की फलीका गूढा) से उत्तम प्रकारस होता है । १ समयमे 
२॥ तोलेका काथ दिया जाता है। यह अति निर्दोष ओपधि हू । 

नूतन ज्वर-सबवेदा नये ज्वरके रोगीको तेज वायुसे रहित किन्तु झुड् वातावरण 
वाले स्थानमे रखना चाहिए | तेज वायु लगती रहेगी तो भ्रस्द॥ दादर लूटा आ- 
सकेगा; और रोगीको अशुद्ध वातावरणमें रखाजायगा,नो श्वासोच्छवासमें दृषित 
वायु आती रहनेसे रोग जल्दी दूर नही हो सकेगा । 

नये ज्वरमें स्नान, तेलमटेन, रनेहपान, वसन« जिरिचन शीतल जलणन, डिनमे 
निदा, क्रोध, व्यायाम, मैथुन. खुली तेज बायुझा सेबन, छब्े साम हप हो तस 
तक भोजन और कसेले पदाणंका सेपन, इत सबसे आग्रटप्रवेक रोगीयो ददाया 
चाहिये (च० सुं० चि० अ० ३।१३६) 

जलपान और भोजन कर लेनेपर. लद्नन चालेको क्षीण कौर उजीगपुक्त 
गोेगीकों और ठपा अधिक लगती हो से संशोधन या संरामन प्चम्ल एक भा 


५२५ चिकित्सातत्वप्रदाप प्रथम खण्ड 
आपधि न दें (मात्र पाचन ओोपधि ढ)। किन्टु, बालक, बृद्ध, री और र्‌बुमासोके 
लिए यह नियम नहीं है | 

लग्रे ज्पर प्रकोपमें दिनमे नहीं खोना चाहिए, कारण द्विनमें सोनेस ऋ 
गृद्धि होती है; किन्तु निर्बेल, चिन्ताटर, बालक और बृद्धोंके लिये यह नियम 


नहें। छै। एव प्री छतुम थोड़े लमय तक विनिस विश्वान्ति लनेम आपत्ति 


नहीं मानी है । 
तरू्ण ज्यर-रगाफ़ तरुण ज्वस्म क्संल ग्स्युक्त ऑपधिका कपाय (छात्र) 


नहीं देता चाहिए, चयाकि क्याय देलेस बढ़ हए ढोप अपने मार्मकों छोचकर 
आमर्म सम्मिलित हो आते हैं और फिर उसको दर करने या पंचन करनेमें वहत 
तप्रास पह् चता हैं | (च० सें०८ अ० ३|१५०-१६० ) 

यहि कोड चिकित्सक ८्चर रोगीका अज्नानवश या भलसे कपाय रस 
बाली ओपधिका फाग विशेष माध्यमें दे दवंगा, तो आध्मान आदि उपग्रव 


उत्पन्न तो जायेगे । __ हि 
सत्र प्रकारक >्वराम ]4श5त, पहल [पत्तप्रकाप हाता हैँ, >त (“त्तप्रव।पक 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिए | 
अनेक गेंगियोफों निद्रा नहों। आती या बहुत कम आती है, अत 
लानफऊेलिए कसतृयादि बटी या पीयलामूल और शुड्ट, अथवा भांगकों 
के साथ मिलाकर देना चाहिये। अलावा परोके तलमें कांसीकी कटोरी 
की मालिश करनी चाहिये | 
ज्वर चले जानेके परचात्‌ भी जबत्र तक शरीरमें बल न आ जाय, तब तक 
व्यायाम, मउन, स्थान, भ्रमण, परिश्रम, शीतज जल और शीतल वायुका सेवन, 
इन सत्रसे आग्रहप्रवेक बचना चाहिये; अन्यथा पुम' ज्वर आजायगा या इतर 
नतन रोगकी उत्पत्ति हो जाथगी, अथवा बहत काल तक निन्रेलता बनी रहगी | 
जिस रोगीका हृदय कमज़ोर हो, उसको सूजकर भी बन्छनाग प्रधान औपधी 
न दे | सहिद तो अहत कम सात्राम के, कारण, वच्छनागय दहृठयकी गतिकों शिधिल 
बनाता है | गठ मुरारि रस (ररशापन्त्रमार त सिद्दप्रयोगसंप्रह) में वच्छनागका 
रिसाश वहत बस है। एवं लब्मीनारायशण रसमें हृदयों स्ोप्टिफ सोपधि 


[8] चा 


(हितुल और शप्रक भरग) मिलाई है. इस  चाधा पही पहुँचती | यदि 
निर्मेत हृटन वाले रोगीकों +:छनाग प्रध,न ओपधि दी जाय, तो साथम ल८सी- 
बिलास रस या अम्रक भरसकी योजना करनी चाहिये | 
(१) छुठ ज्यर 
रसगत ज्वर-हगरत-फ्रेत्रिक्युला छह९४१7८णाँ । 
पिदास-+ रुर्यके ताप अधिक सतत, जागरण, जधिक अम, ऋतु 


९, 


| 


शहद 
घ 


> | 


न्न्म्म्मी 


| 
4 
से 


ज्वग प्रकरर ब्डछ 


परिव्तेन, अत्यधिक दहारणा सेवन ( शरस्स-क्लतवाफृतशाटट ) अध्ान 
कारण ( 30॥09828/0० ) ओर अपचनस आंगड,.द्ध और इद्धचोप् होंे ६ । 
फिर वात आढि धातुका आससे सम्बन्ध होनेपर रस धारम विकृ्ृति होकर :घर 
आजाता है। इस श्षुद्रव्वरम वात, पित्त अथवा वफ्मेस एवं या हों ऊे मिल्ित 
अस्पष्ट लक्षण प्रतीत होते हैं | 

लक्षण--अरुचि, अजीण, पेटम भारीपन, बचेनी., व्यक, दमन. सनद्रा 
जआलस्य, छ्ुघानाश, मलावरोध आइि लक्षण प्रतीत होते है । 

छुठज्वर ब्िकित्मा--हस ज्वर्म अधिफारीकेलिये उप्ण स सर्ा्तम 
उपचार है । हस ज्वरक्े प्रारस्भमें भोजन कौर शमन ओप:घ रह, देसी चाहय | 
वहुधा एक दिन लट्ठन करनपर आम पक जाते है। फिर क्षया, इश्नना लघुता, 
“वरके वंगसकर्सी, मसमे वेचेनीका अभाव, अधोवायको प्रदत्त >स्यांदि निगम- 
ज्वर (पके ज्वर) के लक्षण प्रतीत होनेपर शमन ज्यपधि देवें। जब तक छोप 
कब ही, तत्र तक संशमन आओपधि न दें; पाचन ओोपाध देचें। (टावटरी रत 
अनुसार मलावरोध हो तो घिरेचन और उदाक हो तो वामक ओपधि दी ऊ।ती 
है। फिर ज्वर रहने पर स्वेदल और मृत्रल ओपधि देते हैं )। 

उपवास करने पर नमक और कालीमिर्य लगाकर १०-२० मुनववा राने 
को दें | जल गर्म कर शीतल किया हुआ पिलावबें | दूसरे दिन चाय: धो 
दूध अथवा सुसचीका रस दें। तीसरे दिन (ब्लिकुल ताप चला जानेगर ) 
खानेको गेहूँकी रोटी, मूँ गकी दाल, परवल या चौलाइका शाक- पौर्दीने 
चटनी, आरखंधादि कल्क, अदरख आदिफा अचार तथा सोठ, लोग आदि 
मसाला देवें | 

ज्वर निकल जानेपर रोगीको हल्का-सा प*ुण० देता चाहिये। पथ्य ब्रियड़ 
से ज्वर फिर आजाता है; अत उस समय वडी सावधानी रखनी चाहिये । 
केवल पश्चमुष्ठटि यूपपर रोगी रह जाय, तो उत्तम 4 । न रह सके. तो रोदो आदि 
सम्हालपूर्वेक दूँ । दि लत 

इनके अतिरिक्त प्रथक-प्रथक लक्षणाकलिए अनेक भोपधि लिखों 8. उनमस 
आवश्यकता अनुसार विचारप्वक उपयोग करें। 


आम पासता---। ९ ) घनिया और परवल के पत्ते १-१ तोला ले. जउन 
कर १६ शुने जलमे डाल. अधादशप बघ्वाथ फरके एिलार्य । स्ससे ््प्म 
पचत, अग्नि प्रद्प्त,.मलभेद, ऊफताश जोर काठ-ण्त्तका अमुलोमन गाता हें | 
(२ ) ओवना, चित्रऊमूल, हरड, पीएल शीर सबानम ह, इसे ५ पांच 
को मिना, कूटफ़र 2 स,शे निवाबे जलके साथ देनेते अपचत दृर होकर उबर 


का शमन हो जाता है। 


प्र 


-|९ 
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पकाने नमन, अ ७. अलीफमनाम गा, ब्न्न्मा 
अकनलनहन 


(३) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, गिलोय, सॉठ, पाठा, खस और नेत्रवाला, 
इन ८ औपधियोको मिला, २ तोलेका क्वाथ कर पिला देनेसे सलावरोध सह 
ज्वर दर हो जाता है | 

दोप संशमनार्थ सब ज्वरोपर--(१) श्वेत पुननंवा, वेल छाल और लाल 
पुननेवाको १-१ तोले लेकर २४ तोले दूध और ९६ तोले जल मिला, ( इस दूध- 
से मृत्र हारा विप निकल कर ज्वर शमन होता है ) | उच्नाल, दूध शेप रहनेपर 
उतार, छानकर पिलावें । 

( ९२ ) शीशमकी छाल २ तोलेको जल ६४ तोले और दूध १६ तोलेके साथ 
मिला, उचाल, टदग्धावशेष क्वाथ करके पिलानेस सब प्रकारके ज्वर शमत 
हो जत्ते हैं 

( ३ ) नरसल, वेंतकी जड, मृवां और देवदारुका काथ करके पिलावें | या 
त्रिफलाके काथमें घी मिलाकर पिलानेसे आमाशय और अन्न्रस्थ दूषित रसका पचन 
होकर रस गत ज्वर दूर हो जाता है 

(४ ) अनन्ता ( जगसा ), नेत्रवाला, नागरमोथा, सोॉंठ और कुटकीका 
चूर्ण ६ माशे सूयोद्यके पहले निवाये जलके साथ देनेसे आमका पचन और 
सलक। भेदन होकर ज्वयरका शमन होता है | 

(५) गिलोय, धनिया, नीमकी अन्तर छाल, पद्माख और लालचन्द्नको 
मिला, रे॥ तोलेका काथकर पिलानेसे छुद्र ज्वरका शमन होता दै; तथा अपचन, 
दाह, उधाक, ठृपा, वमन और अरुचि, ये सब दूर होते हैं । 

शास््रोक्त सिद्ध ओपधियोंमेंसे इस ज्वरपर दोप पचन और ताप शमनाथथ निम्न 
ओपधियों दी जाती हैं । 

ज्वरन्न ओपचियाँ#-पत्युखय रस, प्रवालपिप्ठी, महासुदशेन चूणे, जया- 
बटी, जयंती वटी, कंटकायोदि काथ, कपित्थादि यवागू, ज्वरहर अक, करंजादि 
वी, इनमेंसे अनुकूल ओपधिका उपयोग करें। इनमेंसे मत्युजय रस और 
मद्रासुदशन चूका उपयोग हम अधिक परिमाणमे करते हैं । 

सृत्युजय, सहासबशेन, जयाज॑यती बटी, करंजादि बटी ये” सत्र दोपको 
पव। 5९ ज्यय्कफों दर करती हैं । प्रवालपिप्ठी ज्वर दोपकों पचाती है. और 
शक्तिका संरक्षण करती है। ज्वरहर अरे रेदू लाकर बढ़े हुए ज्वरका हास 
कराती है । 

मलावरोध हो, तो-आरम्वधादि काथ हितीय विधि (आरोग्य पंचक, ज्वर- 


अकान+ मा पानममयाडानन .अममा- पार व्याका अधीन... सनक 


88 इस गनन्‍्थम ओऔपधियोंके नाम दिये हैं | वे सब औपधानयकी औरसे 
प्रकाशित “रसतन्त्रसार व सिद्दप्रयोगसंग्रह” सेंसे लिखें हैं। अतः उन 
ओपधियोंकी वनानेझी विधि, मात्रा, गुण आदिका वरान उस प्न्यमें देखें। 


ब्ट्णि 


ज्वर प्रकरण २३ 


मन -२०- यम 2 ाा 
सिनपानमममेकन्‍+० (नया अन्य, न शक, मा ि] 


केशगी वटी, अश्वक-ुत्ी ग्स, च्नि 
सब्र ऑपधियों वद्धकोप् को दृरकर 
उपयोग हम अधिएऊ प्रमाणमें करते 
दाह, तूपा आर चमन हो 
देव | 
पतले दस्त, गाफ और जुकाम >> तो--आननन्‍्दभरव ग्स. हज्ल जेता 
रस, गव्मुरारि रस नागगुटिका, संजीयसी बटी. इनमेंसे एक ओणएचि देव | 
इलमेंसे आमनन्दभरवरस और संजीवनी बटीरों हस वि्शिषव रपस उपयोग में 
लेते रहते हैं। कोई-फोई समय उत्तर औपधियोकों भी प्रयोगम लाते हैं | 
जा ताप अरबी नहा उतरता, खूच भरा रहता है. उसका चव्तारनक लिय हम 
पाचन रूपसे रत्नगिरी रस देते हैं | इस रसायनके सेवनमे उष्णताकी वृद्धिते सर 
४-5 घण्टेमें भीतरका विष जल जाता है; और प्रर्वेद आकर ताप उतर जाता 
है | अधिक दिनोंतक त्रास पहुँचान वाले तापमें बालक, प्रसृता और धृद्वो्े 
लिये भी यह रत्नग्रिरी रम निभ्यताप्रवेक दिया जाता है | 
ज्वर लज्षण चिकित्सा 
ज्वर रोगमें प्राय, श्वास, मूनछी, अरुचि, वसन, प्यास, अतिसार, कग्घूल: 
आफरा, मलावरोध, हिक्का, कास. ढाहू, शिरददे, जुकास, ऋणनाठ, निद्रानान- 
प्रलाप आबि लक्षणोमेसे न्यूनाविक साथमें रहते है| इनमेंसे, जब कोइ अधिक 
दु'खदायी होता है, तव मूलरोगकी चिरित्साके साथ साथ लक्षणके अनुगेध 
से निम्नानुसार ओपधि दी जाती हैं । 
१. एनास हा त[+- 
१. पीपल, कायफल और काकड्रासिगीझा चूर्ण ४-६ रक्ती द्विनमे ३ समय 
्हिष्क साथ ढ | 
२. भुख्य व्गेपधिको ही अदरखके रस और शहदसें है | 
३. अश्वकभस्म आध-आध रक्ती और ६४ प्रहरी पीपल रद रक्ती शरदवे 
साथ दिनमें ३ समय चटाएे | 
४ दशमूलकाशर्मे पुष्छयूल का चूरें डालकर पि यादें; बता सप्टदर्शाग जय ४] 
फफसुसखान 5 आव सकता शो त+मेरसनदुर या स्टगभस्त शद्+ 
साथ दें | अथवा बाते ०केसरी या अचिन्त्य शक्तिर्स दें ॥॒ 
दवित कफ वबाहर निझालना हो. ठे--समीरपन्नगरस. आगमस्म | सि ये 
केसाथ) या कप्च-ऊर्त तरस, उनमेले गोई एम ओरधि देखें | । 
२-मु “छा हो, ते+-सचेततों वी. ऊस्तू | नरद रस. एसयमेपाद 


सिम्डसमब्पमकक, 


इनमेंसे उपद्रतों का मिचार कर उचित ओवधि दें । इनमें संच्रेतनी घटा 


. न [ 


स्ससनरारी। 


बिक ह 


यृत्त 
प्वग्दों शमन करदी हैं | ८८मंस प्चरचे शरी 
है 


दा, ज्म्म रक्त 5 पथ द-।| ये 
| 


| 
ग्रे--]डन्यादि क्याथ और गोदन्ती भग्म 


हि * 
॥ 


3 ७0, 


बिक 


*॥| हू 


8 
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चक्र 
अत 


उम्र है, 3त' सक ल्लपरटब ५; 3 थवा दस्तूरी आध से एक रत्ती था ६४ प्रहरी 
पीपल २-२ रत्ती शहदके साथ देनसे वेहोशी दूर होती है । यदि रोगी बिल्कुल 
अचेत है, तो प्हले मूचिवेध्र, अंजत और नस्यका प्रयोग करें। 

॥॒ स्ि वे४--सूचिकाभरण रस या लघु सूचिकामरण रस, इनमेंस एकको 
र्‌डके >प्रसागपर रहे, उतना लेकर सिरके मः्यर्मे वाल निकाल, रक्त निकाल, 
उसपर मसल देनेस तत्काल मृच्छो दूर होती है । 

नस्य--मूच्छोन्‍्तक नस्य या श्वासकुठाररस सुँघानेसे वेहोशी दूर होती है । 
जञन--प्रचेतानाम शुटिका या अख़नरसका अख्ञ करनेस चेतनाआजाती है । 
३ अरुचि ढ।, ते-- 
' विजारेकी केशर, थी और सेंघानमक मिलाकर थोडा-थोड़ा चटावें | 
आवला, मुनक्का और मिश्री मिला चटनी पीसकर देवें | 
अद्रखके रसमें शहद मिलाकर चढटारव। 
४. आरम्वधादि कल्क चटावें | 
५. जीणोन्चर हो, तो पीपल ६४ प्रहरी और गिलोय सत्व २-२ ग्त्ती शहदके 
साथ देते रहनेसे जीए|ज्चर, अग्निमांय, अरुचि, श्वास, कास, शिरददे, दाह, 
व्याकुलता आदि सब दूर होते है | 
६. पित्तवृद्धिस अरुचि हो तो--सितोपलादि चूर २माश और प्रवालपिष्ठी १ से 
२ रत्ती या बगटिका भस्म ३ गत्ती मिलाकर शहदके साथ देनसे सूक्ष्मज्वर, 
दाह, निद्रानाश, मुखपाक, खट्टीडकार आना, अप्निमांधय और शोप 
शमन होते हैं। 
७. अरुचि, सन्दाप्ति, मलावगोेध और कफाधिकता हो तो--लवबणभांस्कर चूरो 
३-४ साशे दिनमें २ समय देवें । _ 
८. मुहमसें दुगेन्ध और चिपचिपापन हो तो--ब्रिकदुके फाथ या अदरखके रस 
के कुछे करावे | 
४. हज्लास ओर वमन-- 
पित्तपापड़ेके फ्राथर्मं शहद मिलाकर पिलानेसे उवाक और बमन दूर होते है। 
वान्तिहृद्रस या एलादि चूणे शहद-मिश्रीके साथ दे । 
पीपल ( अश्वत््य ) की छालकों जला, राख कर १६ शुने जलमें ३ घर्टे 
मिगो, अपरस नितरेहरए जलमेंसे थोड़ा-थोड़ा पिलाते ग्हनस सच प्रकारकी 
बम्नन दर हो जाती है । 
पतले ढम्त और बमन हो तो वेलगिगी और आमकी शुठलीके काथम शहद 
मिश्री मिलाकर पिलावें | 
५, द्विका और वबमन दो, तो--जायफलको चावलॉके धोवनमें घिसकर 


८०४ ७ «७ 


न्पऐँं ८० ५्श् 


की 


हु 
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धो 


पिलाने या हिफान्तक रस १-२ रत्ती विज्ीरेके ग्ल था शा्दछ साथ देख । 


8, तपा हो: तो-- 


१. बड़ी इलायचीकों भनकर थोडन्योड़ टासे खिलानेसे छुपा और अतिसा+ 


बम 


न 
३. 
४ 


५, 


दूर होते है । 

बड़की जटा, ऑवला, धानकी खील. कृट अए कमलगद्रेयी गिरीकोी सम- 
भाग मिला. चूरुकर शहदसमें १-१ माशकी गोली बना मुंह रखा | 
मु हम आद् बुखारा, घुनका, या ऑवला रग्याच | 


* सॉफको कूट १६ गुन जलसें ९ घण्टे सिगो. मसल छान शहद मिलाकर 


पिलावें; या साफका अकी पिलावें | 

पडंगपानीय पिलाईं;। या कटकायोडि क्ाथ दूसरी विधि देनेस दाह सपा: 
८ ट 

अरुचि, वमन, कास और बल नष्ट होते ४ । 


६. छुमुदेश्वर रस या रसादि चूरे देनेसे सब प्रकारकी प्यान दूर दो जाती ह । 


७. अतिसार हो, तो--ज्वगतिसारमें कही हुई ओपवि दें | यद्वि पिन्त झ्३र 


में.पतले रत लगते हों, तो नागरादि काबथ चौथी विवि, भानस्टभग्व ग्स. 


सृतराजरस और कनकसन्दर ग्समेंस एक ओपधि देव | यदि मलमें ठर्गन्न 
हो, तो सृतराज या कनफसुन्दर देव। उनमें सृूतगल अधिक उ्पष्ट । 
इसलिये उसका उपयोग सम्हालपुर्वेक करें | 

खुचना--अतिसार वलात्फार पूर्वक जल्दी बन्द करनेका प्रयत्न न करें। उद्चर 


उतरलेपर अतिसार न मिटे,तो लघुगंगाघर चूरो या इतर प्राह्दी ओपधि देनी चाहिये 


का । 
# 


अफीमवाली ओषधि दूषित मल हो. नव तक नहीं देनी चारिये 
८ उठरशल और झफरा दो, नो-- 
देवदारु, सफेदबच, कूट, शतायर, हीग भौर सैंधानमझूखों नींदृरे रस दा 
कांजीमें पीस, गरमकर उद्रपर लेप करें। इस लेपकों देवदाणौदि पटय 
कद्दते हैं | आफरा दूर झरनेके लिए अति हितकरह। 
पंचसम चूरों निवाये जलके साथ दें; या त्रिकटवारि पर्ति गुदामें चढाने 
आफरा शीघ्र ही शमन द्वो जाता है । 
एरण्डतैल उदरपर धीरे धीरे हाथसे मलें [| फिर रबरकी धेली, बोतल या 
लौठेमें गरमजल भरकर सेक करें | 
९. मलावरोध हो तो-- 
निशोथका चूण शहदके साथ दें | 
ज्वर फेशरी वटी, अश्वकंचकी रसया भाग्गधादि छाग दूसरा पिधि 
इनमेंसे एक ओपधि दें | 
फा० ९६ 
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३. 


0 तल टू 


*ईी 
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अरण्डीका तेल या अन्य सारक ओपधि विचार करके दें। बालकोंकों 
ग्लिसरीनकी वत्ती ( सपोमीटरी ) शुद्यामें चढ़ानेसे दस्त साफ आजाता है। 
हिक्का हो, तो-- 

यकरीके दूधर्म सोठ डाल, ओऔटा, निवायाकर १०-१०तोले दो-दो घण्टे 
पर पिलावें । 

पीपलके काथमें हींग डालकर पिलावें। 

हालो ( चन्द्रसूर ) का काथ कर पिलावें | 

उड़दोंका धूमपान करावें; था द्वींगकी धूनी दें। 

१-१ माशा सॉंठ २-२ माशे शुड़में मिलाकर २-२ घण्टेपर २-३ बार खिलातें 
और सॉठका चूरो सुँघावें | 


जिह्वापर त्रिकट्ट मिला हुआ त्रिफला लगाकर दोहन करें | 


हिकान्तकरस, सूतशेखर या आरोग्यवद्धिनीमेंसे एक ओपधि देव | 

११, कास हो, तो--कफ रहित शुष्क वात प्रधान कासमें कपूरादिवटी या 
अतिविपादि वटी मुँह रक्‍खें, और प्रवाल पिष्टी १-१ रत्ती दिनमें २ समय 
शहद, गिलोयसत्वके साथ देते रहें | 

पित्त प्रधान हो, तो कासमदेनवटी मुँहमें रखकर रस चूसें; अथवा लऊक 


सपिस्तां चटावें; या शुष्ककासहर काथ पिलाबं | 


कफकास हो तो--#ंगभस्म २-२ रत्ती दिनमें ३ समय शहदके साथ दें। 


यदि कफ बाहर निकालना द्वो तो मिश्रीके साथ देवें। अथवा अश्रकभस्म 
-पीपलके हि भ्फ़ 
शहद साथ दें; या मरिचादि वटी दें । 


१, 


२्‌. 


१२, दाद हो तो-- 

मौक्तिक पिष्टी १ रत्ती (या प्रवाल पिष्टी २ रत्ती) और गिलोयसत्व ४ रत्ती 
मिलाकर शहदके साथ दें । 

कामदूधारस, पपेटादिकाथ या अमृताष्टक काथ दें | | 

कुकरोंधेके रस या बकरीके दूधकी मालिश करें | अथवा पलास, बेर या 
नीमके कोमल पत्तोंको नीयुके रसमें पीस, शरीरपर लेप करनेसे दाह 
शमन होकर पित्तज्वर दर होता है| 

काली गूलर ( काकोहुम्बर ) और म्ुनक्ाका काथ कर पिलानेसे अन्तदोह 
पित्तप्रकोष और कण्ठशोष दूर होते हैं 

१३९ शिरदद--पित्तप्रकोषजनित हो तो शतधौत घृत शिरपर मालिश करें; 


या चन्दन और कपूर पीसकर कपाल पर लगावें; अथवा केशरको घृतमें पीसकर 
सुँघावं; या अन्य शांतल उपचार करे। 


शिरोरोग वाक्ष्ण या कफल दे, तो शिरःजूलान्तक मलइम लगावें। था 


ज्वर प्रकरण म्ष३ 


थ्‌्‌ 
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लौोंगकों जलके साथ पीस, गरम कर कपाल पर लेप करें | यदि मलावरोधनन्य 
है, तो मलावरोधकों दूर करनेका प्रयत्न करे। तीक्ष्ण कफ वातज दर्दमें शिर 
शूलान्तक नस्य सुँघानेस जुकाम, शिरददे, तन्द्रा और श्वासावरोध दूर होते है । 
१४. जुकाम हो, तो--प्रतिश्यायहर क्वाथ, सुदर्शन चूर्ग, नांगगुटिका. 
आनन्द भेरव रस, म्ृत्युजय रस, इनमेंस एक ओपधि देवे', पित्तप्रधान है, तो 
मधुकादि द्विम देवें । 
सँघाने केलिये नजलानाशक नस्यको प्रयोगमें लावे' । 


१५. कर्णनाद हो, तो--पीपल, हीग, वच और लहसुनको कड़वे तेलमें 
पका २-२ बूँद कानमें डालनेसे कानमें शब्द होनेफी व्यथा दूर होती हूँ; 
अथवा क्ञार तैलकी २-२ दूँदें डालें । 

१६. निद्रानाश--(इन्सोम्निया ]050॥772) में-- 

१. सूतशेखर, सौक्तिक पिष्टी या प्रवाल पिष्टी ढं अथवा बातकुलान्तक रस या 
कस्तूयौंदि वटी देवें। 

२. शिरपर कद्दू तैल ( रोगन कदूदू ), काहके तेल या चन्दनादि तैलकी 
मालिश करें। 

३. एरंडके मौंरा (मंजरी 8970८) को दूधके साथ मिला, पीसकर कपाल 
और कानके पास थोड़ा मेन करें । 

४. मकोय, काकजंघा, काकनासा (कौआठोढी) था सहदेवीमेंसे फिसीकी 

जइ्कों सिर पर बॉध देवें |. 

९७, प्रलाप ( ढडिलिरियम 0८।संणय ) में चिन्ताजनक, धीरे धीरे अस्पष्ट 
बड़बड़ाना (7,0क पाणा८पंग2 0०) ये लक्षण होनेपर मीक्तिक पिष्टी. 
सूतशेखर या कस्तूयादि घटी दें | इनमें कस्तूर्यादि वटीमें अफीम आता है, इस 
लिये मलावरोध हो, तो कस्तूरी भैरव रस या दूसरी ओपधि देवें | फस्तूयादि 
घटीसे प्रलाप उन्मांद्‌ और निद्रानाश सत्वर दूर हो जाते हैँ। चूतरोस़्र बातव- 
पिन्तप्रकोप जनित दोपमें अति हितकारक है। यदि फेवल पित्तप्रकोप ६. दो 
मौक्तिक पिष्टीको प्रयोगमें लाना चाहिए। 


तीघव चातप्रकोपज्ञ प्रताप पर--रोगी अपना हाथ चलाता ही रहे. वर्तों 
को खेंचता रहे, वायुमें उड़ने वाली वस्तुको पकड़नेझा प्रवत्न करे. भागन- 
दौड़नेका प्रयत्न करे आदि वातवादिनियाके क्षुव्ध होनेपर लक्षण पश्रषाशित 
होते हैं | उस पर हिगुकपूर बटी (आाह्ी क्वाथके साथ), मद्दावादविष्दंसन रस 
या अष्टादशांग क्‍्वाथ दूसरी विधि देना चाहिये । 


तक 


२४४ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
(२) बातज्वर | 

लक्षण--ब्रातज्वरमें कम्प, विषम वेग (क्वचित्‌ ज्वर अधिक क्वचित्‌ कम); 
कण्ठ, होठ और मुँहका सूखना, निद्रानाश, छीक आनेमें प्रतिवन्‍ध, रोमहपे, 
अंगोंका जकड़ना, प्रलाप, त्वचाका शुष्क होना, शिर, हृदय और सारे शरीरमें 
पीड़ा, मुँहका स्वाद विगड़ जाना, मलका रंग काला हो जाना, मलावरोध, बार 
बार जम्भाई आना, अफारा और शूल, ये लक्षण प्रतीत होते हैं | उष्णुता प्रायः 
१०२' से १०४' डिग्री तक हो जाती है । । 

एलापेथी मत अनुसार यह ज्वर अविराम छुद्र ज्वर ( 007४000७ 
ए८७४८७)४) के अन्तगेत माना जायगा | अविराम अथौत्‌ सतत बने रहने वाले 
ज्वरोंमं मधुरा, प्रलापक, गदेनतोड़ बुखार, प्रन्थिक, संतत, विषम, कण्ठरोहिणी, 
इन्फ्लुएन्मा, विसपे आदि अनेक हैं। इन सबमें ज्वरोत्पादक विष प्रायः बाहर 
से प्रवेशित होता है; तब इस ज्वरंका विष पचनेन्द्रियसंस्थानमें उत्पन्न होता है । 

यद्यपि प्रारम्भमें असंक्रामक और संक्रामकका स्पष्ट भेद विदित नहीं होता । 
संशोधन और पाचन उपचार करनेपर अबिराम क्षुद्र ज्वर शमन हो जाता है, 
किन्तु इतर कायम रहते हैं। कचित्‌ किसीको विशेष लक्षण पहलेसे उपस्थित 
हुआ द्वो, तो उपचार भेद हो सकता है । 


एलौपैथिक निदान--आहारका व्यतिक्रम, सूर्यके तापमें भ्रमण, शीत 
लग जाना, अति परिश्रम और दूषित आहार या जलका सेवन आदि कारणोंसे 
इसकी उत्तपत्ति होती हैँ । यह ज्वर कीटाऱु जनित ज्वरोसे प्रथक्‌ नहीं हो सकता 
इस द्वेतुसे वैज्ञानिक प्रणालीमें इसे स्थान नहीं दिया | * हे 

इस ज्वरके उतरनेपर अधिक शस्वेद आता है। यह अकस्मात्‌ आक्रमण 
करता है. एवं अन्य ज्वरके विशेष लक्षण इसमें नहीं मिलते । 

सामान्य लक्षण--देहकी उ'ण॒ता, जिह्ना कॉटेदार, नाड़ी द्रुत, भारी और 
इृढ़, कपालमें वेदना, कमर और हाथ पैर फूटना, अग्लिमान्ध, कभी-कभी प्रलाप 
मलावरोध, पेशाबके आपेक्तिक गुरुत्वकी बृद्धि, पेशाब परिमाण कम और गहरे 


रंगका होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | है 
यदि यह ज्वर एक दिन या कम समय तक रहे तो उसे अल्पकालस्थायी 


(599००८४थ 9८7८४) और इसे ७ दिन तक रहे तो मध्यम कालस्थायी ज्वर 
ए८७४८७५) कहते हैं। ज्वर अधिक दिन रहे तो प्रवल लक्षण नहीं होते किन्तु 
आमाशय और अन्त्रके विकारके लक्षण प्रधान रूपसे भासते हैं। १ सप्ताहमें 
यदि शमन न हो तो अनियमित स्वल्प विराम स्वरूप धारण करता है। यदि 
आमाशय या अन्त्र के लचरण प्रवल हों, तो उसे अपचन जनित ज्वर (085(४८ 


£०₹८:) कहते हें । 
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शकलिको, अरम- %>>ममाए 


यह ज्वर प्रीप्म और वो ऋतुमें आता है, तत्र अतिशय छृपा, कग्ठशोप, 
जिह्ना रक्त होना, नाड़ीकी शृढ़ता और भारीपन, मलावगेथ, शिरदर्द, मुप लाल 
होजाना, उत्राक और पित्तप्रधान वमन आइि लक्षण प्रतीत होते हैं। झिसी- 
किसीको चक्कर आना, निद्रानाश, प्रलाप, बेहाशी भी होते हैं। 


चिकित्सोपयोगी सुचना । 

उदरके विकार जनित होनेपर संशोधन-चिकित्सा-बमन-विरेचनका पहले 
प्रयोग करना चाहिये | 

आमाशय और अन्त्रको शुद्ध करनेके परचान्‌ शाप लक्षणोपर लक्ष्य गरूर 
कर चिकित्सा करनी चाहिये । 

स्वेदल और मृत्रल ओपधि देनेपर अनेकोंको लाभ हो जाता है । 

रोग शमन ह्वीने पर लघुपीोप्टिक आहार और बल्य ओपधि सुत्रण घलत या 
लघुवसन्त आदिकी व्यवस्था करनी चाहिये । 

आयुर्वेदके मतानुसार इस ज्वरमें पहले कच्चे आमको पाचन करनेका ही 
प्रयत्न करना चाहिये। आम पाचनके लिये अच्छी क्षुधा न लगे तथव तह 
( २-३ दिन तक ) लंघन कराना उत्तम है। फिर पाचन ओपधि देनेस सत्वर 
लाभ ह्वो जाता है, इसलिये मृढु विरेचन आदि (एरण्ड तैल आदि) देने या 
ज्वर केसरी वी देनेसे कोप्टशुद्धि होकर ताप शमन हो जाता है । 

पाचन चिकित्सा । 

(१) शताबरी और गिलोयका स्वरस आध-आध ताला और यु ३ माश 
2 गिल पीपलामूल और सोंठ; या सोंठ, चिरायता, नागरमोथा आर 
गिलोय; अथवा धनियां, देवदारु, छोटी कटेली और सोठ, इन ३ मेंस कोह भी 
एक प्रकारका क्वाथ कर, शहद मिलाकर पिलानेस दोप पचत होकर घशतज्ञ 
ज्वर निवृत्त हो जाता है। नशीली नमी 

(३) पीण्लामूल, पित्तपापड़ा, अड्डसेके प्ते, भारंगी, सोंठ और सिलोयका 
क्वाथ पिलानेसे उपद्रवोंसह तीत्र बातज्यर न दी जाता हु*।| | 

(४) गिलोय, सोंठ, नागरमोथा और धमासाका क्तप्ध णिल्ञानेस ऊरे पथ 
का पचन होकर ज्वर दूर हो जाता है । लिवर 

(५) लदबंगादि कपाय--लोग १ माशा,- कालीमिय ३ मारे तथा साफ, 
पोदीना; मसुलहठी, सोंठ और गिलोय १-९ तोला मिला, क्या फर हे ऐिग्से 
करें | दिनमें ३ समय ३-३ माशे मिश्री मिलाकर पिलादें ! इस छर्॑ंगादि 
फ्वाथसे प्रस्येद आता है। पथ" आर पचन जौर दात एनन ऐफए उबर 
उतर जाता ४ | 


, ४ ५ चाक स्सात त्वश्दाप प्रभंस खरह 
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(६) विल्वादि क्याथ--वेल, अर, गम्भारी, पाहल, इन सबकी छाल 
९-१ तोला सिला क्वाथका २ हिस्से करें और दिनमें २ समय प्रातः 
साय॑ पिलावे । 

(७) पीपला मूलादि क्वाथ--पीपलामूल, सोंठ, गिलोय १-१ तोला 
मिला काथ कर दिलमें ३ वार पिलावें । 

(८) चिरायता, नागर मोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरु, शालपर्णी और प्रृश्नपर्णी इन ओपषधियोंको समभाग मिलकर 
२-२ तोलाका क्वाथ करे। फिर २ हिस्से दिनमें २ समय पिलावें। 

(९) आमला, घनियां और गिलोयका क्वाथ भी बात ज्वरको नष्ट 
करता है | 

(१०) छोटी पीपल, अनन्नमूल, सुनका, सोंफ, सम्हालुके बीज, इन सबको 
समभाग मिलाकर १-१ तोलेका क्वाथ करें | उसमें थोड़ा शहद या शक्कर 
मिलाकर पिलावें | इसी तरह द्नमें,३ बार ताजा क्‍्वाथ बनाकर देवें। यह 
ज्वरकों पाचन करनेके लिये उत्तम ओषधि है। 

(११) रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रहमें दी हुई निम्न ओपधियाँ इस 
ज्वरमें आम पाचनाथे हितकारक हैं । रत्नगिरी रस, बृहत्पंचमूल क्वाथ, कंट- 
कायौदि क्वाथ, आरमग्वधादि क्‍्वाथ दूसरी विधि, पिप्पल्यादि क्वाथ, महासुद- 
शैन चूरों, लघुसुदशन चूरो, ज्वरहर अके, प्रवालपिष्टी और मृत्युखय रस, इन 
मेंसे अनुकूल ओषधिको प्रयोगमें लाव। इनमें मृत्युजय रस आमका पचन कर 
ज्वरको बहुत जल्दी दूर कर देता है । & यदि रसायन ओपधि न देनी हो, तो 
सुदर्शन चूरों हितावह है | सुदशेन चूरोंके उपयोगमें ज्वरकी जाति, प्रकृति, 
ऋतु या आयुके विशेष विचारकी आवश्यकता नहीं हे । 

यदि मलावरोध है, तो आम पक्र जाने पर--ज्वरकेसरी बटी या अश्व- 
कंचुकी रस देवें | ज्वरकेसरी वटी से कब्ज, आम और अफारा आदि लक्षण 
दूर होकर ज्वरका शमन हो जाता है। यदि २-४ घण्टेमें दस्त न आदें, तो पुनः 
दूसरी मात्रा देनी चाहिये। ज्वरकेसरी यह अश्वकंचुकीका ही सौम्य पाठ है, 
केवल हरताल कम की है | वातप्रकोप अधिक हो और हरतालकी उप्णुता सहन 
हो सके, तो अश्वकंचुकी रस विशेष अनुकूल रहता है । 

ज्वरघ्न अन्य ओपधिया--महाज्वरांकुश रस प्रथम विधि, विश्वतापहरण 


चयन 


६8 किन्तु बढ़ते ज्वरमें मृत्युब्जय रस था इतर ज्वर शामक ओपधि न दी 
जाय तो अच्छा। ज्वर उतरने लगे उस समय या उतर जानेपर ओपधि देने 
से शारीरिक शक्तिको हामि नहीं पहुँचती | 


ज्वर प्रकरण श्ट्ऊ 


च्क 
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रस, त्रिभुवत कीति रस, और सूतराज रस अनुपान अदरखका रस और मिश्री 
या चित्रकमूल और त्रिकठुका सौम्य औपधियमिं करंजादि वटी, जया या जयन्ती 
वटी, ये सब्र उपकारक हैं | इन सबका अनेक धार हमने अनुभव किया है। 

सहन हो सके उतने अंशरमें लंघन करा पाचनाथे लद॑गादि कपाय 
देवें। मलावरोध हो, तो ज्वरकेसरी या अश्वरकंचुकी; वद्धकोए न हो तो सृत्युऋूय. 
महाज्वरांकुश और संजीवनी मेंसे एक ओपधि रोगकी अवस्थानुसार हम देते रहते हैं। 

जिनसे बच्छनाग वाली ओपधि सहन नहीं हो सकती, उनको फरंजादिवटी 
या सुदशेनचूरों और ऊपर लिखे हुए लवंगाद्किपाय ही दैत हैं । 

सन्धिस्थान में पीड़ा हो, तो--बालुका स्वेद दें | धालुकाको मिट्टके बर्तन 
में गरमकर, कपड़ेकी पोटलीमें बाँध, कॉजीमें चुकाकर सेक करें। इस स्वेदसे 
वात-कफ प्रकोप, शिर:शूल, द्ृदयव्यथा, जम्भाई, पेर शृुन्य होजाना, हडफूटन, 
जड़ता, ठोड़ी जकड़ना, रोंगटे खड़े होना इत्यादि वेदना शमन द्वोती हैँ | 
- अफारा हो, तो--पहले धीरे हाथरस एरंड तैल मले, फिर रव॒रकी पेली. 
बोतल या लोटेम॑ं गरम जल भरकर सेक करें। या लव॒णोकी चिझित्साम्मे 
लिखा हुआ दारुपदक लेप उद्रपर करें | 


शुप्ककास हो, तो--कर्पूरादि वटी अथवा कासमदेन वटीकी ६-१ गोली 
मुँहमें रखकर रस चूंसते रहें, या चहेड़ाका छिलका सुँहमें रखें, अववा नागर 
बेलके पानमें पीपल, चच, अजवायन डाल, सुँहमें रखकर चूसें। कपूर १-१ 
गत्ती छुटांक भर दूधर्में डालकर दि्निर्में ३ बार पिलावें । 

सूचना--पीनेको जल औटाया हुआ कुछ शुनगुना थोड़ा-थोड़ा ऐते रहे । 
ज्वर अधिक हो, तब ताड़के पंखेसे धीरे धीरे वायु डालें । 


३. पित्त ज्वर | 


लक्षण--ज्वरका तीक्ष्ण वेग ( १०४ डिग्री या फचित्‌ इससे भी अधिक ), 
अतिसार ( पतले पीले दस्त ), निद्रा कम हो जाना, पित्तकी समन कण्ठ, होठ, 
भुख और नाक पक्र जाना, अति पसीना, प्रलाए (फचिन्‌ सीन ज्वर होनेग 
घात संसर्गसे प्रलाप, सवेत्र नहीं ), मुँह फड़वा रहना, मृच्छों [ मोह ). दाह: 
मद, दृपा, मल, भूत्र और नेत्रमें कुछ पीलापन, भ्रम ( चपार ) शिरद्दे, अदुूयि 
और शीतल जल-चायुकी इन्छा इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है।यह प्पर 
विशेषत: भोजन पचनेके समय दोपहरको, मध्यरात्रिमं और शरद ऋतुमें आता 
है। इन लक्षणोमेंसे कुछ-कछ लक्षण प्रतीत होते ईं। सव नहीं। सब लक्षण 
वात-पित्त प्रधान सन्निपातमें मिलते हैं । | हे 

ऑल्ससजट' भीषण अवध्यामें ज्वराल्सिरफी ध्रात्ति हो जाहो है किल्सु 


५ 


२४८ चिकित्सातत्वग्रदीप प्रथम खण्ड 
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ज्यर बंग, ज्वरातिसारकी अपेक्षा पित्तज्बर्में अधिक रहता है, तथा ठपा, दाह 
प्रलाप आदि चिह् भी विशेष रूपमें रहते हैं । 


कचित्‌ त्वचाके ऊपर रक्तके चकते भी हो जाते है | कचित्‌ इस पित्तज्वरफे 
लक्षण विषम ज्वर और मसूरिका एवं रोमान्तिकामें दृष्टिगोचर होते हैं। जिससे 
प्रारम्भकालमें इनका पूर!रूपस विवेक नहीं हो सकता, ढो दिन वाद लक्षणोके 
भेद हो जानपर तीनों प्रथक हो जाते है 


ए्लोपथीम कहे हुए. लक्षण--इस मत अनुसार यह ज्वर फेन्रिक्युला 
( छ८9४7८०५.- ) के अन्तगेत है | यदि भूलसे इसे मलेरिया मानकर किनाइन 
दिया जाय, तो रोगोपशम नहीं होता, बल्कि ,बृद्धि हो जाती हैं. । यह ज्वर उप्ण 
प्रधान देशोंमें ही प्रतीत- होता है | * । 


करभी-फभी इस ज्वरसें आमाशय और अन्त्र दोनों आक्रान्त हो जाते हैं । 
तव डाक्टरीमें आमाशय अन्त्रविकारज ज्वर ( गेस्ट्रो इण्टेटाइनलफिंवर (5288- 
४70-7६९888088 6००७४ ) कहलाता हे | जा १५-२० -ंदन रहता हे | फिर भसधुरा 
(टाइफॉइड ) होनेका श्रम कराता हे | किन्तु मथुरामें उत्तापकी नियमित वृद्धि 
हास, दंतमल, प्रलाप, विटिकाएं आदि लक्षण होते हैं, वे प्रतीत नहीं होते । 
फिर भी लक्ष्मीनारायण, प्रवालपिष्टी, गोद॑ती भस्म, गिलोय सत्व, मधुरान्तक 
बटी, गुड़्च्यादि काथ आदि ओपधि निःसंदेह लाभ पहुँचाती हैं। - 


किसी किसीको यह ज्वर बढ़ जाता हू । उत्ताप १०५० से १०७० डिग्री पय- 
न्‍्त बढ़ जाता हैं| तब वह तीत्रतर ज्चर (हाइपर पाइरेक्सिया ) कहलाता है। 
१७ से ३० दिनतक रह जाता है | प्रारम्भके २ सप्ताह तक ज्वर कम नहीं होता 
इस रोगमें जिह्मा शुद्ध और आकुब्चित, प्लीहय ओर यक्षन्‌ विवधेन रहित, पेशाव 
स्वभाविक, उदरशुद्धि नियमित, नेत्र श्लन्मिक-कला रक्तपूरं, कनीनिका 
(70. ) आकुब्बित और व्याकुलता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। कभी-कभी 
प्रलाप भी होता हैं। यदि रोगका उपशम होता हो, तो तृतीय सप्ताहमें सधार 
हान लगता हेँं। किसी-किसी रोगकों खाभाविक उचापकी प्राप्तिमं ६ सप्ताह 
लग जात ््‌ | , 

रक्त परीक्षा करनेपर श्वतागुओकी वृद्धि होती है । रक्त बाहर निकालनेपर 
थोड़ी वायु लगनेके साथ जम जाता है। रक्तम गेगोत्पादक कीटागु नहीं मिलते। 


सचना--इसमें भूल करके क्षिनाइन या अन्य ग्रचल उप्ण ओपधि नहीं 
दता चाहिय, जन्यथा हांन पहुचता है। छुदरान चूणु, गादन्ता भस्म, प्रवाल 
पिंही, सुनशेखर, गिलोरसत्व, सतुरास्तक बर्टी आदि ऑपधियों दितकारक है। 
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कौ श्र हा च। -पाक का धारक कि नल न न मक | 


पित्तज्वर चिकित्सा 

त्रायमाणादि क्वाथः--त्रायमान, मुलहठी, पीपलामूल, चिरायता, 
नागरसाथा, महुआ और बहेड़ा, इन ७ ओऑपधियॉफोी समभाग मित्रा २-१ तोले 
का काथ करे। शांतल होनपर शक्कर, शहद मिलाकर पिलाव॑ इस तरह इिनमें 
दो या तीन समय पिलावें | 

सद्विकादि क्राथ.-मुनका, मुलहठी, नीमऊफी अन्तर छाल और कुटफी इन 
४ ओपधियोंकों समभाग मिला २-३ तोल्ेफा काथ बना गत्रिमें रख देवें। प्रातः 
पिलानेसे पित्त ज्वरको नष्ट करता है | 
« द्वाक्षादि क्राथः-मुनका, वड़ी हरड़का छिलका. पित्तपापडा, नागरमोया., 
कुटकां तथा अमलतासका शुद्या इन 5 अ्गंपाधर्याका समभाग मिलाफर २ 
तोलेका काथ करें | प्रलाप, मृच्छी, भ्रम, दाह, मुखशोप तथा दपा युक्त पित्तज्थर 
में लाभ दायक हैं | 

बक्तव्यः-(१) कुटकी प्रवल विरेचन और म्वादमे ऋड्वी है | आवश्यकता 
अनुसा२ उसे न्यूनाधिक करें ] 

(२) यदि पित्त ज्वरमें रोगीको दाह अधिक हे।. तो धनिया १तोलाको छुचल 
जलमें भिगेदिवें | ६ घंटे वाद मल, छान, शफर मिला 7 पिलानेसे पित्त ज्वग्का 
ढाहसत्वर दूर हो जाता है | 

आम पाचनाे --( १) रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंप्रहमें लिग्ये हुए । 

प्रयोग-(१) कण्टकायोदि क्वाथ महासुद्शन चूण, लघुसुरशन चूर-फ्िरातादि 
अके, पित्तज्वरांतक वटी, गद्मुरारि रस, नागरमोयाके फायके साथ, इन ओप- 
घियोमेंस कोइ भी एक देनेसे कचे आमका पचन होकर ज्यर शसन हो जाता हैं 

(२) कायफल, इन्द्रजी, पाठा, कुटको और नागरमाथ। १-१? ताला मिला, बाघ 
कर ६-६ भाशे मिश्री मिलाकर, * या हे भागकर दिनमें न या ३ समय प्लिनेस 
सम्पृर्ण लक्षणोसह पित्तज्वर दूर हो जाता हैं | 

( ३) पित्तपापडेका क्‍्वाथ; या पिन्षपापड़ा, रक्तचन्त्रन- नेत्रवाला और 
सोठका काथ; अथवा धमासा. अट्टसा, छुटकी, पित्तपापड़ा, प्रियंगू और दचिय- 
यताका काथ कर. ६ माशे मिश्री मिलाकर पिलानसे दाहसद पित्तज्वर दर हा 
जाता है । ५७ 

(४ ) परवलके पत्ते, इन्द्रजो, धनिया ऑर झुलहढींडा घाय कर. * तले 
शहद मिलाकर पिलानेसे दाहसह पित्तज्वर शमन हो जाता हैं ।' 

(५ ) शर्त वजूरी, शर्त नीलोफर या शर्बत जनार, जलसे मिलादझर ; 
नेस ,दाह, शानत हा जाता ह | ३ - कक 0. 95 

( ६ ) शामको २ तोल धनियेको जौरू्ट कर २० तोल जउजलमें मिगो दें | 


4) 


आया चूक कक 
॥ 


रन 
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सुबह छान, शकर मिलाकर पिलानेस अन्तदौह शमन होज।ता है और <बर-दिष 
जल जाता है । | 

( ७ ) तृपा, चमन ओर दाद हो, त.--नाग -मोथा और पित्तपापड़ेका क्थाथ 
पिलाबं। 

(८ ) चिरायता, गिलोय, धनिया, रक्तचन्दन, पित्तपापड़ा और पद्माखका 
काथ कर पिलानेसे अरुचि, वमन, तृषा, वेचेनी और दाह आदि लक्षशसह पित्त- 
ज्वर दूर होता है। 

(९ ) गन्धकका तेजाव ( एसिड सल्फ्युरिक 0०४0१ $०|७४०४० ) ४५ प्रेन 
(३ माशे ), मिश्री ४तोले, बाष्प जल १६ ओंस ( १ रतल ) लें। पहले बोतलमें 
जल और मिश्रीको मिला, ऊपरसे तेजाब डालकर हिलावें | जल शीतल द्वी जाने 
पर उपयोगमें ले। इस मिश्रणमेंसे १-१ ओंस दिनमें ३ बार पिलाते रहनेस ज्वरकी 
तीत्रता, ठृपा, शोष, दाह, अतिसार, अपचन, अरुचि, उदरशुल और वेचेनी 
आदि दूर होते हैं। 

(१० ) गिलोय, पित्तगापड़ा और ऑवलाका क्वाथ या गंभारीकी छालका 
क्वाथ या अमलतासके फलके गूद्का क्वाथ कर ६ माशे मिश्री मिलाकर पिला- 
नेसे तृपा, श्रम और दाहसह पित्तज्वर दूर होता हे । 

(११ ) गिल्नोय, चिरायता, नेत्रवाला, खश, नागरमोथा, निशोथ, ऑबला, 
खरेंटी, मुनका और पित्तपापड़ाका क्वाथ कर पिलानेसे सम्पूणें लक्षणोंसह्‌ 
पित्तज्चर नष्ट हो जाता है। 

दाह, प्रलाप और वमन डोवे, तो--गद्मुरारि रस, ( शहद्‌ मिश्रित जल 
या नागरमोथाके क्‍्वाथके साथ ) दें; अथवा सूतशखर रस शहदके साथ देवें; या 
पपेटादि क्‍्वाथ या गुड़च्यादि क्वाथ दें। 

अहबि हो, तो--मुनका और आंवले, या मीठे अनारदाने अथवा धनियेकों 
पीस, कल्क कर मुँहमं कवल धारण करें | 

वमन और अरुचिके दमनार्थ--एलादि चूरें २-२ माशे देते रहें । 

मालिशाथें--शतधौत घृत था निम्बके पत्तोंके रसकी मालिश करें। अथवा 
पीला चन्दन, सफेद चन्दन, घर्मासा, मुलहठी, वेरकी पत्ती, इनको पीस; भी 
और कांजी मिलाकर सिरपर लेप करें | 

जल पीनेके लिये--( १ ) पडंग पानीय देते रहें। 

वनफशाका शबत--युल वनफशा ५ तोले, सॉफ २ तोले, लोग, लाल- 
चन्दन, शुलेगाजवों, खुब्रकला, ये चारों ६-६ माशे; उन्नाव और मुनका ११-११ 
दाने लेबें | इन सबको मोटां-मोटा कूट, मिद्टीक पान्नमें शामकों ३ पाव जलमें 
मिगो दे) सुम्ह अधोक्‍लेए बजयफर छाल लेंगे | फिर १ पात भिंजी सिला; 


५ 
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शवेत बना लेबें | इसमेंसे २-२ तोले शर्बत थोडा जन मिलाकर पिल 
कशठशोप शिरददे, दाह, बत्राहूट, मृत्रमें दाह. थे लब दोप दूर हो जाए 
रोगशामक इतर शाखीय ओपधियॉ--कासीस गौदन्ती भग्स, 
भस्म, प्रवाल भस्म, गिलोय सतलके साथ, ज्वगरिवर्टी इन ओपधियों में 
एक, जो अधिक अनुकूल हो, वह देवें। प्रवालपिष्टी. नितोपलादि 
गिलोयसत्व मिलाकर दिनमें ३-४ समय शहदके साथ देनेस दाहसह्‌ 
दूर हो जाता है | - 

पपेटादि छाथ, सुदश्शेन चूरों, किरातादि अके, गदमुरारि, सृतशेख् 
पिप्टी,,न ओपधियोंकों हम अधिक प्रयोगमें लाते हैं. | पित्तज्वरंतक व 
न्‍्य ओपधि होनेपर भी बहुत अच्छा काम देती है। बालक, ग्रीओऔ: 
प्रकृति वालोंके लिये गोझुती भस्स, कासीस गोदन्ती भम्स और प्रवा 
विल्कुल मिर्मेय और उत्तम उपाय हैं। यदि आम ठोप है, तो कासीस 
भस्सका उपयोग विशेष हितकारक है । 

पित्तज्वरमें मुँह और गलेमें छाले, नाकपर शोय, होठोंफे भीतर € 
टुर प्लाप, भयछुकर ठुपा, मल मृत्र पीले, ताप १००” टिग्रीसे अ्ि 
इत्यादि चिह्न होनेपर भीषण अवस्था सममकफऊर २-२ घण्टेयर प्रचाल पिर 
गिलोयसत््व १ रत्ती, सितोपलादि चूरें ॥ माश, तीनोंकों मिलाए 
शबतसे दें। ऐसी अवस्थामें सृतशेखर भी सत्वर लाभ पहुँचाता हे | 

वाह्य उपचार--[१) अधिक बढ़े ज्वरको कम करनेके लिये फलेः 
रस या कलमी शोराके जल में मिगोया हुआ कपड़ा मस्तकपर रर 
उत्ताप॑ १०१९ या १००' टिम्री होनेपर इस प्रयोगकफो बन्द कर देना चा। 

( २ ) सिरकामें जल मिला, उसमें कपड़ा भिगोकर कपालप 
एवं पेर या समस्त शरीरकों पॉछनेसे व्याकुलतासह ज्वरकी 
शान्त होती है । 

( ३ ) रोगीको चित लेटा, सारे शरीरकों कपड़ेसि टक, ना 
ओरसे कपड़ा काट ( या सम्हालपू्वेक चारों ओरसे हटा ) फिर 
कॉसीका कटोरा रकखे। उस पर धोरेघोरे शीतल जलकी धार 
मात्र सुख ( नेत्र, नाक और सुँह ) खुला रखे । इस उपायः 
पसीना आकर ताप कम हो जाता है। फॉसीका पात्र न हो; वो अमा 
का पात्र लेवें हे 

निद्रा लानेकेलिए--सूतशेखर और फामदूधा मिलाकर देव | 
फाथ देवे | अथवा कस्तूयौदि बटी या भूनी हुईं भांगक) चूर्ण शद॒दुः 
मिललिक शत ही... ० अल जी 
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(४) कफज्वर । 

लक्षण--अंगमें भारीपन, ठण्डी लगना, ज्वाक, रोंगटे खड़े होना, निद्रा 
वृद्धि, स्वेद वाहनियोंमें रुकावट, मल-मूत्र आदिमें प्रतिबन्ध, शिरमे भारीपन, 
मँहसे लार गिरना, मीठा झूँह, शरीर चिपचिपा, अविक् गे न रहना १०० 
से १०१ डिग्री तक ), वमन, सारा बदन जकड जाना, जुकाम, अरुचि, कफ- 
युक्त कास, त्वचा और नेत्र सफेद होना, गरम वायु और गरम पदार्थकी 
इच्छा, आवाजमें भारीपन, भोजनका ५रिपाक न होना, मल-मृत्र सफेद होना, 
चिकना दस्त, आलस्य, ज्वरका वेग कम होना इत्यादि लक्षण दीखते हैं। 
कचित्‌ साम कफज्वरमें मृत्रकी अधिकता प्रतीव होती है। फचित्‌ कफज्थर 
में १०१० -१०२०" डिग्री तक उत्ताप बढ़ जाता है; किन्तु नाड़ीकी गति मन्द दी 
प्रतीत होती है | 

एलौपेथी मत अनुसार यह ज्वर छुद्र ज्वर (7००४४८०) के अन्तगत है | 
लक्षण॒के अनुरूप चिकित्साकी जाती दे | चिकित्साके प्रारम्भमें उस मत अनुसार 
वमन विरेचन देकर शुद्धि करायी जाती है। आयुर्वेद मत अनुसार लद्दन भौर 
पाचन विशेष हितावह माने गये हैं । 

कफज्वर चिकित्सा । 

दोप पाचनकेलिए--( १) छोटी कटेली, गिलोय और भड्ूटसाके पत्ते या सोंठ 
अड्सा, नागरमोथा और जवासा, इनका काथ करके पिलावें | 

(२) मुस्तादि कपाय--तागस्मोथा, इन्द्रजी,त्रिफला (हरड़, बहेड़ा,आँवला) 
कुटकी और फालसा, इन ७ ओपधियोंका काथ करके पिलावें | 

(३) निम्बादिक्ताथ-निन्चकी अंतर छाल, सोंठ, गिलोय, देवदारु, कचूर, 
चिरायता, पुकरमूल, गजपीपल, पीपल, बडी कटेली,इन १० ओपाधियोंका क्ाथ 
कर पिलानेस दोप पचन होकर कफज्वरका शमन हो जाता है । 

ऋगुकादि क्ाथ-कुटकी, चित्रकमूल, निम्बकी अंतर छाल, हल्दी, अतीस, 
बच, कूट, इन्द्रजी मूवी परवलके पत्ते, इन १० ओपधियोंका काथ कर, काली- 
मिचे और शहद मिलाकर पिलानेस मलावरोध, अग्निमान्ध, उबाक आदि 
लक्षणों सह कफज्वर दूर होता है | 

(५) मृत्युझय रस, कंण्टकायोदि काथ, पिप्पल्यादि काथ, दशमूल क्वाथ, 
रत्नगिरी रस, मद्दासुदर्शन चूरें, लघुसुदेशन चरण, अमृत चूरोें, इनमेंसे कोई भी 
एक औपध देनेसे आम पचन होकर कफन्चर दूर हो जाता है । 

(६) ज्वर केसरी वटी, अश्वकंचुकी रस या आरम्वंधादि क्राथ दूसरी विधि 
देनेसे आम पचन और मजशुद्धि होकर कफज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

(७) प्रतिश्यायहर कपाय देनेले जुकामसह मन्द्‌ कफज्वर दूर हो जाता है| 
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(८) बिजोरे निम्बूकी जड़, सोंठ, मुनका, पीण्लामूल सच रूमान भाग लें 
इनका काथ बना २ रत्ती यवक्षार मिलाकर पिलानेस कफज्वरका पाचन 
हो जाता है | 

(९) पिप्पल्यादि क्रा--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, काली मच, 

छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, इन्द्रजी, सम्हालवे बीज, सफेदजीरा. भा गी. 
ब्रकायनकेफल, भूनीहींग, कुटकी, सरसों, वायण्डिग, अतीस, सृत्रा न *९ 
ओऔषधियोंकों समान भाग मिला लेवें | फिर ६-६ तोलेका फाथ करें | इसजा 
विभागकर ३ समय देनेस कफज्वर, प्रतिश्याय, अरुचि तथा कफ बृद्धि य्रे सब नष्ट 
होते हैँ | अग्नि प्रदीप्त होती है। और आमका पाचन होता है | यद्द अति द्विता- 
ब्रह काथ है । 

(१०) कटुकादि क्ाथ--कुटकी, चित्रक, नीमकी अंतर छाल, हल्दी, अतीस. 
बच, कूठ इन्द्रजी, मूवी, परवलके पत्ते, इन १० ओपधियोंकों समभाग मिलाएं | 
फिर २-२ तोलेका काथ बचना, कालीमिचे ४-४ रक्ती और ६-६ माशे शहद मिला- 
कर पिलावें| इस तरह दिनमें १ बार या २ बार देव | 

(११) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, देवदारु, कपूरकचरी, चिरायता, 
पुष्करमूल, छोटी पीपल, वडी पीपल, बडी कटेरी, इन १० ओपधियोंको सम 
भाग मिलावें | फिर ४ तोलेका काथ कर दो हिस्सा करें। प्रात साय॑ पिला देनेस 
कफज्वर नष्ट हो जाता है ) 


(१२) ल्वरशमन होनेपर अरुचि रहे, तो--आरखधघाडि फरक भोजन 
के साथ देवें। 

(१३) अष्टांगावलेह् अथवा चातुमेद्रावलेहििका, काॉँकड़ार्सिगी, पीपल, काय- 
फल और पुष्करमूलके चूरको शहद मिला, चटनी वना कर ४-४ म.शे दिन 
में ३ समय या शामको १ तोला चटाने से श्वास-काससद् फफज्परका 
शमन द्ोता है । 

(१४) ४ रतक्ती ६४ प्रहरी पीपलको ६ माशे शहदमें मिलाकर चटानेसे 
कास, श्वास, हि, प्लीहा और ज्वर दूर होते हैं | बालगोफे लिये भी यह 
हितकर ओप:ध है। गलेसे उपरके रोगों । नष्ट करनेकेलिये अचलेद पबह्धा 
सार्थकानको दिया जाता है; और अधोगामी रोगोंकों दूर करनेफेलिए भोजनफें 
पहले देनेकी प्राचीन प्रथा हे | 

शास्रीय. रोगनाशक ओपणधियाँ--शीतभंजी रस प्रथम विधि. महा- 
ज्वरांकुश॒रस तीसरी विधि, नारायण ज्वरंकुश रस, प्रिमुवनऊीक्ति ग्स. 
दुरजेल जेता रत, आनन्द भैरव रस. सूतराज रस, झृत्युखव रस, संजोबनों बटो 
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ज्वरारिवटी, करंजादि वटी प्रथम विधि, जया या जयन्ती वटी, इनमेंसे " आव- 
श्यकतापर कोई भी ओपधि कफज्वरको दूर करनेके लिये दी जाती है। ज्वर 
अधिक तेज हो, शीतसह हो, तो शीतभंजी रस देना विशेष हितकरं है। पसीना 
लाकर ताप उतारनेमें त्रिभुवतकीति रस सत्वर काम देता है । सूतराज रस 
अधिक तेज है, इसलिये सम्हालपूबेक प्रयोगमें लाना चाहिये | 

कफज्वर शमनाथे हम कटुकादि क्वाथ, पिप्पल्यादि क्वाथ, संजीवनी वटी, 
अश्वकंचुकी (मलावरोध हो तो ), मृत्युजय, शीतभव्जी (अधिक शीतपूवेक 
ज्वर हो तो ), त्रिभुवनकीत्ति (वातविकारभी साथमें हो तो), ““हुजेल जेता 
( पाचक पित्त विगड़ा हुआ हो तो ), इन ओषधियोंकों वार-वार बच्तेते रहते हैं । 

सूचना--जब तक कफ पचन न हो जाय, अग्नि प्रदीप्त न हो और भोजन 
की रुचि न हो, तव तक लंघन कराना चाहिये। - 

(४) बात-पित्त ज्वर | ही जा ० 

लक्षण--ईसमें ठपा, मूच्छी, श्रम, दाह, निद्रानाश, शिरदर्द, कश्ठ और 
मुखमें शोथ, वमन, रोंगटे खड़े होना, अरुचि, सॉधोंमें पीड़ा, जैँभाई, और चक्कर 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | यह ज्वर प्रायः दोपहर और मध्यरात्रिको अधिक 
रहता है। इस ज्वरमें ज्वरशामक ओपषधि पाँचवें दिन देनेका शास्त्रीय विधान है । 
. दोषपाचनार्थ--महासुदशत चूरों, लघुसुदशेन चूरें, कण्टकायोदि ''काथ, 
पंचमूलादि कपाय, परपेटादि काथ दूसरी विधि ( पंचभद्रादि कषाय ), जया और 
जयन्ती घटी; ये सब आमको पचाने वाली ओषधियाँ हैं | इनमेंसे कोई एक देने 
से आमपचन होकर ज्वर शान्त हो जाता है । ः 

पित्तम्कोपका प्राधान्य हो, तो--मधुकादि शीतकपाय या. महाज्वरांकुश 
रस प्रथम विधि देवें | न 

मलावरोध होवे, तो--ज्वरकेसरी वटी, अश्वकंचुकी रस या पटोलादि 
काथ देवे'| यदि पित्तप्रकोप अधिक हो, तो अश्वकंचुकी रस नहीं देना चाहिये। 

हम पंचभद्र क्वाथ, मधुकादि शीतकपाय, ज्वरकेसरी और सुदशेन चूरोको 
बारबार उपयोगमें लेते रहते हैं। - 

इस रोगमें आम पचन हो जाने पर अनार या आंवले मिले हुए मूँगका 
यूष द्वितकर है। यदि पित्तप्रकोपज दाह आदि लक्षण विशेष हों, तो चनेका यूष 
देना चाहिए | मूंग और करेला आदि कफवातष्ल पदार्थ नहीं देना 'चाहिये। 
कारण ये वि्टम्भ, शुल और आफरासह ज्वरको उत्पन्न करने वाले हैं । 

(६) वात-कफ ज्यर । के 
लक्ष लु--इस ज्वरमें शरीर गीला जैसा रइना, सन्धियोंमें दें, निर्द्र .बृद्धि, 
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शरीरमें भारीपन, मम्तव ज्कढ़ा हो ऐसी वेबरा, उ फाम, ८ॉसी, पसीना ४ धप 
आना, न्याइुलता, मल में मैलापन, चिपचिपापन थ्र ब्व्वा मयधंग जार 
चिह्द प्रतीत होते हैं । 

वात ज्वर और कफज्वर, इन ढोमेंस एकमें भी प्रस्चेद नहीं आता, पिन्‍्त्‌ 
श्न दोनोंका संयोग होने पर इस ज्वरमं / मूल काग्णफे चिमग्द्ध ) खूब पसीना 
आने लगता है| यह ज्वर दोपहरको प्रायः कम हो जाता है | इस प्वर्में संश 
मन ओपधि नव दिन देनेका प्राचीन आचायोंका विधान है । 

आयुर्वेदमं समवाय कारण (उपादान काग्ण) दो प्रकारफे माने हैं। १. प्रकर- 
तिसम-समवाय कारण और द. विक्रतिधिषम-समवाय | जैसे सफेद तन्तु रुप 
समवाय कारणमेंस बना हुआ बस सफेद (कारण अनुरूप। होता हं। याद 
प्रकृत्ोसिम-समवाय कहलाता है, वैसे घातविकारसे उत्पन्न वात ज्वर घातके 
कम्प आदि गुणोंसे युक्त रहता है । किन्तु हल्दी और चूना, इन दोनोंका संयोग 
होनेपर कारणोंसे मिन्न रक्त-रंगरूप कार्यकी उत्पत्ति होती है, घह विजक्वाति घिपम- 
समवायका उदाहरण है | इस नियमानुसार इस वात-कफ ज्वरमें संताप और 
प्रस्वेद अधिक आना, इन लक्षणोंकी उत्पत्ति होती है। एवं घात पित्त उचरमें 
अरुचि और रोमहएष, ये लक्षण; कफ-पित्त ज्वरमें थोड़े-थोड़े समयपर दाह और 
शीत; तथा त्रिदोप ज्वर्में मस्तककों पटकना, ये सच लक्षण विहकृति जिपय 
समवायरूप हैं । 

दोप पाचनार्थ--(१) पंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चत््य, चित्रक 
सॉठ) का चूरणे शहदके साथ देनेसे अग्नि प्रदीप्त होती है और वात-क्रफ 
दूर द्ोता है। 

(२) छोटी पीपल या नागरमोया, सोंठ और चविरायताका झ्वाव 
करके पिलावें । 

( ३) रत्नगिरी रस, संजीवनी वटी, जया या जयंती घटी, महासुद्भेन 
चूरों, दशमूल क्वाथ (पीपलका चूरों मिलाकर), कंटकरायोदि क्वाय, पिप्पल्यादि 
क्वाथ, नागरादि फाथ प्रथम विधि, इनमेंसे कोई भी एक ओपधि देनसे दोप 
पचन होकर ज्वर दूर हो जाता दे । 

(४) आरम्धादि फाथ दूसरी विधि देनेसे दोप सत्वर पचन हो जाता है । यदि 
मलावरोध रहता हो, तो थोडा निशोधका चूणे मिचाकर पिचाना चाहिए |] एस 
काथरो 'गिग्मिना पथ्चक और “आरोग्य पंचक' भी कहते हैं । 

( ५ ) छोटी कटेची, गिल्लोय, सोंठ तया पृष्फर मूल सम भाग लें. एाथ बना 

« क्र पिलानेसे दात फफ ज्वर नष्ट हो जाता है । 


बा 


/॥ 4 
पी. हर 


घर 
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(६ ) नाग्रर मोथा, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय और जबासाका काश पिला- 
नेसे कफ वात ज्वर शमन हो जाता है। 

(७)देव दारु, पित्तपापड़ा भांरगी, नागर मोथा, बच, धनियां, कायफल, धड़ी- 
हरड़, सोंठ, अजवायन इन १० ओपधियोंको सम भाग मिला लेवें. फिर' ४ तोलेका 
काथ चना,ठढो हिस्साकर प्रातःसायं पिलानेस बात ेम ज्वर शमन हो जाता है। 
इस ज्वथरको शमन करनेके लिये प्रारम्भमें सत्युअय रस बहुत अच्छा काम देता 
हे | प्रस्येद अधिक लाकर आम या सेन्द्रिय विषको जलानेकी अवश्यकता हो, तो 
रत्नगिरी रस देना चाहिये | रत्नगिरी रससे एक समय उष्णता बढ़ जाती है, 
किन्तु ४-६ घगणटेमें ही प्रस्येद आकर तापका वेग शमन हो' जाता है | रत्नगिरी 
रस बालक, युवा, इद्ध, सबके लिए निर्मेय ओपधि है) 

' मलावरोध हो, तो--ज्वर केंसरी वटी या अश्वकंचुकी रस ढें। . 
शास्त्रीय इतर ओपधियाँ--हँरतालगोदन्ती भस्म, शक्गभस्मं; महमस्म तीसरी 
विधि, त्रियुवनकीति रस, त्रेलोक्यचिन्तामणि रस, पंचवक्‍त्र रस, नारायराज्वरा- 
कुश रस, जया या जयन्ती वटी, अचिन्त्य शक्ति रस; इनमेंसे किसी एककौ 
विचारपूर्वक योजना करनेसे वांत्र-कफज्वर संपूर्ण लक्षणोसंह दृर हो जाता है। 

रोग प्रवल है, तो--मह्ादि वटी, पंचवकत्र रस, सुतराज रस, अश्वकेचुकी 
( बद्ध कोए्ठ हो, तो ), समीरपन्नग यो अचिन्त्य शक्ति रस ( कफ अधिक हो तो), 
इन ओषधियोंका प्रयोग विशेष लाभदायक है | इनमेंसे जो अधिक अनुकूल है), 
वह देवें | 

यदि विष रहित ओषधि देती हो, तो दशमूल काथ, शज्ञ भस्म और ओरग्ब- 
धादि काथ ( मलावरोध हो, तो ) मेंसे असुकूल ओषधिकी योजना कंरनी चाहिंयें। 
आरग्वध शोधन क्रियामें उत्तम है | के 
प्रस्वेद लानेके लियें--इस ज्वरकी-चिकिर्सामें पहले पसीना: लाकर “छिंद्रोंको 
मुलायम बनाना चाहिये। इसलिये घालुका ( रेती ) को किसी मिट्टीके बत्तेनमें 
गरम कर, कपड़ेक्ी पोटली बाँध, कॉजीमे-डुवो, द्वांयःपैर आदि अड्डोंकों सेक 
करनेसे मस्तक शूल, जुकाम, जकड़ाहट और अन्न टूटना आदि पीड़ा दूर होती दै। 

प्रस्वेद बडुत हो, तो गोकने के लिये--भूनी कुलयीका आटा या चूल्हेकी 
जली हुई मिट्टी पीसकर मालिश करें; अथवा भूनिम्वादि उद्घूलनसे मालिश करें। 

अरुचि हो, तो--विजोरे नीचूकी केशर, संघधानमक और कालीमिचेको पीस, 
नीवूका रस और शहद मिला, मुँहमें कवल धारण करें; या आरमग्वधादि कल्क 
चटनी रूपसे भोजनके साथ खानेको देव | 

पथ्य भोजन--इस ज्व्‌रमें वृहत्पंचमूल काथमें बनाया हुआ यूष ७ वें दिन 
देनेका शाखकारोंनेविधान किया है। यूषाथे क्राथ १२८ शुत्ञा - जज मिलाकर 


उत्तर प्रकरण म्ण्ज 


। 





जया. फायर नयी चलना 





चिता आर. फमममन्‍म-- 


' करना चाहिये। भोजनका विशेष घिचेचन यव के अन्तमें पथ्यापथ्चमें वि था जादगा। 


(७) पित्तश्लेप्मर | - 

लक्षएण--इस ज्वरमें मुंह चिपचिपा और कद्ठवा, नन्द्रा, मोह, फास, क्षरुचि, 

तृपा, शिरददे, संधिस्थानोंमें पीडा, बार-बार थोड़े समयमें णाह और ठस्टी, अथवा 

पहले ठण्डी चादमें पसीना आना व कभी कभी पसीना न जाना. भून्छी और घमन 

द्वारा कफ पित्तकी प्रवृति इत्यादि लक्षण होते हैं| यह ज्वग रात्रि और दिनके 

अन्त प्राय: कम होजाता है। शाखकारोंने इस ज्वग्में १० में दिन (दोप 
पचन होनेपर) संशमन औपधि देनेकी आम्ा की है । 

दोपपाचक ओर ज्वरशामक श्रीपधियॉ--[ ? ) परवल फे पत्ते. लाल घन्द्रन 
मूवा, कुटकी, पाठा और गिलोयका क्वाथ कर पिलानेसे पित्त-कफ्पबर, भरचि, 
घमन, खाज, विप प्रकोप, ये सब नष्ट होते हैं। 

(२ ) चिरायता, सोंठ, नागरमोथा और गिलोयका फाथ बनाकर पिलानेसे 
दोप पचन होकर कफाधिक्य ज्वर दूर दो जाता है। 

(३) उक्तचिरायतादि ओपधियोंके साथ रक्ततरन्द नननेत्रवाला और ग्यस मिला, 
काथकर पिलानेसे पित्ताधिक ज्वर शमन हो जाता है | 

(४ ) अम्ृताष्॒टक फाथ, महासुब्शेन चूणे, कए्ट कायोदि फाथ दूसरी विधि, 
गुड्च्यादि काथ, नागरादि काथ दूसरी विधि, इनमेंस एक ओपधिफा सेबन 
करानेसे दोप पचन होकर ज्वर शान्त हो जाता है | 

( ५) प्रवाल पिष्टी २-२ रत्ती गिलोय सत्व और शहदफे साथ मिलाकर 
दिनमें ३ समय देव, तथा फासमर्देन या कपूरादिवटी उसाते २हें, तो पित्तदलेप्म 
ज्वर और शुप्क कास दूर होते हैं । 

(६ ) अड्डसेका १-१ तोला खरस. मिश्री और शहद मिलाकर दिनमें ३ 
समय पिलाते रहनेस कफपकोप, अस्लपित्त और फामलासह पित्त-इलप्मिफ ज्यर 
निवृत्त हो जाता है। का 

( ७) कण्टफायौदि काथ दूसरी विधि या अम्ृताष्टफ पाथ देनेस पतले दन्त, 
धमन और श्वास आदि लक्षण सद्द पित्त-कफ ज्वर शमन द्वो जाता है । 

(८ ) भ्रवाल पिष्टी और झट्क भस्म २-२ रक्ती पियावॉसेफे रसऊे साथ ट्िन 
में ३ धार देते रहनेसे २-३ दिनमें दूपित कफ, श्वास, घमन और दाहसह 
पित्तश्लेप्मज्वर निवृत्त हो जाता है। 

बद्धकोछए होवे, तो--उटकीका चूणे ६ माशे समान मिली मिलापर न्पिये 
जलसे दैवें; अथघा ज्वर फेसरी वटी या अश्वर्कदुफी रसमेंस एड स्गेषधि देव । 
फा० २७ कर हे 


जी 
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शास्त्रीय इतर ओपधिय--महाज्वरांवुश रस दूसरी विधि, विश्वताप 
हरण रस, जया या जयंती वटी, शीतभंजी रस इनमेंसे कोई भी एक देनेसे 
ज्वर शमन हो जाता है। हम इन ओपधियोंमेंसे अमृुता.एक काथ, सुदशेन चूरो, 
विश्वताप हरण रस और ज्वरकेसरी वटी (मल शुद्धि-अथ्थ ) को प्रयोगरमें 
अधिक रूपसे लाते हैं। रोगीकी अचस्था और लक्षण भेदसे इतर ओपधि 
भी दी जाती है। ह न 

ज्वर उतरनेपर पथ्य--परवलके पत्ते और धनियेके काथमें यूप सिद्ध 
करके पिलानेकी शास्रकारोंकी आज्ञा है।.._ 

(८) त्रिदोपज ज्वर । 

त्रिदोषज़ ज्वर-सन्निपात ज्वर--$6ए८४ 0ड42८009 07 5७7०४८९४7४- 
इस ज्वरके लक्षण भेदसे अनेक प्रकार होते हैं | इसकी उत्पत्ति बात, पित्त, कफ, 
तीनों दोष दूषित होने पर होती है; तथापि जिस दोपके लक्षण अधिक प्रवल 
हों, उसकी उल्बणता (प्रधानता)मानकर चिकित्सा की जाती है | 

लक्षण--इस ज्वरमें माधवाचार्यके लिखे अनुसार सामान्य रूपसे निम्न 
लक्षणोमेंसे कुछ-कुछ प्रतीत होते हैं | कचित्‌ नये विचित्र लक्षणभी दीखते है । 
चणमें दाह और क्षणमें शीत; अस्थि, सन्धि और शिरमें दें; अश्रुस्नाव युक्त 
मेले, लाल और फटे हुए नेत्र, कानोंमें शब्द और तीढण पीड़ा, कण्ठमें काँटे आ 
जाना; मस्तिष्क विक्ृतिजन्य चक्कर आना; तन्ह्रा, मोह, उन्‍्माद और प्रलाप, 
फुफ्फुस विक्ृतिद्शोन कास और श्वास, मुखगत थूकमें कफ, पित्त और रक्त 
आना; तथा जिट्डा काली और खरखरी; सावौद्धिक लक्षश--सम्पूर्ण अंगॉमें 
शिथिलता, चेतना-शक्तिका हास (क्‍्वचित्‌ मकक्‍्ली आदिके स्पशेका अनुभव 
सम्यक न होना), पीड़ाके हेतुसे शिरको इधर-उधर पटकना,' ठपा, निद्रानाश 
(क्वचित्‌ दिनमें निद्रा और रात्रिमें जागरण), हृदयमें पीड़ा, प्रस्येद और मल- 
मूत्र बहुत कम आना (क्वचित्‌ प्रस्वेद बहुत ज्यादा आना), व्याधिके बलसे 
अंगमिं अधिक कशता न भासना (क्वचित्‌ वातप्रकोप होनेसे असाधारण बल 
की- प्रतीति होना), निरन्तर गलेमेंसे घर-घर आवाज आते रहना, शरीरमें लाल 
फाले चकते होना, अधिक शिथिलता आ जानेपर ज्यादा वोलनेकी इच्छा न 
होना, मुँह, नाक, कान आदि पक जाना, उदरमें भारीपन और आमकी अधि- 
कता होनेसे दोपोंका परिपाक दीर्कालमें होना इत्यादि लक्षण होते हैं। 

चरकोक्त १३ विभाग--इस ज्वरके चरक संहितामें दोपोंके विक्रतिभेद्से 
१३ विभाग किये हैं| १. वातोल्वण; २. पित्तोल्वएण; ३. कफोल्वण; ४. - वात- 
पित्तोख़ण, ५. वात-कफोल्वण, ६. कफ पित्तोल़ण, ७. बाताधिक मधथ्यपित्त 
होनकपत़ ८. वातम्य पित्ताधिक हीन कफ॥ ९, वातहीन पित्ताधिक कफ़मण्य; 
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१०. वाताधिक हीनपित्त मग्यकफ; ११. वानमज्य छीनपित्त कफाधिक, १+ ब्रान- 
हीन मध्यपित्त कफाधिक, और १३. त्रिदोपोल्चश | इन सब्रफे प्रथ 
विशेष विस्तारकों आवश्यकता नहीं है | कारण, जिस दोपरेे ले 

बढ़े हों, उनका शमन किया जाता हैं | 

१. बातोत्वण--इस प्रकारमें सन्धियां, अस्थिया, और भिगमे घल होना. 
प्रलाप, गुरुता. श्रम, ठप्णा, कएठ और मुख सूगना, थे सत्र लक्षरा उप- 
स्थित होते हैं । 

२. पितोल्व ण--उस प्रकारमें मल मृत्रका लाल बरग्ग हो ज्ञाना जबया 
रक्त मिश्रित होना, प्रस्वेद, ठृपा, निर्वलता, मृच्छी, ये लक्षण उत्पन्न होते £ | 

३. कफोटव ए--इस सन्निपातम॑ आलस्य, अशरुचि, दल्लान, जीमिच- 
लाना, दाह, वमन, मानसिक व्याकुलता, श्रम, तन्द्रा, और कास ये ऋक्षर 
प्रतीत होते हैं । 

४. वातपित्तोह्मण--इस सन्निपातमे भ्रम, पिपासा, ठाह. शुस्ता, शिग्म 
अत्यधिक वेदना; ये लक्षण होते हैं। 

५. वोतकफोद्वयणः--इस प्रकारमें शीत लगना, कास. अरुचि, सन्द्रा- 
तृपा, दाह, वेदना और व्यथा ये लक्षण होते हे । 

६. पित्तकफोल्चण:--इस जात्तिके सन्निपातऊ लक्षण शीत लगना: धार- 
बार दाह होना, ठपा, मोह ( मृच्छी ) अर्थियोर्मे ददे आदि माने गये हे । 

७. बाताधिक, मध्य पित्त, दीनऊफ--उस सन्निपातक श्वास, फास, प्रीति- 
श्याय, मुखका सूखना और पसलियोमें उत्पन्न वंदना आदि लक्षण प्रतीत शोते ए। 

पिच्चांधिक, वातमध्य: हीनकफ--इस प्रफारके भीतर पवमें भेदनवन 
पीड़ा अग्निमांच, तृपा, दाह, अरूचि श्रम: ये लक्षण बह्घा होते है । 

९५, चातहीन, मध्यकृफ, पित्ताधिक हँ.न.--ऐसा प्रकोप होनपर मृत्र भौर 
नेत्र का रंग हल्दीके समान पीला होना, दाह, हुपा. श्रम. भरचि, थे लक्षण 
प्रतीत होते हैं | 

९० बाताधिक, मध्यकफ, ही नपित्त.--उसप्रकारमें शिरदद्‌. श्यास, प्रशाप, 
बमन, भरुचि, ये लक्षण होते हैं । 

११. कफाधिक चातमध्य. हीनपित्त--इस प्रकारणा प्ररोप ट्टोनेएर 
शीत लगना, गुरुता, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थियां तथा शिरमें अत्यन्त घेग्ना- 
ये लक्षण होते हैं 

कफाधिक, मध्यपित्त- चौतहीन--उस प्रकारने प्रतित्याय (ज्राम) 
बमन, आलस्य. तन्द्रा. अरुचि. मन्दापि, ये लक्षण विशेषत प्रतीत हॉने हि 

१३. त्रिदोपोल्चण--उनमें तीनों दोऐोेंकी विक्ृतिफे प्रपल लक्ष +वाठ एड हू । 


यू 
* 
2] 


प्श्य रे 
का 


हि 


२६० चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


2. खनन चकम्त... 'अउक व. सा, 0-3३ 203... 7 धमाका -ीरि. 


सुश्नत संहिता और अष्टांगहबयमें सन्निपातका पृथक-पृथक्‌ विमाग नहीं विया 

एक अभिन्‍्यास संघा ही दी है। 

खुश्न तोक्त लक्षण--शरीर अति गरम या अतिशीतल न होता संज्ञादेतना 
कम दो जाना, उन्मत्तके समान देखना, बोलनेकी शक्ति लुप्त हो जाना, जिह्ा 
खरदरी, मोटी और शिथिल हो जाना, कण्ठ सूखना, प्रववेद, मल-मुत्र रुकना, 
अश्न पूरा नेत्र, चित्तकी मूढ़ता, भोजन-पान आदिकी इच्छाका अभाव, फानिति- 
हीनता, श्वासका प्रचल वेग, जिस ओर सुलाओ उस ओर लकड़ीके समान 
भचेत द्ोकर पड़ा रहना और प्रलाप (क्चित्‌ असम्बद्ध बोलना) इत्यादि 
लक्षण द्वोते है। इस सन्निपातमें यदि कफाधिकता है, तोअभिन्यास और वात 
यथा पित्तका प्राधान्य है, तो हृतौजस कहलाता है | हतौजसमें ओजका क्षय हो 
जाता है| इस सुश्र्‌ त संद्दिताके अनुरूप सिद्धान्तनिध्यनकार ने भी सन्निपातके 
भेद नही किये। किन्तु चिकित्सा वात, पित्त और कफके वृद्धि हासाइु सार “ही 
की जाती है, इस विपयरसे सबका एक ही मत है । 

रक्तमें कृमि या सेन्द्रिय विप प्रवेश कर जब चारों ओर पैल जाता है या 
मृत्र विपकी वृद्धि हो जाती है, तव इस रोगकी उत्पत्ति होती है | फिर विष जल 
जाने पर रोगकी शान्ति हो जाती है । 

भाव प्रकाशोक्त १३ भेद--भाव प्रकाश आदि आचायनेि सन्निपातके 
प्रकारान्तरस लक्षण भेदस १३ भेद किये हैं । १. शीतांग; २. तन्द्रिव; ३. प्रला- 
पक; ४. रक्तप्टीवी, ५. भुग्ननेत्र, ६. अभिन्‍्यास, ७. जिहक, ८. सन्धिक, 
९, अन्तक, १०. रुग्टाह, ११. चित्त विश्रम, १९. करोफ; १३. कण्ठप्रह 
( कण्ठकुत्ज ), यह क्रम चिकित्सामें उपयोगी है। इन सन्निपातोंके दोपम्राधान्य, 
साथ्यासाध्यता और परिपाक समय निम्नानुसार हे | 


रोग साथ्यासाथ्यता दोपप्राधान्य परिपाकदिन 

१ शीतांग असाध्य कफ १५ 
२ लन्द्रिक कष्टसाध्य बात र्‌ 

३ -प्रलापक असाथ्य पित्ति १४ 
४ रक्तप्टीवी १9 १9 १० 
५ मुमनेत्र १9 39 ८ 
६ अभिन्यास असाध्य वात १६ 
७ जिद्वक कष्टसाप्य पि्त्ति १६ 
८ संधिक साप्य बात ७ 
९ अंतक असाप्य पित्त १० 


१० सम्शदद अति फट्टसाध्य -ड २० 
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ज्चर प्रकरशा 
११ चित्तविश्रम कषप्टसाथ्य बात 
१२ कर्योक 9... पित्त 
१३ कण्ठकुश्ज हे 


शात्रकारोन इन सन्निपातोंकी संता प्रवाव लक्षरके अनुसा' दे 
उनका बोध नामपरस भी हो जाता हैं | इनके लक्षणोमि ऊाल भेद 
अन्तर हो गया है। किततनीक जातिके सत्निषात प्रतीत नहीं हो 
कौनसे समय, कहाँ और किस जातिका सन्निपात हो ज 
कोई नियम नहीं | 

इन सन्निपातोमेंस तन्द्रिककी पातश्लेम प्रधान इन्फ्लुएजा (ी. 
से, प्रलापककी वातपित्त प्रधान ठाईफस ( ॥५9॥0$ ए८ए८; ) से, 
कफ पित्त प्रधान न्यूमोनिया ( ?6ए7३0०77५ ) से; भुमनेत्रकी गढन 
सरीनोस्गइनल फीवर ( (लाद5-जूार्श जिटएटट 07 दा 
संधिककी आमवात प्रधान ज्वर-रयूमटिक फीबर( १॥०ए०शा३७८ है 
मतान्तरमें दंडऊ ज्वर-ढंग्यु फीवर ( [0078०० 7८४८३ ) से और रू 
प्रधान-मोती करा-टाईफॉइड फीवर ( ॥0 9000 8८४८४ ) से अधिय 
प्रतीत होता हे | 

१. शीतांब--शरीर बफ समान शीतल होना, श्वास, ऊफबक्तः 
मोह, कम्प, प्लाप, अंगोकी शिथिलता, धीमी आवाज, भीतर में उप्र: 
कफवात बढ़ना, दाह, मानसिक चेचनी, वमते और अभिसार ४ 
होते हैं। अवधि १५ दिन मानी है। 

२. त्तन्द्रिक--अत्यन्त तनद्रा ( रात्रि-दिन तन्द्रामें ही पडा रहूर 
अतिसार, भयं क्र घबराहट, श्वास, कास, दाह, जिंहा श्याम, मोदी, 
कॉटेदर हो जाना, ग्लानि, सन्‍्ताप, कानोसे कम सुनना, रण्ठमें प 
से जड़ता और घर-घर आवाज आना दृत्यादि लक्षण प्रतीत ऐोते 
२५ दिन साती है 

8. प्रल्ायक--सभ दोपोंका झो”, भूतकाजफे बोधासुसार पढि 
अभिसान पूर्बक प्रलाप; कन्प, सन्‍्ताप, सयपूर शिरदर दूसरोणे ई 
तुर; वासथार गिग्जासा, चेद्ोशी ढाए, विकजना आर पजत्यनल इः 
लक्षण होते हैं। अवधि १४ दिनकी ६ । 

४. रक्तष्टीई.--धूकमें रक्त आना, लाल नेत्र- प्यास, मोह. घन 
हिक', आफरा, चफार, सन्ताय, बस, श्यास- संज्ञानाश, मिहा पाल 
हो ज्ञाना, शगैरपर ग्क्तविकारफे पाले चकते होना, धारधार प्प्टि 
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७५. भुझ्नेत्र--नेत्र फटेसे रहना, वलनाश, स्मृतिनाश, श्वास, कास, लन्द्रा, 
वेहोशी, प्रलाप, श्रम, कम्प, कानोंसि बहुधा न सुनना, सूच्छो और शोथ आदि 
लक्षण होते हैं। अवबि ८ दिनकी है । _' 

६. अपिन्याल--इस सन्निपातमें सब ढोप तीत्रतर बलवान होते हैं | संज्ञा- 
चेतनाका प्राय. त्याग ( ज्ञान कम हो जाना ), निद्रा, चेष्ठाहीनता, दाह, मूँहपर 
घी या तैल लगा हो ऐसी स्निग्धता, चेहोशी, बोलनेमें कष्ट होना, वलक्षय, 
श्वासावरोध, मल-मूत्रावरोध, हृदय और नाड़ीकी गतिका रोध आदि लक्षण 
होते है। अवधि १६ दिनकी हे । 

७. ज्ञिड़क--जिह्ना अत्यन्त कठिन, कोटोंसे व्याप्त, श्वास, कास, सन्ताप, 
घबराहट, वहरापन, गूँगापन और बलहानि आदि लक्षण होते हैं । यह सन्निषात 
बहुधा १६ दिन तक रहता है । 

८. सन्धिक--इस ज्वरमें सन्धि-स्थानोंमें शोथ सहित अत्यन्त पीड़ा, वात 
प्रकोपज शूल, सु हमें बहुत कफ आना, निबलता, निद्रा नहीं आना, कफ-कास 
जनित अधिक पीड़ा आदि लक्षण होते हैं । इनकी अवधि ७ दिनकी है । 

९, अन्तऋ--मभवद्भुर दाह, शिरदणे, अत्यन्त सन्‍्ताप, चेचैनी, प्रलाप, निर. 
न्‍्तर शिरकम्पन, वेहोशी, हिक्का, कास और श्वास आदि लक्षण होते हैं । 
अवधि १० दिनकी है | यह ज्वर महामारक होनेसे इसका नाम “अन्तक' रक्‍्खा है। 

९०. रुग्दाह--दाह, तीत्रतृषा, श्वास, अलाप, अरुचि, भ्रम ( चक्कर ) 
बेहोशी, नाड़ी मन्दू, मन्‍या ( नाड़ी ) ठोड़ी और करठमें दर्द, शरीरमें शिथिलता 
और क्चित्‌ हिक्का, कास, श्वास आदि लक्षण होते हैं। इसकी अवधि 
“२० दिनकी है । 

९१, चित्तविश्वम--मानसिकश्रम, हँसना, नाचना, गाता, बकना, मोह, 
संताप, वेहोशी, दाह, घबराहट और नेत्रकी व्याकुलता आदि लक्षण होते हैं । 
अवधि २४ दिन, मतान्तरमें १७ दिनकी है । 

१२. कर्णक--कानकी जड़में त्रिदोपज शोथ होना, शाथके हतुसे भयद्कुर 
-व्यथा, वहरापन, प्रलाप, मोह, दाह, कण्ठ जकड़ना, श्वास, कास, लार गिरना, 
. पसीना आना, और सनन्‍्ताप आदि लक्षण होते हैं। इसकी अवधि १ मास मता- 
“म्तरसें ३ मासकी है | | 

१३. काठकुब्ज--ऋणठ सैकड़ों तिनकोंसे रुका हुआ-सा जान पड़ना, अति 
श्वास, प्रलॉप, अरुचि, सारे शरीरमें वेदना, दाह, मोह, कम्प, तृपा, वात-प्रकोप 

रक्तमें विक्ृति, ठोडी अकड़ जाना; शिरद्द, संताप और मूच्छो' आदि लक्षण 
होते हैं । इस सह्निपातमें श्वास लनेमें कट्ट और जलको निगलनेमें भयंकर पीड़ा 
होती है। अवधि १३ दिनकी है । ल्‍ 


६२ 


बनी 


ज्वर प्रकरण रद 





इन सन्निपातोमें संधिक साथ्य; तन्द्रिक, कर्ण, कण्ठकुब्न, जिहक और 
चित्तविश्रम कष्ट सा-4; रुग्दाह अतिकष्टसाथ्य, तथा शेप ६ असाय्य हैं | इस 
विपयमें शासतरकारोंके मतभेद हैं | 

वाताधिक, पित्ताधिक, और कफाधिक, सन्निपातोंका प्रायः अनुक्रम से ७- 
१० और १२ दिनोमें मल पाक होता है | यदि मलपाक न हुआ और धातु पाक 
हुआ तो सज्रिपात रोगीको मार ढालता द । 

उक्त अवधि अभिवेश आचार्यके मतसे हैं । हार्रीताचार्यन दिगुण मर्यादा 
मानी है; अर्थात्‌ ७-९-११ के १४-१८-२२ दिन हो जाते हैं । 

सप्तमी छिगुणा पोक्ता नवम्येकादशी तथा | 
, पपा त्िदेपमयांदा मोक्षाय थे वधाय थे ॥ 

इस मयादामें त्रिदोप रोगीको छोड़ देता है या मारडालता ई | सारांश यह 
है कि मलपाक होनेसे लक्षणोंका चल उत्तरोत्तर कम होकर रोगी बच जाता हैं, 
तथा धातुपाक होनेपर लक्षणोंका चल बढता जाता हैं, जिससे रोगी मर जाता £। 

मलपा+-घातु गक परं।क्षा--त्रिदोप ज्वरकी साथ्यासाध्यताका अनुमान 
लक्षणोंके वलके वृद्धि-हास अनुसार किया जाता है; अथीन निद्रानाश, दृदया- 
वरोध, मल-मृत्रका निम्रह, जड़ता, अन्नद्वेप, बलनाश, और ढदे वाले भागकों 
हाथसे दाना इत्यादिमें रोगीकोी पहले दिनकी अपक्षा अधिक पीड़ा हो, तो 
उसे धातुपाकी ज्वर समझना चाहिए; और उ्वरकी न्यूनता, शर्ररमें हुलकापन 
तथा पीड्ा कम होना आदि लक्षण होनेपर, ज्वरकों मलपाफी सममना चाहिए। 

जिन रोगोमें दोप विरुद्ध हो जाय, अग्नि नष्ट हो जाय. और सम्परणो लक्षयणयों 
की उत्पत्ति हो जाय; वे समस्त रोग असाथ्य हो जाते हैं । उपर्युक्त लक्षण न्यून 
होवे तो कष्टसाथ्य या साथ्य माने जाते हैं। 

ज्यर उपशाम--ज्वरका उपराम दो टीतिस होता ह। शर्मःशाने, और एक 
दूम | इनमें शने. शने, ज्वर उतरता हैँ उसे अनुक्रमोपशम (लायमिस 3.$ 85) 
और अकस्मान्‌ ज्वर उतरता है, उसे आकस्मिक उपशम (क्रायसिस-(5:8६ ) 
कहते हैं | सिद्धान्त-निदानकारने इनकी अदारुण और दारुण संता दी है । 

इलमें दोष खभावके आश्रयसे संताप आदि उत्पन्न होकर शरने, शने ताप 
शमन द्वोता है, उसे अनुक्रमोपशम कहते है। व्याधि जीणे होनेपर इस प्रकारसे 
ज्वरोंकी मुक्ति होती हैं। आन्त्रिक ज्वर इसी तरह उतरता है । पक 

आकस्मिक ( दारुण ) उपशम होनेमें रोग तीज क्षोभ उत्पन्न करता हूं। डैसे 
श्वसनक ज्वर (न्युमोनिया ) में ७ वे या ८ वें दिन अकस्मात्‌ अत्यंत शस्वद 
आकर ज्वर-उतर जाता है; था रोगीऊी मृत्यु हो जाती है| ह 
. जो उप्ण जए्रछक्तिरी मयोरा फही है। कट. आाश्कफड ए्पलफकड फिफि् 


ात नर जी परमयोम 3. रनमानी# 3 बनी. >> बा 2 मा लाल 


। “एप 
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6. अल ०4 न-माफ+ “री क विभान-रक। 


ही कही है। जो विपमज्वर है, वे भी त्रिदोषज होनेस इनमें ठृतीयक आदि 
ज्वरमें प्रायः आकस्मिक उपशम हो जाता है । 

रोगी वलवान्‌ है, तीत्र संताप आदि लक्षण!और ,तीत्र दोप प्रकोपसह नूतन 
ज्वर है,,तो प्रस्वेद या अतिसारादि क्रिया उत्पन्न होकर सद्य; दोषपाक और ज्वर 
का उपशम अकस्मात्‌ हो जाता है | 

कभी-कभी सन्निपात ज्वरके अन्तमें वधिरता, हाथ पर नष्ट हो,जाना; 
उम्माद, अन्धता, मृकता ('वाक्‌ शक्तिका लोप या मिनमिनत्य ) इत्यादि उपद्रव 
हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कानोंके मूलमें दारुण शोथ हो जाता है।इस 

कर्णेशोथके होनेपरः कोई भाग्यशाली ही बचता है । 

यद्यपि सन्निपातकी चिकित्सामें:दोप-दृप्य विवेक मुख्य हैं, तथापि मुख्य 
लक्षणोंके शमनाथे भी ध्यान देना पड़ता है। सामान्यतः पहले कफ और आम 
शोपरकारक उपचार, फिर॑ पित्त-बाते शमनका प्रयन्न किया जाता'है |; साथ ही 
साथ गेगीका 'वल-क्षय तो नहीं हो रहा है ९ इस वातका पूरा ख्याल 
रखंना चाहियें | 


ब्क 


कर '. एलोपेथिक मत अनुसार -त्रिदोष ४ ' 
' 'एलोपेथिक मत-इस 'चिकित्सा .पद्धतिमें न्‍्यूमोनिया, इन्फ्लुएला 
आदि रोगोंके अतिरिक्त 'सेप्टीसिमिया, पायीमिया' और टोक्सीमिया, रूपस 
लग वर्णन मिलता है| परीक्षा करनेपर रक्तके' भीतर संन्द्रिय विष या 
विजातीय प्राग्गिज विष ( वनस्पतिज कीटाशु या पूय ) का संग्रह प्रतीत हीता है 
इनके सूक्ष्म भेद अनुसार उक्त-तीनों विभागकी कल्पना की हे । 
१, कीटप्रधेशज्ञ प्रकंपित रक्त (5$०7:०४८०४ )--इस विकार में 
गुण्यांकके हिसावसे बढ़ते हुए बनस्पतिंज कीटार॒, विशेषत: कोकाई जाति 
मेलते हैं| इसमें स्थानिक विद्रधिकी प्रतीति नही होती | किन्तु ये कीटाशु 
भयंकर विपोत्पत्ति करके रक्तमें प्रवेशित होकर उसे दूपित बना देते 
२. विपभ्रवेशित प्रकपित रक्त (7"05४९०४9 '--इस प्रकारमें केन्द्रस्थान 
में कीटारु रहते हैं' और उसका विप रक्तके भीतर प्रवेशित हो 'जाता'है। 
उदा०--करंठरोहिणीमें 'कण्ठमें कीटारु ग्हते हैं। वहांसे विष उत्पन्न होकर 
रक्तमें चला जातां है।.._ 
पूयविक्रत रक्त ( ?7४०7॥9 )--इस विकाग्में उत्तानतन्तु' और 
अन्तरके अवयवॉम वनस्पतिज कीठाणुओका शुण्यांक्र वृद्धिमय व्यापार 
प्रतीत नहीं हीता | किन्तु रक्तमे पूयकीटाशु उपस्थित होते हैं, “जो स्थान स्थान 
पर विद्रधि उत्पन्न करते हैं" रे 
९. क्रीट॑परवैशित प्रकुृपित रक्तसेप्टीसीमियां ( 3८॥04४॥7४' “रण 


का 


ज्चर प्रकर रा न 


पाक करनेवलि वनस्पति'कीटाणु देहके किसी स्थानपर बदकर रक्तमें प्रच्चे ४: 
होते हैं और विप अधिक फैलाकर रक्तयों अति विद्धन बना देते हैं, उसे सेप्टो- 
सीमिया कहते हैं| इन कीटाशाुओंमे विशपत लजीर सहश चिएफ्ररर #हने. 
वाल ( 5६6 7४/००८०८८ ) मिलते हैं, थ बलपर्बऊक पक्तागा्ञोसा पिनाभ 
करत हे, इनक अतिारक्त शिल्पवा०८०८टा ज१॥505000९८। और क्याचन 
दाा2000०९ तथा मोताकरा आदिक कोटार भी मिल ज त हैं | 
रक्तमें विष्र बढ़जानेपर रक्त पतला या श्याम रंसका हो जाता है | प्नींहा बढ 
जाती है और मुलायम होजाती है। ब्रक्, फृफ्फ्सावरण. दृद्यावरण आदि 
ये -अनयत्रापर भा श्यामशाथ ( (0ए००ए &8७एछथणागए ) आजाता है। एयं 
सूक्ष्म रक्ताहिनियों की पतली श्लप्मिफ कलामेंस रक्तल्नाव होनेस धमनियोयी 
दीवार पीड़ित हाजाती है | 
सावाद्रिक लक्षण--वपन और म्वेद, उत्तापबद्धि ( घटकर ९७ झौर 
बढ़कर १०५ टिग्नी ) कुछ समय तक बढ़ना फिर घटना, नाड़ी लघु, मलापम 
और द्वत, पचनेन्द्रिय संस्थान विकृत हो जानेसे जिह्दा काटेद्रर, बाधा शुफ 
अग्निमांध, मलावरोब (या गंभीर स्थितिर्मे पतले दग्त ). दुबलना धदनपर 
प्रलाप, पाण्डु, रक्ताशुआऑको नाशबृद्वि, प्लीहाबड्िि, बढ्को अमाब, संधस्यानों 
में शोथ और मृदता,सृक्ष्म रक्तप्रन्बियमिंस रक्तन्नाव, त्वचापर अचिर स्थायी रक्त 
के धब्बे रक्तम श्वेताणुओंकी वृद्धि १०००० से १०५००० नक्क प्रति सेग्टीमीदर।, 
इनमे भा कंन्द्रस्थान वाले ( 00जाएटाट्वा ९० प्रतिशत थ॒ अधिर ब्रद्ध) मूतम 
कभी ए्ल्युमिन आदि लक्षण भा च्पस्थत होते € | । 
अपचन जनित विकार होनेपर सामान्यत. ज्वयगः, शिगदद, ठृपा. धमम, 
आमाशय और अन्त्रफी उम्तता, सांसपेशियोडी क्षीणवा जी झत्तिषात आएं 
लक्षण प्रकाशित होते हैं | 
अन्य क्र २7--ऊपर लिग्वे हए प्रफारण अतिरिक्त टोपिकल टिपिएणयार 
उप्ण कटिवन्धमें होनेवाले अन्य प्रकार भी दर्शाते हैं। जो सामान्य हैं और 
विशेष अनुभवमें आते है | इनमेसे एक प्रकारकी उत्पत्ति उन्‍्प्रके मलमें स्वभा- 
बिक रहनवाल कीट।णु--वे सिलस फोसाजस आत्शलिजेनिस (3520)]]9५- 
£8609॥5 ॥८2॥7867९७) से हाता ६ै। थे कारारसु मिधासस्थ,नमं रहनफर 
हानिकर नहीं हैं;किन्तु रक्तमें प्रवेशित होनेपर २ से १०दिलमे ज्वर उपन्दित होता 
है | उसकी वृद्धि शामसे होने लगवी हूं और प्रात्र-फाल इंद्धि मन झा ऊचतोी €। 
लक्षण--इस प्रफारमें लचयु मृदु मय (सिला० ) छ समान भा 
हैं.। नांड़ीःगति शारीरिक उत्तापकी ऋण्द्मा मंद हाती हैं। लिष्टा कि! 


मलित-होती है।। शक ७ * ७ ऋ»# कि या नदी -, का हि कक 
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उक्त प्रकारके अतिरिक्त वारंबार अपचन जनित सेन्द्रिय बप, 77000905 
०४गए ) से उत्पन्न वनस्पति कीढाणु (छेब्ला। $क]70०४०॥३ 2870ऐे, 
8. €माट्ंस05 5८. 8. 2७४7ए०८० ) रक्तप्रवादमें पहुँच जाते 


हैं। फिर वे प्रथक्‌ होकर ज्वर उपस्थित करते हैं| वह ज्वर लगभग मधुरासे 
मिलता हुआ होता है | वह अकस्मात्‌ वेपन सह आक्रमण करता है। अतः 
मथुरासे पृथक हो जाता है। इसमें आमाशय अन्त्रके विकृति लक्षण प्रतीत 
होते हैं। इस प्रकारमें रक्त पूयमय दृस्त भी होते हैँ। इस ज्वरकी स्थिति थोड़े 
समय तऊ है। इसका अन्त जल्दी होता है | 

कभी अन्त्रके अनाक्रमशशील कीदाणु वेसिलस कोली (8४००४ ०८०) 
मृत्रमागेपर आक्रमण कर देते हैं | फिर रक्तप्रवाहमें पहुँचकर सविराम ज्वर उत्तपन्न 
करता है | यह सामान्यतः मथुराके समान भासता है। यह विशेषतः बेसिलस 
कीटाणु जन्य भ्रवाहिक,के पश्चात्‌ उपस्थित होता है। 

इस प्रकारमें अन्त्रका कर्पण होता है | वृकोंमें जाने बाली केशिकाओंके 
गुच्छ-छजुका (0077०7०) प्रभावित होती है | फिर बृक्‍्कके वहिवेस्तु भाग 
(0०:६८५) पर सूक्ष्म-सूक्ष्म पाक होने वाली पिटिकाए' उपस्थित होती हैं। विप 
वहाँसे भीतर प्रवेश करता है, तब रक्तमें प्रतीत होता हे । 

लक्ष ग-कमी-ऊूमी अचेतना आती है। विप प्रकोपसे मउुराके सदृश लक्षण 
भासते हैं। विशेषतः अकस्मात्‌ शिरदर्द और दोनों वृक्‍्कोंमें तीक्ष्ण बेंदना उप- 
स्थित होती है। सामान्यत. रक्तप्रन्थियोंकी उत्तेजना नहा होती | जिह्ला मोटे मल 
युक्त भासती है । वेपन, शीव ओर स्वेदावस्था आती है। तीक्ष्ण आक्रमण्में 
मलेरियाके लक्षण भासते हैं. | (इस प्रकार पर क्विनाइन कभी नहीं देना चाहिये) 

वेसिलस कोलाई (अन्त्रकृमि कीटायुओं ) का आक्रमण अनेक वार बृकका- 
लिन्द (१८०४। 9०४१७) के ऊपर होता है, फिर उसका प्रदाह (27०।।४७) होता 
है | विशेषतः यह विकार उष्ण कटिवन्धमें स्लियोंकों होता है | उस स्थानमें वेदना 
होती है, दाने पर बेदना अधिक भासती है | इसका परिणाम थोड़े ही दिनोंमें 
यह प्रतीत होता है कि, पेशावमें एल्व्युमिन, पूय कोपाणु और कभी रक्त आता 
है। उस समय पेशाबकी परीक्षा करनेपर वेसिलस कोलाई बड़ी 'संख्यामें 
मिल जाते हैं। 

मूत्राशय प्रदांह, पेशाबकी अम्ल प्रतिक्रिया और उत्तापबृद्धि, ये प्रारम्भिक 
अबस्थाके लक्षण हैं । फिर रोग वृद्धि होनेपर मउुराके समान ज्वर उपस्थित 
होता है| इसमें उत्ताप घटकर ९७" तक और बढ़ कर १०२९ से १०३*,हिप्री' 
तक द्वो जाता दे | धपचार भूल कारण और लक्ष्ययोंमे अतुरूप किया: जाता है। 


ज्वर प्रकरण २६७ 
(२) बिप प्रवेशित प्रकृपित रक्त 
ु (टॉक्सिमिया-0%2८7११४) 
विपोत्पादक कीटारु या शल्य गक्तके बाहर किसी स्थान विशेष, शुह्तया 
क्षतमें रहते हैं। रोगोत्पादक कीटाणु ( ?॥४०३८००४८ ७४८६८ए॥ ) उइत्तान 
भागमें हो या गम्भीरतर विधानमें हो, उनकी वंश बृद्धि दोनेपर.बिप (7०४॥॥) 
बढ जाता है, उसका रक्तमें शोपण होता है | फिर रक्तप्रवाह घारा फैल जाना 
है और रक्त वाहिनियों हारा इत्र अवयवोमेंभी विप पहुँच जाता £ै। 
विप रक्तमें जितने अधिक परिमाणमें शोपित हो, उनना ही सज्निपात्तका 
उप्ररूप प्रतीत होता है | एवं जिन अवयवोमें कीटाग़ुओऊका अड्डा हो, इसका 
विक्ृतिक अनुरूप विभिन्न लक्षण उपम्थित होते हूँ। एवं रोगाणु और उनके 
विपके प्रभ,व भेद्स भी लक्षणोमें विभिन्नता आ जाती है । 
कचित्‌ विप रक्तमें शोपित होनेके पत्मात्‌ पुन परिवद्धित नहीं होता और 
रोग निरोधक शक्तिकी प्रवलता या योग्य उपचारके हैदुक अनुकूल अवग्यायी 
प्राप्ति हो जाती है| आक्रान्त स्थानकी स्थितिमें सुधार हो जाता. हैं तथा आगे 
विप शोपश बन्द हो जाता है | परिशामर्मे रोगी स्वस्थ होने लग जाता है । 
ये कीटाशु विशेषतः कण्ठरोहिणी (07700०४४) नासाशुह्दा प्रदाः 
([0097772६07 0£ ९४४०] 5]770५), गल ग्रन्धि प्रदाह (07०॥॥॥5 ४ 
अन्त्रपुन्छ प्रदाह (0]|०४0009). मासिकघमंज विप (?680॥ 0/॥ 
६06 7275८5 ) तथा गर्भेज विप (705श८॥॥9 0 972ए72॥00 ) यद विदा 
पतः चयोपचयक्रियामें प्रतिवन्‍्ध (फैल790०॥९ वाशप््वाएट) फे तु 
उत्पन्न द्ोता है । 
इस विकारके कारण और गति भेदस आशुकारी और चिग्फारी + प्रमाणन ४ । 
आशुकारी प्रकार (0००६८ 0६५४९०॥॥४)--इन प्रकार न्‍्यनाधिर पपर, 
प्रलाप, अनिद्रा या मूच्छो, तन्द्रा, संन्यास आदि लत्षण उपम्धित होते £ | झ्भी 
धनुवीत (७६८४४०४$ ) मांस पेशी आकुंचन आदि भी प्रतीत गत ६ | रक्तरारि- 
नियां प्रसारित होने लगती हैँ | तुरन्त योग्य चिझित्सा न शनिपर जागे (ग्घा- 
मिसरशण क्रिया शिथिल हो जाती है। परिणामर्मे ददयावरोध होहएर रोगी प्राश 
मुक्त हो जाता है। े 
चिरकारी प्रकार (0॥ए०धा6 ॥6522०2४7०३)--३स प्रयारम प्ररल लेजर: 
उत्पन्न नहीं होते। कभी त्रिदोपऊी प्राप्ति ही नहीं होती | मात्र सनिवर्ित दा 
"सविराम ज्वर ( ॥ट8ुणंशा रिट्एटा) अस्विकज्ञा प्रगा (५ 8(0४१ ( पा 
संधिप्रदाह ( &::005 साधे जकडना). पाणडुता, एशता और निरवता आप 
उपस्थित होते है। 


| 
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३. पूय चिकृत रक्त 
पायी मिया (?9०४८॥११५) 

निद्ान--इस प्रकारमें पूयका केन्द्रस्थान देहके किसी स्थानमें रहता हे | 
ये केन्द्रस्थान पक्का हुआ विद्रधि, अन्तविद्रधि, मज्ता प्रदह ((0४८०77ए०॥४४), 
मय्यक्रश प्रदाह ( (0४६5 77९0॥9 ), पूय प्रधान अन्त्रपुच्छ विद्रधि ( 0]0207- 
07८४७ » देहके किसी भी स्थानकी रक्तवाहिनीका पूथ अदाह तथा पूत्तिजन्य 
संधिप्रदाह (5००४० 2:८४7/:8) आदि होते हैं | फिर उनमेंस पूय ( कौटारु 
विप) फैनता है | यदि यक्चन्‌ या अन्नरसवाहिनीका पाक हुआ हो, तो यकृत द्वारा 
या अन्नरस वाहिनी -दारा फैलता है | वाह्य धावका विप हो, तो शिराओंद्वारा 
और हृव्यावरण प्रदाहज विप हों, तो धमनी द्वारा फैलता है। 

इस रोगमें सामान्यत' ज्ञत स्थानसे देहके विभिन्न स्थानोंमें शल्य (दूपित 
पूयमय कोपाणु-]%70707४७) रक्तवाहिनियोंमें जाकर अवरोंध (ग्र0/0॥८० 
'%:0779०8।9 ) करते हैं। फिर वहॉपर भी प्रयोत्पत्ति होने लगती हे | 

इस विकारमें विशेषतः समूहवद्ध कीटाणु होते हैं | क्वचित्‌ जंजीर सदहृदश 
और अति कचित्‌ अन्य जातिके होते हैं | | 

सार्बादडिक लक्षण--सेप्टीसिमियाके, सद्ृश अति प्रस्वेढ; शीत और' वेपन 
होते हैं| इस रोगमें धारम्वार ज्वर बढ़ता रहता।है | एक दो दिनमें सेत्र और 
शरीर निस्तेज हो जाते हैं । जिससे अविराम ज्वरके सददश लक्षण प्रकाशित 
होते हैं | अति तृपा, क्षुधानाश, उबाक, वन, अतिसार, तन्द्रा, द्रतनाड़ी, द्रुत- 
श्वास, श्वसोच्छवासमें तास्गपुट प्रसारित होना, ज्वर १०५-१०७. डिप्री तक 
बढ़ जाना, सन्धिस्थान प्रसारित और बेदनामय, रूच त्वचा आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं | विप प्रचल होनेपर रोगी क्रश होता 'जाता है। रक्त घीरे-धीरे 
जलता जाता दै | मृत्युके पहले मुखमरडल अति निम्तेज, कृश, प्रतीत होता है. | 
मनोवृत्ति विक्रत होती हे । कमी-ऊभी मंद प्रलाप होता है | कभी आक्षिप होता 
है। कभी क्षरिक मूच्छी आती है। ये सत्र लक्षण मासते हैं । 

स्थानिक जिह--स्थानिक विद्रधि, जहाँ से प्रथमावस्थाका शल्य (स* 
४७०॥० ) फैजवा है | श्वासकृन्छुता, कास, रक्तमय थूक, फुफ्कुसावरणमें द्रवो“ 
त्पत्ति, हृदयावरणप्रदाह, दर्दमय प्लीहा वृद्धि, रक्तनेंह (7986774074), मस्ति- 
प्कगत विद्वधि आदि उपस्थित होते हैं | ' 

शिरा बिद्रथि जन्य पूय ज्वर्में जानुसंध्रियर कुछ शोय होता हैं; और“चलने 
में कुछ अधिक वेदना होती है | जिद्चा सफेह और मोटी, शिग्ददें, शीत-बेपन 
सह ज्वरका आाक्रमण;-उत्ताप १४१०१००' डिग्री तक बढ़ना; लाड़ौनर्ति (२७ 
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से १३० हो जाना और शेष लक्षण ऊपर कहे अनुसार प्रमीत होते | 
रोगटिनिणुंय--त्रिद्रधि निर्णय हा जानेपर गोेगविन्ग्यि स्ट्टजा ना जा 
है | रक्त-परीक्षामें कीदागुओंकी अवग्थिति विद्त होती है| इृष'चर शा विद्रधि 
(?८शाग6फ्याद्वा6 20४८८६४५) आदिम ऊमी ऊभी रोगगिनियय सरलताने नी होचा । 
सन्निपात चिाकत्सोपयोगी सचना 
समस्त सन्निपातोंमें चिक्रित्सा करनेके लिये आचायोनि झहा है. झि, “रुव्युना 
सहयोधत्र्यं सन्निपातं चिकित्लता ।? अर्थात सन्निपातती चिझित्सा, यह सृत्यु 
के साथ लडाई करना हे | इसके चिऊित्सार्थ निम्नानुसार उपचार फरनेका शार 
में दर्शाया है | 
“ज्द्दन चालुकास्वेदों नस्य॑ निष्ठीयन तथा | 
अवलेहोउजन चेच प्राक्त्‌ प्रयाध्य त्रिदापजे ॥ 
सन्निपातज्वरे पूत्र ऊुर्यादाममफापहमस्‌ । 
पश्चाव्छुलप्मणि संरन्नाणे शमय्रेत्‌ पित्तमासमनी ॥ 

' अथीन सन्निपातमें लंघन, व,लुका स्वेदग, नस्य, मिष्ठीवन, उद्घूलन, अब- 
लेहन और अंजन, ये उपचार प्रथम करने चाहिये | इस उपचार्रों द्वारा य्यस्में 
आम और कफको नष्ट करनेके पश्चात ( कफऊे क्षीण्य होनेपर ) पिच और यात 
को शमन करना चाहिए | जब तक ढोप साम अथौन कबश्े हाँ, तब तक ३ से १० 
दिन तक लंघन कराना अत्यन्त हितावह होता हैं । 

वात और कफका आधिस्य हो तो बालुका-रेद या अन्य सूरे पदायाँझा 
सेक तथा वातोल्वण प्रकोपमें स्तिग्य सेक करना चादिये। शटेप्माफो दृर परने 
के लिये नस्य, चेहोशी दूर करनके लिये अंजन, कफऊको बाहर निफालनेफे लिये 
निप्ठीवन (त्रिकटु और संघानमककी अदरखफे रसमें मिला, मुँहमें भर-भर फर 
बार-बार थूकनेऊो क्रिया ) कराना चाहिये | हिफा. श्वास, फास जीर यरठमें 
कफ भर जाना इत्यादिपर अवलेदन ( अष्टाड्रावलेह अदरग्पफे रस या शहदफे 
साथ चटाना ) इत्यादि पठचार करना चाहिये। कतिपय आचायोन शहश्दफो 
मक्खियोंका विप माना है, इसहेतुस विपप्रफोपज सल्निपातमें शहद देनेरा निषेध 
किया है । हु कर 

सब्नरिपात होनेपर प्राय, कोई लक्षण बढ़कर घहू अन्य अनेझ जपद्रयोंगो 
उत्पन्न कर देता है। जैसे प्रबल वमनसे हिफा, हिफासे श्वास, प्रस्देदले शीत 
( शरीर शीतल होजाना ). मन मृत्रावरोधरसस आनाह. जानाहसे खासप्रयोप- 
काससे श्वास उत्यादि | इसलिये बलवान लक्षणोंकों यहत जल्दी शमन परने 
का प्रयत्न करना चाहिये। मिस तरह वातका अनुलोमन दो और ःप्रिन्नबलकों 
वृद्धि हो उस तरह चिकिस्सा करनी घाहिये। डर:स्थान (छाती ) में संबित कफ 


0 
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को तरल बनाकर जल्‍दी बाहर निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये । हो सके 
तव तक कफको सुखानेका प्रयत्न न करें और न विरेचन ओपधि ही देवें। 
आवश्यकता हो, तो मलशुद्धिके लिये एरंड तेलकी वस्ति अथवा ग्लिसरीनकी 
पिचकारी या बत्ती (5797०0»६0०04 0]ए०८४ँ१ ) का उपयोग करें | 

यदि स्फोटक हो, तो पुल्टिस प्रयोग करना चाहिये; पूयपूरो विद्रधि होनेपर 
काटकर पूयको निकाल देना चाहिये । 

बेदना अधिक होनेमे निद्रा न आती हो, तो , अहिफेनका प्रयोग हितकर है 
किन्तु उदर शोधन करनेके पश्चात्‌ अफीमका उपयोग करना चाहिये । 

उत्ताप अधिक होनेपर मस्तिप्कपर शीतल जल या बफंकी पट्टी या शीतल 
जल धाराका प्रयोग करना चाहिये। 

आम वातिक वेदना होनेपर लोहबानके फूलका सेवन करना चाहिये और 
अन्य आमवातिक ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये । 

दूपित रक्त होनेपर जलौकाद्वारा या सिंगी लगवाकर निकाल देना चाहिये। 

शुद्धवायु, शुद्धवल्न, मकानकी शुद्धि और त्वचाको खच्छ रखना, देहको 
गीलेवस्नस पोंछना आदि खच्छताका आग्रहपूवेक पालन करना चाहिये | 

मूत्रमागेका प्रवाह, मूत्र विक्ति, मूत्रमें कौटागुओंका सद्भाव आदि दोप 
निर्शित होनेपर पुनर्नवादि काथके साथ शिलाजीत, यवक्षार, फेलेका क्षार आदि 
की योजना करनी चाहिये। 


वातोल्ण सन्निपात चिकित्सा 
१९. २॥-२॥ तोले पच्चमूलका काथकर, निवाया रहनेपर दिनमें २ से 
पिलि 
रे हे 'स्त्री, करा लौंग, जायफल और पीपलको समभाग मिला, अद्रख 
के रसमें २ दिन खरलकर, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालें | फिर १-१ गोली 
अदरखके रस और शहदके साथ दिनमें २ से ३ बार देनेसे वात प्रकोप सत्वर 
शमन होता है । 

(३ ) सुबर्णभूपती ग्स, सूतराज रस, वातेमकेसरी रस, कस्तूरी भैरव रस, 
कस्तूयौदि घटी, हिंगुकर्पूर वटी, लक्ष्मीनारायण रस, कालारि रस, अकोदि काथ, 
देवदावादि काथ, हरतालगोदन्ती भस्म, इनमेंसे दोप-तलका विचारकर अनुकूल 
औपधघकी योजना करें | 

सुवर्शभूपति विषके परिवत्तेन और मस्तिष्क पोपणुके लिये सद्दायक 
है। सूतराजमें वच्छुनागकी मात्रा अधिक है अतः हृदयगति अति प्रबल हो, तव 
उ्यवह्ृत होता है। वातेमकेसरीमें अफीम है अतः कफ सुखाना हो, तब वह 
प्रयोज्ञित होता है । कस्तूरीमैरव द्ृदयको उत्तेजना देनेका कार्य करता है और 





ज्वर प्रकरण रस? 


आक्षेपको मिटाता है । कर्तूर्यादि बटी निद्रा ला देदी है | »पम प्रधान पिन्से 
कब्ज न हो, तो उपयोग करना चाहिये | आमाशय या जन्‍्त्रस घायुरा शोपरा 
होकर प्रलाप होता है और उदरमें वायु भर हो, तो हिंगुकर्पूर बटी जरम्त लाभ 
पहुँचाती है | लक्ष्मीनारायण शने.शने ठोपपाचन करानेमें उत्तम ? | अरदि 
काथ तीक्षण वेगमें उपयोगी है, कफको बाहर निकालता ४. तन्द्रायों दृर परना 
है | स्वेद लाता है और आत्तेपकों म्टिता हैं। अवधि घायके साथ कालारि 
रस देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। देवदावीदि फाथ प्रलाप और धलुवातरो 
सत्वर शान्त करता है| चमन मिटाता हैं तथा आमाशय और अन्त्रका शोधन 
करता है | दृस्तालगोदन्ती विष और कौटाणशुओंफों नष्ट फरती है । 
पित्तोत्बण स्पात चिकित्सा । 


पित्तोल्वण सन्निपातमें निम्नलिखित चिकित्सा करनी चाहिये-- 

(१) मुस्तारि काश--नागग्मोथा, पित्तपापठा, रस, देवदार, संठि. [रह 
बहेड़ा, आँवला, धमासा, नीलकी जड, कपिला, निशोब, चिशायता, णठा, रा४- 
टीकी जड़, कुटकी, मुलहटी और पीपलामूल, इन १८ >ीपा्चियोफों सम भाग 
मिला, काथ कर पिलानेसे सन्निपात्त, मन्याम्तम्फ, हृदय, फेफ्डे, पतली और भिर 
की जकड़न आदि लक्षणों सह पित्तत सन्निपतत दूर शेता है | 

(२) परुप: दि छा८--फालसा, त्रिफला (हरड़ू, बहेडा, आँतला ). देय- 

दारु, कायफल, लालचन्दन, पदमाख, कुटकी और प्ृष्टपर्णी, इन १० औपधियों शा 
फाथ बना, शीतल कर पिलानेसे पित्तप्रधान सन्निपात शमन दो जाना है। 
(३ ) तुलसीके खा्सके साथ गोदन्ती भस्म, मुक्तापिष्टी और सूनश'रर, हध्री- 
नारायण रस. सूनशेघर रस और मयुरानतक वी, सुवर्णभूषति रस, तगरगादि 
कपाय, इनमेंस अनुकून ओपधिकफी योजना करनेसे शीघ्र वी पित्त प्रशपञ 
लक्षणों सह सन्निपात शमन हो जाता है | 

सौम्य लक्षण होनेयर गोदन्ती देवें। दोपफोी शने शनः्पचन फराना ऐ, तो 
लक्ष्मीनारायण और मधुरान्वक्वटी मिलाकर देवें। वात पित्तर लणक्ष हों तग् 
उप्रतासह विपजञ्ञ प्रलाप शमन करना हो तव सूतरोपर | यहन - झामाशय घाटि 
स्थानोंकी विकृति प्रधान हो, तो सुब्शंभूषतिशी योज्ञना फरनी चादिये | दीरए 
प्रलाप हो, तो सूतशेख़र तगरादि कपायऊ साथ देना चाहिये | 

कफोल्ण सन्तिपात चि७कत्सा | 

( १ ) शहत्यादि काप--पह्ी ऊंटे नी, छोटी स्टेनी, पुरणस्भून« भाग 
कचूर, फाकड़ासिंगी, धमासा, इन्द्रजी, परवलफे पत्ते और एटगी, इन (६ पंप" 
घियोंका काथ फर, पिलानेस कास आदि लक्ष्यों सर सह्िपात दूर हवा ह | 
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“विशेषतः यह पित्तकफात्मक सन्निपातपर दिया जाता है। 

(२ ) हरताल भस्म, हरताल गोदन्ती भस्म, अभ्रक भस्म, और अझंगभरम 
मल्लभस्म, सल्‍्लसिंदू र, समीरपक्षग, शीतरमंजी रस, त्रैलोक्य चितामणि, नारायश 
'ज्वरांऊुश, सूतराज रसे, कालकूट रस, त्रिभुवनकीर्ति रस, संचेतनी बटी,!संजी 
बनी वटी, कालारि रस, ये सव औपधियाँ हितावह हैं | इनमेंसेप्रक्रेति और 
शभेगवलका विचार करके देनेसे' कफोल्वण सन्निपात जल्दी शमन हो जाता है । 

हरताल, हग्ताल गोदन्ती, मल्‍लभस्म,! मल्‍लसिंदूर, समीरपन्नग, -संचेतनी 
वटी, ये सब्र कीटाणुनाशक हैं ;कीटाणुओंके साथ कफको सुखाना हो तो मल 
भस्म या मृललसिंदूर और बाहर निकालना, हो, तो संमीरपन्नग,दें। उत्तेजना देने 
में ये सब उपयोगी हैं, तथापि संचेतनी विशेष-प्रबल है | किन्तु जिनका वृष्क 
स्थान सदोप हो, उनको मल्‍ल प्रधान औपघ-मल्लभस्म, सल्‍्लसिदूर, समीरपन्नग 
या संचेतनी नहीं देना चाहिये। उनको तत्काल उत्तेजना लानेके लिये काल- 
कूट दिया जाता है । 


.._कालकूट देनेपर नाड़ी सत्वर सधर जाती है और हदय उत्तेजित हो .जाता 
है| त्रेलोक्य चिन्तामणि हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क केन्द्र आदिको बल देने और 
उत्तेजित करनेमें उत्तम औपध है। नाड्ीमान्य, हृदय शूल, वेहोशी, शीतलता 
आदिको सत्वर दूर करता है। विपको नष्ट करता है तथा-शक्तिप्रदान करता है। 
सामान्य ढोप हों तव आस विपका पचन करा शरोगकों शमन करनेके लिये 
संजीवनी वर्दी तथा अन्शत्रमें अधिक प्रकोप हो, तो कालारि रख॑ दिया जाता है। 
कफविकारको दूर करने और'वातनाड़ियोंकी उत्तेजना देंनेके लिंये अ्रभ्नंक, 
आंग और मल्‍लमिश्रण दिया जाता है। _ - 
आम कफका पचन कराना हो' और.बढ़े हुए ज्वरको सत्त्वर- कम कराना 
हो, तो त्रिभुवनकी ति रस हितकारक है 
जीण कफाधिक सन्निपात पर--कफम रक्त भी जाता हो, तो गेदमुरारि 
'रस, त्राह्मी (जलनीम), वासा/ अथवा 'दूबौंके रसंके साथ देना चाहिये | 
 बात्रपिचोस्थण सन्तिपात चिक्रत्ति। 
(१) चातुमंद्र क्ाथ--६ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोॉंठका 
काथ ) देनेमे जल्दी सन्निपात दूर हो जाता है | 
) सूतशेवर रस, कस्तूरीमैरव रस, ल़क्ष्मीनारायणशरस, इनमेंसे किसी 
एक की योजना करे | 
प्रलाप, निद्रानाश, अतिसार आदि लक्षण हों, तो सूतशेखर; व्याकुलता 
ओर उत्तापकों कम्र कराना ओर हृदयक़रों चल देवा.हो, तो कस्तृशीभैरव रस 


मी 


तो 


-ॉगी 


ज्वर प्रकरण म्फ्ट्‌ 
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आमाशय और अन्चर्में अवम्बित आस विपका शर्मः शनीः शोधन हर पसन 
कराना दो, तो लक्ष्मीनारायण फी योजना करनी चाड़िये | 

वक्तव्य-इस सन्निपातका विशेष विचार प्रलापर ज्वग्की चिडित्सामें 
आगे किया जायगा | 

बात-कफोलण सन्निपात चि्रित्ता । 

(१) अकौदि काथ या कटफलादि फाथ दिनमें २ या ३ घार देनेसे दोप 
पचन होकर सन्निपात की जल्दी निपृत्ति शो जाती है | 

(२) न्लोक्य चिन्तामणि, त्रिभुवनकीर्नि ग्स, पथ्यवम्त्र रस. सूनतरज रस, 
हेसगर्भपोटली रस, संचेतनीवटी, समीरपल्नग ग्स, कालारि रस, अनिन्‍्त्यज्षक्ति 
रस, वातेभकेसरी रस और कब्तूरी सर्व, इनमेंस प्रकृतिका विचार कर योजना 
करनेसे त्रिदोपज ज्वर नष्ट हो जाता है | 

तन्द्रा, आत्तिप, धनुवात आहि लक्षण प्रश्र॒ल होनेपर अकोदि फाय; फरार, 
हिका, कर्णमूल शोथ आदि लक्षण में कट्फलादि फाथ, अतिशियिलता, शफ्ति- 
पात और बेहोशी हो, तो त्रेलोक्य चिन्तामणि; बेदना शमन, अन्त्रशोधन भौर 
हृदयकी उत्तेजनाको दमन करनेके लिये त्रिभुवनकी ति. पथ्यवक्तर या खूनगज 
रस; धातकेन्द्रको उत्तेजित करनेके लिये हेमगर्मपोटली या अचिन्त्य शक्ति रस 
(यह दिव्य औपधि है, उिन्तु इसमें मल्ल है, सम्हालपुर्वेक प्रयोग करें ) पात- 
केन्द्रकी शियिलता और फफप्रफोप हो, तो सचेतनी; फफको बाहर निझालने 
के लिये समीरपन्नग; आमाशय और अन्त्र के आमविपको पचानेफे लिये 
कालारि तथा कफको सुखाने और निद्रा लानेके लिये अध्वफेन प्रधान वातम- 
फेसरी या कस्तूरीमैरव देना चाहिये । 

विशेष उपचार धातश्लैष्मिकज्वर ( [)0९॥29 ) में आगे लिया सागगा। 

पित्त-फफोलण समन्निपात चिकित्सा | 

(१) पर्पटादि फ्वाथ--पित्तपापड़ा, कायफल, फूठ. रस, रक्तयन्दन, 
नेत्रवाला, सोंठ, नागरमोथा, काकडासिंगी और पीपल, हन १० ओपदधियोंका 
क्वाथ देनेले पित्त-कफात्मक सन्निपात दूर हो जाता है । 

(२) अष्टादशांग क्वाथ दूसरी विधि, फफोल्यण सन्निपातपर लिखा एआ 
ब्रहत्यादि फाथ, लक्ष्मीनारायण रस, अश्वकंचुकी रस. महाज्वरांदुद् तीमरों 
विधि, ये सब ओपधियाँ इस प्रकोपके लिये अति द्वितफारक हैं । 

तन्द्रा, प्रलाप, दाह. हिफा. फकास. श्वास जादि ल्षणोंण्र अष्टाइशाग, 
काथ; फफको प्रधानता हो और फफको सत्वर बाहर निकालना छो. थों इह- 
त्यादि काथ; दोपके शनेः शने; पचन फरानेके लिये लक्ष्मीनारायछझ॥ उदर मलफः 

फा० १८ 
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शोधन कराना हो, तो अश्वक॑गुकी रस; तथा निर्वलोंको शमै: शनैः दोप पचन 
करानेके लिये महाज्वरगंकुश तीसरी विधि देना चाहिये। 
बात-पित्त-कफोल्वण चिकित्सा | 
योगगाज क्वाथ--सोंठ, धनिया, भारंगी, पद्माख, लालचन्दन, पटोल- 
पत्र, नीमकी अन्तर छाल. हरड़, बहेड़ा, आँवला, मुलहूठी, खरेंटी, मिश्री, 
कुटकी, नागरसोथा. गजपीपल., अमलतासका गूदा, चिरायता, गिलोय, दश- 
मृल और छोटी कटेली, इन २१ ओपधियोंका क्वाथ पिलानेंसे त्रिदोपोल्वण 
सन्निपात नष्ट हो जाता है| इनमें चिरायता दुशुना लेना चाहिये | इस क्वाथके 
साथ आवश्यकता अनुसार समीरपज्नण; वातपित्त प्रबल हो, तो सूतशेखर; बढ़ी 
हुईं उमा कम करानेके लिये त्रिभुवनकीर्ति; उत्तेजना देनेफे लिये त्रेलोक्य 
"चिन्तामणि, हेमगर्भपोटली या संचेतनीवटी आदिकी योजना करनी चाहिये | 
| प्रतापक सन्निपात चिकित्सा । 
तगरादिं कपाय--तगर, पित्तपापड़ा, अमलतास, नागरमीथा, कुटकी 
खस ( या जटामांसी), असगन्ध, त्राह्मी, मुनका, लालचन्दन, दृशमूल और 
शंखाहुली, इन २१ ओपधियोंका कक्‍्वाथ करके पिलानेस वात-पित्त प्रकोप; 
मलावरोध और उन्माद आदि उपद्रवसह प्रलापक सन्निपात दूर दो जाता हैं। 


| रक्तष्टीवी सन्निपातचिक्रित्सा । 
रोहिप।दि कपाय--रोहिपतृण, धमसा, अड्ूसा, पित्तपापड़ा, प्रियंगु और 
कुटकी, इनके काथमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तप्रकोप जनित उष्ण्ता और 
रक्तन्नावसद रक्तप्ीवीं सन्निषात शमन हो ज़ाता दे | विशेष-उपचार श्वसनक 
ज्वरमें देखें | 
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अुग्ननेत्र सन्निपातचि कत्सा | 
(१) असगन्ध, सैंधानमक, वच, महुएका सार, ,कालीमिच, सोंठ, और 
लद्दसुन, इनको बकरेके मूत्रमें पीसकर नस्य देवें; अथवा तन्द्रामें कह्दे हुए अंजन 
और नस्य दें 
(२) कालारि रस था संचेतनी वटी अकौदि कपायके साथ दिनमें ३-३ 
समय देते रहनेसे दोष-पचन होकर रोग शान्त हो जाता है। विशेष उपचार 
आगे क्रकच सन्निपातमें लिखे जायँगे | 


कणठकुब्ज सन्निषात चिकित्सा । 
च्रिफलादि वचाथ--त्रिफला, त्रिकट्ु, नागग्मोथा, कुटकी, इन्द्रजो, अडूसा 
और हल्दी, इन १९ ओपधियोंका काथ करके पिलानेसे कण्ठठुव्ज .ज्चर सत्त्वर 


शमन इोता दे हम 


ज्वर प्रररुण २७५ 


फट. का बकामकल्‍ान 
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सृतशग्बर + प्रवालापष्टा देव | बनफशा कपराय अनि दिनफार्फ ४। हमे 
वारब्रार ग्लिसरन लगाना चाहिए | विद्वप उपचार चलक्षरा पनसार 
करना चाहिये । 


अभिनन्‍्यास चिकित्सा | 

(९१) कांरव्यादि कपाय--काला जौग, पृषकस्मृत, एस्गट्यूल, धयमाश, 
सॉठ, गिलोय, दशमूल, कचूर, काछठासिंगी, धमासा, भाग्गी, पनर्ूपा 
इन १२ ओपधियोको समभाग लें, ५ गे गीमृत्रमं मिला, एाथफर फ्लिानेसे 
सब नाड़ियोंकी शुद्धि होकर घोर अभिनन्‍्यास ज्यर दर होजाना है | 

(३) द्ात्रिशवास्य फाथ ऑर योगराज़ ऊाब (उणर दात-डउचियशस्थस 
उचर में कहा हुआ ). ये दोनों संघ प्रफारफे सक्निपात ज्वस्में लामशाययर ६ | 

अति शक्तिपात हो गया हो. तो त्रलोक्यचिन्तामंशि देव, दाए दिशेष हों. सो 
सृतशेखर + मुक्तापिषप्टीकी योजना फर। वातकेत्द्रफों उ्तेमना देनी हो, पिमेष 
कफ न हो, तो हेमगर्भपोटली रस देना चाहिये | 

सल्निपात चिकित्सामें हम विशेषत, बात और कफी पध्रधानतामे पलोगय 
चिन्तामणि, त्रिभुवनकीति, सृतगज, कालारि रस, संचननीयटों ( उ्तज 
देनी हो, तो ) समीरपन्नग, हन ओपवियोंफों अनुपान भेदस उपयोगमें ऐसे 
अनुपान रूपसे अकौदि फाथ, तगगड़ि ऊपाय, अष्टावार बाब: दार्निसगरय 
काथ का अधिफ उपयोग करते हैं। 

पित्ताधिकता होनेपर सूतशेग्बर, चन्द्रशेसर रस. झा त्कस्तरी भेरव, गगरेले 
किसी भी रसको उचित अलुपानफे साथ देते हैं। पन्‍्ठ्रशेपर श्लेप्मपित्त प्रयोपपर 
और शेप दो वात-पित्त प्रफोपपर हितावद्ट है। चन्द्रशपरफा पाठ रस टिनीय 
खणटमें 

उपद्रवोके शमनाथे अंजन, निष्टीचन, नम्य, अदलेण आदि भावश्यथा पिशण 
भी साथ-साथ करते रहना चाहिए । उन्माद, प्रलाप, निद्रानाश- इ्शतवारा 
अतिवृद्धि, शीताड़्, हृव्यावरोध, फण्ठावरोध, मल-मृनावरोध भादि मारय 
उपद्वरवोपर पहले लक्ष्य देना चाहिये। अच्छी निद्रा आजानेपर उन्‍्माद, ध्रागए: 
आमवृद्धि आदि अनेऊ दोपोंकी शान्ति हों जाती ऐ। सलावरोथ हो, तो उसे 
प्रारम्भमें ही पति या वस्तिस एरए्ड तेल चदाकर दृर पर देना चाटिदे 
फोएता जब तक रहेगी, तब तक दिप शमद रही को सजेगा | 

सुचना--एक औपध देनेके थोठे समय बाद उससी रियोधी दूसरी पंप 
न दी जाय, इस बातकों अवश्य ध्यानरें रग्पना चाहिये। 

झाम पाचनाये--सूतराज रस, पिपल्यादि फछाथ था झार्पधादी एा४ 
दूसरी विधि पंचकोल मिलाफर दे । 


॥ 
फ्क 
जाही#-ह 

बर्थ ई 


मांधाक ही 
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हाथ, पेर, जंघा, ऊरु आदि स्थानोंपर वालुका-सवेद्‌ करें। यदि आमाशय 
आम और कफसे आवृत्त हो, तो आमाशयपर रूक्त स्वेद देव । 

चातावग्ण शुद्धिके लिये--अपराजित धूप, सहदुव्यादि धूप, जन्तुष्न धूप, 
इनमेंसे किसी एकका उपयोग करें| 

चोतशल पर--यदि आमाशयमें बातप्रकोप हो, तो तार्पिन तैल लगाकर 
गरम जलसे सेक करें। लघु अंत्र (पकाशय) और मूत्राशय (वम्तिस्थान) में बात 
भर जानेसे आनाह, कोछशुल, मल-मूत्रावरोध आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
वहाँ पर तापिन तैल लगाकर निवाये गरम जलसे सेक करें | पाश्वे और हृदयमें 
झूल द्वो, तो उन स्थानोंपर भी इसी तरह सेक करें। किन्तु हृदयपर अधिक 
सेक न करें। | 

फुफ्फुस आदि भागमें कफप्रकोप हो, तो पुराना घी, अद्रखका रस और 
कपूर मिला, गरम कर मालिश करें। फिर आकके पत्ते बांध, गरम जलसे 
सेक करनेसे संचित श्लेप्मा सरलतासे छूटकर बाहर निकल जाता है। इस 
तरह कण्ठपर भी उपचार कर सकते हैं | 

तन्द्रा--आमाशयमें आम और कफप्रकोप बढ़ जानेके पश्चात्‌ जब कफ 
वायुके मार्गका रोध कर धमनी ( बात वाहिनियों ) में प्रवेश करता है, तब 
तन्द्राकी उत्पत्ति होती है | तन्द्रा वाले रोगीके नेत्र आधे बन्द रहते हैं। पुत- 
लियाँ फिरती हैं; नेत्रद्नाव होता रहता है; पलक स्थिर-से हो जाते हैं, मुख 
ख़ुला रहता है; अतः युक्तिसे इसे दूर करना चाहिये । ३ दिनके भीतर प्रयत्न 
किया जाय तो तनद्रा रोग साध्य होता है, इसके पश्चात्‌ अति कष्टसाध्य या 
असाथ्य हो जाता है। | 

तन्द्रा शमनार्थ--छोटी कटेली, गिलोय, पुष्फरमूल, सॉठ और हरड़का 
भी क्राथ करके पिलावें | 

तन्द्रा, मूच्छा ओर वेहोशीम नस्य--श्वास कुठार रस या शीतभंजी 
रस प्रथम विधि अथवा सफेद मि्च, सरसों, कूट और सेंधानमककों बकरेके 
मृत्रमें पीसकर नसस्‍्य दें | ये सब नस्य कफको बाहर निकालकर बवेहोशी 
शमन करने वाले हैं । 

सूचना--मस्तिक और हृदय यदि निवेल हो, या मस्तिष्कमें उप्णता 
पहुँचनेसे झुष्फता आगई हो, तो इन तीक्ष्ण नस्‍्योंको प्रयोगमें नहीं लाना 
चाहिये । सरसोंके तैलमें लहुसुनका स्वरस मिला हुआ नस्य या और कोई 
स्निग्ध नस्य दें । 

तन्द्राम अंजन--(१) मैनिसिल और वचको लद्दसुनके रसमें महीन पीस 
कर नेत्रमें अखन करें | , 


स्वर प्रररण न्फज 
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(२) अखन ग्स अथवा प्रचेता नाम शुटिफाझों जलमें पिसकर अच्ून मरे | 

(३) मंनसिल, पीपल और हरतालकों पीसकर अछन करें। 

(४) लोहभस्म, गौरोचन, कालीमिय और सफेद लोधको जलमें द्िसिझर 
अखछन करनेसे तन्द्रा सत्वर दूर होती है | 

तन्द्रामं पद्दी--रोगीके नेत्र निम्तेज्-गक्तमुन्ध हो और निद्रा था नम्द्रा 
अधिक हो, तो सिरके आगेके हिस्सेफे बाल कटवा कर ४दरगपफे रस + 
हागक जलका पट्टी लगावें | जब तऊ नत्रमें लाली (रक्त) न भा जाय, रॉगं 
चेतना न व्यापे, तब तक पट्टी रखें। 

तन्द्रामें रोटिका वन्‍्धन--लहमसुन, राई और सुद्दिननेफे धीन प्रत्पेफ १५०- 
१० तोले लेकर गोमूत्रमं खरलकरके गेटी चना लें। इस गोटीकी वब्रेपर घी 
लगाकर एक ओरसे सेक. मम्तकके बाल द्वर कर. थी घृपड़ कर गरमन्गग्म 
धाँघे । चेतना होनेपर रोटी को खोल लेवे। यदि १ घप्टेमें चतना न जाये नो उस 
रोटीको खोल, पुनः दूसरी रोटी बॉघनी चाहिये । उपरकी पड़ी रृए परट्टीयी 
अपेक्षा यह रोटिका अति तीत्र हैं | जहाँ पट्टीस लाभ होता हो, वद्धापर रोटिया 
उपयोग नहीं करना चाहिये | 

तन्द्रा पर पेटमें देने की श्रोपध्ियाँ--अकादि फाथ, भलोक्यचिन्तामण्ि, 
प्रतापलंके श्वर रस, संचेतनी बटी, देमगर्भ पोटली, कस्तूरी भग्व रस. सूतगज 
रस, हिंपुकपूर वटी (रसतन्त्रसार दूसरा खण्ड). इनमेंस अनुकुन सीपघरो प्रयोग 
में लानेस सत्वर शुद्धि आ जाती है । 

दाँत सोलनेकेलिग---आधा या एक मिनट श्वासोन्दवासकों दन्द् परनमेस 
अथीन्‌ नाकको दवानेसे दोत खुल जाते हैं । 

बेहोशी में सूची भेद--मिरपर १ इंच जितने भागमें उस्तरेस घाल नियालवर 

थोड़ा घावफर सूचिकाभरण रस वा लघु सूचिकामण्ण रसरो इगनीसे पिसझर 
रक्तमें वेश करा देनेतर रोगी सत्वर होशर्मं आ जाता है । 

हृदय रक्त एुक्रेसि २--पूर्ण चन्द्रोदय रस, रससिदूर, कस्तू रोभरप रस, प्रदीरए 
चिंतामणि रस, लक्ष्मीग्लिस रस, प्रार्ीवट; द्राष्गलप; इननए एडुएज 
औपध दऐवें रहना चाहिए, सम 

धहृदयकी गति १५० से ऊपर चली जामेपर उसे अरिप्ट मानते ६ । 

को सयल बनाकर सपन्‍दनोंका द्वास करानेफेलिये पूर्सचन्द्रोद्य रत लादिए सागर 
एलोपैथीमें निम्न ओपधियाँ दी जाती हैँ:-- 
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इनमेंसे एक औपघ २॥ तोले जल मिलाकर दें | टिंचर डिजिटेलिस मृत्रल 
और हृदयपीष्टिक है, कम मात्रामे रक्तताहिनियोको सक्लोच करता है। अधिक 
सात्रामें दृदयकी गतिकों कम करता है | टिचर नक्स वॉमिका ( कुचलेका 
अके ) वातहर, कृमिब्न और हृदयपोष्टिक है | इसका मुख्य प्रभाव वातसंस्थान 
पर होता है । टिचर स्ट्रॉफेन्थल मूत्रल, रक्तशोधक और हृदयपौष्टिक 
है । ये तीनों ओपधियों अधिक मात्रामें मारक विपरूप हैं; अतः सम्हालपू्वेक 
उपयोग करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त ज्ञाण्डी (8:2709 ) १ से ४ ड्राम तक जल या सोडावाटर 
"मिलाकर पिलाते हैं | त्राएडी तत्काल हृत्यकों उत्तेलक, गरम, पौष्टिक और 
"मादक है। उष्णुता कम होनेपर इस औपधका उपयोग किया जाता है 
कफ, कासं, श्वास, हिक्का और कणठदोप शमनके लिये---दशमूल काथ, 
अष्टादशाड् काथ प्रथम विधि, द्वात्रिशदाल्य काथ, अष्टांगावलेह, कफक्ुठार रस, 
श्वासकुठार रस, #द्ग भस्म, मल्‍ल भस्म, इनमेंसे अनुकूल औपध देवें। यदि 
उष्णुता १०१ से अधिक हो, वा मल्लभस्म नहीं देना चाहिए | 
दूपित कफको दूर करनेके जिये--महसिंन्दूर दूसरी विधि, समीरपन्नग, 
वातेभकेशरी रस, अचिन्त्य शक्ति रस, इनमेंसे अनुकूल औपध देनेस कफ जल्दी 
कम हो जाता है । 
मलसिदूर कफको सुखाता है; समीरपन्नग वाहर निकालता हूँ | वातेभकंशरी 
में अफीम होनेसे वह पतले कफको गाढ़ा बनाकर निकालता है | ( कफगाढ़ा हो, 
तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिये ) अचिन्त्य शक्ति रस कफको बाहर निका 
'लनेके लिये उत्तेजना देता है । _- 
अधिक निवलता आनेपर कफ कणठमें रुक गया हो, सरलतासे न निकल 
सकता हो, तो रुईकी फुररीसे पोछकर निकाल लेना चाहिये । 
हिच्चकीपर--मोरण्ड्रके चन्दलोंकी भस्म, ताम्र भस्म, (हालोंके काथके साथ ), 
हिकान्तक रस, इनमेंसे एकको प्रयोगमें लावें; या सॉपकी हड्डियोंकी भस्प ४-४ 
रत्ती जलके साथ देनेस हिका शमन हो जाती है। ,-. ' 

.. श्रदाह ज़निंत हिक्का हो, तो भारक लक्षण माना जात है| उत्तेजना जनित 
हिंका हो, तो उम्रता शामक औप्रध कनकासव आदि; खत: जात हिक्कापर सोंठका 
क्वाथ आदि; सेन्द्रिय विपसंचयजनित होनपर. विपशामक और रक्तगुद्धिकर 
हिक्कान्तक रस; वात संस्थानकों विकृति हेतु हो, तो वातशार्मक योगेन्द्र रस, 
आम मल संभ्रहजनित होनेपर आरोग्य वद्धिनी आदि औपध भी व्यवद्गत होती हैं। 

”_» बांत कफो्वणरें.उण्ण्तां-ऋम करनेके-- ज़िंये--भितुतवतकीलि रस; भहों- 


ज्चर अकरगा द्य ड«ु 
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ज्वरांकुश रस तीसरी विधि, कटफलादि क्वाब, सझीवनी दटी, जया अथवा 
जयंती बटी, सूतराजरस, कालाग्ग्सि, इनमेंस अनुकूल औपधऊका उपयोग करें | 
त्रिमुवन कीति और सूतगजमें अधिऊ बन्द्धनाग होनेसे पसीना आकर उश्णना 
सत्वर कम द्वो जाती है । 

पत्तिक प्रकोपमें उप्णता और दाद्द शमनऊ लियें--सूतरोसर रस, घन्द्र- 
कला रस, मीक्तिऊपिष्टी, प्रवाल पिष्टी, और दिवालमुश्क, थ सय दिताबद एैं। 
सूतशेखर बात-पिश्त प्रकोपको सत्वर शमनकर मस्निप्ककों शान्तर बनाना है | 
चन्द्रकला रस रक्तस्नाव, दाह तथा रक्तड़ी उप्णता और विक्वनिको दूर करना 
है। शेप तीनों पित्तप्रकोपजनित निद्रानाश, मुख्रपाऊ, दाद, ज्याउनता, उन्माद, 
नेत्रल्लाव आदि विकारोंकों जल्दी व्या देते हैं। 

अति बढ़ें हुए ज्वरफी तीत्रता कम करनेऊे लिये टाक्टरीमें निम्न ओपधियों 
उपयोगमें ली जाती हैं :- 


एस्पिरीन ( /४]४॥४7॥ ) ५मे ६९५ प्रन 
फेनासिटीन ( ए|्रलाश८ंधा॥ा ) ५ से १८ प्रन 
एग्टीफेन्रीन ( &7६६6०४६० ) + से प्रेन 


एग्टीपायरीन ( &70४ए9ए४7४९ ) ५ से ९० प्रन 

ये ओपधियाँ सत्वर प्रस्वेद लाकर तापकों उतार देती हैं। इन पपधियोमें 
ज्वरघ्न, पीड़ाशामक, शान्तिदायऊ, स्वेदल और निद्रा लानेझा युण है. झिन्‍्त 
ये बलात्कारसे उत्तापफो कम फराती है; तथा उनमें तीघ्र #दपावसादक दोप भी 
रहा है । अतः इनका उपयोग न किया जाय तो अन्छा, अन्यमांग ने होनेपर उप 
योग करना पड़े तो सम्हालकर करना चाहिये | यदि उनमेंस झिसीया उपयोग 
करना हो, तो केफीन साइट्स ( 09(/८० (७०४ ) दे से ५ प्रन ( #दयरीष्टिफ 
औपध ) मिला देना अच्छा हू। एण्टीफेशीन और एए्टीणयरीन तत्काल सरस्म 


| अंक कक 
्ः 


कम कर देते हैं । अतः इनका अपेक्षा एस्पितीन और फेनाम्स्दिन अन्दः मान 


जायेंगी। थे २ घस्टेमें उपशताकों फम फरती (| इस बातका भी लक्ष्य रखना 


चाहिये कि उष्णता अधिक न्यून नह्तो जाय; इस ऐलुले एम मात्नामें उपयोग एरे 
उष्णता शमनाय मालिश--अपूर, सफेः रन >ैर नीमके पर: नए 
फे साथ पीसकर लेण करें या वकरीरे दूधरी मालिश फरें | 
पित्त प्रकोप हो। त--.. १ ) सिरपर शतथोत घृत १०-२० तोजले शुप” हें , 
घृत पिघलनेपर पोछले | इस तरह वार-चार लगाते दे | | 
(२) पित्तप्रधान सन्निगतमें गएमी १०४ टिप्रीजे हपर एल घालणर रए 
पर शुलापजले पां.सिंरकाकी पट्टी था बफकी पैली रफ्ें । 
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(३ ) जब उष्णता १०४ से१०८ डिग्री तक पहुँच जाती है, तब उशताको 
जल्दी शमन करनेके लिये दरदीकों कपड़ा उठा दें| केवल नाभिका थोड़ा भाग 
और नासिकाका भाग खुला रक्‍खें। पीडेकांसीकी कटोरीमें शीतल जल भरकर 
नाभिपर रक्‍्खें। आध घण्टेमें प्रस्येद आकर गरमी कम हो जाती है | 

(४) कोहनीसे नीचे दोनों हाथ और धुटनोंसे नीचे दोनों पेरोंको निवाये 
जलमें डुवोये हुए कपड़ेस पीछते रहनेसे भी उष्णुता न्यून हो जाती है. । 

मु हमें छाले हो तो--गूलरका दूध २-३ दूँद लगाव | 

नाकसे या मु हसे रक्त गिरनेपर--मिश्री मिले हुए अनारके फूलोका 
रस १०-१० बूँद नाकमें डालें और चंद्रकला रस या सूतशेखरका सेवन करावे। 

रक्ततमन पर--सूतशेखर दाड़िमावलेहके साथ दूं, अथवा प्रवाल पिष्टी या 
मौक्तिकपिष्टी गिलोय सत्व और शहदसे दें । 

मुखपाक पर--विजौरे नीवूका रस,सेंधानमक, पीपल, अद्रख और काली- 
मिचेका मिला, पीसकर मुखमें धारण करने या जिह्वापर मलंनेसे वातकंफ दोष 
से मुँह सूखना, अरुचि और चिपचिपापन आदि दूर होकर सुँहम रुचि उत्पन्न 
'होती है तथा जिह्ला और कण्ठमें रहा हुआ कफ भी दूर हो जाता है । 

जिंद्दा विकृतिपर--जिहा शुप्क होकर फट गई हो, तो किस मिस या 
मुनककाकों शहदके ,साथ पीस, गोघृत मिलां, जिद्वापर मालिश करनी चाहिये | 
' यदि जिह्वामें जड़ता आजानेसे बोलनेकी या स्वाद जानने की शक्ति नष्ट 
हो गई हो, तो त्रिकुट, आँवला, सेंघानमक और तैल 'मिलाकर जिह्ापर मलें 
और 'पहले लिखी हुईं निष्ठीवन क्रिया करें | 

. जिह्दापर कॉटे आनेपर सानामुखी (सनाई) के चूणेकों 'शहदमें मिलाकर 

मलनेसे कॉटे और रूक्षता दर होकर जिद्ना मुलायम बनती है । 

मूत्रावरोधपर--(१) गोखरूके काथमें शुद्ध शिलाजीत' या जवाखार मिला 
कर पिलावें; या अनन्तमूल जड़की छालकी चाय बनाकर पिलावं। 

(२) रवरकी नलीस मूत्र निकाल लें | 

(३)-कलमीशोरा और नौसादरकों शीतल जलमें डाल, 'कपड़ा भिगो, नाभि 
के नीचे वस्ति स्थानपर रखनेसे सत्वर मृत्रशुद्धि हो जाती हे । हि 
.. आधा अक् उप्ण ओर आधा शीतल हो जाय तो--कचित्‌ हाथ पर 
शीतल और शेष शरीर गरम होता है या हाथ-पैर गरम और एप्रीर -ठण्डां हों 
जाता है, अथवा कमरसे नीचेका भाग शीतल तथा ऊपरका उच्ण हो जातौ हे | 
तब हेमगर्भपोटली, द्राक्षासत्र, अश्रक भम्म ६४ प्रहरी पीपलके साथ; चेलोक्य 
चिन्तामणशि, जयमंगल रस, संचेतनी वरटी, कटफलादि क्वाथ, इनमेंसे अनुकूल 
औषध थोड़ी-थोड़ी मात्रामें २-९, घस्टेपर बार-बार देंते सह] विशेषतः ऐसे; सत्तय 
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पर भस्तिप्ककेन्द्र और हृदयको उत्तेजना देन वाली औष्ध देनी चाहिये । पुर - 
चन्द्रोयय और रससिन्दूर आहि भी लाभदवछ 2 | हु 

शाताग होनेपर उप्णता बढ़ाने के दिय--(१) फालऊट रस, सचसनी 
घटी, अचिन्त्यशक्ति रस, हमगर्भपोटली रस, समीरपन्षग, हग्ताल भग्म, झा: 
भस्म, मसल सिन्दूर, इनमेंस अनुकूल ओपधियेका ज्ययोग करें | कालझ्ट ग्स 
शरारम बहुत जल्दी झणता बढ़ा देता हैं | सचेतनी बदी हृदयकफोा उनेज्जना 
देती है और उप्णता भी बढ़ा देती है । देमगर्भगेटली रस उप्यता उत्पाहझकेम्द्र 

सबल बना कर उच्णता बढ़ाता 8 और रोगीफी सचत फरता है । मःसि:र 
आदि भी उध्शतावधेक भर कफन्न है | 

(२) हाथ, पेर और पारवेमें गरम जलकी बॉतलसे सेक परें । 

प्रस्वेदलाने चांली ओपलियॉ--(१) चाय था काफी सेठ मिलारर तैगर 
करें। फिर निवायी रहने पर छाम कर पिला देय जौर सोटे कण्टे डगपर झुला 
दें तो खूब प्रस्वेद आ जाता है । 

(२) सफेद पुननेवाकी मूल या काली अनन्तमूलफरी जए १ तोलझा 
कर पिला देनेस प्रर्चेद आजाता ६ और पशाव साफ होफर ज्यर दर हो जाता 

(३) अकादि फाथ देनेसे प्र्तदेद आकर तन्द्रा, शीत, दोत मिचना हाई 
घन्वात आदि उपद्रव दूर होते हैं । 

(४) त्रिभुवनक्रीति रस १ रत्ती अदरखके रस और शहदके साथ देनेमे 
वातश्लेप्म सब्रिपातमें आधघएटेमें ही प्रर्बेद आने लगता ॥ हृदयनी परी हुए 
गतिमन्द होती है; पेशाव साफ होता है और तुचनी कम ही जाती है । 

(५) बड़के पके पानके ढीटोका फायकर शहद मिलाकर पिलानसे सारपर 
प्रस्वेद आ जाता है । 

प्रस्येदशशामक ओपधियॉ--(१) अज़वायन भीर भागरफा बाघ फर पिया 
से अधिक प्रस्वेद आना रुफ जाता है | ः़ 

(२) अह्द्‌ण्डीके मूलका चूए ६ बारे शहदके साथ देनेसे पित्तएसोप शमद 
होकर प्रस्वेद आना बन्द हो जाता है । 

(३) बच, फायफ्ल, गालाजीरा, चिरायता, दियुल सर पष्णनाग 
भाग, फाली मिचे ४ भाग और धत्रेफे फनफी भम्म ८ भाए मितारर माजिम 
करनेसे अधिक प्रस्वेद और शीत दोनो दूर ऐोते हूँ । 

(४) भुने चने या भुनी छुलथीके आाटस मालिश फर । 

(५) गोबरीकी राख और पुराने घड़े ( जिसमें ममरा भरा रएता है ' ४: 
चूरों मिला फपड़ छानकर मालिश फर । 


कं के 


4 
। 


हे 
ए 
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- - (६) विषादि उद्धूलन था भूजेस्वादि उद्घूलनवी मालश दरनन्‍स प्रस्वेद 
और वाह्य शीतलता दूर होते हैं। 
अन्तदांह ओर बाह्य शीतलहृता हो ते--जयमंगल रस ६४ प्रहरी पीपल 
और शहू॒दके साथ चटाकर ऊपर गिलोयका काथ पिलादें; अथवा प्रवालपिष्टी, 
गिलोयसत्व, पीपल और शहद्‌ मिलाकर चटानेसे अन्तदोह और वाद्य शीतलता 
दूर होती है । 
अतिसा रपर--आनन्दभरव रस, सूतराज रस, नागरादि काथ चौथीविधि 
मधुर ज्वरान्तक काथ, उशीरादिक्वाथ इनमेंसे अनुकूल औपधघका प्रयोग करनेसे 
पचन क्रिया सुधर कर अतिसार बन्द हो जाता है। 
प्रलाप, उन्‍्माद ( दोड़ना, भागना आदि ) और निद्रा नाशपर---करतू- 
यौदि बटी, निद्रोइय रस, वातकुलान्तक रस, महावातविश्वंसन रस, कस्तूरीमैरव 
रस, हिंपुकपूर वटी ( रसतन्त्रसार दूसरा खण्ड ), अष्टादशांग काथ दूसरी विधि 
इनमेंसे अनुकूल औपध देनेसे रक्त-विपका शमन होकर सब उपद्रव दूर हो जाते 
हैं। पित्तकी अधिकता है, तो पहले लिखाहुआ मुम्तादि या परुषकादि काथ अनु- 
पान रूपसे देवें | 
वातकुलान्तक कस्तूरी प्रधान होनेसे सत्वर मस्तिकको शान्त बनाता है | 
कस्तूयौदि वटी और निद्रोद्य रसमें अफीम होनेसे निद्रालानेमें सहायक है | 
कम्तृरी मैरव रस उणता कम कराता है और मस्तिकको शान्त बनाता है। हिंगु- 
ऊर्पूर वटी अद्रखके रसके साथ देनेसे तत्काल फल दशौती है । दृदयकी धड़- 
कन, आत्षिप, प्रलाप, उठना, बैठना, भागना, घबराहट आदिको सत्वर दूर करती है| 
चातिक प्रलाप शमनके लिये-- प्रलापहर लेप | 
पैत्तिक प्रलाप शमना +--यदि अत्यन्त उच्णुता बढनेसे प्रलाप, प्यास, पूर्ण 
बलयुक्त वेगवतती नाड़ी, उप्ण और शुष्क त्वचा तथा नेत्रमें खुब लाली हो, तो 
शिरपर शतधौत घृतका लौंदा ( लम्प ।,0770 ) रखें। पिघलनेपर उसे निकाल 
दूसरा रक्खें | इस प्रकार कई वार शतथीत घृतके मोटे-मोटे लेपसे प्रलाप शमन 
हो जाता है |. ; 
निद्रानाश--इसको प्रवल उपद्रव सममना चाहि ये। निद्रा अच्छी. मिल जाये, 
तो रोग-बल सहज कम हो जाता दै। निद्रा न आनेसे अच्छी औषध देने पर भी 
रोग-चल घट नहीं सकता | इस हेतुमे इन उउद्रय ही सत्वर दूर करना चाहिये। 
निद्रा उत्पादक अश्जन--मुगलाई एरशंडके फलको . लेकर ,घीकी बत्तीपर 
सेक, ऊपरसे छिल्टा निकाल, पीस, द रत्ती कस्तूरी मिला, उसमेंसे थोड़ा अजन 
करें | यदि प्रलाप शमन न हो और आवत्यकता हो, तो एक, घएुदे बाद 
पुनः अखन करे | ली बज 





न 


ज्वर प्रकरश ॥॒ श्ट३्‌ 


निद्रा लाने के लिये-- 
१--पेरोंके तलपर कॉसीकी कटोरीसे घीकी मालिश करें| 
२--भांगकों वकरीके दृधम पीसकर लेप करें | 
३--भूनीहुई भांगका चूरों शहदके साथ शामओो खिलावें | 
४--पीपलामूलका चूणें ३ से ६ माशेनक शुद्र्में मिलाकर शामकों खिलायें | 
५---वी या एरण्ड तेलको कॉसीकी थालीमें काँसीकी कटोरीसे घोटकर अछझन 

करनेसे निद्रा आ जाती है | 

इनके अतिरिक्त कुछ उपाय पहले ज्वरके प्रारन्ममें लक्षणोक्री चिकित्सा 
में लिखे हैं | 

एलोपेथी मत अनुसार रक्तमें विपवृद्धि (टॉक्सिमिया (05४८४०४० ) लनित 
प्रलाप, उन्माद और निद्रानाश आदि उपद्रव होनेपर निद्रालानेफे लिये निम्न 
ओपधियोंका उपयोग करते हैँ; 





क्लोरल हाइड़ास (.]079 'ए0795 ५ से २० प्रेन 
पोटासियम त्रोमाइड 790/09४550077 8707700 १० से ३० प्रेन 
सोडियम त्रोमाइड 5007ण07 38709700 १० से ३० प्रेन 
एमोनियम त्रोमाइड 4777707णए7 370770८ १० से ३० प्रेन 
एस्पिरिन ै80॥77 ५ से १५ प्रेन 


इनमेंस एमोनियम ब्रोमाइड कफन्न, स्वेदल, वुछु उश और निद्रा उत्पादक 
है, तथा हृदयकी गतिको अधिक सन्द नहीं करता। शेप सच हृदयको हानि 
पहुँचाते हैं | 
क्लोरल हाइड़ास और पोटास त्रोमाइड मिलाकर भी विया जाता है| एवं 
छोरल हाइड़ास+ वदले उसका शबरेत ($.४०० व्योठप्श ) १ से १ डामतक 
दिया जाता है। छोरल हाइड़ासमें पीड़ाशामक और निट्रा लामके रुण ट | यह्‌ 
शूल, आमवात, धनुवीत- उन्माद, व्याइुलता. निद्रानाश, शिरदद आदि रोगोमें 
लाभदायक है | 
पोटास ज्ोमाइडमें ग्तायुशेविल्यकृत, शामक, निद्राकारक और रक्त- 
शोधक शुण है | के 
”. शोडा त्रोमाइड, रक्तशोधक, कफन्न और तिद्रा उत्पादक हे | 
यदि उन्सादका असर कम हो, तो फेवल निद्रा लानेके लिये सोनेफे समय 
से ४ घण्टे पहले सलफोनल ( $09॥009! ) १० से ३० प्रेन तक गरम जलफे 
साथ मिला. घोल, निवाया रहनेपर पिला ८। यह *गैपध हृदयका हानि नहीं 
पहुंचाती, किन्तु कुछ मलावरोध करती दे । अतः चबकोएता हो, तो नहीं देना 
चाहिये । उल्यवा एनिमाद्वारा पहले ऋोए शुद्धकर लेप | ञ--.. $#:- 
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सल्फोनलमेंसे वनी हुई सत्वर निद्रा लाने वाली अन्य दो ओपधियों हैं| 
एऊ मेश्रील सलफोनल (्‌ ट्रायोेनल 7५॥079%] ) हे। यह १० से २० प्रेन तक 
देनेसे बलात्कारसे आधसे एक घण्टेमें निद्रा ला देती है। दूसरी एथील सल्फो 
नल (टेट्रोनल 7/७६:07%/ ) है । यह ट्रायोनलसे भी अधिक भयप्रद है | 
इनके अतिरिक्त हृदयकों हानिन पहुँचाने वाली पेरेलडीहाइड (५7४0०07००) 
है। इसको १ से २ ड़ाम तक लेवें | किन्तु वेख्वादु होनेसे किसी शवरेतके-साथ 
मिलाकर पिला देनेसे १५ मिनटमें निद्रा आजाती है | अथवा वारिविटोनम या 
वेरोनल ( 52409460070%9 0४ "९७०१७ ) ५ से १० प्रेन तक ठण्डे जलकेसाथ 
देनेसे १ धण्टेमें निद्रा आजाती है, परन्तु इस औपधका उपयोग बार बार नहीं 
करना चाहिये | 
शिरःकम्प और शिर:शूलन शमनाथ--विया (लौकी ) के बीजकी गिरी 
५ तोले और कलमीशोरा २ तोले मिला, ख्रीटुग्ध या बकरी के दूधमें पीस, 
ब्रह्ममन्थके वाल निकाल कर लेप करें | लेप सूखनेपर, उतारकर पुनः पुन; नूतन 
लेप करते रहें । 
करणमूल--सजल्निपात ज्वरमें अनेक वार रोग-बल अति बढ़ जानेपर कानके 
मूलके पास एक गांठ या शोथकी उत्पत्ति द्वोती है, उसे कर्णमूल कहते हैँ | इस 
शोथको प्राश-घातक माना है। इस उपद्रवकी उत्पत्ति होनेपर कोई भाग्यशाली 
ही बचता है | यह शोथ ज्वरके प्रारम्भ के दिनोंमें देह सब होनेपर होता है 
तो साथ्य, ज्वर्की तरुशावस्था होनेपर कष्टसाज्य; और मुद्दती ज्वरके दिन पूरे 
हो जानेपर हो, तो असाथ्य माना जाता है। कचित्‌ मुदती ज्वरके अन्तमें भी 
होने वाले करोशोथ वाले रोगी बच जाते हैं | 
कर्णमूल चिकित्सा--पहले शोथ मिटानेके लिये विम्लापन क्रिया करें | 
"यदि उतनेसे शोथ विलीन न हो, तो जलोंकाद्वारा रक्तमोक्षण करें| फिरभी 
कदाचिन्‌ पाक होने लगे, तो पकानेके लिये पुल्टिस आदि क्रिया करें। अन्तमें 
प्रतीसारणीय क्षार या शस्र चिक्रित्साद्वारा पीप मिकालकर मल्हम' आदिको 
"पट्टी लगावें | 
कर्णमूलशोथद्र लेप--१. रास्ता, सॉठ, विजौरेकी छाल, चिघत्रकमूंत्र; 
दारुहल्दी और अरणीकों समभाग मिला, जलके साथ पीस, लेप करनेसे करे 
शोथ बैठ जाता है | 
२. गेरू, सज्ञीखार, सोंठ, वच और राइको कॉजीमें पीस, गरमकर, वारे- 
बार लेप करते रहनेंसे शोथ शमन हो जाता हे । 
३, कुलथी, कायफज, सोंठ, काली जीरी, सबको सममाग मिला, अद ख 
के रस था थृहर के पत्तोंके ससमें पीस; गएम कर त्िवाया लिप करें) छूल जानेपर 


ज्चर प्ररगण 5.2७ 
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उसका उतार नया लेत करें। इस गीतिस बार धार लेव करने गहनेसे तम्ही पर 
होकर फूट जाता हैं | 

४. हल्दी, इन्द्रायणु, कूट, संधानमक, देवदार और *शोटरी इलफथ 
आकके दृधम पीस, निवायाकर, वंठानेऊ लिय लेप करे | 

५. सोंठ, देवदारु, रास्ता और चित्रमूलका लेप करनेसे झोय सस्यः 
शमन हो जाता है । 

६. कण शोबहर लेप दूसरी विधि लगानेसे शोच सत्वर शमन हो जानता £ 

७. वन्छनागको नीवूके रसमें घिसकर दिनमें ३-४ समय लेप 
उतर जाता है| 

८. अलसी २ तोले, सिंदूर ३ माशे, कप्र १ भागा और १ जप्टे 
लें । पहले अलसीको फूट, जल मिलाकर उ्यालें| पक जानेगर नीचे 
सिंदूर और कपूर मिलावें | फिर अण्डेकी सफेरी मिला, लेप तैयार कर 
लेपको कपड़ेकी पट्टापर थोड़ा-योड़ा लगाकर शोथपर लगाईें। 

-६ घण्टेपर बदल दें ] २-३ समय लेप लगानेस शोब शमन हो जाता 


९. पहले खेदइन कर फिर जांक लगवाकर दृपित रक्त नियाल गाल | दि 
ऊपर लिखे हुए लेपऊा प्रयोग करनेस सत्वर लाभ हो जाता हैं । 

१०. कर्णमूलकी गॉठ बढ़ती और पकती होवे, तो अलसीणे घाटेमे शो 
दूध मिला, गरमकर, पुल्टिस चनाकर लगायें | इस रौोतिसे दिनमें ८-६० स्प्य: 
पुल्टिस लगावें, या चौलाइकी जड़को दूधमें पीसकर लेप परते रहें | एएनेर 
प्रतिसारणशीयक्षार लगा या ऑपरेशनकर पीपको निकाल देवें। पश्चात र्ग्दादि 
मल्हम, त्रणामत मल्हम, जात्यादि घृत, या काशातक्यादे तैलका एटरा हगाल 
रहनेसे थोड़ेही दिनोंमें घाव साफ हो जाता है | 

(११ ) करे शोथ, कफ प्रफोप, खर भेद और हलुप्रह आहिये शनना: 
कटफलादि कपाय पिलाते रहनेसे भीतरस संशोधन फिया द्ोने लगता एं । 


जीश सन्तिपात चिडिन्सा | 


जब त्रिदोपज ज्वरमें चिकित्सा योग्य नहीं होती. था पभ्य एदन पर: 
भूल होती है. या आन्तरिर शक्ति अधिक निरेल शोती हैं तर सुदन पर 7 
पर भी राग दर नहीं होता | तीतचर 'बहूप दर होरगर जींस बने जाता ह, हम 
रोगीरझो १-२ मास तक द-स देता रहता एै। ऐसे समपपर दिश्िव्ला निनाए- 
सार की जाती है। 
दोपपचन झार मलशुद्धि '"पध--लक्ष्मीमारायण रस. 
इमुरारि रस. आरगबधादि फाय, इनमेंते भजुश्य कौपप देश इन 
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सन्निपातमें दोषपचन होता दै। ये ओपधियाँ सन्निपात जी होनेपर ऑँतोमें आम 
और मल भरा हो, तब दी जाती हैं । 

, ,लक्ष्मीनारायण लीन मलको पचन करता है; आसाशय और अन्न्रमें मल 
शेप रहनेपर गदमुरारि दिया जाता है । आरग्वधादि काथ प्रथमविधि सेवनसे भी 
उद्र शुद्धि होती है; त्रिवृत्तादि कपाय अधिक ऋर कोछ वालोंको दिया जाता है। 
जब तक केवल लक्ष्मीनारायणस काये सिद्धि हो सके, तव तक भेदन औपघका 
प्रयोग न करना अन्छा माना जायगा। गदमुरारि, आरम्वधादि. क्वाथ था 
त्रिवृत्तादि कपायका उपयोग करवा पड़े तो कमसे कम मात्नामें और कम समय 
करना चाहिये। 

" यक्रतप्लीहाकी चुद्धिसलदह ज्ञीणं सन्निषातपर--१) भहाज्वरांकुश रस 
दूसरी या तीसरी विधि (पीपल, जीरा और शहदके साथ ) में से एकको प्रयोग 
में लावं। या जयमंगल रस, लक्ष्मीविलास रस अश्रक युक्त, सुबर्णभूषति रस, 
इनमेंसे अनुकूल औषपध देनेसे जीण सन्निषात दूर हो जाता है। ज्वरकी अधि- 
कतामें जयमंगल रस अधिक हितकर है.। वातवहानाड़ियोंमें विकृति हो, तो 
सुवर्णभूषति रस दें | हृदयकी निरवेलता अधिक हो, तो लक्ष्मीविलास रस देवे' । 

सूचना--पीनेके लिये बिना औटाया जल कद्ापि नदें; तथा दूषित कफ-दोप 
नष्ट होनेके पहले कुछ भी खानेको न दे । 


कम्प और प्रलाप आदि वातप्रकोप होनेपर भी दुंहरण-चिकित्सा ( घृतपान ) 
नहीं करना चाहिये 


दाह और प्यास शमनके लिये शीतल जल नहीं पिलाना चाहिये | 

दोपपचन हो जानेपर घमासा, गोघखरू और छोटी कटेलीके काथमें सिद्ध किया 
हुआ यूप देना चाहिये। | 

पसीना आता हो तो उसे वहुत जल्‍दी बन्द करना चाहिये । । 

निद्रानाश और तन्द्रा हो तो मारक उपद्रव सममकर सबसे पहले उनको दूर 
करनेका उपाय करना चाहिये | 

ज्वर्के लक्षणोंकी विशेष चिकित्सा ज्वरचिकित्साके प्रारम्भमें लिखी हे 
इसलिये यहाँ पुनः नहीं लिखी | 

- सन्रिपातकी एलोपेथी मतमें चिकित्सा । | * 

मृत्र मार्गके प्रदाहसे ज्वर उपस्थित होनेपर कडुवे च्रादममके तैलके तेजाब 
( जैल्यतेलाट ४९०१) के चार ( #ग्राग्रण्गराणएए 2०70८(५/6 ) का विशेष 
उपयोग होता हैँ । यह क्षार १ से २ ढाम दिनमें ३ बार भोजनके पश्चात्‌ दिया 
नाता है। जब तक ४० औंस पेशात्र न हो तब तक देते रहते हैं। इस उपचारसे 
अन्त्रक्रमि| वेसिज़स कोलाय-) जनित वुदाजिद प्रदाहमें लाभ पहुँच.जाता-है। 
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ज्बर प्रकरण ८५ 


कुछ वर्षोके पहले सेन्द्रिय चिषज, वाद्य कौदाए के मलजन्ति डर पे 
जनित सन्निपात होनेपर नव्य रासायनिक औपध ॥॥ 6: 8 693 >बबा सब्प 
पाइरीडाइन (8४9 ०9707 ) प्रयोजित होती थी । थे आए फलप्रद मार 
जाती थी। किन्तु बच्मानमें दसके दोप्फे वारण उसके उपयोगपर प्रतिय॑ 
लगाया गया है | 
पेंदना अधिक हो और निद्रा न आती हो, तो बहुघा परलटीहाइट प्रये 
जित होती 
चतपाक हुआ हो, तो उसे घोता, पृथ निडालना, शंद्ध बरना और योः 
उपचार करना चाहिये | पूथ ज्चरके तीन प्रकार उशाये 6। दल बइनेपर से 
असाध्य द्वो जाते हैं। फिर भी प्रवल विप प्रकोप न हो, तो गेगीफे घच जाने ५ 
आशा रख सकेंगे | 
अन्नरसवाहिनीके विद्रधिस १ से ६ सम्ाहमें और घम्मों बिद्रधि अन्य ५ 
ज्चर कुछ सप्तादमें मार देता है । शिरा बिद्र धिजन्य पूथ ब्यर वाले ए८ समा 
तक जीवित रहते हैं | इस विकारमें विविध भागमिं बिद्र घिरा ट्ोज'नेपर ८: 
की आशा छूट जाती है| वर्तेमानमें इसके लिये पन्सिलीनेके अन्त एपर 
अत्यधिक उपयोग हो रहा हँ | 
(& ) अ'गन्ठुक ज्वर। 
(एडचेएर्ट/शियल फीचर-#6एट१00005 ए८४८६४ ) 
इस ज्वर की उत्पत्ति अभिषात, अभिचार, अभिशाप और 'नमिषरत, 
आगन्तुक कारणोंसे होती है। अतः इसको आगन्तुक ज्वग कहते ह। इस नम 
अन्य रागोंके सदश पहले दोप प्रकोप नहीं होता; फिन्तु अभिधघान जया है 
केवल रोगत्पत्ति होफर फिर कारणानुरुप दोप प्रकोप होते ६। बारण भः 
ज्वरके मुख्य ४ विभाग हैं 
( ९ ) अमिषातक ज्वर ( ट्रॉसेटिफ फीवर-:श४एगद0५ ईव्प्ट 
शख्र, पत्थर, मुक्का, लकड़ी आदिकी चोट था अग्रिल जनना, मसक सा 
दंश इत्यादिसे आने बाला ज्वर | अकस्माव गिर जाना. महोगनन था ४ 
परिश्रमसे ताप आ जाय, वह भी अभिधातज फहलाता ४ | 
(२) अनिवाग्जजर ( शट्शपरावातादोी ल्एट ना मूण । 
संकल्प (मारण, उच्चादन आदि दाम) स #अं,नठाला घ्चर 
(३) आअण्िशापतन्ष ज्यर प्रद्म[ुधा९८३(0०ग३ (टप्टीोााक्ाए हर 
3... >नजे जा पीडितोंके शापसे होनेराले ज्यर्को समिशापत् ध्वग फाए। 
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(४ ) अभिपंगज ज्वर ( 47/6८६४00६ &८ 'च८४ए0००5 (९९०४ )--जह री 
वृक्षोंकी वायुक्रा स्‍्पशे, जहरी या विष मिश्रित ओपधियोंकी गन्‍ध, सविष कीटा- 
ग़ुओंका स्पशे, काम, क्रोध, भय, शोक आदि हेतुओंसे या भूतोंके आवेशसे इस 
ज्वरकी उत्पत्ति होजाती है | न्‍्यूमोनिया, मलेरिया, टाई्फाईंड आदिके समान 
अभिषंगज ज्वरोंकों भी कीटागुजन्य माना जाता है | 

, आधुनिक विह्ान्‌ भूतोंकों नहीं मानते, वे तो कीटाणुओंके सस्पशेसे उत्पन्न 
मानस रोग विशेष कहते हैं। किन्तु मन्त्र आदि उपचारसे सत्वर शान्ति; और 
ओऔपध सेवनसे कुछ भी लाभ न होना, ऐसा अनेक समय देखा गया है | यदि 
केवल मानसिक विक्षति ही होती, तो औपघसे भी सत्नेत्र लाभ होजाता | 


अन्य ज्वरोंमें पहले दोपप्रकोप होता है और -बादमें ज्वर आता, है; किन्तु 
इन आगन्तुक ज्वरोंमें पहले ज्वर फिर दोषग्रकोप होता है | यह दोनोंमें भेद हैं । 

अभिषंगज ज्वर जिस-जिस हेतुसे होता है, उस-उस दहेतुके अनुरूप कुपित 
हुए वात आदि दोपोके लक्षण उत्पन्न होते हैं | हेतुप्रत्यनीक चिकित्साके लिये 
इनके भेदोंका विवेचन किया जाता है | । 

विषजन्य उबर ( ?208070058 7८२८४ )लक्तण--मुँहका वर्ण काला या 
काला-पीला होजाना, अतिसार ( स्थावर विपजन्य हो तो ), अरुचि,, प्यास; 
तोड़ने समान पीड़ा, दृदयमें पीड़ा, सारी देहमें या आमाशयमें दाह, वमन और 
उदग शूल, हृदयावरोध, उन्माद या मृच्छो तथा बर्लक्षय आदिके लक्षण सामा- 
न्यरूपस होते हैं। विशेष 'रूपसे लक्षण विप प्रभावके अनुसार उत्पन्न होजाते हैं। 

तीदण औपध-गंधज ज्वर ( हे फीवर--32ए 9८ए०४ )--इस, ज्वस्में 
मूच्छों, शिग्दर्द, वमन, छींके आना, वेचैनी और क्चित्‌.हिका आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं | । न्‍े 
,. _कामजनित ज्चर लक्षण--मानसिक अख़म्थता, निःश्वास छोड़ना, प्रिय- 
जनका वारवार स्मरण करना, तन्द्रा, प्रमाद, आलर्स्य, अरुचि, वेचेनी, दाह, 
शरीर सूखना, निद्वानाश, विचार-शक्ति, लज्जा और घैयका त्याग, उदासीनता 
तथा खत्री रोगिणी है तो नेत्र, स्तन और मुँहमें चणलता आदि लक्षण होते हैं 

भयजन्य ज्वर लक्षण--चातग्रकोप होकर प्रलाप, कचिंत्‌ कम्प और उन्माद 
आदि लक्षण होजाते हैं | 

शोकंजन्य ज्यर लक्षण--प्रलाप, नेत्रमें बारचार अश्रू आजाना, कचित्‌ 
अतिसार और अधिक निस्तेजता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

क्रोध जन्य ज्वर लक्षण--त्रांत-पित्त, प्रजोप, शिरददे, रक्तमें उप्णता होकर 
प्रलाप ( असम्पढ् भाषण ), निद्रानाश और कम्प द्वोते रहते|दें। हृदयका वेग 


का 
ह 4 


ज्चर भ्रकर श्‌ स्टए 


बहुत बढ़ जाता है। फचित मनी जा जानी ह। प्रायः पिच उदाऊ्े उन 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 

। देवबाधा या मृतामियंगल उप्र लक्षर--इद्रेग, दात्य, कम्प, रुदम, 
उन्माद, प्रलाप, निद्रामाश झादि लक्षण प्रतीदन्‍होते हैं । 

* अभिवारज् ओर अ्रमिशाप्ज ज्यर लक्षस--मोट्र ( जड़ता ). मृच्छो, 
उन्‍्माद, घकवाद, दाह और छृपा आदि लक्षण भयंकर रुपमें होते हैं। अजधा 
जैसे कमेका प्रयोग किया हो, उसके अनुरूप लक्षण होते हैं | 

- काम, शोक और भयसे आने वाले ज्वरमें घानप्रकोप क्रोधसे दरपन्न :चरमें 

५ पित्तप्रकोप; तथा परिश्रम, क्षय और अभिषातज ज्वरमें धातप्रकोप होता हैं । 

“अभिष्रातनर्में वातदोप रक्तफा आश्रय करता हैं। जिससे परामद्रेप 
और रक्त दष्य, दोनों दूषित होते हैं। प्रायः आपात बाते भागमें दाद भौर शोव 
होकर पीड़ा होती है | वयचित्‌ विष लगे हुए शझस आधान हुआ हो, सो पिसई, 
अपतानक आदि उपद्रव होकर मरण भी हो जाता +। 
विप संसर्गसे ज्वर हो, वो उसमें श्रायः धान और पित्तप्रफोपके लक्षरत होते 
हैं | भूतामिपंगज ज्वर ( फीवर ओफ इविल ग्पिग्ट्स-7८९ए८ 6 7:53 $॥- 
£08) में तीनों ढोप या दो दोप या एक दोप प्रभाव अनुसार एुपित होता ६! 
अभमिधचारज और अभिशापजमें बहुघा बात, पित्त और कफ, तीनों पाप 
दूपित हो जाते हैं । - 
उपयुक्त ४ प्रकारके आगन्तुफ ज्वरफे अतिरिक्त फीटाग़ुओंके विपसे टत्थछ 
होने वाले आंत्रिक ज्वर (मोतीमरा), प्रन्धिक “चर (प्लेग ) बातरलैंप्लिंक प्र 
(इन्फ्ल्युएजा), संधिक ज्वर (आमवात), श्वसनक ज्वर (न्यूमोनिया), कर 
सन्निपात ( सेरिप्रो स्पाइनल फीवर), बहदू मस्‌रिफा (शीतला) लए संसूरिका 
(मोतिया), रोमाम्तिका (छसरा), दण्टफ ज्यर (टेंग्य) और यरमूलिक एदर 
(पापाणगदेभ)) इन सबको सिद्धान्त मिदानकारने आगन्तुझ स्वर कहा €। 
इनमें विप स्वभाव, आशय (प्रवेश स्थान) और प्रह्वति, सबको विविद्रता 
से:लक्षणोंमें भेद हो जाता दे | आन्च्रियसे कक तक ६ प्वरोदी पोर प्रिशेष- 

' प्रकोपक माना है | मसूरिफा आदि ज्यर स्थान, पायु थौर उलदे दूदित हो 

; जानेपर अपनी-अपनी छऋतुमें स्पचिन किसी-किली स्पादपर हो छाते है; कौर 
कभी-कभी उप्त जातपदिफ रूप धारण कर समग्र देशामें फैन जाते है। ४१ 
इनको भी मदयमारी रोग फद्दा है। दश्टफ और फररमूलिक उ्पस्‍्या रिफ 
दुर्वल, द्विद्ेपप्रकोपफ और सुससाष्य ऐ। थे सपर रोग फीटाशुमेकि संखय मा४ 
से उत्पन्न ऐते हैं | अत. इनको संसर्गेत और संक्रामक दिशेषण दिये हैं। 

"” फा० १९ है 
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: इनके अतिरिक्त देशान्तरमें होने वाले शोशज्बर (स्कार्लेट फीवर $८४76६ 
76४८४ ), हारिद्र ज्वर (यलो फीवर ४८)॥०७ 7०४८८) आदि आगमन्तुक ज्वर 
हैं। किन्तु ये भारतमें बहुधा नहीं होते; अतः इनका विवेचन नहीं किया जायगा। 
आग्न्तुक़ ज्र चिकित्सा । 
, परिश्रम, मागे-गसनसे-थकावट और अभिघातज ज्वरमें मूल हेतुका उपचार 
: करनेसे ज्वर शान्त हो जाता है। इसके अलावा हृदयपौष्टिक औपध और हलका 
पौष्टिक भोजन देना चाहिये | । 
इस ज्वरमें उष्णुता रहित क्रिया करें| कसैली, मधुर और स्निग्ध पस्तुओं 
की योजना तथा दोषानुसार चिकित्सा करें | घृतपान, घृतकी मालिश, रक्त 
लंम गया दो; तो रक्त निकलवाना और सेक-लेप आदि क्रिया सहायक होती है। 
मा्गेगामन करने वालोको तैलकी मालिश, दुग्धपान और पौष्टिक पवं 
, दलका भोज॑न देना चाहिये; तथा निद्रा लानेका प्रयत्न करना चाहिये। 
भूत- प्रेत आदिक कोपमें और अभिचा रज ज्वरमें यन्न,जप, देव-पूजा या शुद्ध 
मानस संकर्पद्वारी दोषको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये; या कोप करने 
बालेको. प्रसन्न, कर, आवेशका शमन कराना चाहिये | 
/ सूर्य-फूल,या खरेंटीका मूल रविवारकों सुबह पवित्रतासे लाकर कण्ठपर 
धारण; करनेसे भूतांवेपज ज्वरकी निदृत्ति होती है  ' 
विपसंसगेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें विषपशामक उपचार अथवां पित्त शामक 
चिकित्सा करनी चाहिये । ः 
, » स्वेगन्धर ( दालचीनी, तेजपात, इलायची, नांगकेशर, कपूर, शीतल मिचे 
अगर, फ्रेशर-और लोग ) को मिला, “ क्वाय'कर पिलानेस विपप्रकोपष शमन 
डी जाता है। (८7 ८, , 
7” इसका विशेष रूपसे विवेचन विष चिकित्सामें लिखा जायगा । 
| क्रीध्नज ज्वरमें- शीतल- औपधियोंका क्वाथ पिलाना और शीतल लेप 
करना-वाहियेन -7,.- ८ 
_ज>टम, अभय, शोक आदि सानसिक विकारजनित उप्णता वृद्धि (पॉयरेक्सिया 
ऑफ इमोशन्स -2/72९5४8 ०६ ८४४०४०॥७) में चातशामक औपध और ,हलका 
- पौष्टिक भोजन दें, तथा मधुर विनोदयुक्त वातौलापमें मन लगवाकर-मूल कारण 
को भुला देना जवाहिये |-वारबार- दुःखके हेतुकी स्म्ृति आनेपर थैये देना तथा 
मनमें शान्ति और प्रसन्नता उत्त्पन्न करानेका प्रयत्न करना चाहिये। जब तक 
रोगीको-मृल देतुका स्मरण न हो, तब तक सान्त्वनाफे लिये भी स्मरश 
नहीं दिलाना चाहिये | 
चोट लंगनां, रक्तल्लाव, अस्थिभंग, संधिश्रंश,संधिवंध, शिथिल होना, जलना, 


ज्वग प्रझग्गा «5 


दूषित वायु आदिसे बेहोश होना, विविव विपके स्पर्श, गन्ब, सेप्न ध्यदिसे 

विक्षति होनेपर तत्काल प्रथमापचार करसा चाहिये] इसका उिद्यार सम 

परिचयोके भाग २८ में किया है| 
कामज्वर पर--- क 

१--नत्रवाला, कमल, सफद चन्दन, सास, द्ालचीती, धनिया जीर ज्दामप्मी 
का क्वाय पिलावं | 

“-रात्रिको धनिया जलमें मिगो, सुत्रह हाथसे मसल जल्फों बम्यसे पान 

मिश्री मिलाकर पिलावं | 

३--करमलके पत्तेपर या शीतल वायुमें सलाम । 


न 


४--चन्दन, कपुर और नेत्रवाला मिलाकर मालिश फरनेसे समा सा वास- 


ज्वर शान्त हो जाता है | 
५--सुरूप, चतुर ख्लीसे आलिगन कराये | 
5--निद्रालाने वाली औपधि देवें | 

सचना--मसालेदार, 3 णवीये और कामात्तजक भोजन फाम-चर छे रोगी 
को नहीं देना चाहिये । 

निराम वात ज्वर, क्षय ज्वर, आगन्तुक ज्वर, जीगे प्यर भीर हुससे 
उत्पन्न हुए ज्वरमें उपवास नहीं कराने चाहिये | 

इन ज्वरोंमें ( काम ज्वरसे अन्य प्रकारमे) अप्रिको प्रतीम परदे सास इस- 
युक्त भात या अन्य पीह्टिफ भोजन देना चाद्विये। 

ज्वरके चले जानेपर शिरका भारोपन, अरधि, बेचनी, मलाउसेघ झादि 
कोई लक्षण शेप रह जाय, तो उसको तुरन्त वर फरनेणा प्रयास बरे हर 
पथ्यका आग्रह पृ्बेक पालन करें। 

ओऔपध-गधनज् ज्वर पर--सुगन्धयुक्त शीवल तैल या भसयमशा पएुनों 
(]२०४४॥४) में लेप करे। या घी फो २०-३० बार उनसे घोडर लि एरें । 
भीमें थोडा सुद्दागेका फूला मिला सकते है | * 


जकै 


तील्ण गन्धसे कभी-रूमी मग्तिष्करथ हलेप्मिश फहाओरममे सींग हार 
दैता दै। फिर १०-२० दिनिफे पश्चात्‌ नामिमामें रक्तस्राब शोता है। छुपा रण 
उदरमें भारीपन आहउिसे शोता है। ऐसा हो, तो श्समेदन रगना घाटिे ( 

डाक्टरीमें अधिक पीड़ा होनेपर सेलिसिलिक एसिटका मत्त्म (५) ४१४ 
7६ + लत $शा०१ ॥८ ) अधीन ९० प्रेन सेनिसिलिक एसिदपों ? भत देख 
लीनमें मिलाऊर पैयार जिया 7आ महत-म सारफे भौतर शगानेशे दृत है 


क् 


आओ 


२९२ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
१०, आन्त्रिक ज्वर 
आंत्रिकज्वर-मन्थरज्वर-मघुरा-मोतीमकरा-पानीसरा-मुवा रकी 
797०4 05 एमाल्से८ 860ए6६, | 

विशेषतः दूषित वायुके देतुसे होने वाला २९ दिनका मुशती बुखार | सव 
प्रकारके मुद्दती ज्वरोंकी गणना सश्निपातमें करनी चाहिये | क्योंकि मुदृती ज्वर 
में वात, पित्त, और कफ तौनों दोष कुपित होते हैं 

निदान--अधिक सागे गमन; उपचाससे कृशता, सूर्यके तापमें भ्रमण, दर्गन्ध 
युक्त स्थानमें निवास; मलावरोध इन सामान्य कारणोंसे और मलमूत्नके संसगे 
युक्त जलणन, खानेके पदार्थोंको मक्षिका आदिका संस्पशे, इन विशप कारणॉसे 
इस रोगकी उत्पत्ति दो जाती है । यह ज्वर विशेषतः कीटाणुओंका अंत्रस्थान 
में प्रवेश दोनेपर द्योता है। फिर वे रस-रक्त आदि धातु और वात आदि दोपोंको 
अचिर कालमें प्रकुपित कर देते हैं । ये कीटारु पहले छोटी आते फैलने लगते 

रोगका प्रावल्य होनेपर क्रचित्‌ बड़ी आँतमें भी प्रवेश कर जाते हैं । 

यदि रोग हो जानेपर कठोर आहारका सेवन किया जाय, तो अंन्रमें क्षत 
होकर दस्तमें रक्त जाने लगता है | कदाचित्‌ - योग्य चिकरित्साके अभावसे अंतर 
मेद ( आंत्रमें छेद ) हो जाय, तो रोग असाध्य हो जाता है 

पूथरूप--शिरःशूल, अरुचि, अबड्डज जकड़ना, मलावरोध, वेचेनी, वचक्कर 
आना, शरीर भारीहोना, मुखका स्वाद विगड़ना और हाडफूटन आदि लक्षण होते 
हैं | कचित्‌ ये स्पष्ट भासते हैं और क्वचित्त्‌ प्रतीत नहीं होते । 
“ रूप--ज्वर सह उपयुक्त अस्पष्ट लक्षण एक सप्ताहमें स्पष्ट दीखने लगते हैं | 
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यह ज्वर प्रारम्भके ५ दिन तक सोपानत्रल्ि न्यायानुसार ( ऊनामे सौदा भद्ुने 
के समान ) पीछेके दिनझी अपेक्षा अगले दिनझों लगभग १-१ टिप्री कऋ्मग. 
बढ़ता जाता है । फिर तीसरे सप्ताहमें उसी क्रमानुसार उनरना जाता हैं। घटुधा 
पहले सप्ताहमें कुछ प्लीह्ाउद्धि हो जाती हूँ |७ दिन द्वोनिपर गुलाबी रंगों 
पिटिकाएँ कण्ठपर हो जाती है। ऊिन्तु शरीर श्याम द्वो, सो पिटिका स्पष्ट नहीं 
दीख सकती | प्रायः ५ दिन जानपर बेसनके घोलफे समान पीले दमन होने लगने 
हैं; और आफरा भी आने लगता है। 

दूसरे सप्ताहमें ज्वर घढ़कर स्थिर हो जाता है। शामकों पटने लगता £ | 
फिर सुबह मूल स्थानपर आ जाता है| अति तन्द्रा. मुसशोप, बेदौशी, कास, 
प्रलाप, दुबेलता, अफारा, जिहाकी त्वचा फट जाना, लजिद्वारी उिनारी लाल: 
जिह्ाापर मेल जमना और मानसिऊ संताप, ये सब्र लक्षण यद जाते हैं| तितना 
ज्वरका परेगहो, उतनी धमनीमें चंचलता नहीं होती ( नाठी अपेक्षा कृत भन्‍्द 
रहती है ) | इनके अतिरिक्त सभिपानके उपद्रव भी क्वचित हो जाते हैं । 

तृतीय सप्ताहमें दाने ज्यों-ज्यों नाभिफे नीचे पहुँचते हूँ रयों दी शर्रीस्का 
उत्ताप कमहोता जाता है | फर्मी-कभी बढ़े वेगसे नामिफे नीचे तक दाने मिझल 
जाते हैं उसके साथ ही क्वचिन्‌ ज्वरका वेंय कम होकर पसीना पृष्टन लगता 
है। ऐसा होनेपर परिचारक और उपचारक वैद्यफो बहुत सावधान रहना भाद्दियें। 
अन्यथा ज्वरके एक दम उतर जानेसे शीतान्न सन्निपात होकर रोगीणे तुरन्त 
प्राण छूट जानेफी भीति रहती है। 

तृतीय सप्ताहमें रोगीफे हृदय. मस्तिष्क और फुफ्कुसरो पूरो रता फरनेऊे 
साथ साथ ज्वरका तापमान खाभाविक अवस्थासे कम नहीं होने देना चादिये । 
दाना निकल जानेके वाद ज्वरकी अन्तिम अवस्था प्रारस्ग हो जानती €, छरर 
कम होने लगता दै। और रोगीको धीरे-घीरे शान्त निन्‍्द्रा भी भाने लगपी ! 
मलपाफ होऊर धीरे धीरे पसीना भी निशलने लगता ई बेशोंसी नहीं होती 
शरीरमें लघुता, उदर घायु अनुलोम होती है, जिससे छुद आवाजके साथ कणन 
चायु गुदा मार्गसे घाहर निकलने लगती ६ | इन सूप प्रिशाझोए् झुपरनेपर नद॒र 
मुक्तिफे सब लक्षण दिखलाई देने लगते ६ । ि 

सामान्यतः छुतीय सप्राह या चतुर्थ समाहम ज्यर पौरेन्चोरं कम होजःर 
उतर जाता है । योग्य चिऊित्सा होनेपर हरे पे दिन ज्दर घतला ध्यवा £ | 
यदि १० दिन पश्चान्‌ दारुण खाव छोन लगता ऐ. तो रोग भदि कष्ट सापय ह। 
जाता ह। फिसी-किंसीफो यधिरता, मूर्ता ( गूगापन ) झादि हपद्रउ हो शाह 
हैं। वे तुरक्ञ चिविषए्णा फनिट फकया श्यन ऐयेएओए, फफलिक |/कर 
मई भी होहे | 


२०९9 चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम स्तण्ट 


ब्क् 
सिकक-अमक ७ हलक. ओिदुकन धन बुक... सका च्ी 


ु  घानक उपद्बच--इऔस ज्वरम कभा-कभी अतिसार, मलावराध, श्वसनक 
(“निमोनिय्या ), श्वास, रक्तपित्त, भयंकर प्रलाप, शीतांग-सन्निपात, बेगावरोध 
आदि उपद्रवोमेंस किसीकी प्राप्ति हो जाती है | यदि इनका शीजत्र प्रतिकार नहीं 
किया जाय, तो वे दुःख प्रद बन जाते हैं । 

इस सन्निपातमें,लवु अंत्रके अन्त भागमें विशेष विक्षति हाती है| एवं यकृत 
प्लीहा, पक्न्राशय, महणी और सब पित्त स्थान दूषित हो जाते है 

'घात , और कफके स्थानर्में विकृति कम होती है, या पीछे होती है । 

विशेषतं: विद्वति अंत्रमें होती है, इस ऐेतुस सिद्धान्त निदानकार ने इस रोगकों 
आंत्रिक ज्यर संज्ञां दी है | रुदाह सन्निषातके अनेक लक्षण इस ज्वरमें प्रतीत 
होते हैं | इस ज्वरमें ठोपपाचन और पित्ततामक औपधघका उपचार प्रधानतासे 
क्रिया जाता है | ि 

“ - 7" एलंपेथिक निदान 

आन्त्रिक ज्यर्की उत्पत्तिका कारण कीटाशु विशेष बो सिलस टायफोसस 
( 83727॥05 39|॥0$०$8 07 )506४४॥ ०॥३ ६ए]०)॥ ) हैं । इस ज्वरस मुख्यत 
गुलाबी पिडिकाए , प्लीहाबूडि, ऊदरकोी यूद्रता, तथा अतिसार ( या मला- 
घबगोव ), ये लक्षण होते है| व्यक्ति भदत इस ज्व(के लक्षणोकी गम्मी रतामें 
बहत अन्तर हो जाता हैं | वे विशष लक्षण फुफ्कुस आर कर्द्रिक नाड़ी तन्न्रमे 
उपस्थित होते हैं । इसके कीटांणुओका शोव डा० एवर्थ ने १८८१६० में किया है। 

निद्वान--बह ज्यर कीटाशुओंद्वारा प्राप्त होता उे | यह संसारक समस्त 
प्रद्शोपर समान भावसे आक्रमण करता है |,यह शरदूऋतु ( ॥प्रापाणा ) में 
विश प्रश्न रहता है | युझूघ और ख्तरियो, दोनोंपः सप्रान रुपसे आक्रमण करता 
है | १० से ३० बर्षकी आय वाले अधिक पीड़ित होते हैं। वजचित गालकपर 


भी आक्रमण हो जाता हैं | ०० .वर्बस बड़ी आयु वाल भति क्त्रचिन पीड़ित होते 
हैं | रोग निरोधक शक्ति एक समयके-आक्रमणमें समर्थ है। यह रोग अखस्थ 
आर खसरथ हुए रागियोद्वारा फलता रहना हे ।,एवं विशषत: जल दृथ, दहीां, 
मर्कवन आदि भोजनके पदाथद्धारा दसरोकी देहपर आक्रमण करता हैं | कभी 
दूषित धूल, मक्षिकरा, दृपेत जल ते भी कीटायु ओकः आक्रमण होता डे | इसके 
कीटाण देहमे प्रवश:करनपर्‌ ७-से,#१ ठिनल ( सायान्यत, १४ दिल ) तक बश- 
वृद्धि और.शक्ति-संचय करते हैं | फिर लक्षण प्रकाशित होता हैं 
सम्प्राप्ति--इसका:संक्रमश प्राय- अन्त्रमें्त रक्तपर होता हैं | फिर कीदारा 
अन्त्र और उकोंड्रारा मलपूत्रमें वाहर,निकलते रहते हैँ | ये कीशया'पित्ताशय 
अन्त्रस्थ ,लतीकातन्तुओ तथो त्वचाकी पिटिकाओंमें प्रतीत हाने हैं ॥थें अन्त्र 


वा 
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गतलसीका-मन्थियों ( पंचरकी प्रथियोँं-?7८५ ८४६ खिाटाट5 ) # 
एकाँका लसोका प्रन्वियर्मि क्षत और शाव उपस्थित करते है । अम्ध्र 
अन्तिम १८ इच्च जितना भाग (शापान्त्रक-नोशात ) मुर्य रूपसे प्रभाति 
होता ह। वहा। पू२र्यात्यत्ति भी हो जाती ६। प्लींहा बद जाती ६॥ और 

हो जाती है। अन्त्रबन्धनीकी प्रन्थियां घढ़ जाती है | अमग्पिसे सम्बन्ध 
वाली प्रन्वियों पाक मय अपक्रान्ति (2टाएटा'5 पंटएएाटाडाणा ) 7. ह्रात्र 


>वानणू-कपाममका--अए+>-पाका-.....क्‍क- आइना» अनाअ---कन, कर 


४४ आमाशयसे आगे भोजन रस जिसमें जाता हैं, उस भागरों अन्य 
( इन्टेस्टाइन [05070 ) कहते हैं | यह टेदी-मंद्ी बहत लग्पी नली हे | कक 
मनुष्पकी ऑत्त लगभग २८ फुट लम्बी होती ४ | इस अन्त्रक | विश 
क्षुद्र (लघु ) और बृहद | लब॒ अन्त्र को पन्‍्यमान आशय और गोनेकोी पशाशय 
संज्ना भी ढ हैं। इनमें छ्ुद्र (छोटी ) ओतकी लम्बाई २३ पुद् / | इसपा 
व्यास प्रारम्भमे लगभग ९॥ इच फिर १ इध्द है| यह सॉपक समान गाली 
मार उदरमें पड़ी 8 | 

इस लघु अन्त्रके ( केवल सममानेके लिये) ३ भाग व्िये £। प्रहशों 
मय्यांत्र ओर शपांतच्र | इनमें लवु अन्त्र जहाँत प्रारस्म होती ६. बह पाला भाग 
प्रहणी ( ब्यूुआडिनम्‌ [2९0 9थए० ) लगभग १६ अंगुल लब्बा हैं। या प्र/रा 
अग्न्याशयफे शीप भागकों लपट, बडी आंतक टठे भागफ पोष्ठफी आर जे 
हे | पुन: चकर काट कर साभिक्री ओर मज्यांत्रक साथ मिल जाती है। मस्याप्र 
लगभग ७॥ फर लम्बी 8 | यह नामिके समीप रहा 8। फिर शगन्तररा प्रार 
म्भ होता है, वह अधिवरसित प्रदेशम रही है | इसके नोचका सिशा बरी ५ ठि 
के उग्डुक नामक प्रारम्भके भागफ साथ (उत्तिण वंक्षणात्तरिक प्रदेश्म ) 
जुड़ा हुआ है 

बड़ी आंन लगभग ५ फुट लम्बी और श॥ ह धव चौड़ी (। दा दादिनी जार 
से यहृतत्‌ तक ऊपर चढ़. फिर प्लीडा तक जा. घौह ओग्से नोच उतर्ती है । 

इनमें छोटी आंतके भीतर कुछ (२०-३०) लसोफाप्रन्धि समृद 
योका दाह-शोथ हाऊर ब्रण हो जाता हं। ये लसीराप्रन्धियां भातर झलत गे 
में कमरके ऊपर टाहिनी ओर रहीं हैं| अलाया अन्च्र पुरयपर भी डह्चोय हों 
जाता हूँ | दोनां आंत जहाँ मिलती हूँ, उस भागका उसरुपा (सीएम5्त्एफ 
कहते हैं। यह भ॥| अंगुल चौड़ा है। दाहिनी ओर रहा है। उसरे भीतर ५ 
अंगुल लम्बी एक पतली नली रद्दती हं। बह पेंसिल जा से पपसी दीप है । 
इसकी लम्बाई १ अंगुल से ८ जंगुल तक हाता हूं। विसायों एम कस का 
ज्यादा लग्यी होती है।इस अन्च्र-पुन्द भर द्पारा रक्रपशिष्म्स सैएपभ्टशरटेक ) 


श्र 
३२ ला. १३ । 
हैं। ह>ैहाए भी ो/ जा जाग €। 
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होती हैं | रोगी यथाक्रम सुधरता जाता है, तो फिर तीसरे सप्ताहमें अन्त्रके 
ब्रण स्थानोंम वीजांकुर तनन्‍्ठु (७४४7००2४07 ४४४७८) आ जाते हे ) फिर 
घीरे-धीरे ब्रश रोपण हो जाता है । 

स्पष्ट लक्षण-क्लीणता, आगेफी ओर शिरद॒दे, पीठमें पीड़ा, मलावगेघ, 
अरुचि, नासिकासे रक्तल्नाव, वेचेनी, निद्रानाश, उत्ताप क्रमशः बढ़ते जाना, ये 
लक्षण भासते हैं| कितनेक रोगियोमें अकस्मात्‌ ज्वराक्रमण, वमन, वेपन और 
प्रलाप प्रतीत होते हैं। इस रोगकी गतिकी दृष्टिसे पूणे समय ४ सप्ताह है 
इसके प्रत्येक सप्ताहके प्रधान लक्षण निम्नानुसार हैं । 

प्रथम सप्ताह (आक्रमणावस्था या उन्नतावस्था-॥725४0॥ ४2826 07 श0ए- 
४06)-मुखमणडल ओर नेत्र तेजस्त्री, जिद्या सफेद मलयुक्त किन्तु किनारा और 
अप्रभाग स्वच्छ कनीनिका ( ?५)७॥$ ) प्रसारित, उद्रम पीड़ा, सोपान ऋमसे 
शारीरिक उत्तापं बढ़ना ( अथीन्‌ ओज सुबह ९८' है, तो कल सुबह ९५', परसों 
१०० एवं आज शामको १०० ढिग्री है, तो कल १०९ परसों १०२), 
प्रतिदिन सुबह ॥ से १ डिग्री बढ़ना, शामकों ज्वर अधिक रहना, सप्ताहके 
अन्तमें १०२' डिग्रीस १०३ फारनहाइट होना, नाड़ी .स्पंदन ९० से १०० 
बारस्वार ठृतीय तरंगकी प्रधानता वाली डाईकोटिक नाड़ी (0070/० %णै४८) 
होना, उदर कुछ शोथमय, उद्रमें वायु भर जाना, अंगुलियोंसे परीक्षा करनेपर 
उण्डुक प्रदेशपर शुड्ट गुड़ जतति होना, उदरकी प्रतिक्रियाका सामान्यतः अभाव, 
प्लीह्माबृद्धि स्पष्ट प्रतीत होने योग्य (2४[920।6), गुलाबीपिटकाएं ७ वें दिन गले 
और उदरंपर देखनेमें आना, वे पिटकाएँ २-४ ढिनमें अदृश्य होना और नयी 
भासना कचित्‌ किच्चबित्‌ कास, रक्तमें श्वताणु हास (-०ए८०७८॥४9),४००० से 
५००० प्रति सेग्टीमीटर होना, मूत्र एलव्युमिन युक्त, सप्ताहके अन्तंमें कभी 
आन्त्रिक ज्वरके कीटाण प्रतीत होना, (विशवतः ट्वितीय सप्ताह तक नहीं ), ढस्त 
पतला, पीताभ दूपित रचना युक्त, मलमें कीटाशु मिलना दूसरे और तीसरे 
सप्ताहमं विशेषतः मिलना आदि लक्षण होते हैं । इस समयके भीतर -पेयरकी 
प्रन्थियों शोथमय बन जाती हैं । 

“दूसरा सप्ताह(पूर्णावस्था -?४5५४8/००)-रोगी विशप दुर्बल, शिरदर्दमें 
न्यूनता, नेत्र तजोहीन, वधिरताकी वृद्धि,. जि्ठा विशेष शुप्क बीचमें मंललिप्त, 
अग्रभाग और -किनारे शुद्ध, अब भी दुःखदायी निद्रानाश, कंचित्‌ प्रलाप, उत्ताप 
१०१-१०३ हिप्ती; नाड़ी स्पन्दन - १०० से कुछ अधिक, कौटाशु सामान्यत 
उपस्थित और अतिसारकी विशेषतर प्रवृत्ति रहना आदि लक्षण प्रकाशित होते 
है।इस समत्ाहमें पेयर-प्रन्थियोंके तन्तु मृत होते हैं। » ,.' 

ततीय सप्ताह ( अवनतावस्या 75027ए०८३४८०८४८८ ]सेंगी-अब भी 'अधिक 


के 


ल्‍ँ 


हँ 


डा 


ज्च्र प्रकूररण हे“ है 


क्लान्त रहता है, प्रलापसह ब्रेहोशी (7५ 99०० हशर -प का 
पेशियोंमं संकोच; तन्‍्द्रा और, मिद्रानाश, निह्ठाशु"त पीर नेकस्पी पद +जप- 
आदि लक्षण होते हैं | बह सप्ताह भवतद दे, 5 सप्ताटमें रक्तघ्रार ६०,२, ६० 
होनेका भय है। इस सप्ताहके भीतर अन्तर मत तस्तु आदगशोपे मे | से झा 
न्यतः सप्ताहके अन्तमें सुधार भासता 8 तथा उत्तापडा ण्यने त्रग्श होता £। 
कचितू उत्ताप सत्वर शान्त होता है। इदर घुह्ा गेलसे री रहती है, किस्म 


रोगी पुनःपुनः पीड़ित होता है । फचित्‌ रोग .म्वंकर रुप घारग कर केनता है | 
फिर रक्तमें विपवृद्धि होकर ४-६ सप्ताह तक कष्ट पोचन | सणाए 


और उद्य्योकलापर शोथ आकर रूत्यु हो जानी ६। ६ 


चतुर्थ सत्ताह-- मुक्तावस्था (0#5 #5०८४८९ )--उ्ताप त्रग्श पभ 
होकर प्रातःकालमें स्वाभाविक होना और शासकी फिचितस बता, हाग रचा) 


प्रतिक्रिया पुनः भासना, प्लीहा स्पष्ट बढ़ी ह४३ ने भासना, सामान्यत “गएर उमे 


सुधार होना आदि लक्षण भासते हैं। अन्त्रमेंसे रत तन्‍्तु मिजतते ४, उसर। 
सुधार,इस सप्राहमें हो जाता है। पुनः प्रणोप फचित भासतों / भर उ्ाः 
अनियमित बढ़ता है; किन्तु प्लीद्दायूडि नहीं होनी तथा ताजे चित्र (घछृ०/६ ) 
प्रतीत नही होते। «  ' 


३4 


स्वाभाविक उत्ताप लगभग '१ सप्ताह रहनेऊे बाद एुनगद्रमग हो, दो 7 
पुनः जीनेके सोपानफे समान बढ़ता ४, नये चिए उचपन्न होने €ै, एायोी ४ 
#- ई कह 2४ 


होती हैँ तथा अन्त्रके लक्षण प्रकाशित होते है। उस पुनतर साया एज 
आवश्यकतासे अधिक आहार था अप्ण्य माना जाना (| (से हारशणा 
क्रम पहलेकी अपक्षा लघु होता हैँ । 

उद्य्योकला ( परोटानियस ॥९४0श0एए) |) सर 
कोमल और सफेद रंगऊफी थयली 8 ॥ एस धलीफ + पिदाग 
मभहाकोप और भीतरके भागफों लव॒णोप पहते है कपवाएजी शा * 


लगभग समस्त उदरणुह्ा री दीवारोझों ढपती वह रे भी शी 7४एआ था 


पीहा, आमाशय, अहणी, बडी जात, छोटा झाद, शुजाफ 
स्री शरीरमें गर्भाशय और उसके रग्मीपे एादआंट 
लघुकोप यक्चनू और आमाशयफे यीच पी भार सोचिए 

धैलीमें मीचे लग्पाभाग ६; उस कवाओो पद ६ पेद- व>म्ट्ग 2 


६ 
च्न अध्टक- के की 


0पा ) संता दी रे सर ्ाय ७१0 ७११% ] के एं ही] दा 


हा 
कर्क 
ल्ल्स्छ 


>अपकी आं पृ 


पीहा तक आनिवानि ) भागरों टकती ये [एए उाराश शा हक बहा 
लवेत्र फेल जाता ९ ।' 


२९०८ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


विविध प्रकार:-- 

१. सोम्य ( सशक्त फिरने वालेमें !(॥॥0 ६०४7 है 

२. अपूर्ण (8७०:४४८ 077 ) उत्तापकी न्यूनाधिकता; 

३. गर्म्भाग( 072४० 70:४०) अ-रक्तल्नाव युक्त | आ-फुफ्फुस दृढ़ीकरणसे 
आरम्भ होनेताले-फुफ्कुस प्रदाह मय; इ-बृक्क प्रदाहके तीत्र लक्षण युक्त; 
इ-मस्तिप्कावररण प्रदाहके आक्रमण युक्त | 

४. आनेश्चित या ग्रुप (8770प्रां#07ए ०४ [80०7८ 0:70 )--इस प्रकारमें 
ज्वर कभी आता है कभी नहीं या गुप्त रहता है । 


५. उत्ताप रहित ( 266४४ ६0४7 )--इस प्रकारमें ज्वर नहीं रहता। 

यदि चिकित्सा शास््राननुरूप हुईं तो ज्वर शनै:-शंने:ः कम होने लगता है; 

| और अतिसारादि उपद्रव भी घटने लगते हैं । 

दूसरे सप्ताहमें दाने छाती और पेटपर उतर आते हैं | जैसे.जैसे दाने मीचेकी 
ओर उतरते हैं; वैले-बैसे ज्वरका वेग घटता जाता है; और उपद्रवका बल भी 
कम हो जाता है | यदि इन दोनोंका छातीके ऊपर मिकलना लोप हो जाय; तो 
वह स्थिति भयप्रद मानी जाती है | ऐसी परिस्थितिमें दाने या (विप) को बाहर 
निकालनेके लिये उचित चिकित्स। जल्दी करनी चाहिये । 

ज्वर तीन सप्ताह पूरे होनेपर चला जाता है। फिर भी अंचत्र-अण और 
दुर्वलता शेप रह जाती है। अंत्र-त्रण १-२ सप्ताह तक रह जाते हैं; और 
कीटाऱु इससे भी अधिक दिनो तक रहजाते हैं | अत, ताप जानेपर भी दो 
सप्ताहके भीतर अपथ्य आहार-विहारका सेवन किया जाय तो पुन; ज्वर 
आजाता है 


ख््न्का सजाने छा3..सिनजार+-फममाम.. डकनमी। >ट कप... मय. ऑन: जा... धाके ०]3 39238>2+40 2५०७-५० ज-०-कम्जनीफका७ २+->>अ,-.प्रीक 


दो की प्रवलता दशक लक्षण और उपद्रव--- 

९. रक्त अगुद्द, मेले रंगका, अविक पतला, रक्तमें रहे हुए श्वेत जीवाणु और 
सरंजक पित्त ( हिमोग्लोत्रिन 7807० 0७१9 ) दोनों की न्यूनता होती 
है। और कमि विप बलवान होनेसे श्वेत जीवाशुओंकों नष्ट कर देते हैं | 
क्वचिन्‌ रक्त बनीभूत ( थाम्बोसिस 7'॥70777085 ) हो जाता है, 
जिससे सूक्ष्म शिराओंमें शल्य रूप होजाते हैं & इस शल्यसे सामान्यतः 
चौथे सप्ताहमें वांये ऊरुस्थानकी शिरा पीड़ित होती है। 


अरब २- रा ७-पर नमन पर पे. 





& रक्तके भीतर २ प्रकारके कण (कोप ) हैं | रक्त-कण (7१८१८८॥$) 
ओर श्वेत कण (९९॥४॥६८ ८८!४)। इन रक्त-कर्णोका व्यास ०0७७ मिलिमिटर 
जितना है| ये कण अति मृदु है। जिससे दव जानेपर भी पुनः अपनी मूल 
गोल चम्कर जैसी ग्थितिंमें आ ज्यते हैं | उस हितुसे सूक्ष्म-सूल्म केश प्मदिनियों 


न्वर प्रफररगए म्प्ट' 


् 


. मांसमें नित्यप्रति ५ से १०५ तोलेश क्षय, कालापन भीर थोटी सहन को 
जाती हैं। कभी दृत्य पेशी की अपक्रानित, कमी हदयायग्गाया प्रणद, रन 
दृद्यावरणकी श्लतग्मिक फलाऊा प्रदाद कभी फुपफुसायरगम सल भर जार 
आग कभी वातनाडी प्रदाह आदि हों जाते है । 

३. लाड़ी क्षीण और टठोफे शर्ते बढने जाने हैं। थोड़े दिन पार 5३०० 

३० तक हो जाते है | 
४. क्षत और डब्यथकलाप्रदादू हो जाता ६, नये हग्फे दाटिन और नींद: 
भागमें स्पशे सहन नहीं होता | मल पतला हुर्गन्ध घचुक और इफेमे शुरु] 
आवाज होती रहती हैं। उदग न्यूनाविक रफीत- फामन और आय गिन 
जाता है | गेगी सामान्यत, परोको मोड़ कर सोता | 

०५- दुर्तीय सप्नाहमें फुफ्फूस गद्य शोब ( न्यूमानिया शरितपरधात्ाव, करत 

प्रारम्भस ही फुफ्ठुसप्रदाहसद आन्त्रिक ग्घरका आउमश, पास सजियाओं 
शोथ, श्वासोच्छवास वेग प्रवेंऊ चलना; तथा शु के वास (किस दिस दल 
0॥08) हो जाते हैं। सरयनन्‍्तका प्रशाद जबबा स्वस्यनस्थके ऐोम याग्धिप! 
प्रयपाक हो जाता है । 

६. श्लुव्रा नाश, तृपा अधिक, सफेद-पोली मेली जिएा, मजे दोत, प्लीिय रह: 

वृद्धि ( फचित उनमें बिद्रधि ) और अफारा | 

कफ भीतरस भी पिकल समझते है| उस झणोके भीवर रंसया पित्त रनाईी रस 

रंजऋित्तक प्राणवायुके साथ सयोग होता | उस ऐसुसे रश-फूरों (पापी) यो 

प्राणवायु मिलता रहता £ | झिन्तु शिरा गर्मे जो रक्त प्रात परल्प हैं. पसे 


०र 


4“ 


प्राणवायु नहीं मिल सरता | इस कारणसे उसका रद जामूने सकता समाद 
मसला हो जाता ४ | इन रक्तकशोंकी समस्या परप झारोरपे # उणदिए किन. 
मिटर (१ *ण इच्ा ) न्न॑ लेगश्ग पचास लक्ष आर हैं 5 87 आया 3 
स्थालम लगभग पतालीस लक्ष शोती है । इस हिसादसे सारी जाप रसप्शा 
कितने होते है, यह हिसाच रस्पनासे बाहर हो ज्ञाता | : 

>मर्त रखक ।पत्तका परिसाश उप फमनिताता &. ला मे निशर॥ हा 
जाती है। उस ध्यत्रिश -रर जीर पराएरोगम था भय जिस | गे 7 


जाना ४ । 


ष् ७० कल न निज “55५ ४, जा हि "2? 2 
श्वृत रण 7। पा [उससे 5३ ञत्त *६५४$)॥। १०५ ९४ 5 भ३ ई१४०:४ ४८4 $ 
ट । ० हे, कि ५ का कऋ०»क #औतभा०॥ के के कं रत आकु. आए कु कु हो जि पु >> न्क हर थ्द्ध न्क 
इसकी संख्या ? दवद्िरस मिलाॉमिटरस लगनश पान गदर ६8 55३ 5 $<« 
्‌ कट हु हे ज्् “+ की *ै अमल का लि ५ न कक कन्कक मम का कक 
काप गक्तरापया अपक्षा सात सीई। सती | ऊंचा गा।द ई६३॥ ९5 


कस. धुम्थ भी 
् 


घढ़ जाती रे; शिना मोतीमए जोर कप्में सस्या एू० भाज  ! 


३०० चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खर्ड 


७. मूत्र लाल-पीले रंगका टुग्ेन्ध युक्त थोडा-थोड़ा वाए-चार होता है। मृतमें 

थुरिया और फोस्फेट अधिक प्रमाणमें तथा छोराइड कम प्रमाणमें हो जाता है। 
, (ंसरे या तीसरे सप्ताहस अंत्र, नाक या अन्य श्लेग्मल त्वचामेंस रक्त जाने 

लगता है | 

९." शरीरमें विशेष प्रकारकी वास, नाड़ीमें विलक्षणता और सारी देहपर 
गुलाबी स्फोटआदि लक्षण | 

१० मुखमण्डल उतरा हुआ चिन्तातुर, चक्कर आता, विचार-शक्ति कम होना, 
निद्रानाश, शिर दृढ़, वलक्षय, कचित्‌ का्नोंसे कम सुनना, कचित्‌ उदर््या 
कलामें शोथ, कचित्‌ अन्त्र भेद ( अन्त्र भेद होनेपर रक्तन्लाव निश्चित ही 
होता है ), मस्तिष्क और प्रष्ठ भागकी वातवहा नाइियों में प्रदाह ( न्‍्यूराड 
टिस ८०७ ), चृकप्रदाह ( नेफ्राइटंस ॥२७७४४४६४$ ) और हृदयके 
स्पन्द्का अवराध ( (७70॥8८ 7290076 ) हो जाता हे | 

१९. रात्रिको अधिक प्रलाप होता है| 

१२. इस ज्वग्के प्रारम्भ में प्रायः शामको उत्ताप क्रमशः थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है । 
१०१ डिप्ती उत्ताप हो जानपर ४ दिन पश्चात्‌ या दूसरे सप्ताहमें उत्तापका क्रम 
स्थिर हो जाता है; अथोन्‌ सुबह १०१ डिग्री और शामको १०४'डिग्री लग- 
भग रहता है | ( रोग प्रवल , होनेपर उत्तापका हास नहीं होता) साथ साथ 
झुक कास आती रहती है | किसी-किसी रोगीको तीसरे सप्नाहमें शय्या 
तच्रण (8८0 5०:८७) हो जाते हैं | इस ज्वरकी चिकित्सा यथा विधि न हो, 
तो २-३ सास पर्यन्त रोग बना रहता है। 
अति कन्रित्‌ होने वाले उपद्रव--मप्यकर प्रदाह या कर्णेमूलिक प्रन्थि 

प्रदाह, मस्तिकावरण प्रदाह, सस्तिष्फमं शल्योत्त्पत्ति (]7077098 0४ ९४० 

४००४ ) सुपुम्णा काण्डकी मज्यका प्रगह ( ॥४ए2॥08 ), वृक्ष प्रदाह, प्४ट- 

वंशके कण मोंकी दृढ़ता और पीड़ा ( 7'/॥070 ४४7० ), अस्थिघरा कलाका 

प्रदाह, विद्रधि, तीक्ष्ण पित्ताशय प्रदाह, प्लीहाके स्रीत्रोंका अवरोध या अन्च- 

वन्धनीका पूयपाक उपस्थित होते है। उरू स्थानमें शिरागत शल्य होनेपर ऊर 

प्रदेश गत शिराप्रदाह ( ९४४॥६८ ०९ ) होजाता है | वह शिराप्रदाह या पित्ता- 

ग़याश्मरि, ये आन्तन्रिक ज्वरके उपसंहार दर्शक 
पुनगाक्रमण--लगभग १० प्रतिशत गेगियोंमें होता है । महामारीमें पुन: 

[न: आक्रमण विविध प्रकारसें होता हे । 
चालकाके आन्त्रिक उपर में विगेष अन्तग-- 

!. रुग्ण यन्त्र अन्त्र'क्षत.विशेष,प्रचल- नहीं होते |. पाक नहीं होता । .+ - 

!. दुृष्युवयस्थोंसी अपेशो झा ५ त १० प्रतिशंत | 











काम 
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पक पी. फल के रू: 5: > 


है. आक्रमगु पुन पुन' अझम्मान ] बसन यह साथारंगा लक्षरा। बाहर 
आमाशय-अन्त्र की बंदनाके सदश न्यिति शान 
४. उत्ताप--चारबार अति शीघ्र । 7, आद्शऊ समान एम इनमे भा, पिधीगा: 
फम | सामान्यतः बड़े मठयाफी जपरेन्ना शाप इचाप बा ना | 
५. नाड़ी सपस्दन--अतिद्रत, फ्रिनतु बाववर्ओि पयरात्मझ सोती परत 
केसे । कभी युग्म स्पंदन (0070700 [१०%९) । 
६ पिटिकाएं--चारवार क्षद्र और अरप | 
७. प्रोौद्दा-सवंधा लगभग स्पष्ट । 
८- खामान्य लक्षण--सोस्य लक्षण स्थिति सामना >0ती हिरण ४ ए 
होना, वात नाडो विद्षतिक लक्षण भासना 4 से प॥भी ऑआजंद्र०एगग, 
( ॥शातात #॥ा८ ) के सह । मसग्निक्रायशशणए, शुप्रशारे 
उत्पन्न होता है | 
९, मिथ्ित छत्लण आर पप उपह्द--फ्णी और गा, एसी रा ५ 
कभी भेदन $ >ने तरह कभो भग्यकरो रा प्रदात, साल ६7४. मे, भय 77 हज औ। 
बोलने या लियनऊी शक्तिफा अस्थायी साध, या विशेष उदय (। है मापा 
में गति शक्ति आ जाती है | 
युवाबस्थाके पश्चात्‌ आान्ध्रिक ज्यर--म्वचित अनमंगा, एशोव पपण 
नहीं होता; क्र अनियमित | न्युमोनिया सौर इंण्ादरोप सागराए। गए 
संख्या अधिक | 
सगभाोको शआरान्तिक ज्वर--गेग निगीधक दाक्ति फार्य का पाही। ४7 
प्रतिशतोंकोी भर्भपाद हो जाता है | 
असाध्य लक्षग--अन्न्रमें छिद्र (0:त70॥0 7 फोन + 7/' ६१ * 
टार) के समान फाले रंगका रक्त-मिश्ति सब उतरगा, धरा मे पे 
य्योकलामें जाना (फिर उरमें वायफा भारीपान्धार ग शासम ५. गगा हा: 
समस्त देह आए दोनों नत्न काले हो जाना, भरररर शीत दृशगा, हयपटश, 
शोय, अकस्मान्‌ आध्मान, मानस शाधियां माश घागो। शपिरिसभोरी रूप गण 
प्रणालिफाओमे शो साफ कसरी गति में और, प्राण 5 


न के 


हे 


डिग्रीस आंधप 7 जाता, दाधईा र न ५६ 5 स्घ हर "गन हब कल “हक कमल 
प्रकाशित होते ६ । 
अति ले जाति २२० आग 2 आल हक हा 


फरने वाले शिशु वोगोी मय खरा, पथ भापाद गा: 
झूत्यु परिया '"-7ा पर्ण एच पिपगओर एशा 7ाण 5 
मृत्यु होतो थी। ५-१० तष्की भाप पद सी सुरदु रण झक 74 दाइल 


ककया 


ँ 
अ४ बकूंल के आ काका यु 9 छः चाय नारी कु पास पु श 
शक! 
य्क्ा 
ख्ोच्य 
हि 
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अकम्मात्‌ ढृदयावरोध होकर मृत्यु ३ प्रतिशतकी होती है। भेद वाले पुरुषोकी 
अपेक्षा स्तरियोंकी मृत्यु उप्ण ऋतुमं अधिक होती है । सौम्य प्रकारमें रक्तस्नाव 
या क्षत होनेपर मृत्यु होती है । क्‍ 

पार्थेक्य खुचक रोगविनिर्णयय--आन्त्रिक ज्वरका प्रारम्भ होनेपर इन्फ्लु- 
एजा, अन्त्र प्रदाह ज्वर, न्युमोनिया, वृक प्रदाह या मस्तिकावरण प्रदाह मान 
लेनेकी भूल होती है | इस देतुसे चलते फिरते रोगियोंका उत्ताप सवेदा लेना 
चाहिये और उत्ताप वढ़नेपर विचारपूर्वेक निर्णय करना चाहिये । वना रहने 
वाला बुखार अनियमित होनेपर पेरा ठाइफोइड ( आन्त्रिक भेद ), राजयक्ष्मा, 
उदय्यों कला प्रदाहू, पिटिकामय क्षय, वृका लिद प्रचाह (?7०॥४४), प्लीहाबृद्धि 
और वातनाडीशूज़ सह ज्वर ([)000॥7६ ०९७८), सेंक्रामक, द्वृदयावरण 
प्रदाह अथवा लसीका चृद्धिसह घातक पाण्डु (700 20778 052956) होने 
की कत्पना होती है| प्रलापक ज्वर और गौण उपदंशज ज्वर भी रोग विनिणेय 
में भूल करा देते हैँ । किन्तु विचार करनेपर सबमें आन्त्रिक ज्वरके मुख्य 
लक्षणोका अभाव होता है | रक्त और मलका कर्पण तथा विडालकी परीक्षा 
(४४१०४ ॥०४४१) विश्वसनीय है; परन्तु उ्वरकां प्रारम्भ होते ही इनका नियम- 
पूत्रेक स्पष्ट चित्र उपस्थित नहीं होता । 

सामान्यतः: १. लक्षण ( 89॥7]00775 ) और चिह (98275); /९. कौटारु 
परीक्षा; ३. रक्तजल परीक्षा (52:0002808) ८5५०॥77200॥)), इन ३ साधनोॉ- 
द्वारा निशेय किया जाता है | गुलाबी पिटिकके अतिरिक्त कोई भी लक्षण 
रोगनिर्णायक नहीं है । कुछ दिनके पश्चात्‌ गुलाबी पिटिकाए', प्लीहाबृद्धि, 
उत्तापकी अपेक्षा नाड़ीकी मंदगति, उत्तापकी नियमित वृद्धि, शुष्ककास, शिरददे 
आदि सहायक होते हैं | रक्तमें कीटाणु कुछ दिनेकि पश्चात्‌ उपस्थित होते हैं । 
मल-समृत्रमें भी कीटारु प्रथम सप्ताहमें नहीं मिलते । 

सिरम निर्णय (विडाल परीक्षा) भी ७-८ दिन पहले सिद्ध नहीं होती | 


प्रारम्भमें कल्पनाके आधारसे ही चिकित्सा की जाती है । जब पेशाबमें कीटाणु 
जाने लगते हैं, तब एरलिक्सकी डियाजो प्रतिक्रिया ( छग्रग/0४६ 0980- 


(८०४८६०॥ ) द्वारा निणेय किया जाता दे । 


२१ दिनका ज्वर १४ दिनका ज्वर (टाइफस) 
१--पिटिकाएँ दूसरे सप्ताहमें निकलना। पिटिकाएँ ४-५ व दिन निकलना | 
२---ताड़ीकी गति मंद रहती है । नाड़ीकी गति तीजत्र रहती है | 


३--उदरमें पीड़ा, आफरा और दुर्गन्ध उदरमें ज्यया न होना, केवल कोएछ- 
युक्त पीले पतले दस्त | बद्धता | 


ज्वर प्रकरण 


४--ताप क्रमशः धीरे-धीरे वढना। 
०५--बहुधा प्रलाप और सस्तक शूल 
नहीं होते | 
६--न्युमोनिया, रक्तातिसार या अंत्र- 
भेद हो जानेसे मृत्यु | 
२१ दिसका ज्वर 
१--नियमित समयपर ज्वर उतरना | 
२--शीत नहीं लगती । 
३--द्ुगेन्धयुक्त पीले पतले दस्त, 
“ आफरा और नाभिके पास 
दवानेपर पीड़ा । 
४--वमन या कामला नहीं होते। 
५---ताड़ीका वेग उष्णतासे कम | 
मोतीकरा 
१---ज्वर धीरे-धीरे बढ़ता है। 
२--सन्धि-पीड़ा शक्ति क्षय और 
जुकाम नहीं होते। 
- मोतीकरा 
१---शने: शने: आक्रमण | ज्वरकी 
नियमित गति । शीतकम्पका 
अभाव | मंद प्रस्वेद | 
२--शूलका अभाव, जिद्वामललिप्त, 
.... किनारे लाल | 
३---गुलावी पिटिका, देहमेंसे विशेष 
प्रकारकी वास आना ! 
४--नाड़ी मंद, ज्वरकी नियमित गति, 
शरीर बल शने. शने. कम होना | 


३०३ 


प्रारम्भस ही तीत्र रहना | 
अति प्रलाप, तीत्र मस्तक शूल | 


वेहोशी वृद्धि या रक्त जम जानेसे मृत्यु 
होती हे | ु 
संतत ज्वर-रिमीटन्ट 
अनियमित समय पर ज्वर उतरना | 
बहुधा शीत लगकर ज्वर चढ़ना | 
मलावरोध, क्चित्‌ पतले दुर्गन्धरहित 
दस्त और कौड़ी स्थानमें दे । 


पित्तकी खट्टी वमन और कामला | 
नाड़ी तेज चलती है। 
इन्फ्ह्युएन्ज्ञा 
ज्वर बढुत जल्दी बढ़ता है। 
सन्धि पीड़ा, भयंकर थकान और 
. जुकाम अवश्य रहते हैं । 
पूयञ् या विषज़ ज्वर 
अकस्मात्‌ वेगपूर्वंक आक्रमण | अनि- 
यमित समयपर ज्वरका आवागमन ' 
शीत-कम्प और प्रस्वेद वारम्बार आना | 
भयंकर शूल, जिह्ला चिकनी और 
मुलायस | 
चिकनी और सुलायम पिटिका और 
वासमें प्रथकता । 
नाड़ी तेज, ज्वरके अनियमित बृद्धि- 
हास, देह बलका क्षय । 


क्षयकीटाणु जन्य मस्ति कावरण प्रदाह होनेपर प्रारम्भसे वमन होने लगता 


है। उत्ताप अनियमित रहता है, और दोनों कनीनिका असम ही जाती 


ये लक्षण आन्त्रिक ज्वरमें नहीं होते । 


॥ 


७ के 6 59. ७८५ ७. होती ७ # कारी 
राजयक्ष्माके उत्तापकी वृद्धि मंदगतिसे होती है। पिटिका प्रधान भीथ और 
राजयक्ष्मामें उत्तापके वृद्धि-हास अनियमित होते हैं | एवं श्वासझन्अओता 
नीलाभ शिराए' निकलना आदि लक्षण होते हैं | 
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उदर गुहावन गहरा 'रसग्रन्यियोंके क्षयमें लक्षण आन्त्रिक ज्वर्के- सहृश 
भासते हैं । प्लीद्की बृद्धि देग्से होती है स्वरके वृद्धि-ह्वास अनियमित रहते हैं । 
आसाशय, अन्त्रके आमातिसारमें उदग्में वेदना होती है और अपचन रूप 
पस्टेक्षण भी-मिलता है|, - - थे गला 
... इस तरह विधिध रोगोंक लक्षणोंकी विभिन्नताका विचार" करनेपर रोग 
निणित हो जाता दै।... ३ आला के | 





ह.] 


'नयान्य “5” : चिकित्सोपयोगी सूचना | “7 


बंगाल आइहि प्रदेशमें विशेषतः ९९ प्रतिशत रोगी दूषित जलसे शसोगाक्रान्त 
घहोंते हैं; अत जलको गरम करें फिर शीर्तल कर छान कंर पिलाते रहें। अनेक 
वार दूध बेचने वाले दूधमे दुपित जल मिला देते हैं, या दूषित जलसे बत्तेनको 
धोते हेँ। दूधमें कीटारु मिलनेपर थोड़े ही समयमें विशेष परिमाणमें बढ़ जाते 
हैं |. इस हेतुसे दूधको ३-४ उफाश जावे तब तक उच्चालना चाहिये । ट्ट्टीमेंसे 
जो वाप्प निकलती है, उसमेंसे भी इंस रोगके कीटाणु दूसरेकों लेंगे सकते हैं| 
अतः टट्टी भी स्वच्छ रखनी चाहिये | हर 


रोगीको प्रकाश और शुद्ध बायके आवागमन वाले मकांनमें रखना चाहिये। 
ररीर, बच्चे, मकान आदिको स्वच्छ रखना चाहिये | मल-मृत्र त्यागके पाॉच्रार्मे 
दास नाशंक द्रव डालकर वार-चार शुद्ध करते रहना चाहिये । डाक्टरी 
मत अनुसार गरम जलसमें वंखकों डुवोकर रोगीके एक एक कर सब अवयदों 
को रोज पोंछ लेना चाहिये । जिसंसे स्वेद द्वार खुले होते हैं. और ज्वरोप्माका 
हास होता दै| . हे ह 
कानके भीतर मक्खियोंका प्रवेश न होने देना चाहिये । रोगीको 
विशेष संताप न पहुँचे उस तरह शान्तिपूरेक लेठे रहने देवें | विशेष वाचोलाप नकेरं। 


« . रोगीका चिछौनां नरम रक़्खें। जिससे अनेक्र दिनों तक पड़े रहनपर भी 

शब्याक्षत न हा, ऊपरकी चदकों गे वढल देना चाहिये | है 

. इस सोगमें अन्त्रको श्लामिक कला प्रद्मह युक्त होती 8ै। अतः आमाशयम 
डी विशेगंशका पचन होजाण, ऐसे भाहारकी योजना करनी चाहिये | इस 

प्रकारका सर्वोत्तम आहार हाए दूध है | लि ० 

> अनेक सल॒ष्य शरावका सेवन करते हैं। उनको-भी प्रारम्भमें शरांव 

ने देनी चाहिये। निजता आनेरर थोड़ी मात्रार्में शरात्र देनेस वलक्षय नहीं होता | 
“ . दोतिकिा और -म्ुद्कों साप्म रखनक:लय, बंबुूलकां छालकां जलम उचाल 

उसने सोडागेऊका,फूजा आर. डिच्चित्‌ सेत्रानमक मिलाकर प्रातः साय॑ कुछे कराना 

चाहिये । या नीबूके रसभ॑ निवराया जल मिलाकर कुछ्े कराते [+ 5 , 75 * 
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ईंस रोगमें किताइन नहीं देना चाहिये। क्षिनाइन देनेपर ज्वर विशेष प्रकुपित 
होत। है। एवं अतिसार होनेपर अतिसारको रोकनेके लिये अहिफेनादि स्तम्भक 
ओऔषधियोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये | 

प्लाप, निद्रानाशया रक्तज्नाव हो, तो तुरन्त रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये। 

वन या जवाक हो, तो दूधके साथ चूनेका जल १-१ ऑंस मिलाते रहें | 
ऐसे समयपर मोसम्वी या अनारका रस विशेष लाभ पहुँचाता है। नीलगिरी 
तेल ३-४ वूद शक्करके साथ खानेको दिया जाता है । 

जिहा झुक रहनेपर उसपर शहद या ग्लिसरीन लगावें । 

+ आध्यान अधिक होनेपर उदरपर हीगका लेप करें या तार्पिन तैलकी मालिश 
करें | तार्पिनकी पिचकारी भी लगायी जाती है । अतिसार प्रवल होनेपर भी 
तार्पिनकी पिचकारी दे सकते हैं। 

रोग दूर होनेपर भी कठिन भोजन १५ दिन तक नहीं देना चाहिये; एवं 
अन्नका प्रारम्भ करनेपर अतिकम मात्रामें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिये | 

यदि शिराप्रदाह आदि विशेष प्रकारका उपद्रव उपस्थित हो, तो तत्काल 
उसकी चिकित्सा शास्त्रीय पद्धतिसे करनी चाहिये । 

शिराप्रदाह होनेपर आक्रान्त स्थानके कुछ ऊपर पट्टी बोधनी चाहिये| जिससे 
विष ऊपर न जाय। एवं पीड़ित स्थानपर भी यथा नियस उपचार करना चाहिये। 

अकस्मात्‌ शक्तिपात हो, तो हेमगर्भपोटली रस, सूतशेखर, लक्ष्मीविलास या 
अन्य औषध देकर शक्तिका संरक्षण करना चाहिये | वेहोशी आती हो, तो 
हृद्यावरोधका भय रहता है. तुरन्त हृदयपौष्टिक औषध.लक्षमीविलास अश्रक 
वाला या अन्य देनी चाहिये । 

रोगीको पूर्ण विभान्ति देनी चाहिये । प्रारम्भमें कोप्ठचद्धता हो, तो खुद 
विरेचन देवें | परिचारकको सखन्छताका विशेष लक्ष्य रखना चाहिये । 

इस आन्त्रिक ज्वरमें भूलकर वलात्कारसे ज्वरको दूर करनेवाली औपधघ 
नहीं देनी चाहिये | धातुर्में लीन दोषोंको शनैः-शनेः पचन करके लक्षणोंको 
शमन करनेवा ली पित्तशामक औषधकी योजना करनी चाहिये | 

यदि तीत्र प्रलाप या न्‍्युमोनिया आदि उपद्रव उपस्थित हो जायँ तो तत्काल 
उपद्रवनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 

भोजनमें सुबह-शाम दूध और दोपहको मोसम्बीका रस देना चाहिये। 
कितनेक चिकित्सक दूधके स्थानपर वाजरेका दलिया देनेका अति आग्रह करते 
हैं; किन्तु यह लाभदायक प्रतीत नहीं होता। कारण, इस ज्वरमें अधिकांशमें 
अन्त्रविक्षति ही होती है। ऐसे समयपर अन्‍्त्रसे कमसे-कम कार्य लेना चाहिये; 

फा० ९० 
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और शान्ति पहुँचानी चाहिये | वाजगीका ढलिया खिलानेपर पचन करनेके लिये 
अन्त्रको अधिक श्रम करता पड़ता हे; जिससे वह अधिक दूषित और रोगी 
होता जाता है| 

रोगारस्भमें २-० दिन केबल जलपर रक्ख, फिर दूध और मोसम्बीका रस 
दिया जाय, तो उसके अधिकांश सत्वका आमाशयमेंस ही शोपण होजाता है। 
अन्त्रकों दूध ण्चनके लिये वाजरीके दलिया समान च्रास नहीं पहुँचता । इसके 
अलावा दूध और मोसम्वीके रसपर रहने वालोंके मलकी अपेक्षा वाजरीके मल 
में अधिक दुर्गन्ध होती है, तुलना करनेपर बाजरी खानेबाले रोगीको निरबेलता 
भा ज्यादा आ जाती हे | 

कभी दूध अधिक होजानेपर अपचित अंश दस्तमें निकलता हे; ऐसा संदेह 
होनपर मल परीक्षा करनी चाहिये; और फिर मात्रा कम करनी चाहिये | 

किन्तु जिस रोगीकों दूध या मोसम्बीका रस अनुकूल न हो; या जो गेगी 
न मानता हो, अन्न खानेके लिये चिहल्लनाता हो, उसे मूंगका यूप अथवा थाजरी 
का दलिया, धानकी लाही और कूदूके फूलेमेंस थोड़ा-थीड़ा ढेते ग्हना चाहिये | 

यदि बाजरीका दलिया देना हो, तो वाजरीका आटा नित्यप्रति ताजा 
पिसवा लें | वासी होनेपर उसमें रही हुई स्रिग्घता दूपित होजाती है, और 
दलिया खानेमें भी कुछ चेखाडु हो जाता है | 

विरेचन, ज्वरहर तीत्र औपधि, अन्त्रगति बद्धक कुचिला आदि औपध एवं 
भोजनमें अन्नका उपयोग, ये सब हानिकर है। 

नव्यमतानुसार सूचना 

गेगीको किसी उपद्रव या अन्य किसी कारणसे द्रवषदाथे या औपध लेना 
अशक्य हो जाय तो उसे औपध मिश्रित ठुग्धादि गुदामागेसे चढाना सुविधाजनक 
होता है, उसमें ५-१०प्रतिशत द्राक्ष शकरा मिलानेपर कुछ पोषण भी मिल जाता है| 

अ. ५ तोले ( १ पाइन्ट ) जलमें ?२ ऑस शक्करा मिलानेस १० प्रतिशत 
ढ्रावश होता है। उससे ( ११३१८६ )२२६- उरणेक ( 0०४0:०5) पोपण मिलता 

। कभी हृदयकी निवलावम्थामें इसीके साथ नत्य चिकित्सक आधमसे १ आँस 

ब्रेणडी उत्तेजक रूपसे मिला देते हैं। ऐसी वस्ति ४-७ घण्टेपर देनी चाहिए। 
पोपणके लिए इसका उत्पात १०० फा. और उत्तेजनाके लिये १०५' से १२० 
फा. रखना चाहिए। 

वस्ति जल मलाशयमें संग्रहीत होकर न गह जाय, इसलिये निम्नानुसार 
योजना करें | 

अ, पहले वस्ति देकर मलाशयको रिक्त कर | फिर ३-४ बार जल डाल 
डालकर धो लेवे । 
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आ. मूत्राशयमें रवरका के०ेटर डालकर संग्रहीत मूत्र निकाल लेवें। 


च्यकी 


इ. फिर पोषणाथे द्रावश चढ़ार्व, उसका उत्ताप शारीरिक उतप्तापसे १-२ 
डिग्री अधिक रखें | सामान्यतः १००' डिग्री रखें। 

३. उत्तेजनाथ कोफी देना हो. तो तेज कॉफी जल ५ से १० ऑंसमें ग्लुकोज 
आधसे १ ओंस मिला लेवें | इसे १०५' से ११०' उप्ण रखें | फिर इनके साथ 
आधसे १ ओंस मिलाकर प्रयोजित करें | 

उ. कॉफी जल बनानेकेलिए १० ओस ज्वलते हुएजलमें आध ओंस मिलावें। 
फिर३-४मिनट उबाल ५ मिनट ढक देवें | पश्चात्‌ छान लेवें । 

_ऊ. वस्ति रूप द्रावश शीघ्र शोषित न हो सके तो दृंद-दूंढ द्रव देने योग्य 
उत्तेजक पोषक बस्ति देनेकी व्यवस्था करें। 

निजेन्तुक द्रावशकों थ्मास या फ्लास्कमें भर, ऊपरके डाटमें ३ छिद्र कर 
उसमें कांचकी ३ नली डालें। एकको रबरकी नली लगाकर उसके दूसरे सिरेको 
बूँद-बूंढ डालने वाला यन्त्र ( 70:99 ००४77€८०7 ) जोड़े । उसके आगे ५ 
आकरकी रबरकी नली या फिर कांचकी नलीका एक जोड लगावें उसमें ही 
थर्मामीटर होता है। इसके आगे ७-८ नंम्बरका कैथीटर जोड़ें | 

थमोसके डाटमेंसे दूसरी नलीके भीतर द्रावश कितना है, यह विद्त होता 
है। और तीसरीमेंसे थमौसके भीतर एक एक बुद्‌ बुदा निजन्तुक वायु जाती 
रहती है । | 

फ्लास्क या सूटरके थसोसमें योग्य द्रावशु १४० फा उप्ण करके रख | 
इसमें से द्रावश चाहिये उतना धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं और मलाशयम पहुँचने 
तक १०० फा० उष्णु रहता है। सब नली प्रारम्भमें द्रावशसे भरें। जिससे मला- 
शयसे व्यर्थ वायु न रह सके। फिर थमौसकों उलटा लटका कर द्रावण देनेका 
प्रारम्भ करें। प्रत्येक सिनट में ६० बूंढके हिसावसे देवचें। इस रीतिसे आवश्यक 
द्रावण देवें । 

आन्त्रिकज्वर चिकित्सा 

दोषपाचक ओऔपशियाँ--पित्तोख्लण सज्निपातपर कहा हुआ मुस्तादि काथ 
या परुषकादि काथ अथवा प्रलापक सन्निपातपर कहा हुआ तगरादि कपाय देवें। 

रखतन्च्रसार में लिखी हुई औपधियाँ--लक्ष्मीनारायण रस, कस्तूरी 
भैरव रस, सधुरान्तक वटी, सूतशेखर रस, संजीवनी वटी, मथुरान्तक काथ. 
अमृताएक क्वाथ, ये सच हितकारक है । इनमेंसे अनुकूल औपध देवें । 

जव शीतपूर्वेक ज्वर न हो तव हम लक्ष्मीनारायण (९-१ रत्ती, सधुरान्तक 
वटी, ( सादी ) २ से ४ रती तथा प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती प्रातः साथ शहदूसे 
देते हैं । दोपहरको मथुरान्तक वटी और प्रवालपिष्टी देते है। इनमेंसे लक्ष्मीनारा- 
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यर रस रोग निरोधक शक्तिकों प्रवल बनाता है; पवरविपका पचन करता है| 
मधुरान्तक वटी विषको बाहर निकालनेमें अच्छी सहायता पहुँचाती है | प्रवाल- 
पिष्टी ज्वर विप पाचनमें अति हितकर है।इस ओऔपध योजनासे शत्त प्रतिशत 
मनुष्योंको लाभ ही हुआ है | कितनीक बार ज्वर २१ दिनसे २-४ रोज़ पहले ही 
उतर गया है | 

किसी-किसी रोगीको पथ्यमें भूल करनेसे शीत सहित ज्वर आजाता है; 
उनको कस्तूरी भेरव रस कुछ दिनोंतक देते हैं; और उलट कर दूसरी बार ज्वर 
जिनको आजावा है, उनको पहले ५-७ दिन तक सूतशेखर रस देकर फिर लक्ष्मी- 
नारायण रस देते रहते हैं । 

जिन रोगियोंकी अवस्था पथ्य या चिकित्साकी भूलसे भयप्रद हो गई थी, 
ऐसेभी अनेक रोगी इस योजनासे अच्छे हो गये हैं | 

छोटे चालकोंको आंत्रिक सन्निपात होनेपर लक्ष्मीनारायण रस, प्रवालपिष्टी 
और मधुरान्तक वटी बालक और माता, दोनोंको देते हैं | 

दाह शमनके लिये मुस्तादि क्ाथ हितावह है | एवं प्रवाल पिष्टी २-२ रक्ती 
और गिलोयसत्व ४ रत्ती शहदके साथ दिनमें ३े समय ( लक्ष्मीनारायण रस 
और मधुरान्क वटी सेवनके साथ ) दिया है | इस रीतिसे सेकड़ों रोगियोंपर 
ओऔपध प्रयोग किया है। प्रारम्भमें ३-४ दिनतक उपवास कराये हैं। फिर केबल 
प्रातः-सायं दूध और दोपहरको मोसम्बीका रस दिया है | अन्‍्त्र दूपित होने से 
अन्न देना हितावह नहीं माना है | 

आरम्भमें जो रोगी केवल जलपर रहते हैं, उसे कुछ दिनोंके बाद ताप चढनेपर 
भी निवेलता नहीं आती, इतना ही नहीं, ताप चले जानेपर अशक्ति ज्यादा दिन 
नही रहती; थोड़ेही दिनोमें शक्ति बढ़ जाती है | 

दोपपचन होनेपर ढोपहरकों अनारका रस या मोसम्बीका रस तथा प्रात:- 
साय॑ गायके दूधमें तुलसी पत्र डाल, गरमकर फिर छान, थोड़ी मिश्री मिलाकर 
पिलाते हैं | 

यदि दूध अनुकूल न रहता हो, तो उसे मद्ठा पिला सकते हैं; परन्तु अन्न 
नहीं देना चाहिये | अनाज खिलानेसे शक्तिका क्षय अधिक होता जाता है और 
ज्वर भी अधिक दिनोंतक रहता है | 

रक्त चन्दन, खस, धनिया. पित्तपापड़ा, सोंठ और नागरमोथेका क्वाथ दिन 
में * समय पिलाते रहनेस दोप पचन हो जाता है | ु 

गिलोय, अजवायन, तुलसीके पान और काली मिचेकों मिला, जलमें मिगो 
छान ( हिम बना ) कर देनसे दोग पचन होकर पित्त प्रकोप शमन हो जाता है | 

अह्दण्डीकी सूलका रस या काथ पिलानेसे अंतर्विष जल जाता है 
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प्रलाप, स्वेद, शुक्र कास, अंत्र शोथ और ब्रण शमनके लिये--मौक्तिवः- 
पिष्टी या प्रवाल पिष्टी (गिलोयसल्वके साथ ) रोग शासक औपबके साथ 
दिनमें ३ समय देते रहें । 

वातचृद्धि ओर तीघ्र प्रलाप हो जाय तो--महावाव विज॑सन रस भॉगरेके 
रस और तुलसीके रसके साथ दें। किसी समय प्रारस्भमें योग्य प्रवन्ध न होनेसे 
तीसरे सप्ताहमें ऐसा उपद्रव हो जाय, तो भी बातशामक औपव दी जाती है। 

प्रलाप, अनिद्रा आदिमें दोपानुसार अन्य काछ्ठादिक औपधियोंके साथ जदा- 
मांसी, त्राह्मी, शंखावली, ये १॥-१॥ भाशे से ३-३ माशे तक मिला काथ करके 
देते रहने से उत्तेजना शान्त हो जाती है | 

यदि वातबृद्धिका बेग अधिक न हो, तो अष्टमूति रसायन भ्रवाल पिप्टीके 
साथ दें | रोगीको पहले उपदंश हो गया हो, तो अष्टमूर्ति रसायन अति हितकर है| 

शुष्क कास ओर फ्रेफड़ोंका निब्रेलता में--पित्त कफात्मक सन्निपातपर 
कहा हुआ पपेटादि काथ दें; अथवा प्रवालपिष्टी सितोपलादि चूरे, घी और शहद 
के साथ दें; तथा कपूरादि वटीकों सुहमें रखवा कर रस चुसाते रहें; दिनमें 
१०-१५ गोली तक। या लवंगादि चूर्ं दिनमें ३ समय देते रहें । 

फुस्फुल शोथ हो तो--लक्ष्मीविलास रस, शज्नभस्म, सितोपलादि चूर्ण 
ओर मुलहठीका चूणे, इन सबको मिलाकर दिनमें ३ समय शहढके साथ देते रहे। 

नाक, मुंह या गुदा से रक्तल्लाब हो तो--अवालपिष्टी या सुवर्णमाक्षिक 
भस्म २-२ रत्ती दिनमें २-३ समय गिलोयसत्व और हल्दीके चूरणोके साथ देते 
रहें; या चन्द्रकला रस दें, अथवा मौक्तिक पिष्टी और शंखभस्म चासावलेदमें 
मिलाकर दिनमें तीन समय देते रहें । 

प्रारम्भ ये मलाबरोध हो तो--झुवक्का और सनाय पत्तीकों मिला झड़ 
चेरीके सहश गोली वनाकर शहदके साथ द। या ग्लिसराईनकी बत्ती गुदामे 
चढ़ाकर मल शुद्धि करालें। पेटपर एरंड तैल मल देँ। अधिक आवश्यकता हो, 
तो एरण्ड तैल ५-१० तोले १ सेर दूबमें मिलाकर वस्ति देव । 

सुखपूर्वक दाने निकलने के लिग्रे--(१) गसौक्तिक पिष्ठी ? रत्ती और 
शृद्डभस्म २ रती मिला, खूबकला और मुनक्काके काथके साथ दिलमें ३ 
समय देते रहें। 

(२) मधुरान्तक वी कस्नूरी युक्त अथवा सामान्य, इन दो मेंसे एक देवें | 
बटी प्रकरणमें लिखी हुईं अति सामान्य औपध है, फिर भी अतिलामदायक है । 

(३) ब्राह्मी बटी मथुरज्वरान्तक क्याथके साथ दिनमें ९ समय देते रहें । 

(४ ) रोगीकी शक्ति अनुसार १ से २१ लोग जलमें पीस, उवाल, छानकर 
प्रात:-सो पिलनेले दाने सुखपूर्वक निकलते हैं; प्यास झम हो जाती है; पस्त 
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में दुगेन्ध न्‍्यून हो जाती है और अपम्ि अधिक मन्द नहीं होती । 

प्यास अधिक हो। त।--( १ ) छिलका सह बड़ी इलायची और कमलगढे 
को भूनकर शहद मिलाकर चटावे । 

(२) पडंग पानीय पिलाते रहें । 

(३ ) पावसे आध तोला लाग २॥-२॥ सेर जलमें मिला, प्रातः-साय॑ उच्नाल 
कर, आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पिलाते रहें | फिर लौंग धीरे-धीरे 
कम करते जॉय | 

अफारा ओर अन्य वातव्रिकार अधिऊ हो ज्ञाय तो--महायोगराज 
गूगल दिनमें २ समय देते रहें; तथा गरम जलकी बोतलसे पेटवर थोड़ा सेक करें । 

अतिसार भयकर परिमाण में वढ़ जाय तो--१. सूतशेखर, सुवर्णे- 
माक्षिक, प्रवाल पष्टी, इन तोनोको १-१ रत्ती मिलाकर १-१ माश लघुगंगाधर 
चूरोंके साथ दिनमें ३ समय देते रहें | 

२. रस पपेटी या पंचास्रत पेंटी दूसरी विधि बहुत कम मात्रा्में दिनमें ३ 
समय देते रहें । 

अत्यन्त निर्वेलता, झ्लीहा-यकद्बुद्धि और गक्तत्तयपर--अश्नक भस्म और 
लोह भस्म ( त्रिफला १-१ माशा तथा शहद मिलाकर ) दिनमें ३ समय गेग 
शामक औपधके साथ देते रहें । 

निद्वा लाने के लिये--सृतशेखर ९-१ रतक्ती या प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती दिन 
में ३ समय सोंठ, आँवला और शहदके साथ देते रहें; अथवा मस्ति कपर शीतल 
लेप करें| त्राह्मीका क्वाथ पिलानेपर भी शान्त निद्रा आजाती है | 

शिरद्द और व्याकुलता पर--यदि ज्वर १०५ डिग्री हो जाय, तो मस्ति- 
प्कके संरक्षणाथे रबरकी थैली ( :० ७०४ ) में बर्फ भरकर शिरपर रखें। 

ज्वर १०२-४ डिप्री हो और कष्ट प्रतीन होता हो, तो कोलन बॉटर ( ]440- 
१6 ८००४०० ) में समभाग जल मिला, उसमें कपड़ेकी ४ तह भिगो, थोड़ा 
निचोडकर कपालपर रखें । १०० छिग्री ताप हो जानेपर कोलन वॉटरकी 
पट्टी न लगावें । 

हृदय रक्षणार्य--(१) यदि छृदयमें शिथिलता आ जाय तो हृद्यक्षीणता और 
हृदयक्रियाकों सुधारकर शक्ति दनेके लिये जवाहर मोहरा या पूर्णोचन्द्रोब्य रस 
3 रत्ती ( मीक्तिकपिष्टीके साथ ) देते रहें । 

(२) सुवर्शभूषति रस, लक्ष्मीविलास रस सुबरणे युक्त या सूतशेखर रस तुलसी 
के रस और मिश्रीके साथ देवें । ५ 

३) द्राक्ञासतर २॥ से ५ तोल तक दिनमें २ समय पिलाते रहनेस हृदय उत्त- 
जित होता है और शान्त निद्रा भी आती छे | 
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(४) हेमगर्भ पोटली रस अदरखके रसके साथ देनेसे हृब्यक्षीणता, नाड़ी 

मंदता, भस्वेद, हाथ पर शीवल होना, ये सब लक्षण दूर होते हैं । 

आंत भें से रक्तत्नाव हाता हो ता--पेटपर वर्फकी थैली रखकर शीतलता 
पहुँचातें; औपवमें कपूर रस आध-आधघ रक्ती मिलाते रहें; या मौक्तिक पिष्टी 
ओर शंखभस्म (लवंगादि चूरों या वासावलेहके साथ ) देते रहें । 

आन्चन्र में छिंठर होने पर--(१) मुँहसे दूध न पिलावें; वस्तिद्वांरा गुदासे 
चढ़ावें; किन्तु पहले अन्त्रको जलसे शुद्धकर लेना चाहिये | 

(२) जातिफलादि बरी अथवा ग्रहरणी कपाट रस प्रथम विधि ठिनमें ३ समय 
थोड़ी-थोड़ी मात्रामें देव | 

(३ ) इंसबगोलको गर्म जलमें भिगो, शीतल होनेपर अनारका रस या 
शबेत मिलाकर थोढ़े-थोड़े परिमांणमें दिनमें & समय दें | 

सूचना--दरदीको विलकुल विश्रान्ति देव | आन्त्र भेद होनेपर मलमूत्र 
त्याग भी शब्यामें लेटे-लेटे कराना चाहिये | 

सूतापरोध हा! ता--रबरकी नलिकासे मूत्र निकाल ल | 

सूत्रमे दाह होवे तो--उशीरासब २॥-श९॥ तोले समान जल मिलाकर 
दिनमें २ समय देते रहें। 

भयंकर करव॒द्धि हो ज्ञाय तो--अश्रकभस्म, शंगभस्म और समीरपन्नाग 
या महसिदूर नं० २ कम मात्रामें देत रहें । 

हाथ-पेर शीतल. सबाइमें कंप, हनुस्तभ, जड़ता, आफरा आदि उपद्वव 
हो तो--महायोगराज गूगल २ रत्ती या सुंचेतनी वटी $ रती दिनमे ३ समयदेवें| 

प्रस्येद अधिक आवचे तो--घोंठ, कायफल और जबके सत्तृको मिला, हाथ 
पैर आदि अंगोंपर रगड़ते रहें । 

ज्यर चले जाने पर शक्तिवृद्धि के लिये--झुवंशमालनी वसंत, गिलोय 
सत्व, पीपर और शहदके साथ दिनमें २ समय देवे; अथवा लक्ष्मी विलास रस 
या दिवालमुश्क देवें | 

जी सन्नियात हो तो--कदाच योग्य चिकित्सा न होनेसे २१ दिनसे 
_अधिक समय हो जाय, तो लक्ष्मीनारायण रस अमृतारिष्टके साथ दें | अथवा 
सुबर्णमालती वसन्त, सुवर्णेभूषति रस, सूतशेखर रस, जयसंगल रस, इनमेंसे 
अनुकूल औषध देते रहें। सूतशेचवरसे, अन्त्रदोपका सत्वर शोधन हो जाता 
है। जयमंगल रस हृदयकी निवेलता, आन्त्रविष, रक्तमें रहे हुए विष, इन सबको 
दूर कर जीखे ,ज्वरकी, निमृत्ति कर देता दै। यदि ज्वर गन्द्‌॒ हो, भो छुब्खे 


मालती वसंत हिलकर है | ईद 


३५१२ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 





वातावरण शुद्धिकेलिये--माहेश्वर धूप प्रथम विधि, अपराजित धूप, 
सहदेव्यादि धूप, या लोहवान और गूरालकी धूप ग्रातः-साय॑ करते रहें । 


पैथिक चेकि 
ण्लों विक्त्सि । 

वरतेमानमें इस रोगकी विशेष औषध क्लोरों माई सिटीन अथवा ओरिया 
माइ सिटीन ( 2०४४०४2०९८४ ) था सिस्र थोमाइ सिटीन ( $एएरफ्ृ0पए- 
८८४४ ) दी जाती है । आधुनिक - इन ओऔपधियोंका उपयोग बालकोंकेलिए 
” भी करते हैं | किनाइन ५-५ श्रेन संभवतः हानि नहीं पहुँचाती ( यूरोपके शीत 
प्रधान देशोंकेलिए कदाच हानि न करें; किन्तु भारतमें हानि पहुँचाने के अनेक 
उदाहरण मिले हें )। 

कब्ज हो तब प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एनिमाहारा उद्र शुद्धि करें । 
एवं मेगनेशिया काने मुँहसे भी देवें । 

अतिसार होनेपर अफीमके अके मिश्रित पिचकारी देवें 

एलोपैथिक मत अनुसार मांस रस खानेको देते है. किन्तु अतिसार होनेपर 
बन्द कर देते हैं। आयुवदिक सत अनुसार मांस रसका सेवन प्रारम्भमें कराना 
यह भी अति हानिकर हे । 

दालचीनीका तैल ३ से ५ बूंद मात्नामें दिनसें दो बार देते रहें । 

आवश्यकतापर एग्टी-बी आई ( 07४-ए) ) और एण्टी- ओ ( &7- 
४-०0 ) के सिस्सका इन्जेक्शन मांसपेशियोंके भीतर करें। इसकी परीक्षा 
अभी हो रही है । 

रक्तञ्नाव होनेपर मोर्फियाका इब्जेक्शन करें | े 

रोग अति शिथिल हो गया हो, तो १० ओंस रक्त अन्य स्वस्थ मलनुष्यकी 
देहमेंसे रोगकी शिरामें प्रवेश (.५:४78/0807) करा।ें | 

इस रोगमें प्रवाही औपध उपयोगी है | गोलियोंके रूपमें निगलवाना नहीं 
चाहिये। जो ओषधि आमाशयसे ही रक्तमें शोषित हो जाय, वह्‌ विशेष लाभ- 
प्रद रहती है । 

मृत्रकी विक्ृति दूर करनेकेलिए हेग्जमीन (िंलरबाएं॥००:०७४००४7९) 
तीसरे सप्ताहमें दिनमें ३ बार १०-१० ग्रेन दिया जाता है। हेग्जमीनकों उवाल 
कर शीतल किये हुए जल, लगभग प्गेन गिलासमें घोलकर देते रहना हितकर 
है। किन्तु मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल हो, तो नही दें । 

शिरद॒दे हा, तो शिरपर शीतल जलकी पढ्टी रकखें । 

निद्रानाश हो, तो गीले कपड़ेसे पोंडें और चार्विटोन ७॥ ग्रेन देवें | 
. प्रलाप हो, तो मोर्फिया का इब्जेक्शन देवें | वलेरियनका अन्तःक्ञेपणभी 
हितकर है | के ३20 


0 बजट कक. आंआ..३०क... 


मा ३१३ 


पाइप दाय-+-.7____-__--...... 
रक्तमें विष वृद्धि हो, तो नमक जल अर्थात्‌ सलाइनकी जल-पोपण बरिति 

((००६7००४७$ 670) देवें । 

उद्र पीड़ा हो, तो उद्र पर तार्पिनकी पट्टीसे सेक (४०८) पहुँचावें | 

अतिसार होनेपर चॉँक मिश्रण या विस्मथ देव | 

अन्त्रभेदृन होनेपर, तत्काल शत््र चिकित्सा करानी चाहिए | विद्रधि हो 
जाय तो उसकेलिए भी शञ्र चिकित्साका आश्रय लेना चाहिये | 

शिराशल्य होनेपर पोटास साइट्रेट सुंहसे देना चाहिये| वह कुछ सहायक 
होता हो ऐसा अनुमान है | 

तापिन शेक्र--पीड़ित भागपर तार्पिन तैल लगाकर उच्श शेक करना | 
जले नहीं, इसलिए तापिन फ्लेनेलके टुकड़ेपर छिड़के | फिर उसपर गरम जल 
डालें या १ पाइन्ट गरमजलमें १-४ ड्राम तार्पिन मिलाकर हिलावें । फिर 
जलको फ्लेनेलपर डालें | इसका प्रयोग करनेपर त्वचा लाल हुई है क्‍या, 
यह बराबर देखते रहें | ऐसा प्रतीत होनेपर उसे निकाल सादे आद्रेशेक वाला 
फ्लेनेल वांधे अथवा तैल लगी रुईकी तह रख, शुष्क ही बांध देवें। ३० 
मिनटकी अपेक्षा अधिक समय तक तापिनका शेक नहीं रखना चाहिए। 

इस नव्य चिकित्साकी अपेक्षा आयुवदिक चिकित्सामें सफलता अधिक- 
तर मिलती है । 

विषम आन्त्रिक ज्वर | 
पेरा टाइफोइंड फिचर--220४एए00 कटरा 
यूरोपमें यह ज्वर विशेषत: मांस और दूधकी क्रीम (07००४ ) द्वारा फैनता 
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है, इनकी अपेक्षा जलसे कम फेलवा है। इस गेगके कीटाशुओंको बेक्टेरियम 
पेराटाइफोसम ( 34८६८४०४ ?५78६ए०॥087४ ) कहते है | इसमें /.8.(. 
तीन प्रकार हैं | इनमेंसे & और 8 कीटाणुओंका संक्रमण आन्त्रिक ज्वर 
(7'77४9070 ) के संक्रमण समान है, किन्तु 2 को मनोयोग पूर्वक देखें तो 
विभेद्‌ हो जाता है | ० का संक्रमण सेप्टीसीमिया ( उद्धिंज कीटशु विषज 
सह्निपात ) से मिलता है | उस रोगमें रक्त० वारिकी परीक्षा करनेपर विभेद 
निश्चित होता है । हे 
8 अकार तो आन्नत्रिक ज्वरके कीटाख़ुओंकी श्रेणीके समीप माना जायगा। 
किन्तु यह उ्ण कटिबन्ध प्रदेश ( भारत आदि ) में अनुष्ण कटिबंधकी अपेक्षा 
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कम प्रचलित हैं ] & प्रकार यूरोप और अमेरिकामें हुलेर है। किन्‍्ट भाग्तमें 
असामान्य नहीं है। (0 प्रकार प्रधानत वालकन और ब्रिटिश गुआनामें विरल 
है; यह उच्ण कटिवंध ( भारत आइढ़ि ) में प्रतीत होता है । 

इन तीनोंका श्रारम्भ अकम्मान्‌ शीत-कम्प सह द्वोता है। किन्तुये आन्त्रिक 
ज्वरकी अपेक्षा कम घातक और कम स्थिरता ( 00:४007 ) वाला है। 
एवं अन्त्रविक्षति ( क्षत ) इंतस्तत' होनेसे कम बाधक होते हैं | कितनेक रोगि- 
योंमें बृहृवन्त्रके भीतर क्षत होजाते हैं ।-फिर उसी हेतुसे मलमें आन्त्रिक ज्वरकी 
अपेक्षा विशेष कीटाशु मिल जाते हें। शारीरिक उत्ताप आनियमित रूपसे 
घटता बढ़ता है | 

कचित्‌ इस रोगमें फुफ्फुस संस्था आक्रसित होनेपर कास या न्युमोनियाके 
लक्षश भी साथमें प्रकाशित होते हैं तथा थूकके भीतर इस सरोगके कौटाणु 
सिलते हैं । 

0 प्रऊार--इसका प्रारंभ प्राय: आन्त्रिक ज्वरके समान होता है; किन्तु 
इसकी प्रवृत्ति विसदृश होजाती है | इसे अतिसार, फुफ्कुस विकार और विविध 
पाकोत्पादक स्थितिमें प्रथक्‌ किया जाय, तो शेप लक्षण आन्त्रिक ज्वरस मिल 
जाते हैं | इस ज्वरमें वड़ी आंत आंच्रिक ज्वरकी अपेक्षा विशेष प्रभावित हो 
जाती है | सच्ची पिटिकाएँ न होते हुए अन्त्रका प्रमेक (2४/४४5४४) उपस्थित 
हो जाता है। इसके लक्षण आन्तन्रिक ज्वरकी अपेक्षा झूदु और वारम्वार 
विसद्श प्रतीत होते हैं | अन्य रोगोंके सेन्द्रिय विपके मिश्रित लक्षण और कष्ट- 
प्रद्‌ परिणाम दुलेभ है । 

आन्त्रिक ज्वरसे प्रभेद वाले लक्षण'-- 

९, आक्रमण--शआारस्वार अति त्वरित | 

२. पिटिकाए--कभी कभी अत्यधिक, बड़े चिह्न (या थोड़े प्रदेश ) सह, 
वाह्य सीमा अनियमित, आन्त्रिक ज्वरस विशेष गहरे रंगकी, कभो- 
कभी नीलाभ। 

३. उत्ताप अतिजल्दीस बढ़ना, कुछ दिनोंमें १०४ से १०५' तक | क्रम अति 
अनियमित | उतरनेमें अति जल्दी | स्थिति लगभग ९ सप्ताह की। 

४. वास्म्वार अति मंद नाड़ी स्पन्दन | 

५, पाहावृद्धि स्पष्ट | 

६. शीत, कम्प और स्वेद अति सामान्य | सी कम 

७ सेन्द्रिय विष विरल | १०४ से जधिक उत्ताप और अति फेली हुई रत 
काओंमें मी बार-बार विष लक्षण प्रकाशित नहीं होतेः और छुछ दिलोमे 
सुधंर जरे हैं 


न्त्कि चत न्‍न ++३ कं... सह) 
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८. अतिसार और प्रवाहिका, ये मंद अतिसार आक्रमण कालमें असामान्य 
नहीं | कचित्‌ हं; आक्रमण कालमें प्रवाहिका या आम विष (80009० 
80787 ) के लक्षण उपस्थित होते है। यह केवल अन्न तत्न होनेवाले 
रोगियोंमें प्रतीत होता है । यह रोग ऐसे लक्षणोंका उद्धव नहीं करता; 
किन्तु अपचनजनित आमविपका सम्बन्ध होनेपर ऐसा होता है | 
इस ज्वर्का आन्त्रिक ज्वरमें अन्तभौव किया -जाता है; तथापि इसमें 
उपरोक्त अति अपूवेता अवस्थित है । हे 


विपम आन्च्रिक ज्वर चिकित्सा । 
चिकित्सा सम्बन्धर्मं सूचना आन्त्रिक ज्वरके प्रारम्भमें दी है। उसपर 
लक्ष्य देवें | आयुर्वेदिक चिकित्सा जिस तरह आन्त्रिक ज्वरमें की जाती है, 
उसी तरह इस रोगकी करनी चाहिये | विशेष ठण्ड हो, तो कस्तूरी भेरव देवें, 
या लक्ष्मीमारायण, प्रवालपिष्टी, कस्तूरीयुक्त मधुरान्तक घटी मिलाकर देते 
रहनेसे पूर्ण लाभ होजाता है | कितनेक चिकित्सक संजीवनीसे कार्य ले रहे 
हैं; वह भी हितकारक है । 
अन्तःच्षेपण जनित आन्त्रिक ज्वर । 
9&879/:67008८2 £6ए७7१ 77 ॥70०प्रॉब2व ?४४४078- 
कितनेऊ मनुम्य आन्त्रिक ज्वरसे बचनेकेलिये उसके विपसे इनोक्युलेशन 
( अन्तवाणु ) कगते हैं। इनमेंने १ प्रतिशतकी मृत्यु हो जाती है। ज्वर 
आनेपर उत्ताप, स्थिति, क्रम, ल#ण, ये सब्र क्रम होते हैं । वह ज्वर थोड़े दिनतक 
रहता है| अन्त्रमें कम असर पहुँचाता है। नाड़ी मंद रहती है | जिह्ा मलमय 
और उद्र साने हुये आटेके समान मुलायम रहता है | 
चिकित्सा--आन्त्रिक ज्वरके समान की जाती हे । 


(११) प्रल्ापक ज्वर । 
प्रलापक ज्वर--काला मधुरा--दाइफल फीवर | 
पृजञाए४ मेडएटा--ुक्षो] पऐ८ए८/--४४०४ ए०ए९:, 
यह ज्वर सर्दीवाने गन्दे स्‍्थानोंमें रहनेवाले निर्धन श्षुद्र मनुयों को होता 
है | इस प्रलापक ज्वर समूहमें अनेक उपविभाग हैं.। इनकी सम्प्राप्ति कीटाणु 
विप-विरस रिकेट्सिया ( ५७॥:०५ शिं८६८८४४५ ) से होती है। यह समृह 
रुग्ण विज्ञानात्मक परीक्षामें गम्भीरता युक्त विदित हुआ है। यह ज्नपद्‌ व्यापी 
विज्ञान और रक्तवारि परीक्षा विज्ञानके परिणाममें विभिन्नता दशोता दै। इस 
रोग समूहमें जो स्थानिक (अजनपद ध्यापी) प्रकार है, बह बविलफेलिक्सको 
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न रा 
प्रतिक्रियास निर्शित हो जाता है | इस प्रतिक्रियाका शोच १९१६ ई० के पश्चात्‌ 
हुआ है। यह रोग छोटे बड़े सबको होता है; किन्तु युवा और बुद्ध सरलतासे 
वशीभूत हो जाते हैं | इस रोगमें विशेपतः सलावरोध रहता है। अतिसार 
कचित्‌ ही होता है | मुँह मलिन-सा भासता है | होठ और उठांत्ोपर भी मल 
जम जाता है । इस रोगमें पिटिकाएँ निकलती हैं | इन पिटिकाओंकी जड़ 
अन्तरत्वचामें चली जाती है | इससे मृत्यु होनेपर भी इनके धब्वे रह जाते हैं। 


कल्पित वर्गीकरण (?+0ए90ग्रद्न! ०४5877202807)--इस रोगका 
वर्गीकरण शास्त्र पद्धति अनुसार बताना शक्य नहीं हुआ | इस रोगके उत्पा- 
दृक कीटाणुओंके जो संरक्षक जन्तु हैं, वे रिकेट्सिया वगेकी अन्य जातियोंके 
कीटाण़ुओंका भी प्रवेश कराते हैं | इसके अतिरिक्त रिकेट्सियाके नूतन रोग 
निश्चयात्मक प्रकार और जातिके अस्तित्वका भी स्वीकार हुआ है। # 

वत्तमानमें जो यह वर्गीकरण किया जाता है, वह डॉक्टर मेगो (१८४०७) 
के मतानुसार स्थापित किया है। इसके मुख्य २ विभाग हैं। एक जनपद 
व्यापी, दूसरा स्थानिक या सूपषक जनित | 

१. जनपद व्यापी तात्त्विक या पिटिकामय प्रलापक (8906790५%०6 05 
वएएऑ/ण४ड. एडथाए८72४६प६ ) यह रोग जुओंद्ाारा एकसे दूसरे मनुष्य 
को प्राप्त होता है | यह विश्वव्यापी मुख्य प्रकार है। इसके कीटाणुओंको 
रिकेट्सिया प्रोवामेकी (7२।0/:2८0/888 ?/092<८5० कहते हे । यह विल 
फेलिक्स (ए०॥-०८॥5) की प्रतिक्रियासे अवगत हो जाता है । 

२. स्थान व्यापी या मूपक जनित (सि06ए0॥6 67 7रप्ट००७ 797॥०७) 
यह मूल भूत विकार कनिष्ट श्रेणीके पशुओंका है। इसकी सम्प्राप्ति 
मलुष्योंको विशेषतः सूषक आदि तीढ्ण दांत वाले जीवोंके दंशढ्वारा होती 
है | इनमें मुख्य तीन है | 
९. चिचड़ी (7५८८४); २. कीट (१/6८5) ३ पिस्लू (7८088) यह कभी 

मनुष्यसे मनुप्यको प्राप्त नही होता | यह स्थानिक और वचिक्षिप्त ( 5700 





६88 जुओंद्रारा परिखा ज्वर (77८०८४ ६०४८८) १९१४ ३० से १९१ ८ तक 
बहुत फैला था। विशेषत यह सैनिक वर्गमें थ। | छुछ शहरवासी भी पीड़ित 
हुए थे । इस ज्वरके कीटा़ु अभी तक विद्त नहीं हुए उसे अगु-चीक्षणातीत 
(0](:४99८008८09०) साना हद | संभवत" रिकेट्सिया वर्गेका हो काटाछु 
होना चाहिये । इसका चिष मूत्र और यूऊमें उयस्थित होता था। सलमे नहीं | 
तात्बिक प्रतापफ ओए परित्ष ज्वर, दोनोंके कीटाणुओंके वाहन जुए' हैं. । 
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20८) है। कभी जनपद व्यापी नहीं वनता | अतः इन सचको कृत्रिम प्रला- 
पक माना है । 


अ. चिचड़ी जन्य (7प0:- 90:76 --गो आदिकी देहपर रहने वाली चिच- 
ड्ियोंस उत्पन्न प्रलापक ज्वरके निम्न ३ प्रकार हैं:- 

/ -पावेतीय ज्वर ( रि० रत (०प्राश॥ए 86ए८:)--यह प्रकार शिला- 
मय पहाड़ोंपर होता हे। तीक्ष्ण दांतवाले जीबोंके विषसे इसकी 
उत्पत्ति होती है | 

8, बृटोनिज ज्वर (76ए76 300:/077८०४८)--थह प्रकार दक्षिण यूरोप 
और उत्तर अफ्रिकामें प्रतीत होता है । 

0.दृक्षिय अमेरिकन और अन्य प्रकार--इसका वाहन कुत्ता है। विष 
और विलफेलिक्सकी प्रतिक्रिया विविध स्थानोंमें मिन्न-मिन्न होती है | 

आ. कीट जन्य (](॥६८ 90:76 *"--यह अनेक प्रकारके छोटे कीड़ोंसे प्राप्त 
होता है | इसके वाहन बड़े और छोटे चूहे हैं। इस प्रकारमें जापानका 
नदी ज्वर और अफ्रिकाका स्क्रव (5८:०७) ज्वर हैं| इसके कीटाग़ुओंको 
रिकेट्सिया ओरीएग्टलिज ( 7२. (0086769[8 ) कहते हे | 

इ. पिस्सूजन्य (7769-०007706)--इस प्रकारमें रहु प्रलापक ज्वर-त्रिलका 
रोग (989' 0।8८०४४८), अफ्रिकामें उत्पन्न अवेन ज्वर (0:9०7) । इसके 

कीटागुओंके वाहन चूहे हैं। कीटारुओंको रिकेट्सिया प्रोवामेकी (९. 

7/092०८) कहते हैं। इन कीटासुओंसे जनपद ज्यापी रोग होता 

है; परन्तु जनपद व्यापी विष और अजनपद्‌ व्यापी विपका प्रभेद नहीं होता | 

इस रोगका उत्पादक कीटारु[ रिकेट्सिया वनस्पति कीटारु चेक्टो- 
रियाकी अपेक्षा बहुत छोटा है| इसका व्यास 2. इंचसे भी कम है। 
ये कीटारु कितनेक कीटोंके महास्नोतके कोपाणुओंके भीतरसे मिले हैं। 
मेनसन ट्रापिकल डिज़ीजिस अन्थमें इस गेगके १० प्रकार दशोये हैं। इनमें 
२ संसार व्यापी और १ कुमाऊन पहाड़पर होने वाला, ये ३ भारतमें होते हैं। 
अतः इन ३ का वर्णोन यहाँ किया जायगा | 

टीका जन्थ गोग निरोधक कार्यप्रगाली--जनपद व्यापी रोगके वेक्सिन 

का उपयोग करनेपर कितने व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गई है और परिणाम भयंकर 
आया है | अतः अभीतक इसका पूरा निर्णय नहीं हुआ । 
तात्तिक प्रल्ापक ज्वर | 
ट्र डाइफल फीचर--7०6 49ए#75 #6ए०: 
उपनाम--7ए8८६ <िएशा7०/008- 
व्याख्या--यह आइऊारी महसंक्रामक रोग है, यह जुओंद्वारा फैलता है | 


्+ 
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इसका आक्रमण अकस्मात्‌ होता है । इसमें वावनाड़ी विकृति और विपप्रकोप 
जनित लक्षण, धब्वे, शारी रिक उत्ताप और लगभग १४ व॑ दित आकस्मिकोप- 
शम होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं | मोत्ीकरा और प्रलापक ज्वरका भेद १९ 
वी शतान्दी तक विद्त नहीं हुआ था। 

यह विशाल विस्तारमें फैलने वाला जनपढ व्यापी रोग है | यह रूस और 
बालकन प्रदेशोंमं विशष उम्रता धारण करता है| आयरलैंड भी इससे अधिक 
पीड़ित होता है । अमरीकामें मेक्सिको और पूर्व प्रदेश ( इस्टने स्टेट) में भी 
अपना पराक्रम दर्शाता है। यह मुख्यत. शीतोप्ण कटिवन्धमें फैलता है। 

निदान--लड़ाई, दुष्काल, द्रिद्रता और मलिनवाके हेतुसे इसकी उत्पत्ति 
होती है | यह रोग अन्य प्रवल जनपद व्यापी रोगोंकी अपेक्षा भी अत्यधिक 
शीघ्रतासे फैलता है । परिचारकोंमें मी रुत्युसंख्या अधिक हो जाती है। जेल- 
खाना, जद्दाज, सेना और शीलदार मकानोंमें यह्‌ अधिक फैलता है | 

विकृत शारीरिक चिह्--आशुकारी ज्वरकी विद्यमानतामें सामान्य परि- 
चत्तेन, मस्तिष्क और त्वचा आइडिमें पिटिकाएं (7'ए705 700068) सृक्ष्म- 
तर रक्तप्रणालियोंकी दीवारोंमें कोथ तथा धमनियोंकी वाह्म दीवारमें लसीकारु 
और रक्तिवारि कोषाणुओंकी श्राप्ति होती है। झ॒त्युके वाद भी त्वचापर धब्बे 
प्रतीत होते हैं । 

रक्त गाढ़े रंगका होता है और नहीं जमता | यकृत और इक्तत्थान इुछ 
शोथमय भासते हैं | वहुधा प्लीह्दके समान वृद्धि होती है। श्वास नलिका 
प्रसेक और फुफ्कुसमें रक्तसंप्रह भी विशेषत. उपस्थित होता दै। पेयरकी स्रन्थियों 
और अन्त्रबंधनीकी पन्थियाँ प्रभावित नहीं होती । 

आक्रमण प्रकार--यह मनुष्योंके शिर या देहपर उत्पन्न जुआँद्रा फैलता 
है | जल या वायुमें उत्पन्न कीटाज़ुओंद्वारा कभी नहीं। 

कीटागु तिष लोम कूप और चर्मरमस्थमेंसे छुनकर भीतर प्रवेशित हो सकता 
है। यह पहले जुओंकी देहके भीतर रक्तवारिमें विशेषत' रक्तिचक्रिकाओं (9]0- 
०4 ए!%००५४) के भीतर ५-७ दिन तक वत्तेमान रहता है। इसके पश्चात्‌ भी 
संभवतः जुओंके शगीरमें ही इसका कुछ विकास चक्र होता होगा । वह्‌ प्रला- 
पक ज्वर रोगीका रक्त पीनेके पश्चात्‌ धथे से ७्नें दिनके भीतर संक्रामक वनता 
है । इन जुओंके थूक या अन्न्नसे निकले हुए मलको नख या तील्ष्ण पदार्थस 
त्वचापर खुजा देनेसे इस रोगकी सम्प्राप्ति होती है; केवल जुओंके काटनेंस 
नहीं | उनके अण्डे (लीखों ) द्वारा भी रोग विप संचार होता रहता है और 
द्वितीय जुओंका उत्पादन संक्रामक रोगको वहन करता है। इस जनपद व्यापी 
रोगर नियन्त्रण जुओंके विरुद्ध साक्ाान्‌ उगायकी योजनादारा हो सकता हे। 
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चयकाल--५ से २१ दिन । सामान्यतः १२ से १४ दिन | कभी ३ सप्ताह । 
पूवेरझूप--१-२ दिन पहलेसे कुछ चेचेनी, हाडफूटन, सिरदर्द, उबाक, चककर 
आना आदि लक्षण भासते हैं । 

रोगावरुथा--इस रोगकी ४ अवस्था न | १. आक्रमणावस्था १ सं ५ दिन 
तक; २. उत्तेजना और पिटिकावस्था "वें से ९०वें दिन तक; ३. शक्तिपातावस्था 
१०वें से १७वें दिन तक फिर ४. आकस्मिक उपशम | 

१. आराक्रमणावस्था (9:222 ०€ ॥77००४07)--भअकस्मात्‌ आक्रमण, 
सामान्य वेपन सह शीत २४ घण्टे तक वार बार लगना। पीठ और पैरसे, विशेषतः 
सॉयलोंमें बेदना, शिरददे, उवाक, कभी वमन, निद्रानाश, प्रारम्भसे ही चलका 
हास, प्रारम्भसें मुखमएडलपर तेजी (72८०४ +ए79708०), शारीरिक उत्ताप 
आक्रमणकालसे ही अधिक रहना, फिर धीरे धीरे वढ़ना | ५वें दिन अत्यधिक 
हो जाना, नाड़ी द्वत, जिह्ना को टेदार, मलावरोध और श्वासनलिका प्रसेक आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । 

२. उत्तेजनावस्था और पिटिकावस्था (50926 ०६ '०४ए०५5 एडल॑- 
&07767६£ 200 ]79४09 १--इस अवस्थामं पिटिका निकल आती हे | व्या- 
कुनता बढ़ती है और प्रलाप उपस्थित होता है| पिटिका सामान्यतः: ४थे या 
५वें दिन निकलती हैं। प्रारम्भमें कॉख और मणिवन्धपर फिर उद्रपर पश्चात्‌ 
छातीके अन्तभाग तक फेलती हैं। क्षचित्‌ मुँह और कण्ठकी त्वचापर लाली 
फैल जाती है; उसे एलो पैथीमें मलवेरी रेश (१(०७८६:ए :४७॥ ) कहते दे | इस 
का उपक्रम वहुधा दो प्रकारसे होता है । | 

पहले प्रकारमें वाह्य त्वचाके नीचे चित्र विचित्र, श्रसारित अनियमित और 
मलिन रंगकी; दूसरी क्षुद्र पिटिकाए', जो कद और आकारमें अति अनियमित 
अनिश्चित वाह्म सीमायुक्त, किब्चित्‌ उन्नत, युलावी या श्याम रंगकी होती हैं। 
वे प्रथमावस्थामें दुवानेपर अदृश्य होती हैं और उत्तरात्रस्था्म पिस्सू काटनेके समान 
कितनीक रक्तमय भासती हैं | सामान्यत, संख्यामें अत्यधिक होती हैं| २-३ दिन 
तक प्रतीत होती हैं।वालकोंमें सामान्यत- रोमान्तिकाके सदश भासती हैं। पिटि- 
काओंका उत्पन्न होना, यह श्वासनलिका प्रदाह और सस्तिष्ककी निश्चेष्टताका 
सूचक है| उस समय से रोगी प्रलापकावस्थासे अभिभूत माना जाता है । फिर 
. रोगीकी देहसेंसे एक प्रकारकी दुगैन्ध आती है, जो आल्मारीमें जूते रखनेपर 
उत्पन्न होनेके समान होती है | या चूहेसे मिलती हुई होती हे। 

इस अवम्थामें प्रथम सप्ताहके अन्तमें शिरददेके स्थानपर मंद-मंद प्रलाप 
उपस्थित होता है | यह विशेषतर रात्रिको होता दे । रोगी वारस्वार व्याकुलता, 
चंचलता और अति उरण्डता दर्शाता दै। अन्य रोगियोंमें तन्‍्त्रा आती दे। 
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बलका हास अधिक होता जाता है। जिह्या शुप्क और फटी-सी भासती है। 
उत्ताप १०५ तक और नाड़ी द्वत होती है | पेशावकी उत्पत्ति बन्द हो जाती 
है या अति कम हो जाती है | 

३- शक्तिपातावस्था ( 5६६2९ ०6 र९४ए0७58 ?270802६07 )9--शक्ति 
१० से १४ दिम तक वहुत कम हो जांती है। चित्त न लगना, तन्द्रा, चेहोशी 
और मूच्छी, मांस पेशियोंमें कम्प और निद्रानाश सह अचेतना, ये लक्षण 
भासते हैं | 


इस आन्त्रिक ज्वरावस्थाका आक्रमण प्रारस्भमें हो जाय, तो वह अरिष्ट 
माना जाता है | 

इस अवस्थार्मे पिटिकाए' विशेष गहरे रंगकी होती हैं. और पिस्सू काटनेके 
समान केन्द्रमें द्रवमय वनती हैं। पिटिकाका समय सामान्यतः ७ से १० दिन 
तक है | वारवार हृद्यकी निवेलता, नाड़ी तेज और सृदु, एवं जिहा शुष्क 
और आकुंचित होती है। ओए और दांतोंपर मैल संग्रहीत होता है तथा 
बधिरता आती है । 

कितनेक रोगियोंकी कनीनिकाका छिद्र अति छोटा सुईके छिद्र जितना 
तथा नेत्र अधखुले होते हैं | किसीमें कामुकता उत्पन्न होती है, किसीफो गम्भीर 
हिक्‍्का होती हे। 

गस्भीरावस्था--( १) निद्रानाश सह वेहोशी, नेत्र खुले रहना, कनीनिका 
प्रसारित और बुद्धिंका बिल्कुल लोप होजाना, ये अश्जुद्ध लक्षण भासते हैं। 
(२) फुफ्फुसोर्मे (क्तसंग्रह | (३) सावौद्धिक अत्यन्त क्लान्ति और हृद्यावरोध। 
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४. आकेस्मिक उपशमावस्य ( 0785 )--इस रोग अति विशेषत 
१४ वें दिन उपशम होता है | रागी निद्राधीन होजाता है | फिर जाप्रत होनेपर 
अत्यन्त निर्वेलता, विन्तु मनमें प्रसन्नता भासती है | उत्ताप कुछ घण्टोंमें गिर 
जाता है। लक्षण साफ़ हो जाते है। आरोग्यावस्था शीघ्र बढ़ती दे। पुन: 
आक्रमण कभी नही होता | क्वचित्‌ उपशम क्रमशः होता है 5९ 

खुचना--आकस्मिक उपशम होनेपर अति सम्हाल रखना चाहिये+ 
अन्यथा हृदयावरोध होकर झृत्यु हो जाती है। है 


विशेष लक्षण 5 अिक 
उत्ताप--१ से ५ वें दिन तक हृढ़ता सह बृद्धि। प्रात:काल कुछ 'उपशम | 
सबसे अधिक ५ थे ठिन १०३ से १०६ तक।| पिटिका निकलनेपर भी 
उपशम नहीं होता | १२ से १४ घर्टे में अन्तिम दिनको पतन । अशुभ प्रकारमें 
१०८ से १०९' तक वृद्धि। 
फुफ्फुस--श्वासनलिकाप्रसेक श्रथमावस्थामें | फिर रक्तसंग्रह होना । 


फुफ्फुस-प्रकोपमे सृत्युसंस्या अधिक | 
हृदग्र--नाड़ी वारम्बार द्रत और निरबेल | क्वचित्‌ डाइक्रोटिक, आकु'चन 
ध्वनि सामान्य, कभी-कर्मी प्रसारण और पतन। ' जल 5 
मूत्र--मूत्रमें श॒ुभ्र प्रथिन जाती है | कभी वृक-प्रदाह भमी|_, * 
रक्त--लसीकारु सासान्य १२००० स॑ १५००० | 
पसीहा--कर्मी छुछ समयके लिये वृद्धि । ग 


श 
नौ 


वॉसरेमन परीक्षा--आकस्मिक उपशमके पहले निश्चित | शा 
रोगंकी एथकता--मदप्रकारमें रोगमुक्ति १० दिनमें, विशेषतः बालकोंमें'। 
रक्त संक्रामक होता है। घातक प्रकारोंमें २ या ३ दिनमें अशुभ परिशाम | , 

उपद्रव और भावी चति--वार-वार कपोलग्रदाह (?४४०7४5) और कोथ 
सय मुखपाक (0०५४५ ) थे श्वासप्रणालिकाप्रदाह; गम्भी गवस्थामें फुफ्कुसकोथ, 
कभी वृक्कप्रदाह, विद्रधि, कोथ, पक्तचघ भौर कचित्‌ कुछ कालके लिये उन्माद| 
यदि इस रोगकी प्राप्ति सगभौकों होती है, तो गभपात होजाता है ।.इस रोगमें 
अनेकोंको शब्यात्रण भी हो जाता है | 

सत्यु--त्रहुधा ९२ से २० प्रतिशत । किन्तु संवा, चिकित्सा, आयु, जनपद 
व्यापकता और चारों ओरके फैलावसे इसमें विभिन्नता होजाती है | वालकोंमें 
सृत्यु २ से ४ प्रतिशत | ४० वर्षसे बड़ी आयुवालोंमें म्॒त्यु ५० प्रतिशत |-म्ृत्यु 
विशेषतः दूसरे सप्ताहम सेन्द्रिय बिप प्रकोपज त्रिदोष ( .0798८7४/9 ) से | 
तीसरे सप्ताहमें सत्यु फुफ्फुस-बिक्ृतिसे | य 
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रोगविनिणंय--जनपद व्यापी प्रकारका निरैय सामान्य है| पिटिका 
निकलनेके पहले कुछ दिनों तक निश्चय करनेमें कठिनता रहती है। इस रोगके 
कितनेक लक्षण आन्त्रिक ज्वर, रोमान्तिका और पुनरावत्तैक ज्वरमें मिलते हैं। 
अतः इनंका प्रभेद करनेकी आवश्यकता है | 
१. आन्त्रिक ज्वर--प्रलापकर्म अकस्मात्‌ आक्रमण, शीतकम्प, निवैलता और 
और मस्तिष्क विकृतिके लक्षण सह होता है ( अतिसार, उद्रकी मदुता 
और प्लीहाबडि नहीं होते) उदासीनता रहती है तथा पिटिकामें प्रभेद 
रहता है । फिर भी रोग विनिर्णय अनेक वार कठिन हो जाता है। 
२, रोमान्तिका--इसमेंसे प्रसेकज लक्षण होते हैं | कोपलिकके लक्षण भासते 
* हैँ। पिटिकाएं तेजखी होती हैं; किनारा अधिक स्पष्ट होता है और मुख- 
मण्डलपर चिह्न होते हैं| ये सब लक्षण-चिह्न इस ज्वरमें नहीं होते । 
३, पुनरावत्तेक ज्वर--रक्तपरीक्षासे निर्ित होजांता है। 


चिकित्सोपयोगी सचना | 


यदि रोगीके मस्तिष्कपर या बद्नोंमें जुए' हैं, तो सबके पहले जुओंको नष्ट 
करना चाहिये। रोगीको खच्छ वस्ध पहनाना चाहिये | रोगीको प्रकाश और 
वायु वाले मकानमें रक्‍्खें। ह 

जुएँ एवं उनके अण्डेके लिये ससाफ्रास तैल (52985867258. 0] ) उत्तम 
है, वाल ढक सके उतना बड़ा लिण्टका टुकड़ा कार्टे| उसपर ढकनेके लिये मल 
मलका टुकड़ा और रूइईकी तह तैयार कर ससाफ्रास तैल या मिट्टीके तेलको 
ही वालोंपर रूईके फोहेसे घिसें। तैल अन्य स्थानपर त््वचाकों न लगे, इसलिये 
चारों ओर वेसलीन लगावें फिर उसपर लिण्ट तथा रूई और मलमलकी गद्दी रखें। 
तिकोनी बन्द स्ट्रेय्युलर बँण्डेज बांधे । एक रात्रि तक रख वालोंको पुनः सुक्ष्म 
कंघीसे सवारें और धोवें | इस तरह जुर्य ओर लीख नष्ट होने तक २-४ दिन 
तक रोज करें। सिको लगानेसे लीख नरम हो जाती है और छूट जाती है । 
मिट्टीका तैल अति सम्दाल पूर्वक थोड़े समयके लिये लगावें। उसमें जुर्ये और 
लीख दोनो मर जातेहँ। किन्तु त्वचाको द्वानि पहुँचती है | वर्तेमानमें 0.00 .7'. 
का उपयोग भी जुओपर होता है । 

आयुर्वेदमें जुएंके लिये निम्बतैल लगाते हैं या तम्बाख्‌ वालोंमें भर देते हैं। 
इससे भी जुएं मर जाती हैं । 

पूवे रूप प्रतीत होनेपर यदि वमनकारक औषध और विरेचन देकर आमा- 
शय और अन्त्रको शुद्धकर लिया जाय, तो रोग विशेष उप्रता नहीं दशों सकता | 

इस रोगमें प्रायः मलावरोध रहता है। अत. परंड तैल या ग्लिसरीनकी 
पिचकारीद्ारा उद्रशुद्धि कराते रहना चाहिये । दे 
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रोज सुबह दन्तमंजन लगाकर या छुछ्ले कराकर दांत और मुँहको साफ कराते 
रहना चाहिये | 

इस रोगमें उत्तापचद्धि होकर मस्ति'ककों हानि पहुँचती है अतः मरितप्कपर 
से वाल कटवाकर वर्फकी थैली या शीतल जलकी पट्टी रखवानेका प्रबंध करना 
चाहिये | एलोपेथीमें ज्वरकी वृद्धि होनेपर स्पं॑ज या गीले वख्नसे सव अवयवधोंको 
पोंछते हैं । कितनेक चिकित्सक मस्तिष्कपर मक्खन रखते हैं और कोई नाभिपर 
कांसीके वत्तेममें शीतल जल धारा डालते हैं| सामान्यत. २-३ दिनिपर सब 
अवयवोंको पोंछकर विषको निकाल दिया जाय, तो प्रस्वेद बाहर निकलमनेमें 
सुविधा रहती है। 

रोगीको सुबह शांम दूध देवे” और दोपहरको मोसम्वीका रस पिलाते रहें | 
अन्न और सांस आदि पढाथे नहीं देना चाहिये | (एलो पैथी मत अनुसार मांसरस 
देनेमें वाधा नहीं है | ) रोगीको जल गरम करके शीतल किया हुआ देवें | जल 
जितना पीना चाहे उतना पिलावें, जल पिलानेमें संकोच न करें | 

यदि मृत्रावरोध हो गया हो, तो रबरके केथीटरसे पेशावकों निकालते 
रहना चाहिये। अनिद्रा रूप उपद्रव हो, तो अहिफेन प्रधान ओऔपध विशेष उप- 
योगी है। केवल उद्रको शुद्धकर लेनेका सम्हाल रखना पड़ता है । 

इस रोगमें तीत्र ज्वरशामक ओऔपध नहीं दी जाती | ज्वर विषका पाचन 
करने और शक्तिका संरक्षण करने वाली औपध मुख्यतः दी जाती है | इस रोग 
में प्रयोजन अनुसार रोगीको उत्तेजक या अवसादक औपध देनी चाहिये | हृदय 
की शिथिलंता होनेपर उत्तेजक और नाड़ी सबल वेगपूर्वेक हो और ज्वर अधिक 
हो, तव शामंक औपध देवें | 

सामान्यतः प्रथम सप्ताहमें उत्तेकक औपघ नहीं दी जाती। पहलेसे 
उत्तेजक औपधका प्रयोग करनेपर अपकार होनेका डर अधिक रहता है । फिर 
भी हृदय शिथिल हो, हेंदयकी पहली ध्वनि क्षीण हो, नाड़ी क्षीण और द्ुत- 
गामी हो, तो उत्तेजक औषपध देनी चाहिये | किन्तु एक ही मात्रा देनेपर उत्ताप- 
बृद्धिं होकर अस्थिरता वढ़ जाय त्तो उत्तेजक औपध बन्द करदें। यदि प्रथम 
मात्रासे क्लान्ति और प्रलापका शमन हो, हृदय और नाड़ीकी गति सबल 
धने, जिह्ला आदर हो और रोगीको निद्रा आने लगे तथा जागनेपर स्फूर्तिका वोध 
हो, तो शराब या मदाक॑ सम्दालपूवेक कम मात्रामें दे सकते हैं| 

आयुर्यदिक चिकित्सा अनुसार आन्त्रिक ज्वरके समान लक्ष्मीनारायण, 
प्रवालपिष्टी, मथुरान्तक वी देते रहनेपर वहुधा आपत्ति नहीं आती | रोग विप 
शनेः-शनेः पचन होकर ज्वर शमन होजाता है और अधिक निवेलता भी 
नहीं आती । 











ज्वर प्रकरण ब्ण् 





शय्या ब्रणके सुधारनेकी अपेक्षा उसे न होने देना अधिक सरल है। इस- 
लिये द्नमें २ बार नितम्त प्रदेश, गुल्फ, कंन्धेके शिखर और दुःखने वाले अन्य 
भागोंकों साबुन जलसे नरमकर माल्रिश करें | अंगुलियां गोल फिरावें और 
भागमें सूखने तक मालिश करें| उसपर तैल स्पिरिटका मिश्रण लगावें | फिर 
मिंकवोरिक ( जसद टकंणाम्ल ) पाउडर छिड़कें | भाग लाल दीखनेपर ४-४ 
घंटेपर हलके हाथसे मालिश करावें | 

शय्या त्रण ( 360 50:6८ ) हो जाय, तो उसका उपचार तुरन्त करना 
चाहिये । वेहोशी, पक्षाघात, मृत्रका असंयम, कीटारु प्रकोप, इन अवस्थाओमें 
तथा अति कृश और शोथ पीड़ित रोगियोंकों शब्या ब्रण जल्दी दो जाता है। 
अत. इन रोगियोंके लिये विशष सम्हाल रखना चाहिये | 

शय्या त्रण होने वाले भागोंपर दवाव कम करनेके लिये अनेक युक्ति हैं | 
गरम जल अथवा वायुका विछीना अथवा रवबरके चक्र लेवें | दु'खनेवाले भागपर 
रुईकी गद्दी वोधें।ओढ़नेके वख्रका भार न लगनेके लिये पालनेका उपयोग करें| 

विछानेमें कूड़े कचरे और सिलवटोंकों सर्वदा निकालते रहें | सिलाई किये 
हुये संधिवाले वल्न॒रोगीके नीचे न डालें | 

रोगीको शौच जानेके समय दूटा स्नल पात्र न देवें और अधिक समय तक 
उसपर न बैठावें | मल पान्न देने और निकालनेसें खूब सम्हाल रखें | 

यदि फुफ्कुस विकृति रूप उपद्रव हो जाय, तो फुफ्कुसपर अलसीकी पुल्टिस 
बांधे । इसका विशेष उपचार श्वासभ्रणालिका-प्रदाह (ब्रॉको न्यूमोनिया ) 
चिकित्सामें लिखे अजुसार करें । 

रोग शमन होनेपर हृदयपीष्टिक ओऔपघ-ल#मीविलास रस, नवजीवन रस, 
जवाहरमोहरा या अन्य दी जाती है । 

एलोपैथीमें इस रोगकी कोई विशेष औषध नहीं हे। खच्छ॒ता, ज्वर विष 
पचनकेलिये वित्रिध औषधिया देनेकी और शरीर पोपणके लिये सम्हाल रखने 
की सूचना करते है | दि 

प्रलापक ज्वर चिकित्सा । 

१. रसतन्च्रसार व खिद्धश्रयोग सम्रहमे दी हुईं ओपधियां-लक्ष्मीनारायण, 
करतूरीमैरव, अश्वकंचुकी, ज्वरकेसरी और महाज्वरांकुश दूसरी विधि, ये सब 
उपकारक है। 

इनमेंसे लक्ष्मीनारायण रस ९-१ रत्तीका उपयोग प्रवाल पिष्टी २-२ रची 
और मधुरान्तक वटी २-२ रत्तीके साथ दिनमें २ चार सुबह शाम किया जाय 
और दोपहरको प्रवालपिष्टी और मधुरान्तक वटी दी जाय तो विध्न आये बिता 
ज्वरविप शर्तें-शर्पें: पचत होंजर रोंग शंमन होजाता है | 


| 423...» पाना >करची ७3 ९५००का- नयाम कि. स्‍ममा फामरीम वकप.-कण.... सम. धर. 3 कप ->आमषपकानम १ ७कमम३--गा.-ध.. नये, पु 
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:सरशारनभयम पाइप 


“४४ यघयघयघययघ तन लत ननीन-+>-+>-+>+>न>कथ 
निद्रा न आती हो, उत्तेजक औषधकी भी आवश्यकता हो, तो लक्ष्मीनारा- 
यणके स्थानपर कस्तूरीमैरव दिया जाता है। प्रलाप अधिक होनेपर प्रलापक 
सन्निपातमें लिखा हुआ तगरादि कपाय अन्ुपान रूपसे देना विशेष हितकारक है| 
उद्र शुद्धि योग्य न होती हो, तो अश्वकंचुकी, ज्वरकेशरी या महाज्वरांकुश 
दूसरी विधि, इनमेंसे एक औषध दी जाती है| इनमेंसे अश्वकंचुकी दिनों तक 
निर्भयता पूर्वक दे सकते हैं; अतः उसका प्रयोग करना विशेष अनुकूल रहेगा | 

२. निद्रो लानेके लिये--कऋस्तूयोदि बटी देवें। तथा थी या एरण्ड तेलको 
काँसी की थालीमें कॉसीकी कटोरीसे घोटकर अखन करें | या सन्निपात 
चिकित्सामें लिखा हुआ निद्रा उत्पादक अंजन करें | 

३. मल्ोवरोधको दूर करनेके लिये---ज्वरकेसरी, त्रिव्ृद्ध्क मोदक, पंचस- 
कार यथा त्रिफलाका क्ाथ ( निशोथके ग्रक्षेपसह ) देवे' | अथवा ग्लिसरीन या 
एरण्ड तेलकी पिचकारीसे उद्रशुद्धि करें| 
४. वेहोशी अधिक होनेपर--श्वासकुठार रसका नस्य देवें | 

। चिचडी जन्य प्रलापक ज्वर । 
छ6ए४९ 807 ६0076756- |॥८६ 976 ६6ए2८- सिए[|॥ए४ (९ए८४, 

व्याख्यो--यह ज्वर भारत, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका 
होता है | इसकी उत्पत्ति कुत्तेके देहपर रही हुई चिचड़ी (7008 ४८६-२॥४- 
४८९०॥४५४०७६ ४४7९2०॥०८०७) के कादनेसे होती है| इसके कीटाणुओंको रिके- 
ट्सिया कोनोरी ( सिटॉटट888 ००76४! ) कहते हे | इसका निरणय विल- 
फेलिक्सकी कसौटी द्वारा हो जाता है। 

इस रोगके दो प्रकार हैं | १. सौम्य या क्षुद्र (१४॥॥0 ०४ ४907४४० ) और 
२. पूवे लक्षण युक्त | इनमेंसे भारतके भीतर कुमाऊन प्रान्त, सीमा प्रदेश आदि 
में सौम्य प्रकार प्रतीत होता है । 

लक्षण--चिचड़ीके काटनेपर प्राथमिक क्षत और रस प्रणालियोंका प्रदाह 
प्रतीत होते है | रोग पूरे रूप धारण करले तो ८-१० दिन तक ज्वर, शिरददे, 
पॉचवें दिन पिटिका निकलना, कण्ठ अकड़ जाना, नेत्रकी श्लेप्मिक कला प्रदाह 
(अभिष्यन्द ) आदि लक्षण उपस्थित होते हैं| कभी मस्तिष्क कला प्रदाह भी 
हो जाता है। है 

पूवेलक्षण उपस्थित होनेपर मस्तिष्कावचरण प्रदाह, रोमान्तिका और मधुरा 
होनेकी भ्रान्ति करता है | कुछ दिन होनेपर विलफेलिक्सकी परीक्षाद्वारा इस 
रोगका निणय स्पष्ट हो जाता है | 

इस रोगमें भारतीय, आफ्रिकन और अमेरिकन प्रकारोंकी उत्पत्ति और 
लक्षणोंमें कुछ-कुछ भेद हों जाता है। ... मी न 
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| ' चिकित्सा--तात्त्विक प्रलापकके समान उपचार करें| यह रोग सरलतासे 
शमन हो जाता है। 
े पिस्तृजन्य प्रलापक ज्वर । 
* ए[64 ॥एए॥05, छिशाए 8 86४४९, जित67९०79फए05 
-” व्याख्या--यह संभवतः तात्त्विक प्रलापकका सौम्य प्रकार है| किन्तु यह 
जुएंद्वारा उत्पन्न नहीं होता एवं न जनपढ व्यापी रूप धारण करता है। यह 
विकीणो.रूपसे प्रतीत होता है | इसकी शोध न्यूयाकमें त्रिल साहिब ने की है | 
अतः इस रोगको त्रिलका रोग कहते हैं | यह रोग पिस्सूसे प्राप्त होता है | अत. 
पिस्सूजन्य प्रलापक ज्वर कहलाता है | यह विश्वन्यापी है। मलायामें इसे उर्बेन 
(ए:७४० ) संज्ञा दी है। इसका वाहन -चूहे हैं। संरक्षक या उत्पादक चूहेके 
देहपर रहे हुए पिस्सू ( ज०ा098ए॥8 28६9 श्ग्त ०८४96४०]2$ ) हैं| इसके 
कीटाणुओंको रिकेट्सिया प्रोवाकेकी ( 70006/89 ?70फ4८०८६) कहते हैं | 
यह रोग एक मनुष्यसे दूसरेकों कदापि प्राप्त नहीं होता | ; 
. ययपि चूहे प्लेगकी उत्पत्तिमें कीटाग़ुओंका संक्रमण करानेमें हेतु हैं, किन्तु 
उस रोगमें चूहे मर जाते हैं और इस रोगमें चूहे नहीं मरते | हस रोगमें संक्रमण 
अस्थायी होता है और फिर पिस्सू भी दूर नहीं जा सकते | तात्त्विक प्रकार शीत- 
कालमें फेलता है; किन्तु इसकी उत्पत्ति उ्ण ऋतुमें होती हे। _ 
' लक्ष॑ण--चात्त्विक अलापकके समान, किन्तु सौम्य | इसकी संग्राप्ति विशेषतः 
परिपक्कावस्थां और थुवावस्थामें होती है इसका आक्रमण अकस्मात्‌ होता हैं । 
यह विकीणेभावसे प्रतीत होता है | शारीरिक उत्ताप कुछ बढ़ता है। आकस्सिक 
उपशम १४ दिनमें होता है । इसी रोगमें पिटिकाए' पहले धडपर हाथ-पेरकी 
संधिस्थानपर रही हुईं पेशियोंपर होती है। कभी पिटिकाए' मुखमण्डल, हथेली 
और पैरके तलोंमें भी निकलती है | इस रोगमे झृत्युसंख्या ५ प्रतिशत होती है । 
चिकित्सा--तात्त्विक प्रल्ञापकर्में लिखे अनुसार | 
( १२ ) श्यसनक पचर | 
. श्वसनक ज्वर, रक्तष्ठीवी सन्निपात, ककेटक सन्निपात, पुफ्कुस सब्िपात, 
न्युमो निया-[99८प४07% | हु 
इस ज्वरमें श्वासप्रकोप होकर लाखके रसके सद्दश लाल-काले रंगका रक्त 
थूकके साथ निकलता है; इस हेतुसे इसे 'रक्तठीवी सन्निषात' संघ्ा दी है । 
( कचित्‌ रक्त नहीं भी निकलता )। श्वसन यन्त्रपर इस रोगका आक्रमण होता 
है, अतः इसे श्वसनक ज्वर' नाम मिला है | कितनेक आचायों नेइस रोगमे 
फुफ्फुस दूषित हो जाता है, इसलिये इसे 'फुफ्कुस सन्निपात' कहा है। भावमिश्र 
आंच ने इंस रोगेका नाम” प्फ्केटका रक्‍्शा है |- - | - 
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इस ज्वरमें २ प्रकार हैं। फुफ्फुसखण्डप्रदाह और श्वासप्रणालिकाप्रदाह । 
इनमें फुफ्फुसखण्डप्रदाह विशेष घातक है | यदि इस रोममें स्टेथस्कोपद्धारा 
फुफ्फुसोंकी परीक्षाकी जाय, तो सूक्ष्म बुद्बुदोके समान ध्वनि सुननेमें आती है | 
नाड़ी तीत्र वेगवबती चलती है| यदि फुफ्फुसोंपर उँगलियोंसे ताड़न परीक्षा की 
जाय, तो पत्थरपर आघात होने सदश घन आवाज़ आती है। ये सव लक्षण 
फुफ्फुसके बायुकोषोंका अवरोध होकर ब्रण शोथ होनेपर होते हैं । 


श्वासोच्छवास क्रियाके मुख्य साधन दो फुफ्फुस-फेफड़े ( .7728 लंग्स ) 
हैं ।वक्षगह् रमें हृद्यके दोनों ओर एक एक रहा है | इसलिये इनको दाहिने फेफड़े 
और बांये फेफड़े कहते हैं । ये मढु, कुछ तेजस्वी, द्वानेपर स्पंज समान दबने 
वाले और वजनमें हलके होते हैं| इनमें स्पंजकी तरह अनेक छिद्र होते हैं । स्वस्थ 
मनुष्यके फुफफुसको जलपर रक्‍खें, तो वह तैरता है | फुफ्फुस संकोचन औ 
प्रसरणशील है; अथौत्‌ इच्छा होनेपर मह्न॒ण्य उनको बढ़ा-घटा सकते हैं। 

तुरन्तके जन्मे हुए बच्चेके फुफ्फुसोका रंग कुछ गुलाबी होता है । बड़ी आयु 
में रंग राख जैसा मेला हो जाता है तथा चारों ओर काले धब्बे ( विशेषतः धूम्र- 
पान करने वालोंको ) हो जाते हैं । बृद्धावस्थामें कालापन अधिक आ जाता है । 
ख्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुपोके फुफ्फुसोंमें कालापन अधिक होता है । पुरुषोंके दाहिने 
फुफ्फुसका वजन लगभग ५५० तोले और बांये फुफ्फुसका ५० तोले होता है। 
स्त्ियोंके फुफ्फुसका वजन ५ तोले कम होता है | सामान्यतः पुरुष शरीरसमें फुफ्फुस 
का वजन शरीरके वजनका ३७ वां भाग जितना और स्त्री शरीरमे ४३ वां भाग 
जितना होता है | 

फुफ्फुसोंका आकार शंकुके समान होता हे; अथोत्‌ ऊपरके भागकी अपेक्षा 
नीचेका भाग अधिक मोटा होता है। ऊपरके पतले भागकों फुफ्फुस शिखर 
(ऐपेक्स 2८४ ) और नीचेके भागकों फुफफुस तल ( बेस 3256 ) कहते 
हैं। इन फुफ्फुसोंमें कितनेक खट्डे हैं. । इनमें ३ मुख्य हैं।दो बृन्तखात और 
एक हृदयखात | इनमेंसे प्रत्येक वृन्‍्तखात प्रत्येक फुफ्फुसके भीतरकी ओर रहा 
है। फुफ्फुसमूल इस खड़ेद्ाग ही भीतर श्रवेश करता है। हृदयखात वांये 
फुफ्फुसकी सीसापरका दाहिनेकी अपेक्षा अधिक गहरा है। 

. फुफ्फुसइन्त ( मूल 7000६ ) अर्थात्‌ फुफ्फुसोंमे जाते वाली श्वास नलिका 
की प्रशाखाएं, रुधिरवाहिनियां, नाड़ियां, रसायनियां, आदिकि समूह को 
“ कहते हैं जिनकेद्वारा फुफ्फुसका हृदय और श्वास नलिकाओंके साथ सम्बन्ध 
रहता है । 

फुफ प्रपिए्ड ( लोव्स ,09८8 ) दक्षिण फुफ्कुसमें-३ और धाम फुफ्कुस 
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जन्‍म. कि, 


में २.पिण्ड हैं | सव पिण्डोंके भीतर एक-एक श्वासकारणिडिका ( त्रोंकिया 8:0- 
70८॥79 ) जाती है | यह कारिडका अनेक छोटी-छोटी शाखाओंमें विभक्त हो 
गई है। ये उपशाखाएँ आगे अति सूक्ष्म हो गई हैं। उनको श्वासप्रणालिका 
या सूक्ष्म श्वासवाहिनियां ( .87070॥0]68 ) कहते हे । इन श्वासवाहिनियोंके 
अन्तके मुख अंगूरके गुच्छे जेसी आकृति वाले होकर वायु कोपसमूहों (लोव्युल्स 
[,0७०७४ ) केभीतर गये हैं | प्रत्येक वायुकीप समूहोंमें ५-६ वायुकोप ( एयर 
सेल्स 7 ८८ ) रहते हैं। कोई-कोई समूह छोटा है, तो कोई बड़ा। सामान्य 
रीतिसे एक कोषसंघका परिमाण लगभग एक अंगुलके सोलहवां हिस्सा वरावर 
होता है । सब वायु कोषोंकी पूरी समाई ३४३ घन इ'च अथोत्‌ ७७३८७ इ'च 
लम्बाई, चौड़ाई और गहराई है | इतनी बायु गहरी श्वास लेनेपर भीतर जा 
सकती है; और जब श्वास बाहर निकाल दिया जाता है, तव भी १०० घन इंच 
वायु भीतर रह जाती है। 


+फए% ७ छत्त 
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ये वायु कोष अर्धगोलाकार है। इनपर स्नायु खूब लगे हुए हैं। फुफ्कुंसा 
भिंगा धमनीकी शाखायें हृदयके दाहिने भागमेंस अशुद्ध रक्त इन वायुकोषोंके पास 
लाती हैं। फिर वायुकोपके भीतर आई हुई ताजी वायुमें रही हुईं प्राणवायु ( 0:5- 
ए९०० ) से इस अशुद्ध रक्तकी शुद्धि होती है; तथा रक्तमें रही हुईं दूषित वायु 
( कार्बोन ढाइ ऑक्साइड गेस (8४007 00508 (5७७ ) रेचन ( निःश्वास) 
हवारा वाहर निकल जाती है । इस तरह रक्त शुद्धिकी क्रिया इन फुफ्फुसोंके 
भीतर अनवरत होती रहती है । - 


| चित्र नं० १७-एक वायुकोपसंघ ( 7.00०]८ ) में रद्दे हुए वायुकोष 





ही 


इन फुफ्फुसोंके एक ओरके कोई एक या अविक पिण्ड या दोनों ओरके 
पिण्डोंमें दाह.शोथ होकर न्युमोनिया हो जाता है । एक ओर फो हो, तो एक 
पाश्व॑गत ( लोवर 7,092ऋ ) और दोनो ओर को हो, तो हिपाश्वेगत ( डवल 
900०४।०) न्युमोनिया कहलाता है। एवं श्वासकारिडिका और वायुकोपोंमे दाह शोथ 
हो जाता है, तो वह ब्रोंको न्युमोनिया (8:00८70 ?76००००7४३ ) कहलाता 
है। यह रोग विशेषतः वच्चोंको होनेपर वोलचालकी भाषामें “उव्वा रोग! कहलाता है। 


फूफ्फुखावरण--( ?0००४४ )--इस न्युमोनिया रोगमें फुफ्छुसोंके ढकने 
वाल फुफ्फुसावरणमें भी वहुधा विकृति हो जाती है। 

दोनों फुफ्फुस फुफ्फुसावरण नामक थैलीके भीतर रहते हैं| इस यैलीमें दो 
स्तर हैं | एक स्तर फुफ्फुसोंपर चिपका रहता हे और दूसरा समस्त वक्षके भीतर 
की ओर लगा हुआ है। दोनों स्तर मिलकर एक गली बनी है। जैसे कोष 
( म्यान ) के भीवर तलवार रहती है, बेसेद्दी इन थैलियोंके भीतर फुफ्कुस 
रहते हैं । श्वास ल्ेनेपर दोनों फुफ्कुस फूलत हैं, तव फुफ्कुसावरणकी दोनों कल्लाएं 
परस्पर समीपमें आती हैं; और वायु घाहर निकालनेपर फुफ्फुसोंका संकोच होते 
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जा 
से दोनों स्तर विभक्त होते है; दोनों स्तरोंके भीतर सामान्य संयोगोंमें थोडी 
पतली लसीका रहती है | यह वाह्य आघात या फुफ्कुसोंमें विक्ृति होने या अन्य 
कारणसे फुफ्फुसावरणके किसी एक भागमें शोथ होनेपर सूख जाती है। फिर 
पाश्वेशल होने लगता है। दीर॑श्वास लेने या खांसी आनेपर ज्समें पीड़ा होती 
है और सूक्ष्म ज्वर आ जाता है । न्युमोनिया और क्षयमें वहुधा यह शोथ हो 
जाता है। इस शोथको ड्राथ प्लुरिसी ( 07५ ?]००४४ए ) कहते हैं। फिर 
उसमें जल भर जाय, तो ९४८६ 9]००८४ए; रक्त भर जाय तो हिमोथों रेक्स 
( ति८7ा0:0072४5 » पीप होनेपर एम्पायेमा (॥0772८००६) और वायु भर 
जानेपर न्युमोथों रेक्‍्स ( 0727770/70725 ) कहलाता है। इन सबका विवे- 
चन चिकित्सातत्वप्रदीपह्चितीय खण्डके अन्तिम प्रकरणमें विस्तारपूर्वक किया है । 

(१) संक्षेपमें कहे तो फुफ्छुस अत्यन्त सूक्ष्म वायु कापोंके समूहसे वना 
हुआ ठीक स्पजके समान शरीरका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। 

(२ ) गहरी परीखाओंद्वारा यह प्रथक्‌-प्रथक्‌ खण्डोंसें विभक्त है। 

(३) श्वासप्रणालियों एवं उनकी शाखा और उपशाखाओंस विशुद्ध रक्त- 
झुद्धिका महत्त्वपूर्ण काये इसी अंगद्वारा सम्पन्न होता है। अतएवं उपरोक्त मह- 
त्वपूर्ण रचना, क्रिया और परिणास, ये सब श्वसनकज्वर ( न्युमोनिया ) 
के कारण, सम्प्राप्ति, लक्षण; भेद, ( प्रकार ) और चिकित्सा आदिके नि्णेयमें 
अत्यन्त सहायक होते हैं | 

यह ज्वर विशेषतः दुबल, निर्धन और शोकातुर मनुष्योंकों फुफ्फुसोंका वस्त्र 
आदिसे योग्य संरक्षण न होनेस हो जाता है| बहुधा शिशिर और त्रसंत ऋतुमें 
शीत या वर्षोके आघातसे हो जाता है | कचित्‌ यह्‌ ज्वर दुर्गेन्धके संवनसे या 
न्युमोनिया पीड़ित रोगीकी परिचयों करनेके लिये अति संसगेमें आनेसे अन्य 
ऋतुमें भी हो जाता है । 

इस ज्वरमें वात, पित्त और कफ, तीनों दोष कुपित होते है | इनमें कफ 
प्रकोप अधिक होता है | 


फुफ्फुसखण्डप्रदाह । 
,0926 ?08600४7072-९./00०७90०05 9067/707॥9 
इस श्वसनक ज्वरमें उत्ताप तीन्र और आशुकारी होता है। यह रोग छोटे 
बड़े सबको होता है, तथापि १० वर्षके भीतर और २० से ५० वे तककी आयु 
बालेकों विशष होता है। यदि वृद्ध मनुष्योंको हों जाय, तो यह घातक हो जाता 
है । स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंको अधिक होता है। । 
निदान--त्रायुमें शीतलता होनेपर भी तेजवायुमें घूमना. धूपमें धूमनेके 
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(काना, 


पश्चात्‌ तुरन्त शीतल स्थानमें जाकर शीतल जलपान झरना, शीत कालमें 
पंखेस वायु डालना, भोजन करके दोपहर या रात्रिको स्नान करना, अति 
सद्ययान अथवा कचिन्‌ हृदयपर आधात होनेसे इस रोंगकी उत्पत्ति होती है। 
इनके अतिरिक्त दुगेन्बवाले या धूलिसय बातावरणमें रहना, विषमज्वर, ध्रति- 
श्याय, वक्शोथ आदि जीण रोगोंसे दुचेल हीनेपर चायुका थोड़ा आघात लग 
जाना और अपथ्य आहार-विहार आदि कारणोंसे भी इस रोगकी उत्पत्ति 
हो जाती है । 

पू्वरूप--इस रोगकी उत्पत्तिके पू्ें फुफफुस जकड़ना, श्वास, कास, 
कचित्‌ कम्प, कचित्‌ फुफ्फुलावरणमें जल संचय, क्षुधानाश, निबेलता, वेचैनी, 
नाड़ीमें तेजी इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

रूप--यह ज्वर बहुधा शीत सहित आता है | प्रारम्भसे ही ज्वर तीखत्र 
भासता है | अरुचि, ठृपा, पाश्वेशूल, कास, धीरे-धीरे श्वास वृद्धि होते जाना, 
वबारवार रक्तमिश्रित, चिपचिपा, दुर्गेन्धयुक्त कफ निकलना, श्वासके वेगसे नाक 
और पसलीमें कंपन होते रहना, कपाल और सारे शरीरपर पसीना वारबार 
आते रहना, सरसों समान पिटिकाए' होना, दुबलता, मोह, प्रलाप, गलेमेंसे घर- 
घर आवाज निकलना, जिह्ा कठोर, शुक्र और मैली हो जाना, नाड़ी 
कोमल, स्थूल और चंचल होना, नाड़ीके रेखाचित्रकों देखनेपर ठुतीय तरंग 
छोड़कर चलने वाली छोटी तरंग युक्त डाइक्रोटिक पल्स प्रतीत होना, थे सब 
लक्षण उत्पन्न होते हैं | इनके अतिरिक्त शिरदर्, निद्रानाश, पेशाचमें क्लोराइड 
क्षार कम होनेमे पेशाव थोड़ा और लाल रंगका हा जाना और वद्धकोप्स आदि 
भी होते हैं। नाडीकी चाल १०१ से १३० तक हो जाती है | ज्वर १०३“ से 
१०४' डिग्री तक हो जाता है; किन्तु बृढ्ोंको कुछ कम रहता 

स्वस्थावस्थामें श्वासोच्छवाससे नाड़ीके ठोंके लगभग ४ शुने होते हैं।वे 
इस अवस्थामें त्रिगुण या द्वितुण ही होते हैं। यदि यह रोग शराबीकों हुआ 
हो, तो उसे उन्माद भी हो जाता है । यदि पारंभसे प्रलाप होता रहता हे, तो 
रक्तमें विपवृद्धि टोक्सीमिया ( 7058००॥० ) के लक्षण निद्रानाश आदि भी 
हो ही जाते है | इस विपका प्रभाव विशेषतः वातसंस्थान, मस्तिक और हृदय 
पर होता है । 

प्रारम्भमें कफ पतला ग्हता है; फिर फेफड़े करड़े होनेपर कफ चिपचिप 
पीले र॑गका हो जाता है | किसी-किसीको रक्त मिला हुआ कफ आता है | यदि 
रोगवल बढ़ जाता है, तो फुफ्फु्सोंमे कोथ होकर अति हुर्गेन्धयुक्त पीपसहित 
सर ज पतला कफ आता है | पीप अधिक हो जानेपर रोग असाध्य 

जाता 
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यह रोग बालकोंकों होनेपर करणयाक; गर्सिणीकों हो, तो गर्मपतन; 
तथा सम्यक्‌ चिकित्सा न होनेपर या निवेलता अधिक हो, तो फुफ्फुस कोथ, 
हृदान्तरत्वग्प्रदाह या हृदयावरणका प्रदाह और कचित्‌ मस्तिष्क-प्रदोह आदि 
उपद्रव हो जाते हैं । 

मलपाक नियमानुसार होता जाय, तो ७ वें, ८ वें या ९ वें दिन अकस्मात्‌ 
खूब प्रस्वेद आकर रोगी ज्वरसे निमृक्त हो जाता है | स्वेद वृद्धि होनेपर शरीर 
शीतल और क्चित्‌ नाड़ी लोप हो जाती है| तत्काल सम्यक्‌ चिकित्सा करने 
पर रोगी बच जात। है यदि मलप्रकोप अधिक हो जाय तो रोगीकी श्ृत्यु दो 
जाती है । 

इस रोगमें दूसरे या तीसरे दिन पीड़ा कम हो जाती है; खाँसी 
सुगमतासे होने लगती है; कफ पतला हो जाता है, और क्चित्‌ चौथे या 
पॉचवें दिन ज्वर उतर जाता है। किन्तु यह मिथ्या डपशम है । ( सच्चे उप- 
शममें नाड़ी और श्वासोन्छवासका अन्तर नियमित हो जाता है )। इस हेतुसे 
ज्वर उतर कर पुन' चढ़ जाता है। सच्चे उपशमममें पसीना उतना अधिक आता 
कि वस्त॒ और विस्तर भीग जाते हैं, या अतिसार होकर ज्वर दूर होता हे | 
कवचित्‌ शने:-शनेः ज्वर उतरता है । 

ज्वर चले जानेपर कमी-कभी फुफ्फुसावरणमें दाह, फुफ्फुस बविद्रधि, था 
जीण कास आदि रोग शेष रह जाते हैं, और फुफ्फुस वर्षों तक निर्वेल रह 
जाता है। जिससे शीत या व्षोका थोड़ा-सा आघात होनेपर पुनः इसी रोगका 
दर्शन हो जाता है । 

खाध्या नाध्यता-यदिं रोगी सबल है, रोग एक पाश्वेमें हे, ज्वर मंद हे; 
चिकित्सा, पथ्यपालन और परिचर्या, तीनों सम्यक्‌ प्रकारसे होते रहते हैं; तो 
रोगको सुखसाध्य माना हे । अति प्रम्वेद, तीत्र ज्वर और रोगी वृद्ध या नित्रल 
है, फिए भी मली मॉति सम्हाल की जाती है, तो उस रोगीके बच जानेंको 
संभावना की जाती है । 

अरिप्ट लक्षण--दोनो फुफ्कुसोंमें विकार हुआ हो था एक फुफ्कुसके सत्र 
खण्ड सोगाक्रान्त होगये हों, नासिकाके छिंद्र श्वामके हेतुस फूलते हों. नाड़ी 
अत्यन्त तेज हो जाती हो, ह्वाथ-पैरोमें थोड़ीन्‍ली चे्टासे कम्पन हो जाता हो. 
मन्द-मन्द प्रलाप, अत्यन्त सस्वेद, अति दुवैलता आठि लक्षण दीखते हों, तो 
उसे अरिष्ट लक्षण माना है । 

यदि श्वसनक सक्निपातके साथ भयंकर अतिसार और देह अस्थिपछर 
सहश और क्षीण दो जाय, तो वह रोगी यमपुरामें जानेको तैयार हो जाता ६। 
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प्रायः इस रोगमें वलक्षय, , गात्रनीलिमा या हृदय गतिका अवरोध 
होकर मृत्यु होती है; कभी दोनों फुफ्फुसोंकी क्रिया बन्द हो जानेसे भी 
मरण हो जाता है । 

शराबी, चृद्ध और निवेलोंके लिये यह ज्वर कष्टसाध्य या असाध्य 
माना जाता हे | 

एलोपेथि+ ग्रन्थसे विशेष वर्णन । - 

व्याख्या--न्युमोकोकस कीटाखुद्वारा उत्पन्न विशेष प्रकारका आशुकारी 
रोग, जिसमें विपप्रकोप होकर एक या अधिक फुफ्फुसखण्ड की प्रदाहात्मक 
घनता और ज्वर प्रतीत हो तथा ज्वरान्त आकस्मिक उपशमद्वारा होता हो, वह 
फुफ्फुसखण्ड प्रदाह कहलाता है। 

निदान--इस रोगकी सम्प्राप्ति बल्‍लमाकारके इधर-उधर थुग्म रूपसे प्रतीत 
होने वाले कीटागु-डिप्लोकोकस न्युमोनिया ([077020०९७5 ऐ॥6एहा०ं- 
?7४८०४०८०८८७७) द्वारा होती है | न्‍्युमोकोकसकी ३२ जाति (वंश) का शोध 
हो चुका है। इनपर विशेष प्रयोग रोकफेलर इन्स्टीव्यूटमें हुआ है, उन्होंने इनके 
४ विभाग किये हैं | पहले विभागमें ३० प्रतिशतपर आक्रमण, उसमेंसे मृत्यु १५ 
प्रतिशत; दूसरे विभागमें ३०% उसमेंसे झत्यु २०%, तीसरे विभागमें २०%, 
उसमेंस मृत्यु ४५%-तथा चौथ विभागमें २०% पर आक्रमण और उन आक्र- 
मित व्यक्तियॉमेंस मत्यु १०% की होती है । तीसरा विभाग कुछ प्रथकता 
दर्शाता है। चौथे विभागमें अनेक वंश हैं. और ये कम विषाक्त हैं। इनके 
अतिरिक्त भी इसके ३-४ अलग विभाग किये हैं। 

उक्त न्‍्युमोकोकसके अतिरिक्त इसके साथ कितनेक जातिके कीटाणु 
इन्फ्ल्यूएजाके कीटाणु, स्ट्रेप्ोे कोकस, स्टफिलोकॉकस, कचित्‌ कण्ठरोहिएीके 
कीटारु और अन्य वनस्पति जन्य कीटाशु भी इस रोगमें उपम्थित होते हैं | 

इनके अतिरिक्त एक प्रकारका कीटाणु, जिससे वेसिलस न्युमोनिया आफ 
फ्रिडलेश्डर ( 8. ?76०07072 07 #शाल्तीशात&ः ) कहते हे, जो वृहद्न्त्रमें 
रहता है | वह कभी इस सच्चे न्युमोनियाका कारण नहीं बनता किन्तु वह 
सेन्द्रिय विपज त्रिदोपज ज्वर ( 5०0:८4४८००४० ) का कारण हो सकता है। 
इस रोगकी उत्पत्तिके प्रतिवन्धाथे रोकफेलर इन्स्टीव्यूटने उक्त १-२ और ४ थे 
विभागका वेक्सीन तैयार किया है | जिसके परिणाममें रोगनिरोधक शक्ति 
उत्पन्न होनेका पाश्चात्य डाक्टरोंकों विदित हुआ है| 

इस रोगमें ५ से १०% की मृत्यु होती है । यह रोग चालक, युवा, 
पूर्णृवयस्क और वृद्ध सबको होता है। अनुपात दृष्टिसे २-३ पुरुषों और १- स्त्री 
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को रोग उत्पन्न होता है; उत्पत्तिकाल विशेषतः शरद ऋतु और शीतकाल दथा 
किसी स्थानमें वसनन्‍्तऋतु है | शीत कटिवन्धकी अपेक्षा उप्ण कटिवन्धम इसका 
आक्रमण कुछ कम होता हे | पूर्वेवर्ती आक्रमण लोवर न्युमोनियाके परवर्त्ती 
आक्रमण॒के अनुकूल स्थिति तैयार कर देता है। शराबी और शक्तिसे अधिक 
परिश्रम करने वालोंमें यह अधिक निवेलता लादेता है | इस रोगमें शराबका 
व्यसन अरिष्ट उत्पादकोंमें प्रबल कारण है। 

कितनेक' रोग इन्फ्ल्यूएजा आदि भी ऐसे हैं, जिनके अनुगामी रूपसे न्युमो- 
नियाकी संम्राप्ति हो जाती है। छातीपर वाह्य आघातसे भी कचित्‌ यह 
हो सकता है | 

संप्राप्ति--न्युमोकोकस कौटाणुओंका प्रवेश संभवत: नासिका और, स्वर- 
यन्त्रके मागेसे होता है | सबसे पहले विपप्रकोप फैलता है फिर फुफ्फुसोमें स्थान 
प्राप्त करता है । जिसके परिणाम स्वरूप फुफ्फुसोमें परिवत्तेन होकर आशुकारी 
प्रदाहकी संप्राप्ति होती है| फिर विषप्रकोपके कारण रक्त दुष्ट होकर जम जाता 

और लसीका भी गाढ़ी हो जाती है | फिर तन्तुओंके स्वभावद्वारा गुणानु- 

सार रूपान्तर होता है | इसकी ३ अवस्था मानी गई है| ९१. रक्तसप्रहावस्था; 
२. रक्तघचनीमवन; रे. असित घनीभमवन | इन तीनों अवस्थाओंके पश्चात 
प्रकृति भावकी प्राप्ति होकर रोगी अच्छा होजाता है | 


१९. रक्तसप्रहावस्था ( 5:886 ०६ 572078०76८7६ )--यह्‌ रोगकी 
प्रथमावस्था है | फुफ्फुस गहरा लाल, निश्चल और पहलेकी अपेक्षा अति दृढ़, 
खण्डके ऊपर सतह लाल आद्रे, वायुका आवागमन पहलेकी अपेक्षा कम हो 
जाना, केशिकाए' प्रसारित श्र रक्तपूर्ण. वायु कोपोंके भीतर क्रितनेक रक्तार॒, 
रचना कोष और रक्तवारि भर जाना तथा उसकी त्वचा शोथमय वन जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | 

इस अवस्थाका प्रारंभ वेचेनी, कम्प या शीत बोध होकर कास सह होता 
है | सामान्यत, प्रबल शीतबोध, धयलककों प्रायः तीद्र आक्षेप तथा युवा 
मनुज्यको वसन, शारीरिक उत्ताप १०३-१०४ ट्प्री तक बढ़ जाना, क्षुधा- 
मान्य, प्यास, सललिप्त जिह्ला, शिरददें, हाथ-पेर ठूटना, नाड़ी कठिन. 
नाड़ीगति १२०-१३० या उससे सी अधिक, श्वासोच्छवास ५०-६० या उससे 
अधिक, नाडी और श्वास संख्या, दोनोंमें मेल न रहना, चोलनेमें कष्ट होना, 
छातीपर दवाव भासना, मद-मंद वेदना होना, खांसी चलनेपर वेदना चृद्धि 
होना, बार-बार दु.खदायी, ककश कास चलना, प्रासम्भमें हक ले निक- 
,लना, फिर दो, तीन _ घण्ठे वाद चिपचिपा, म्ागदार, अधेमलिन कफ- 
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निकलना, दूसरे दिन कफ लोहेके जंग जैसा वन जाना, मुखमण्डल विशेषतः 
पीड़ित, कपोलोंपर लाली और तेजी, नीचेका होठ नीलाभ, नासापुट श्वासो- 
उछवासके साथ आकुंचित और प्रसारित होना, निद्रानाश, कचिन्‌ प्रलाप, पेशाब 
बहुत कम परिमाणमें, गहरे लालरंगका, प्राय: उसमें एल्व्युमिन जाना और पेशा- 
बमें क्लोराइड क्ञार ( नमक ) का परिमाण कम हो जाना या लोप हो जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | 
रोगग्रस्त पाश्वैके ऊपरकी दीवारमें संचलन कम हो जाता है । यदि फुफ्फु- 
सावरण प्रभावित हो गया हो, तो वेदना अधिक होती है। रोगी सामान्यत: 
चित लेटता है | एवं प्रभावित पाश्वेकी ओर करवट लेकर सो सकता है | यदि 
फुफ्फुसका दूसरा खण्ड भी आक्रान्त हो जाय, तो शारीरिक उत्ताप बढ़ जाता है। 
प्रथमावस्थामें वक्ष: प्रतिघात करनेपर रोगके कोई लक्षण नहीं भासते। फिर 
फुफ्फुस दृढ़ होनेपर आवाज मन्द्‌ ( 7प07685 ) हो जाती हे | अंगुलीकों प्रति- 
रोधका अनुभव होता है| इस अवस्थामें ध्वनियन्त्रसे सुननेपर आवाज केशमदेन- 
बत्‌ या आगन्तुक उपस्थित होती है | “प्रत्येक श्वासके अन्तमें बुदबुदा फटनेके 
समान आवाज आती है तथा नालीयनाद ( #07८78] :6४7:४४४07 ) 
झुननेमें आता है । 
जब अति रतक्तसंप्रह होता है, तव रक्तरस निकलने लगता है, फिर घनता 
आजाती है | फुफ्फुसके परिमाण और वजन बढ़ जाते हैं। फुफ्फुसपर दवानेपर 
गड्ढ़ा पड़ जाता है। उसमें वायु न रहनेसे द्रव-पूर्ण रहता है। फुफ्फुसको काटने 
पर लाल भासता है | थोड़ा दवानेपर उसमेंसे कागयुक्त रस निकलता है | 
२. रक्तघनीमवनोबस्था--(9/3826 ०£ 2९०१ सछ6ऊ:४४६४४092८0780][- 
02४०० )--फुफ्फुस, वड़ा और भारी भासता है; सामान्यतः पहले फुफ्फुंस 
स्पजवत्‌ होता है |फिर वह स्थिति नष्ट होकर निश्चल और वायु रहित होजाता- 
है | उस समय सतहपर फुफ्फुसावरण प्रभावित होना, पीड़ित भागकी सतह 
लात्व पिंगल ( ८१-5४0७7 ) शुण्क और दानेदार हो जाना, तथा वह सहज 
चूर्ण हो जाय बैसा वन जाना, केशमदेनवत्‌ आवाजका अभाव, जलमें डालनेपर 
डूब जाना और पीड़ित भागकी सतहके ललाई वाले मलकी परीक्षा करनेपर 
कितनेक डिप्लोकोकाई कीटारु मिलना, ये सव लक्षण उपस्थित होते हैं| 
इस अवस्थामें वायु कोपोंके रिक्त स्थानके भीतर संगहीत प्रथिन, रक्तागु, 
श्वेताररु और त्वचा कोपसे वने हुए जाल भर जाते हैं| फुफ्कुसपर प्रतिघात 
करनेपर पत्त्थरपर ठेपन करने सदश मासता है। स्टेथस्कोपसे सुननेपर वंशीनाद 
(]४5००५४ ) छुननेमें आता है | श्वासऋच्छुता, रात्रिको ज्चर वृद्धि, प्रात:काल 
में कुछ कम होना, कफ लोहैके जंग जैसा नि हलना आदि लक्षण विदित होते हैं। 
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सामान्यतः श्वासोन्छवास क्रियामें फुफ्फुसोंका संकोच-विकास निरन्तर 
होता रहता है, जो नेत्रोंसे प्रतीत होता है; किन्तु वह संकोच-विकास क्रिया रुग्सु 
स्थानमें प्रतीत नहीं होती । बह स्थान निश्चल-सा रहता है | 
3. अखितघनी भव्नावस्था--( 8882० 06 0728ए जि८०४(2.४0॥-- 
इसमें फुफ्फुसका रंग धूसर ( 0799 ) हो जाता है। खण्डकी सतह आद्रे और 
अस्पण्ट दानेदार होती है | वह अत्यन्त सरलतासे चूर्ण होने योग्य वन जाता 
है| जलमें डालनेपर डूब जाता है। केशमर्दनवत्‌ आवाज नहीं आती । 
वायुकोप लसीकाणुओंसे भर जाते हैं तथा इनके विनाशक प्रभाव ( ?॥9- 
80०८ए४८ ४८४०॥ ) द्वारा प्रथिन और रक्तागुओको अपसारित किया जाता 
है इस अवस्थासे पाक क्रिया हो जानेपर उनमें पूय संगृहीत हो जाता है। इस 
अवस्थामें फुफ्फुस हितीयावस्थाकी अपेक्षा कोमल होता है। वालकोकी अपेरा 
बृद्धोंके रक्तमें रक्तरंजक फण अधिक होनेसे उनका फुफ्फुस काला होता है। इस 
अवस्थामें मेदापक्रान्ति होती है | स्टेथस्कोपसे सुननेपर वंशीनाद और वाकूप्वनि 
वृद्धि (8007८00757077 ) आदि लक्षण भी विदित होते है । 
अचरथाकाल--प्रारम्मिक गक्तसग्रह्मवस्था ? से ३ दिन तक, उत्सजनावस्था 
( दूसरी और तीसरी ) ३ से ७ दिन तक | मुक्तावस्था १ से ३ सप्ताह तक | 
रोग अति प्रवल होनेपर हवितीयावस्था लगभग ४८ घगण्टेमें पूर्ण हो जाती हे। 
तीना अवस्थाओके मुख्यतः लक्षण/-- 
१ प्रथमावस्था-केशमदेनवत्‌ आवाज, ठेपनमें सामान्य मंद आवाज, कास, 
श्वासक्षच्छुता ओर ज्वरक्की शीघ्र वृद्धि आदि | है 
२. ट्वितीयावस्था-ठेपनमें घन आवाज, श्वासोच्छवासमें वंशीनाद, कफ लोहेके 
जंगके समान, श्वासकृच्छुता, कास, ज्वर अत्यधिक, रात्रिकों वृद्धि तथा 
प्रातः कालमें कुछ विराम | 
३. तृतीयावस्था-यढ्ि पूयसंम्रह न हों, तो भौतिक लक्षण द्वितीयावस्थाके समान, 
शीत बोघ, क्षीणवा आदि | पूय होनेपर अत्यन्त ज्वर | 
प्रकृति भावाचस्था ( ०४० ०ए४०४ )--प्रथिन आदि जो मलरुपमें 
वनकर वायु कोपोंमें भर जाती है। उसका परिपाक होता है। फिर विशेषांश 
कफ वनकर थृकके साथ निकल जाता है तथा कुछ रक्तमें शोपित हो जाता 
है | वह वृक्‍्करह्ारा वाहर निकाल व्या जाता है । जिससे प्रकृतिभावको प्राप्ति 
होती है । यथार्थमें प्रकृतिभावकी प्राप्तिसे २४ घण्टे पहलेसे शरीर क्रिया परिव- 
त्तेन (20ए४८थ ०८॥७7826) के लक्षण उपस्थित द्वो जात हे 
नोट--ज्-किरण परीक्षासे विदित हुआ है कि, इस रोगमें प्रदाहजनित 
फा० ९२ 
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विक्षोतिको सतहपर जानेमें ३ दिन लगते हैं | महाप्राचीरा पेशी इसके पहले ही 
बढ़ना प्रारंभ कर देती है ! 

फुफ्फुलाघधात--विशेषतः दो फुफ्फुसोंकी अपेक्षा फुफ्कुसपर, इनमें भी 
बायेकी अपेक्षा दाहिनेपर विशेष आक्रमण होता है | एवं फुफ्फुसपीठ शिखरकी 
अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है | सामान्यतः फुफ्फुसपीठ ७५ प्रतिशत व्यथित 
होती है | यदि दोनों फुफ्कुसोपर आक्रमण हो, तो दोनों फुफ्फृसपीठ आक्रमित 
होत हैं। दोनोंके भत्येक भांग अति कचित्‌ पीड़ित होते हैं। केवल वीचका 
खण्ड भी कचित ही आक्रमित होता है | 

कभी अनेक खण्ड समकालीन प्रभावित प्रतीत होते हैं; अथवा थोड़े-थोड़े 
अन्तरपर अधिक वार आक्रमण होनेपर अनेक अवस्थाएँ एक ही समयमें 
विद्यमान हो सकती हैं। बड़ी आयुवालोंकी अपेक्षा बालकोंमें शिखरस्थान 
विशेष प्रभावित होता हैँ। ५ वर्षके भीवरकी आयु वालोंपर आक्रमण ३० अति- 
शत प्रत्येक खण्डमें होता है । दाहिना फुफ्फुस ५५%, वाया २०% और दोनों 
२०% | १ खण्ड ४०%, दो खण्ड ४०%, दो खण्डसे अधिक २०% 
आक्रमित होते हैं 

फुफ्फुसघनीभूत होनेपर वजन ५० ओंस लगभग हो जाता है, जब सामा- 
न्यावस्थामं २० ओस होता है| श्वासनलिकामें काग भरा रहता है। कभी 
फुफ्फुस-प्रदाहसे गाढ़ा कफ वन जाता है। श्वासनलिकाकी प्रन्थियों शोथमय 
हो जाती हैं| कभी अन्त समयमें पूयमय बनती है' | 

आक्रमण--इस रोगका चयकाल संभवतः कुछ घण्टोंसे कुछ दिनों तकका 
है । पूर्ण निश्चय नहीं हुआ। आक्रमण शीत कम्प सद्द होता है। शीतकालके 
भीतर शारीरिक उत्ताप बढ़नेका प्रारम्भ हो जाता है और गम्मीर आक्रमण 
होता है | आक्रमण कालमें पाश्वमें पीड़ा, वारम्वार अति गम्भीर, कुछ शुप्क- 
कास और शीघ्र श्वसनक्रिया, ये लक्षण विद्यमान होते हैं | २४ से ४८ घाटे 
के भीतर प्रभेदात्मक लक्षण प्रतीत होते हैं । उस समय प्रकाशमय भुखमण्डल 
और तेजस्वी नेत्र, शीघ्र लघु श्वसन क्रिया, नासापुट प्रसारित होना, वारचार 
कास आकर पाश्वे पीड़ामें वृद्धि होना, त्वचा शुष्क और तीक्ष्ण चन जाना, 
उत्ताप १०४' तक सामान्य रूपसे वढ़ जाना आदि भ्रतीत होते हैं । 

रोगशमन--रोगकी नियमित गति होनेपर ५ से १० ढिनके भीतर आक- 
म्मिक उपशमद्वारा शमन होता है | फिर जल्दी आरोग्यकी सम्प्राप्ति होती है। 

अधिक आघात हो और रोगी सवल हो, तो १०-१५ दिनके भीतर आरो- 
ग्यता प्राप्त हो जाती है | यदि पृयोत्पत्ति हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती हे या 
कितनक सप्ताह तक कष्ट भोगना पड़ता है। 
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शारीरिक उत्ताप--प्रारन्ममें ज्वर तेजीसे बढ़ता है। विशेषतः १०२ से 
१०४ तक थोड़े ही घण्टोंसें पहुँच जाता है | गम्भीर हेतु बिना १०४ से अधिक 
नही बढ़ता । वालकोंमें शीत अभावमें वार-बार आजक्षेप आते हैं। शराबी, 
वृद्ध और निवलोंमें उत्ताय अधिक नहीं बढ़ता, एवं जल्दी भी नहीं बढ़ता। 
तथापि उनके लिये यह रोग विशेष भयप्रद है | 

कितनेक घातक प्रकारोंमें उत्ताप१०४से अधिक बढ़ जाता है या मृत्युके पहले 
अकस्मात्‌ गिर जाता है। इस रोगका उपशम विशेषत आकस्मिक उपशम ऋुछ 
घण्टोंमें होता है| शने. शने: उपशम ३६ घण्टेसे अधिक समयमें हो, तो अनुक्र- 
मोपशम कहलाता है । सामान्यतः ७वें से १०वें दिनके भीतर, विशेषतः ७वघें 
दिन अकस्मात्‌ उपशम होता है | कचित्‌ १२वें ठिनके वाद होता है | तीसरे दिन 
से पहले कमी नहीं होता । ९वें दिनसे पहले ९० प्रतिशत उपशम होता है। 
आकस्मिक शसनमें ६ से १२ घण्टे लगते हैं; किन्तु २४ घण्टे तक पूर्ण सम्हात्य 
रखना चाहिये | अत्यधिक प्रस्वेद आकर उत्तापका पतन होता है फिर रोगी 
को निद्रा आ जाती है। जाम्मत होनेपर उत्ताप, श्वासकृच्छुता, व्यापक लक्षण 
और बेदनाका हास हो जाता है । 

कभी कृत्रिम शमन ( ?४८०१० ८०७४॥$ ) होता है। ऐसा होनेपर 
उत्ताप पुनः बढ़ जाता है। फिर २४ से ४८ घण्टेपर पुन आकस्मिक उपशम 
हो जाता है 

बालकोंमें ३० प्रतिशत रोगियोंमें अनुक्रमोपशम प्रतीत होता है। कितनेकों 
में प्रायः १२ वें दिनके वाद निश्चित प्रकार धारण कर लेता है और कुछ सप्ताह 
तक बना रहता है । 

श्वासोच्छवास--सामान्यत' आक्रमणावस्थामें ३०, घनीभूतावस्था चढ़ने» 
पर ४० से ५०; वालकोमें पहले ५५ से ६० फिर अरिश्ग्स्थामें ७० से अधिक 
आकस्मिक उपशम होनेपर इसका भी पतन होता है, तथापि नाड़ी और उत्ताप 
की अपेक्षा धीरे-धीरे | स्वाभाविक श्वसन होनेमें प्रायः कुछ दिन लग जाते हैं। 

नाड़ी--नाड़ी पूर्णोे और सीमा वद्ध, गति १०० से १२० | गति डाइक्रोटिक 
( धमनीके हासयुक्त दवाव वाली नाड़ी ) नहीं होती | वालकोंमें स्पन्दत १२० से 
१६० तक | सचल युवा व्यक्तिमं १०० के भीतर | निन्रेल और बृद्धोंमिं आक्रमय 
कालमें अधिक, विशेष घनीभवनके साथ नाड़ी लघु और दौड़ती हुईं भासती है। 

सूच--पेशावमें क्लोराइडका अभाव हो जाता है । गम्भीरावस्थामें झुग्र 
प्रथिन उपस्थित होता है। आकस्मिक उपशम हो जानेपर पुनः क्लोराइड उपस्थित 
हो जाता है | तन्तुओमेंसे रक्त रसका या लसीकाणुओंका शोषण होनेके हेतु 
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आकस्मिक उपशम कालमें यूरिकएसिड बढ़ जाता है | कभी तीढ्ण वृक्षप्रदाह 
हो जाता है | 

वबानपंस्थान विकृति तच्षण--०५० प्रतिशत शिरददे, किसीमें कभी गंभीर 
अनेकोमे निद्रानाश, किसीमें दु खप्नद व्याकुलता, कुंछ अंशमें बुद्धिमांच, गम्भी- 
रावस्था होनेपर प्रलाप और चेचेनी उपस्थित होते हैं | 


विशेषत विपग्रकोप होनेपर या शराबवका व्यसन होनेपर प्रलाप हो जाता 
है। कभी उन्माद उपस्थित होता है | कभी वालकोंमें आक्रमणके पश्चात्‌ मस्ति- 
प्कावरण प्रदाह ( १(८०४४80$ ) का अनुगमन हो जाता है । बालकोंमें शीत- 
कम्पके स्थानपर आक्तेष आते है | 

उपद्रव--१. उरस्तोय ( !6०४४ए ); और प्ूयश्चत उरस्तोय ( 2079ए८- 
772 ); *२. हृदयावरण प्रदाह ( ?८€४८४४वा६४५ ); ३. हृदयकला प्रदाह ( 7: 
080८०८वाध5 ) ४. मस्तिष्फावरण प्रदाह ( )४७०:४४/४5 ); ५. किसीको . 
कुछ अंशरम कास ( श्वासनालकागप्रदाह---8707८0085 ); इनके आत्रिक्त 
फुफ्फुस विद्रधि ओर कोथ भरी हो जाते है । 


फीटाखुव्रिपज्ञ उपठच--इस रोगके पचनप्रद कीटाशुओंके दिप प्रकोपज 
ज्वर ( 96000८8९८70॥4 ) विशेषत. वालकोंमें; अति क्चित्‌ मथ्य कशग्रदाह 

(0668 शव ) वालकीमें ३ प्रतिशत; संधिग्रदाह ( 5789 ) 
विशेषतः वालकोमें सामान्य कामला, अति कचित्‌ उदरकला-अदाह तथा कभी 
वृक्कप्रदाहकी सम्प्राप्ति हो जाती है। एवं इनके अतिरिक्त भी विविध प्रकारके 
उपद्रव उपस्थित होजाते हैं. । 

फुफफुसप्रदाह प्रकार--शारीरिक स्थानकी दृष्टिसे इस रोगके निम्नानुसार 
“विभाग एलोपैथीसें किये हैं'- 

१. शिखरप्रदाह युक्त (679०० शितवाए0पग्रात )-विशपत: बालकोंमें | 
इसके साथ मस्तिष्क विकार जनित लक्षण उपस्थित होते है। इसमें विप- 
प्रकोप लक्षण वढ़नेपर चूहदू मस्तिष्फगत ( 0०:८०४४)) विकार कहलाता है । 
क्रमश. वृद्धिगत ((४८०४०४ ) अथोन क्रमश. खण्डोंमें बढ़ने वाला । 
उभय फुफ्फुसग्राही ( 70070!6 )--डोनों फुफफुसोंपर आक्रमण | सामा- 
न्यत' फुफ्कुस पीठपर | इसके परिणससमें झृत्युसंस्या अधिक होती है। 
४. खण्डीय ( 7,092£ ) प्रकारोमें केन्द्रिक ( (पत्र ए776प्रगा0774 ) | 

इनके अतिरिक्त निम्न प्रकार भी प्रतीत होते हैं । 
५. सयज्ञ ( 00070॥0 8४००]५०८८$ )--इसमे प्रत॒ल प्रलाप; उठता, भागना 
आदि लक्षणों सह होता है| मृत्यु संख्या अत्यधिक होती है । 


भ् का 
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६- उपद्रवरूप--इसकी संप्राप्ति चिस्कारी गेग-मयुमेह, छद्रोग, बुककप्रदाह या 
राजयद्ष्मामें होती है। इसमें लक्षण और शारीरिक विक्षति मामृली होते हैं । 

७. गोण या रूपान्तरित ( 96९076470ए 00 [7/60-८ए०८7 )--कितनेक 
प्रकारके विशेष ज्वर-आन्त्रिक आदिमें प्राप्त, विविष लक्षण युक्त | शारी- 
रिक लक्षण-सामान्य प्राय फुफ्कुस पीठ प्रभावित होती है| सूक्ष्म लक्षण 
खण्डीय फुफ्फुस प्रदाहके प्रकाशित होते हैं | 

८, जनपद व्यापी ( 090०77८ )--इस प्रकारमे सृत्युसख्या अत्यधिक है। 
इस प्रकारमें न्यूमोकोकस कीटाणुसे अतिरिक्त कारण होता है। इस प्रकारमें 
ग्रन्थि ज्वर ( ?]92०७6 ) कीटारु, ड न्फ्ल्युएआासे सम्पन्धवाले होकर इस 
रोगका कारण हो सकता है। 

९ असामयिक या वालकीटाणुजनित ( ॥90:0₹८ 07 7,0एश )--भाश्यु 
कारी रक्तसंग्रह होकर आगे मदुविक्षति और ऊम स्थितियुक्त अथवा सामान्य 
लक्षण युक्त | 

१०. निवेलताजनित या विषप्रकोपल( 8छपला८ 0: "०5० )--स्थानिक 
क्षति मामूली । विष-प्रकोपज त्रिदोपके लक्षण सुस्पस्ए--बातसंग्यानमें 
विक्ृति, कामला, आमाशय-अन्त्रविकारके लक्षण आदि | 

१९. शब्नक्रियाके पश्चान्‌ (?08 ००27४(ए४ )>-इसके हेतु अनेक हद | 
लक्षण अस्पष्ट होते हैं | इस प्रकारमें फुफ्कुस पान्वजनित शीतलता या 
लालाजखावसे क्रियारोध, रक्त संग्रह, फुफ्फुससंक्रोच और शल्योत्त्पत्ति, ये 
४ हेतु होनेसे इसके ४ विभाग होते हैं | 
इस तरह खण्डके भीतरके पजशर्म रहनवाला ( [६४ए/४7श॥5 7. अथवा 

(07४2५7 $ ऐए ) फुफ्फुसावरणके प्रदाह सह (00४४८ ), परिश्रामकऋ 

( शरवियोंको होने वाला स्थान परिवत्तेक ऐ४0१०7॥ए ), ऊंत्िम फुफ्कुसा- 

वग्णुप्रदाहज (रसभश्व त--28९८४00-9९ण०:६८ शि]0प709 अथचा ]02870$'- 

9. 9 चिरकारी (१28४0'$ ? ) ऊनके विपज्ञनित (५६४००]807:27$' ?,) 

आदि प्रकार भी प्रतीत होते है | ह 
भावी परिणाम--परिणाम प्रदाहके विस्तारपर निर्भर | अनेऊ बार हृदय 

की क्रियाके लोपस परिणाम अज्ुग | उसय फुफ्कुस आक्रान्त ओर कफ अत्य- 

धिक पतला या लोहिताम होनेपर प्राय. विपम॒ स्थितिकी संग्रप्रि. उद्य्योकला प्रदाह, 
मस्तिकावरण प्रदाह या वृक्विक्रति रूप उप्ठ्रव उपस्थित होनेयर वह भी घातक 
हो जाता है । 

रोगी परीक्षा विधि--छ्षशन, ठेपन- और शत्रण ( जलि गाहकद्ारा ) 
हंदय और फुफ्कुसोंकी परीक्षार्ी जाती हैं । 


डब्ग् 
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१. स्पशन--फेफड़ोंके ऊपर स्पशे करके परीक्षा करें कि फुफुफ्स 
रक्ताधिक्य तो नहीं है ? क्योंकि रक्ताधिक्‍्यसे छाती कम फूलती हे 

>. ठेपन--रोगीके फुफ्फुस स्थानपर हाथकी अंगुलीसे ठेपत करें उसकी 
आवाजसे रोग अनुमान हो सकता है । जब फेफड़ेम रुधिरका जमाव होता 
है, तव आवाज थोड़ी ठस आती है। परन्तु रुग्ण स्थान जहाँ फेफड़ेमें दे हो 
रहा हो, उस स्थानकी आवाज व उसमें ऊपर नीचेकी आवाज अधिक ठस 
होती है | फेफड़े सुर भूरा यक्ृतुके समान हो जाता है, तथ भी ठस आवाज 
निकलती है। धीरे-धीरे रोग ठीक होने लगता है, आवाजमें भी सुधार 
हो जाता है । 

३. अ्रवण--कुफ्फुस प्रदाहमें जब रोग अत्यन्त ही वेग युक्त हो जाय, उस 
समय स्पशेन और ठेपनकी वजाय श्रवण परीक्षाका महत्त्व अधिक माना गया 
है इसके लिए ध्वनि वाहक यन्त्र ( 5ल्‍८:008०००० ) का उपयोग किया 
जाता है | 

स्टेथिस्कोपको रोगीके वक्षस्थलपर लगा कर कानकेद्धारा फेफड़ोंके शब्दों 
को सुनकर फेफड़ोंकी परीक्षा की जाती है| फेफड़ोके कुछ हिस्सोंमें जब श्वास- 
उन्छवास क्रियाकी आवाज नहीं सनाई देती और कागजकी रगड़के समान या 
अन्य प्रकारकी आवाजें आने लगती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
फुफ्फुस भाग रोगाक्रान्त हो गया है | जब फेकड़े कफसे लिप्त रहते हैं, तब 
फेफड़ेंमेंसे सूंसूं बनिके साथ कपोत कूजन वत्‌ आवाज आती है। कफ 
सूखनेपर फुफ्कुसके ऊपरी भागमें लोहार की धोंकनीके समान तीत्र आवाज 
आती हे | 

अत्यन्त अ्रदाह होनेपर फूटे हुए कॉसके वर्तनकों ठोकनेके सहश आवाज 
निकलती है | जब फेफड़े विजातीय द्रव्योसे भर जाते है तब फेफड़े ठोस हो 
जाते हैं, तथा श्वासोच्छवाकी गति मन्दर सुनाई देती है | फेफड़ेपर सूजन आने 
से रोगी कष्ट स श्वास लेता है | 

उपयुक्त परीक्षाके अतिरिक्त रोगीको श्वासलनमे छाती और पसलियॉमे 
पीड़ा होने लगती है | जो उसझी सानसिकर स्थिति परस भी विदित होती है। 
एवं श्वासप्रश्वास क्रिया होते समय नथुन भी फैलने लगते हैं । 

इसका विस्दृत वर्णन सिद्ध परीक्षा पद्धति छठत्र अध्यायमें प्रष्ठ ३९५५ से ४०५ 
तक किया है | 

फुफ्फुसखणड प्रदाहपर चिक्रित्सोपयोगी सचना | 

फुफ्फुस खणडप्रदहके शमतायें सन्निपातमे कहे अनुसार आम कफकरापाचन 

करें | दोपको वाहर निकालनेम लिये स्वेदन, निप्ठीबन, अवलेह, लंचन आि 
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चिकित्ता करें] विषप्रकोपकों कम करनेका यज्ञ करें। हृदयावरोध होने लगे, 
तो उसे रोकनेकी शीत्र चिकित्सा करें | 

सामान्यत, इस आशुकारां फुफ्कुस प्रदाहमें लक्षणापर लक्ष्य रख कर सिम्प ३ 
उद्देश्यसे चिकित्सा करनी चाहये.--- 

१९. कांटारु या विपषनाशके प्रयत्न ( दोपप्रत्यतीक ) | 

२. कष्टप्रद्‌ विषम लक्षणोंके दमनाथ चिकित्सा (व्याधि प्रत्यनीक )। 

३. रोगीके बलके संरक्षणाथ और हुर्वलताकों दूर करनेके लिये उपचार | 

प्रथम उद्दश्यकी सिद्धिके लिये लट्ठन, लोहवान, तापिन तेल या भीलगिरी 
तैल आदि कीटारु नाशक औषधियोका श्वासह्वारा प्रयोग तथा मलावरोथ हो, 
तो उद्र शुद्धिकर प्रयोग-तार्पिन तैल मिश्रित एनिमा, ग्लिसरीनकी पिचकारी 
या मद विरेचन | 

सामान्यतः इस रोगमें विरेचन, वक्षपर उप्ण पुल्टिस प्रयोग, अविक 
रक्तसंग्रह वालेको रक्तमोक्षणा, स्वेद्ल और मृत्रल औपधघ, ये सत्र हिनकारक 
हैं। फुफ्कुसमें तीच्र वेदना हो, तो पीडित स्थानपर ४-६ जोक लगवावार रक्त 
निकलवाना चाहिये | 

इसमें विशेषत: प्रारम्भावस्थामें उत्तेनक औपधघ नहीं देनी चाहिये, तथापि 
रोग निरवेल हो या शराबी हो, तो उत्तेजक औपव अवश्य देनी चाहिये | 
इस रोंगमें फुफ्कुस पीड़ित होते हैं इसलिये फुफ्कुसोंका कार्यभार बढ़ाना स्वेदा 
अवांछनीय है | अगर हृदयोत्तेजक औपध देकर द्वृदय स्पंदन बढ़ाया जायगा, 
तो नियमानुसार फुफ्फुसोंमें अधिक रक्त पहुँचेगा और इस प्रकार पीड़ित 
फुफ्फुसपर अनावश्यक कार्यभार बढ़ जायगा | इसलिये हृदय सबल हो, तो 
शराव आदि हृदयोत्तेजक औषध कभी नहीं देनी चाहिये | 

रोगीको अन्धकार वाले या शीतल स्थानमें त रक्‍खें, एवं अधिक गरम 
स्थानमें भी नहीं रखना चाहिये| जहा तेज वायु न हो, ऐसे समशीतोप्ण 
प्रकाशयुक्त स्वच्छ स्थानमें रखना चाहिये। 

कमरेमें घुओ नहीं करना चाहिये | दीपक हो सके. तव तक कड़वे या 
मीठे पैलका जलावें | 

फफ्फुसोंकोी शीत न लगजाय, इस वातका खयाल रच्खें | फुफ्कुरसोंपर 
सेक मन्द-मन्दर आधेसे एक घण्टे तक दिनमें दो वार करते रहे; किन्तु हृल्यपर 
सेक नहीं करना चाहिये | ु 

कपड़े गरम पहनावे, किन्तु भारी नही। पेरॉपर गे जलका बोतलन सके 
करें | प्रतिदिन निवाये जलस स्पञ्ञ करना चाहिये | कुस्ले कराकर राज़ मुह 
को स्न्छ कर लेना चाहिये | 


[३ 
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थूकनेके पात्रमें कुछ मिदट्टीका तैल था अन्य ऊीटाणु नाशक औपध डाल 
देवें। पात्रको ढक कर रक्ख। रोज कफ को गइढेंगे गाड़ देवें और पात्रकों अच्छी 
तरह साफ कर | 

दि श्वास लेनेमें कठिनाई होती हो, तो चित्त लेटे हुए रोगीक्री छातीकों 

ऊँची रखवानेका प्रवंध करना चाहिये | 

इस रोगनें लंघन कराना अति हितकर है। रोगका वेग कम होनेपर, 
प्रातः साथ गाय या वकरीका दूव देव | क्षुधा लगे और रोगीकी इच्छा हो, 
तो दोपहरको मोसम्बी, अंगूरादि फल देवें | जल गरम करके शीतल किया 
हुआ दें; किन्तु अन्न विल्कुल नहीं देता चाहिये | 

इस रोगमें खानपान न सम्हालनेसे अजीर्स होकर अतिसार हो जाता है | 
ऐसा क्वचित्‌ हो, तो पहले मद॒विरेचन देकर उदर शुद्धि कर लेना चाहिये। 
दूषित मलकों रोकना नहीं चाहिये | एवं लट्ठनका आश्रय लेना चाहिये । फिर 
आवश्यकता हो, तो अन्य आही औपव देनी चाहिये । 

द्वितीयावस्थाम नाड़ीकी अवस्था, देहक। रंग, झुखमण्डलकी कान्ति, 
नाखूनोकी नीलाभता और श्वासकझृच्छुता आदिके लिये विशेष लक्ष्य रखना 
चाहिये यदि हृदयकी ज्ञीशता, त्वचाकी विवरणेता, मन्‍्याशिराके स्पन्दनद्वारा 
हृदयके दक्षिण खण्डका प्रसारण और रक्तसंग्रहावस्था प्रतीत हो, तो तुरन्त 
हृदय पौष्ठिक ओपध देनी चाहिये | रसमाणशिक्य (हरताल ), लक्ष्मीविलास 
अश्रकवाला या संचेतनी बटी या उमगर्म पोटलीरसका प्रयोग रे-२ घण्टेपर 
२.३ बार करना चाहिये | 

हृदयकी शिथिलतास स्पन्दन अधिक होते हों, तो कर्तूरीप्रधान औपध, 
कस्तूरों भरव, संचेतनी या बातकुलान्तक रसददेचे | इस अवस्थास ऑकफ्सिजन 
की वाघप्प देनेसे शीघ्र लाभ पहुँचता है | 

एलोपेथिक मतानुसार श्वासकृच्छता, नीला अंग हो जाना, हृदयकी निर्व- 
लता और प्रलापपर प्राशवायु ( 0572० ) और कबेन हिप्राए्यक ( (९४७६०- 
0०7 0०566 ) के मास्क (2४७४६ ) को योजना की जाती है। प्राणवायु्स 
श्वसनापचार का व्शन चिकित्सा सहायक प्रकरणम किया गया है | 

आंत वेंदना होनेपर पुल्टिस गरम करके वॉघं था वर्फफी थेलीस शीतलता 
पहुँचावे | या जलौका द्वारा रक्त खिचवा लेवें | 

इस रोगमें हृदय निवेल हो जाता हैं; अतः हृदण झिथिल होनेपर, हो सके 
तब तक, वच्छनाग युक्त ऑपधका उपयोग न करे | 

रोगीको पूण विशान्ति दे | शोच ओर लघुशंकाक लिये भी बहापर 
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हो प्रवन्ध कराना चाहिणे। ( थोडेसे परिश्रससे फुफ्कुसों को अधिक हानि 
पहुँचती है|) 

प्रारम्भमें विरेचन या वस्ति देकर वद्धको४ऊो दूर करें | फिर स्वेबल, मृत्रल 
और सौम्य कफथ्न औपध देते रहें। 

कफको निकालने वाला उत्तेजक ( ]55.9०८०:४7६ ) औपच विशेष लाभ 
नही पहुँचाती। अत. डाक्टरीमें विशेषता इसका त्याग हआ है| फिर भी 
खग+ अश्रक भस्म, वासावलेह आदि आयुर्वेदिक ओपबियां कम सात्रामें निर्भ- 
यता पूर्वक दी जाती हैं। 

यदि तीत्र विपप्रकोप हे और रोगीके देहमें अति रक्त दवाव हो गया हो 
हृदयके दृहिने खण्डका प्रसाग्ण होता हो, तो १०-२० आज रक्त शिगमों 
छारा निकाल देना चाहिये। (ऐसा न करनेतर रवाहुूच्छृताकी वृद्धि होती- 
है। निद्रा आनेसे भी विण्वेग शमन होता है, अन्यथा तिप-प्रभाव प्रधल होता 
जाता हैं | इसलिए निद्रा लाने वाली सॉम्य शामक औपधऊी योजना अवश्य 
करनी चाहिये। आयुववेदर्म वातकुलान्तक या निद्रोड्य रस और एलोपथीमें 
पेरलडीहाइट देते है | ५ े 

सूचना--निद्रोठ्यमें अफीम आती हैँ | अफीमको विवादास्पद माना हैं | 
अतः सम्हालपूर्वक कम मात्रा देनी चाहिए । का 

विपप्रकोप हो और द्ृदयकी शिथिलता हो गई हा, तो ह्ृव्योत्तेजक 
ओऔपव-श्व गभस्म, अश्रकमस्म, समीरपन्नग था शराब ( ब्राण्टी या विम्की ) 
देव | अन्यथा उत्तेजक औपव न देव | एव आवश्यकता हो, तो नमक जलकी 
वस्ति देव | रु 

रोगके प्रारम्भ होनेपर यदि हृदय सुनढ है, तो अरबकचुका रस लृतराज 
रस,त्रिजुतनकीति रस या सजीवनी वटी आदिमेंस कोइ औपब देकर दोप पचन 
करा, रोग बलको कम करना चाहिये। यहि मृत्रावरोव रहता हू तो मृत्रल 
ओऔषध देकर विपको दर करना चाहिए । 

इस रोगम कांस कंटकऋर लक्षण ह | याद कफ वश नकलता रहता 5 
तथा श्वास नालकामंस मकाग भा नकलता हूं. ता एसाो अवस्थाम अवसाइुक 
ओऔपधघ देकर कासका इमन नहीं करना चाहिए। कारण कफल्ाावका अवराध 
होनेपर मांगे मुक्त नहीं हो सकेगा | रु ् 

अनेक वार कफ अत्यन्त लेसशर, शीघ्र न छूटने वाला वचन जाता हैं. उस 
दूर करना दुःसाथ्व होता है, फिए वही उल्टा उत्पन्न करता हैं जिसन ज्ास 
बार-बार चलती हैया स्वस्यन्त्रऊः प्रसे होनेसे वार-चार चलतोी है। एसी 


बह 


कासस निद्राम बाधा णहुचता हैं; चष्ट हाता ह ओर ज्ञाणश॒ता जद हू! अठ, 
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अति लेसदार कफ होनेपर उसे ढीला कर वाहर निकालने वाली औपधघ तुरन्त 
" दे देनी चाहिए | 

यदि कास स्वर॑यन्त्र के प्रसंकजनित हो, तो मुँहमें कपू रादि घटी था 
मुलहठी का टुकड़ा रखवा कर रस चुसवाते रहना चाहिए | एवं प्रवालपिष्टी + 
सितोपलादि चूणं १-१ माशा घी और शहदके साथ दिन में ४ बार देते 
रहना चाहिए । 

हतीय अवस्थामें कफ सूख गया हो, तो उसे पतला करनेकी क्रिया करें 
और पसलीपर लेप लगाव | आवश्यकता अनुसार सेक भी करें | हृदयको सवल 
रखनेवाली, विषशामक और ज्वरध्त ओपध देते रहें। किसी सवल उपकद्रवकी 
उत्पत्ति होनेपर सन्निपातमें लिखे अनुसार चिकित्सा करें | 

तृतीयावस्थामे फुफ्कुस गत रस आदिका पोषण या बहिव्कृत करनेकी 
क्रिया होने लगती है। उस समय कफ शुक हो गया हो, तो उसे तरल वनाकर 
बाहर निकालनेमें सहायक औघषध देनी चाहियें | क्षारप्रधान औपघ दे सकते 
हैं| एवं अडूसा, मुलहठी, वहेड़ा, भारंगी और मिश्रीका काथ भी विशेष 
हितकर सिद्ध हुआ है. । 

रोग शमन होनेपर अड्डसा वाला काथ अश्नरक और अंगभस्मके साथ या 
कफक्ुुठारके साथ ४-६ रोज तक देते रहनेसे दूषित कफ दूर होकर फुफ्फुस 
शुद्ध हो जाता है। 

रोग शमन होकर जब तक रोगी सबल न हो जाय, तव तक शीतल वायु 
में घूमना, मैथुन, व्यायाम, सूर्यके तापका सेवन और गुरु भोजनका त्याग करें। 
रोग शमन होनेपर भी कुछ दिनों तक स्नान नहीं करना चाहिये | स्पंज करा देह 
को शुद्ध करें फिर वच्च नित्य बदलते रहें । 

उपदवों के उपचार 

९- अकस्मात्‌ ज्वरकी अति वृद्धि हो और नाड़ी द्रत हो जाय, कास, श्वा- 
सोच्छवासमें कष्ट, वेचेनी, प्रलाप आदि बढ़ जाय तो कुफ्कुसके भीतर घनीभव 
नावस्थामें स्थान विस्तृत हो रहा है। हृदयावरणप्रदाह, फुफ्कुसावरशप्रदाह, या 
अन्य सबल उपद्रव उपस्थित हो रहा है | ऐसा होनेपर देहकों गीले बस्नसे पोंछे, 
उत्तेजक औषध देवें और उपद्रवकों शमत करनेकी चिकित्सा करें | 

श्वासकच्छुता अत्यधिक वढ़ जाना, देहका नीला हो जाना, कास, 

वेदना वृद्धि हो ( ज्वर वृद्धि न हो ) ये लक्षण भी घतीमवनकी व्यापकता दशोते 
हैं| इस अवस्थामें कस्तूरी + अफीम मिश्रित औपध करनूयोदि बी देवें | प्राणु- 
वायुकी बाध्प देवें | उपद्रत्र शामक चिकित्सा करे | 


मपका 





ज्वर प्रकरर 39७ 
स्पन्दन युक्त ( डाइक्रोटिक ) चलती हो, श्वासकष्ट, शारीरिक उत्ताप वृद्धि और 
शक्ति हास हो, तो ये भी घनीभवनके विस्तारकी सूचना देते हैं | इस अवस्थामें 

तत्काल हेमगर्भ पोटली, त्रेलोक्य चिन्तामरि, संचेतनी या समीरपन्नगकी 
योजना करनी चाहिये । एवं प्राणवायुकी वाप्प देनी चाहिये | 

४ अकस्मात्‌ त्वचाका रंग मलिन हो जाय और शरीरमें शक्तिका हास हो 
तो तत्काल उत्तेजक औषध देनी चाहिये | अन्यथा हृदयावरोध हो जायगा | 
इसपर हेमगर्भ पोटली और तैलोक्यचिन्तामरिश अति उपयोगी औपध हैं | श्वास 
द्वारा प्राणवायु देना चाहिये और उष्ण सेक भी करना चाहिये। 

५ प्रलाप होनेपर शारीरिक उत्ताप वृद्धि, नाडी द्रुतगति, किन्तु क्षीण तथा 
अचेतनावस्थाकी क्रमशः वृद्धि होना, ये पहले होता है। फिर उत्तापका हास, 
हाथ-परोंमें शीतलता और शक्तिपात होकर हंदय बन्द हो ज्ञाता है । अत. उत्ताप 
हास होता हो, वो उत्तेनक औपध-ब्रेलोम्य चिन्तामरिश, हेमगर्भ पोटली रस या 
ब्राणडी ( शराब) देना चाहिये। सेक करना चाहिये और प्राणवायुकी वाप्प 
भी देना चाहिये | 

६. कभी वक्षप्रदेशमें वेदना वढ़ती है। साथ-लाथ शारीरिक उत्ताप और 
नाड़ी स्पन्दन भी बढ़ जाते हैं । ये लक्षण छृदयावरण या फुफ्कुसावरणफके प्रदाह 
की सूचना करते हैं | उसपर स्थानिक चिकित्सा कपिंग ग्लास लगाना, वर्फकी 
भैलीसे सेक करना आदि करें। कपिंग ग्लासका प्रोयग करें| एवं हृब्योत्तेजक 
ओपध भी दें। 

इस तरह जो उपद्रव उपस्थित हों उनके अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिये । 

एलोपैथीमें इस रोगकी मुख्य औपध पेनिसिलिन है। ( पहले सल्फ पाउगइ- 
डिन ४ & 5 693 ) थी यह आदिसे अन्त तक देते है | 

फुप्फुसखण्डगप्रदाह की चिकित्सा 

रसतन्त्रसार भें लिखी हुई ओपधियॉ--रक्तछीवी सन्निषातपर लिखा हुआ 

रोहिपादि कपाय, पित्त कफात्मक सनह्निपातपर लिखा हुआ पर्पटादि कपाय, सह 
भस्स तीसरी विधि, समीर पन्नग ( अड्ूसा, मुलहठी. वहेडा. भारंगी और मिश्री 
के क्वाथके साथ ), महा ज्वरांकुश दूसरी विधि. लक्ष्मीनारायण, सूतगज़ ग्स 
( अदरखके रसके साथ ), चन्द्राम्इत रस, रससिन्दूर या समीरपत्नग, संगभस्म 
और अश्रक भस्म, तीनोंका मिश्रण ( दालचीनी और शहढक साथ )- हृरताल- 
गोदन्ती भस्स, अचिन्त्यशक्ति रस, वातेभकेसरी, इन ओपधियोमेंस प्रकृति ओर 
रोगवलका विचार कर योजना करनी चाहिये। 


| # की ०. 
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सूतराज रसमें अफीम अधिक है, वातेम केसरीमें सी अफीम है अत, इनका 
उपयोग सम्हाल पूर्वक करना चाहिये । एवं महप्रधान औषधका उपयोग बृकत 
प्रदाह या अन्य चुक विकार न हो, तो करना चाहिये | अन्यथा मूत्रावरोध 
होकर विकार वढ़ जाता हे । 

हम प्रारम्भमें कोप्ठठुद्धि, आमपचन ओर ज्वर कम करानके लिये अश्व- 
कंचुकी रस देते हैं। फिर अचिन्त्यशक्ति रस, और महभस्म तीसरी विधिको 
वबार-पार उपयोगमें लेते हैं | वह प्र्धेद लाकर ज्वरके बलकों घटाती है, विपकों 
बाहर फैंकती है; और फुफ्फुसोंकी जकड़ाहट कम करती है। जिनको खोधी 
अधिक हों, उनको चन्द्राम्ृत रस दिनमें २ या ३ समय देते रहते हैं; अथवा निवेल 
हृदय और अति दूपित कफ वालेको इस मह् भस्मके साथ रससिन्दूर, ऋंगभस्म 
और अश्नक भस्म मिलाकर देनेसे रोगीकी शक्ति नहीं घटती; हृदय शिथिल नहीं 
होता और फुक्ऊुसमें कफकी विकृति होनी रुक जाती है। अनुपान रूपसे दाल 
चीनीका चूरं और शहद मिला देनेसे कीटाशुओंका नाश होनेमें अच्छी सहा- 
यता मिलजाती है| मूत्रद्धारा विष वाहुर निकालनेक्रे लिये आवश्यकता अनुसार 
गोखरू और ठ्ण पश्चमूलका क्वाथ अज्ञपान रूपसे देते रहना चाहिये | अचिन्त्य 
शक्ति रस देनेपर बहुधा सहायक औपधिकी योजना नही करनी पड़ती | यह 
रस नामके समान अचिब्त्यशक्ति युक्त है । 

जिनका हृदय सबल है, मलावरोंव नहीं है, कफप्रकोप और श्वासका वेग 
अधिक है; उनको वातेभकेसरी रस ( अफीम सहन हो उनको ) सिश्रीके साथ 
देना हितकारक है| इस रससे कफशुद्धि बहुत जल्द होती है | 

रोगी निबेल होनेस ज्वरका वेग कम रहता हो और कफ अधिक हो, तो 
दिनमें ठो बार अचिन्त्यशक्ति रस दे सकते हैं | था सपीरपन्नग, अश्रक और 
खड़ भस्म शहद और दालचीनीके साथ देते रहनेस श्व स, कास और कफ दूर 
होकर शक्ति बढ़ती है । 

यदि आन्त्रिक ज्वर राह फुफ्कुसप्रदह हो, तो लक्ष्मीनारायणु रस देत रहने 
से दोप पचन हाकर ज्वर शान्त हो जाता है | साथमें रससिन्दूर, अश्रक और 
शड्ठ देते रहे । लक्ष्मीनारायण अति निर्भभ औपध है | अपना कार्य धीरे-धीरे 
परन्तु म्थिर करता है। 

सरसोंका तैल और लहसुनका रस, दोनोंको मिलाकर नस्य देनसे कफ- 
प्रकोप शमन होनेमें सहायता मिलती है और मोह दूर होती है | यदि कफकी 
अधिकता हो, तो श्वासकुठार रसका गस्य देना विशेष हितकर है। साथ ही साथ 
सन्निपातमें लिखा हुआ निष्टीबरल देनेसे मुँंहले कफ निकलकर जछ्दी लाभ होता है। 
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फुफ्कुसपर किसी बातहर तैलकी मालिशकर, वद्मसे ढक, उपर बालुका, 
सेसक या गरस जल से सके कर, परन्तु यह ब्यान रह 5 फृुपफकुसका त्वचा 
जल न जाय | अफाश, छकोएशूल और मल्र-मत्राथरोधकी दशामें उदरपर भी 
सक करना चाहिय | आठ-इस हिलके बाढ़ जब प्रग्चे6ह आकर ज्वर उत्तर लगे 
तत्र हृढ्यपौष्टिक पूरोचन्द्रोदय रस, ग्समिन्द्र या अन्य आऔपध अवश्य 
देनी चाहिये | 

मलावरोध दूर करने के लिये--ब्रिवृदष्टक मोदक, ज्वरकेसरी घटी, अश्व- 
कंचुकी रस, आरग्वधादि काथ, इनमेंसे अनुकूल हो, वह देवे'; अथवा एरण्डतैल 
की वस्ति या ग्लिसगुइनकी बत्ती चढ़ाकर मल शुद्धि करावें | 

निद्रालाने के लिगि---आवश्यऊता हो तत्र निद्गरोद्य रस, करतृर्यादि वटी या 
वातकुलान्तक रस, इनमेंस एक ओऔपध देते रहना चाहिये । 

यदि प्रताप हो, तो--सिस्परसे वाल निझलवा कर बहाँ शतघात घृतका 
लोंदा रख दें। घृतके पिघलनेपर हटाकर धपुन' दूसरा घृत रखें | पिघले हुए छृत 
को जलमें डाल दें | शीतलतासे जम जानेपर उपयोगमे लेवे | इस प्रणार कई बार 
करनेसे प्रलाप शान्त हो जाता है । 

अलसी योग--१५ तोले अलसीको कूट, ४० तोले जलमें भिगो दें। फिर 
मसल, छान, चूल्हेपर चढाकर पाक करें। गाढ़ा होनेपर नीचे उतार, घहेडा, 
सुलहठी, पीपल, अडसेके पत्ते, सोहागेका फूला और सफेद मिचे. उन ६ औप- 
धियोंके १-१ तोलेका चूरे मिला लें | शीतल होनेपर डेढ़ पाव शहद मिलाव | 
इनमेंसे १-१ तोला दिनसें ४-६ समय देते रहनसे कफ सरलतास बाहर 
निकलता रहता है 


कफस्राव कराने के लिये--१ कफ सरलतासे वाहर नहीं आता हो, वो 
रोगीको अति कष्ट होता है. ऐसी अवस्थामें फुफ्कुस कोपाको उत्तेजित कर कम 
बाहर निकालनेके लिये कफोल्वण सन्निपातमें लिखा हुआ इृह त्यादि ब्गथ, समीर 
पन्नग रस, कफऊुठार, वासादि क्ाथ, € ग्यादि चूण, निवाये जलके साथ या 
अष्टांगावलेह ( शहद मिला कर), इनमेंसे आवश्यक औपध देनी चाहिये । 


२. विनोलेझ्ी आधसेर मिजीको चटनीझे समान पीस २० तोले सरसाक गम 
तैलमें मिला देवें । फिर कन्धेस लेकर फुफ्फुसोफे दोनों ओर लेप कर सई चिपका 
करके कपडा वांध देव । ऊपर थोडा (वानुका स्वेद) सेक देव, तो २४ घण्टम हा 
फफ्फ्स कोप और नलिकाओंमें रहा हुआ कफ पिघल कर वाहर निकलन लग्ता 
हे। आवश्यकतापर हरताल भस्म १ रक्ती या अश्रक्न + झंगभर्म जार 
दालचीनी चूणंं ४ रत्ती मिला ३ माशे शकक्‍्करक साथ ग्रात- काल सानका 
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देवें । यह्‌ उपाय नििब्न और शीघ्र लाभदायक है । न्युमोनिया, इन्फ्ल्यूएन्जा, . 
सन्निषात और श्वास आदि रोगोमें जब कफ सरलतासे बाहर न जाता हो, तब 
यह उत्तेजक उपाय अति हितकारक जाना गया है । 
हृदयकी गति शिथिल हो जानेपर--संचेतनी वटी, कस्तूरी, पीपल और 
शहदके साथ, पूर्णंचन्द्रोदय रस, त्रेलोक्यचिन्तामणि और जयमंगल रस, इनमें 
से अनुकूल औपघकी योजना करें । 
वेहोशी होनेपर--द्रान्‍्षासव् किसी ओऔषधके साथ पिलाते रहें; सिरके 
सामनेके वाल निकलवाकर अदरखके रसकी पट्टी लगावें। पट्टी बार-बार १-१ 
घण्टेपर बदलते रहें | रोगीको चेतना आकर उसके नेत्र लाल प्रतीत हों, तब 
पट्टी लगाना बन्द कर देना चाहिये । 
फुफ्फुस दाह ओर कफमे आते हुए रक्तके शमनाथ--वासावलेह या 
वासा खरसके साथ-साथ मुक्ता, प्रवाल, अश्रक और शूद्भभस्मका मिश्रण देते 
रहें | ये ओपधियों निरापद एवं हितकर हैं | श्वसनक ज्वरकी सब अवस्थाओंमें 
"दे सकते हैं। इन औपधियोंका इस रोगकी अन्य औषधियोंके साथ विरोध 
नहीं है| ये रोग शमनमें अच्छी सहायता पहुँचाती हैं । 
वमन ओर हिक्का हो, तो--खीरेके वीजको दूधमें पीसकर देवें या हिक्का- 
न्तक रस शहदके साथ दें | ह 
फेफड़ेपर मालिशके लिए--बातहर तैल, युकेलिप्टीस ऑइल था तारपीन 
के तैलमें कपूर मिलाकर मालिश करें; अथवा शिरःशुलान्तक मल्हममें अफीम 
मिलाकर भालिश करें और फिर नमककी पोटलीसे दिनमें २ समय एक-एक 
घण्टे तक मन्द-मन्द सेक करें । 
एलोपेथीमें फुफ्फुसपर आयोडेक्सकी मालिश कराते हैं और एन्टीफ्लोजि- 
स्टिन ( 0708|708/8076 ) या. एन्टीफ्लेमीन ( ॥76/%7|7 ) की पट्टी 
लगवाते हैं | इनको गरम तथा पतली करनेके लिये डिव्बेको किसी भगोनेमें रख 
चारों ओर पानी भरकर उवालें; जिससे डिव्वेकी औपध जलकी उष्णशतासे 
कुछ मिनटोंमें ही पतली होजाती है| फिर फलालेन या किसी ऊनी वस्मपर लेप 
लगाकर दोप वाले स्थानपर एक या दोनों पाश्वेपर चिपका दें | लेप शीतल हो गया 
हो, तो उसे निवाया करके चिपकावे। २४-२४ घंटे चाद इस लेपको पुनःपुनः बदलते 
रहें या गर्म जलकी वोतल रखकर पुनः गरम कर लें | इस लेपकों छातीकी 
वीचकी हड्डी तक न लगावें, किन्तु उससे कुछ दूर रकखें। 
एक प्रकारकी ऊन ( थर्मोजेनिक बूल 7'४८८००४०४४८ छ०० ) आती हे, 
उसपर स्पिरिट छिड़क कर फुफ्कुसपर रखनेसे भी उ'ण॒ता उत्पन्न हो जाती है । 
वांप देनेके लिये--( १) वेपर चेन्कमोइनी ( ४०४०००४ 367207 दें; 
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अथोन्‌ 77८६ छेशा207 00, १ ड्रामको २० ऑस उ्वलते हुए जलमें मिला 
लें | फिर एक मिनटमें ६ से ८ वार नाक और मुँहसे वाप्प लेवें | यह क्रिया 
१० मिनट करे | यह वापष्प लेनेकेलिये जलकों एक देगची ( ॥(८६॥८ ) में 
भर लें| फिर उसके मुँहपर रवरकी नली लगा लें। इससे बाप्प लेनेमें सरलता 
होती है | यदि देगची अभप्रिपर ही रहे, तो वा'प अच्छी मिलती है । 

( ३ ) निम्न वपर युकेलिप्टोस (५४०००४ एप८शैएए०४ (०0 ) द॑ं | 
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सबको मिलाकर ऊपरकी विधि अनुसार वाष्प दें | 

फुफ्फुसकी शक्तिको बढ़ानेके लिये--रोग शमनके बाद फेफड़ोंको शक्ति 
देनेके लिये अश्नक भस्म, #ंग भस्म; सोहागेका फूला और रससिन्दूर, सितोप- 
लादि चूरंके साथ अथवा मुलहठी, वासा, वहेड़ा और मिश्रीके काथके साथ 
द्नमें दो वार १५-२० दिन तक देते रहना चाहिये | 

पाश्वशल अधिक हो, तो-- 

चिकित्सातत्त्वप्रदीप द्वितीय खण्डमें उरस्तोयमें लिखे हुएउपचार करं अथवा 
प्रथमावस्थामें निम्न प्रयोग करें | ( १ ) महावातराज रस दिनमें दो वार देवें | 

( २) अफीम और कपूर मिला तार्पिन तैलकी मालिश करें | 

(३) कुचिला, वारहसिंगा, एलुआ, सोंठ, वच्छनाग और रूमी मस्तंगी, 
इन सबका चूरे कर, गो घृतमें मिला, निवाया कर पाश्वेपर लेप करनेस तुरन्त 

शूल शमन होता है 

(४ ) गरम जल, नमक या वालुकासे सेक करें | ४-६ जलीका लगवाकर 
रक्त खिंचवा लेनेसे तुरन्त लाभ हो जाता है | 

अन्य उपद्रव हो, तो--सन्निपातमें लिखे अनुसार उपचार करें| 

एलोपैथीमें वर्तेमानमें पेनिसिलीन और सल्फाड़ग्सका प्रयोग अधिक करते हैं। 

कौटाणु न्‍्यूमोफोकल इञज क्शनमें (१) सल्फाडायामोन अथवा सत्फामवा- 
माइन (२ ) कीटाणु स्टेफाइलोकोकस होनेपर सल्फाथाया कोट तथा (३) 
स्ट्रेणोकोकसपर सल्फापाइराइ डाइन, आलकलाइन मिक्सचरसह तथा पंच्रिसि- 
लीन प्रयोग करते हैं | 
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व्याख्या--वनस्पति कीटाणशुओंके प्रकोपसे श्वास प्रणालिका ( 9709०॥- 


0८5 ) से प्रदाह होकर वायुकोीप ( ॥ए८०॥ ) तक फेल जानेको फुफ्फुस 
प्रालिकाप्रदाह कहते हैं | ( इस रोगमें वच्चोके उद्रमें निःश्यास कालमें गड़्ढा 
पड़ता है ) इस विंकारमें वायुकीप समूहोंकी दीवारोंमेंसे त्वचाके टुकड़े टूट- 
कर वायुकोप समूह भर जाते हैं | 


ब्रा 


किदनेक आचायॉकी मान्यता अनुसार कास या क्षय रोगमें तीक्ष्ण वायु 


श्वासोच्छूवासमें चली जानेंपर या शीतवायुमें घृमनेपर इस रोगकी संप्राप्ति हो 
जाती है इस तरह माताके अपथ्य सेवनसे भी शिक्षुको इस रोगकी प्राप्ति 
हो जाती हे। 


८० 


इस रोगमें रे प्रकार हैं--१. मूलभूत; २. गौण या उपद्रवात्मक । 


« सूलभूत (?7727ए)--यह रोग विशेपत. स्तनपान करने वाले या २ से 


४ वर्ष तकके वच्चोंकों होता है। इसमें लक्षण न्‍्युमोनियाके समान प्रकाशित 
होते हैं । इसे संस्क्षतमें उत्फुल्लिका और भाषामें पसली चलना, डब्चा, 
मसान, भूत बाधा, ससनी, पलग्या आदि अनेक नाम दिये हैं। 

गोण (5८०000४7ए)--किसी रोग विशेषके साथ लक्षण रूपसे या 

उपद्रव रूपसे उपस्थित होता है । निम्न रोगोंमें विशेषतः इसकी संप्राप्ति 

हो जाती है :-- 

/.श्वासनलिका प्रदाह (8707८४7४४)-कास रोगमें श्वासनलिकासे 
प्रदाह चढ़कर फिर श्वासप्रणालिकाओं तक पहुँच जाता है । 

8- आशुकारी विशेष प्रकारके ज्वर ( ८०७ 876९८६० £९ए९८४४ )-- 
विशेषत. रोमान्तिका, काली खांसी, इन्फ्छूएन्जा, उससे कम कशठरो- 
हिणी (00779९27५), शोरित ज्वर और आन्त्रिक ज्वरसें | 

0.वालकोंके अस्थिमाठव और अतिसारमें | 
इन तीन प्रकारमें उपद्रवात्मक व्याधिक्ी सम्प्राप्ति होती है । शिज्ु और 
वालकोंकी इस प्रकारसे सृत्युसंज्या मूलभूत रोगकी अपेक्षा 
अधिक होती है। 

[).निवेल्ञता अथवा बृद्धावस्थासे उत्पन्न चिरकारी प्रकार--विशेषतः वृक्त- 
प्रदाह, हृदयपर आधात और धमनीकी दीवारकी कठोरता होनेपर । 

छ.राजयद्ष्माके कीटाणुकी श्वासवाहिनयोमें प्राप्ति हो जानेसे । 
उक्त प्रफारोंके अतिरिक्त कभी निम्न प्रकार भी उपस्थित हो जाता है | 
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अज्नाकपण या निगरण जनित ( 88ए॥४४०१ 0: ए०४2/ए४४०7 ?7 
८४००7४)--किसी प्रकारके प्रवाहीका श्वासनलिका्म चले ज्ञानेपर अत्त्य 
धिक श्वासप्रणालिका प्रदाह उपम्गित होता है। यदि वह गंभीर रूप धारण करर 
है, वो पूयपाक या कोथ हो जाता है | इसके हेतु निम्नानुसार हैं :-- 

१. खरयन्त्रकी अनुभूतिका नाश (,055 ०६ ६6॥,8४एञए८वं 5०४४६: 
ए८०८४5 )--यह्‌ नाक और मुखके आसपास चेतना हास (872८४६८४४ 
की शत्र चिकित्सामें, स्व॒र,यस्त्र या अन्ननलिकाके कर्कस्फोटमें, श्वासनलिकां 
छेद करने (%2८॥20/0077 ) पर, मून्छो ( (००7० ) अथवा वृकसंन्यार 
(0+92९7५) या विचिध वातसंस्थानके विकारोर्मे था भोजनके फण या पेयक 
स्वर यन्त्रमेंस होकर श्वास प्रणालिकाओंम चले जानेपर होता हे । 

२. वस्तुका अतिकमण (2955986 ०६ ४५४/७:)--फुफ्फुसके किस 
विभागमें पीड़ा होनेपर उससेंसे रस आदिका सीरोगी श्वास प्रणालिकार्मे प्रवेः 
हो जाना । यह प्रकार श्वासनलिका प्रसारण (37076करांट४आ७). थूक 
रक्त आना (9४००४००9४७8), रक्तपूयभ्रत उरस्तोय (5077ए7०४४५) का फेलन 
'फुफ्फुस विद्वधिका फूटना आदियें होता दे | 

इनके अतिरिक्त फुफ्फुस-प्रशालिका (?०४7०7४:ए ४८६८) मेंसे कचिः 
शल्य श्वासप्रणालिका में प्रवेश हो जाता है। 

सम्प्राप्ति काल--इस रोगकी संग्राप्ति विशेषतः निम्न आथुमें होती है :- 

शिश्ु--मूलभूत रोगकी प्राप्ति २ वर्षके भीतर । 

वालक--रे से ५ वर्ष तक | तीत्र विशेष प्रकारके ज्वर, अस्थिसादेव औ 
अतिसारके साथ संप्राप्ति । 

चद्धावरुथा--निर्बेलता और जीणे रोगोर्म | 

किसी भी आयुर्मे->-भति कचित्‌ आकर्षित न्युमोनिया। इन्फ्लुण्जाः 
लक्षण या उपद्रव हूपसे | न 

किसी समय--क्षय कीटाशु जन्य | 

समय--विशेषतः शीत्काल और वसन्‍्त ऋतु | 

संप्राप्ति स्थान--इस रोगमें विशेषतः ६० प्रतिशतमें दोनों कुप्फुस आत्र 
मित होते हैं। शेषमें ९ फुफ्फुस । 

श्वास प्रणालिकाओंके प्रदाइसे संप्राप्ति शाख दृष्टिसे वे विज्ञतावस्थाव 
प्राप्त हो जाती है। फिर प्रदाह वायु कोषोंमें फैल जाता है| उनकी दीवारोके छिल् 
निकल कर उसमें गिरते हैं और पुनः नये उत्पन्न होते हैं, जिससे धायु कोप भ 
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जाता है। एवं श्वासप्रणालिकाए' और वायु कोप सब्र॒अन्तस्त्वचाके दुक 

' और लसीका स्रावसे भर जाते हैं | परिणाममें वे वायुकोप फूल जाते हैं. औः 

अन्य कोप आऊुंचित हो जाते हैं । 

शारीरिक विकृति--इस रोगमें आशुकारी श्वासप्रणालिका प्रदाह (#० 
४८ 3507८90708), विश्षिप्त श्वासप्रणालिका प्रदाह (70858९00फग्रां2 
88007८४०9४८०॥००79) ऋत्रिम फुफ्फुस खण्डीय प्रदाह्‌ (2४८०१०-शिहा 
7707/9 ) इन ३ प्रकारकी विकृृति प्रतीत होती है । 

१. आशुकारी श्वासश्रणालिकाप्रदाइ--इस प्रदाहमें अनेक प्रकारक 
विभिन्नता भासती हैं | यह गम्भीर खरूप धारण कर लेनेपर २-३ दिला 
सत्यु दो जाती है । वायुकोषोंकी पीड़ितावस्था ( प्रथमावस्था ) दृश्यमान घनीभ 
वनकी उत्पत्ति करनेमें असमर्थ है | प्रारम्भिक अवस्थामें इन्द्रियगम्य लक्षण कार 
(श्वासनलिका प्रदाह ) होता है । सूक्ष्म परीक्षाद्वारा विदित होने वाला लक्षर 
वायुक्रोषोंका प्रभावित होना है। फुफ्फुस खण्डोंके ऊपर रक्तसंप्रह और शोथ भासत 
है, सुननेपर केशमदेनवत्‌ आवाज आती है । श्वासनलिकामें कफ होनेका बोः 
होता है। प्राथमिक अवस्थाके वाद सूक्ष्म-सूक्ष्म प्रदेशोंका आकुंचन हो जाना 
घनीभवन, तन्तुओंमें वायु या गेसका नियमविरुद्ध संग्रह ( 77797ए8९708 
और फुफ्फुसके कितनेक प्रदेशका खाभाविक रहना; ये सब ( कटी हुई सतहपर 
विभिन्नता प्रतीत होती है |, 

२. विक्षिप्त श्वासप्रणालिका प्रदादइ--यह सामान्य प्रकारका होता है 
फुफ्फुस खाभाविक स्थितिकी अपेक्षा भरे हुए और अधिक भारी भासते हैं, किन 
विशेषतः केशमदनवत्‌ आवाज शान्त रहती है। उसके सतह और घनीभवन् 
प्रदेशमें चिह्न निम्नाठुसार भासते हैं:-- 

'अ. फुफ्फुसखणडकी सतह--इसकी ३ स्थिति लक्ष्य देने योग्य हैं| ९. आऊुं 
चित बैँजनी प्रदेशका अवसाद; २.स्वाभाविक फुफ्कुस प्रदेश और ३. घनी: 
भवनका काला प्रदेश बाहर निकला हुआ | 

आ-कटी हुई सतह--ज्यापक गहरी लाल | सामान्यतः मुलायम और दानेदार 
बनी हुई | प्रदेश फुफ्फुसावरणकी सतहके समान । आकुचित प्रदेश विशेः 
पत: श्वासनलिकामेंसे वायुपूर्ण वन सकता है | 

इ. घनीभवन वाला प्रदेश--श्वासप्रणालिका समूह और उनसे सम्बन्ध वाल 
वायुकोप, जो छोटे मटरके समान और अधिक कदके हैं, वे सब प्रभावित, 
ऊपरकी सतह कुछ वाहर निकली हुई, छोटी श्वासनलिकाए', जो प्रदाह् 
पीड़ित हुई हैं और कफयुक्त हैं, उनके चारों ओर धूसराभ लाल रंग भांसन 
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आदि चिह्न प्रतीत होते हैं; तथा प्रदहकी प्रथमावस्थामें उसके समीपमें 

फुफ्फुस गहरे लाल रंगका मुलायम और वायु रहित होता है.। 

६. वायुक्रोप--इनमें दीवारकी त्वचाके कोपागुओंका नाश और नयी उत्पत्ति 
प्रतीत होती है । दीवारोंमे श्वेताणु भर जाते हैं । 

३. कृत्रिम खण्डीय प्रका र--घनीभवन प्रदेश प्रसारित और संमिलन जनक 
भासता है और रक्तसप्रह वाला मथ्यवर्ती प्रदेश सामान्यत: समान देखावसे भेट 
वाला होता है | इन्द्रियगम्य लक्षण तो खणडीय प्रददद रूप भासते हैं, किन्तु उप- 
रोक्त लक्षण समूह भी साथम होते हैं। श्वास लेनेमें प्रभावित प्रदेशमें सर्वत्र 
श्वेताणुओं सह विशेष अन्तर्भरण होता है। 

कौटोणु--इस रोगके कोई विशेष कीटारु नहीं हैं | मूल भूत रोगकी संप्राप्ति 
संभवत, खण्डीय फुफ्कुस प्रदाहके उत्पादक मुख्य न्युमोकोकसस होती है | गौण- 
रोगमें अन्य कृमियोंके साथ न्युमोकोकस मिल जाते है 

सूजमभूतरोगक्ते लच्तषण--आक्रमण अकस्मान्‌ खण्डीय निमोनियाके समान; 
किन्तु अधिक नियमित | वमन, शीत या आक्षेपसद् | फिर कास, गान्ननीलता, 
और श्वासकृच्छुताकी तेजीसे वृद्धि । अशेघ बालक कफ ( थूक ) को निगलता 
रहता है| मस्तिप्कगत लक्षण सामान्यतः मस्तिप्कावरण प्रदाह ( )४९८४४४४॥- 
६ ) के सामान प्रतीत होते हैं। शारीरिक उत्तापकी तेजीसे घृद्धि, १०२ से १०४' 
तक, कचित्‌ इससे भी अधिक तक बढ़ जाता है। श्वास लेनेमें नासापुट प्रसा- 
रित होना, श्वास अगम्भीर, कष्टकर और द्वुत होना, उद्र प्रदेशमें निःश्वासके 
साथ गडढा होना, निःश्वास प्वनिसह और दीघे होना, नाड़ी द्रत, स्पन्दन संख्या 
१००-११० या अधिक हो जाना, पहिले शुष्क कास, फिर कोप्टबद्धता, पेशाब 
थोड़ा-योड़ा और लाल रंगका और अधिक भ्रस्वेद आदि लक्षण उपस्थित होते है। 
ज्वरावतरण नियम।सुसार ऋ्रमसे (.785) होता है। यह निमोनियासे प्रथकता दै। 

इस रोगसे मृत्युसंस्या कम होती है । 

गौण रोगके लक्षण--इसके कोई स्वतन्त्र स्थूल निश्चित लक्षण या भावना 
नहीं है; जिससे खण्डीय फुफ्कुसप्रदाहसे प्थक्‌ कर सके | इसमें आक्रमण कालमें 
आक्तिप, शुप्ककास और मुख्यरोगके कारण अनुरूप लक्षण उपस्थित होते हैं। 
पूर्वरूपमें कुछ आलस्य, उदासीनता होती है। फिर आक्रमण होनेपर उत्ताप-ब्रद्धि, 
कास, शीघ्र श्वसन, द्रतनाड़ी और हृदयकी अस्वाभाविक ध्वनि आदि लक्षण 
होते हैं | नाड़ी तेज १९० या अधिक | श्वसन संख्या १ मिनटसे ५० या६०| शारी- 
रिक उत्ताप १०२ से १०५' तक | रोज सुवह रात्रिके भीतर उध्णता ई डिग्री 
बढ़ती घटती है। कभी आकस्मिक उपशम नहीं होता | उत्तापइद्धि, यह जशुम 


३०६ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


सब ७ 3. 8 -:23.;2/व ७ पटरी पानी पक ७... पाकर पेपर कु पाक ३... ७३ -+०पढा पर ९७.२. मे भी -+ व +$#>२र इक “रकम “पके. 


लक्षण है। कितनेक गम्भीर रोगियोंमे शारीरिक उत्ताप कम होता हे। बार-बार 
मंद-मंद कास आती है | कास वृद्धि होना, यह शुभ चिह्न है | 

इस रोगमें श्वासोन्छवास तेज होता है| वहुधा ६० से अधिक, मटका लगता 
हुआ ( ]०४८9 ) होता है । निःश्वासके पश्चात्‌ सामान्य विश्रान्ति प्रतीत होती 
है | उदरम गड़ढा पड़ना, यह इसका मुख्य लक्षण है | 

नाड़ी द्रत, सामान्यतः छोटी किन्तु आक्रमण कालमें पूरों। कितनेक रोगि- 
योंमें देहका रंग नीला हो जाता है। यह गम्भीर लक्षण है। प्रारम्भमें होठपर 
यह होता है | गभ्भी रावस्थामें विवणता (?9]0: ) आ जाती है| इनके अति- 
रिक्त शुष्क या आद्रे त्वचा, वालकोंका कफ निगल जाना, बृद्धोंकी कुछ पतला 
कफ, तृपावृद्धि, क्षुपानाश, व्याकुलता आदि चिह्न होते हैं। परन्तु वे रोग निणा- 
यक नहीं माने जाते | 

इस रोगसे वच्चोंके कश्ठसे घर-घर आवाज मिकलती है; श्वास जल्दी-जल्दी 
चलता रहता है। अनेक वालकोंका पेट कष्ज होकर फूल जाता है। नाक 
सूखती है, या नाकसे पानी मरता है । मल-मून्नावरोध हो जाता है, तथा उद्र 
में कफक्रा जाला-सा वध जाता है | इस रोगयका आक्रमण अकस्मात्‌ होता है। 
बालक खेलते-खेलते मुँहका रज्ञ बदल देता है, नेत्र फटने लगते हैं और बेहोश 
हो जाता है| तीत्र ज्वर हो, तो वेहोशी; मुँह लाल हो जाना, चोंक उठना 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

यह रोग उपद्रवात्मक हो, तो प्रारम्भमें खोसी होती है | किन्तु इस रोगका 
प्रारम्भ होनेपर ज्वर एक दम १०२-१०३' डिग्री तक बढ़ जाता है; और छुछ 
दिनों ( १०-१५ दिन ) तक संततके समान रहता है। श्वास जल्दी-जल्दी चलने 
लगता है । नाड़ी अशक्त और ककंश, त्रासशयक कास और कफ अति चिप- 
चिपा ( रक्त रहित ) होता है| श्वास लेनेके समय पश्चुुकान्तर ( ]7/67009- 
६४] 82८८ ) अन्द्रकी ओर घुसता हुआ भासता है; जिससे उद्रमें गड़ढा 
पड़ता है । 

रोगव्रद्धि लक्षण--श्वासावरोध और विपप्रकोपकी वृद्धि, व्याकुलता, गात्र 
नीलिमा फिर रोग परिवत्तेन, विपवृद्धि होनेपर कास दूर हो जाना, श्रवण यन्त्रसे 
परीक्षा करनेपर अस्वाभाविक प्वनि ( 7२४७]९४ ) व्यापक होना, रसोत्सजन 
होना, रोगीकों चैन न पड़ता, निद्रनाश, हृदयका दक्षिस खण्ड प्रसारित होना आदि 
लक्षण प्रतीत होते है| फिर मृत्यु हो जाती है । 

परिणाम--मूलभूत और गौण, दोनों प्रकारके परिणाम विशेषतः समान 

' हैं | रोगशमन या मृत्यु | इनके अतिरिक्त कचित्‌ तन्तुओंकी अपक्रान्ति ( 7॥- 
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०7:०85 ) जीणे चिरकारी रोग वन जाना ( जय कीटाणुजनित रोगमें ऐसा- 
होता है ), पूयपाक या कोथ या आकर्षित फुफ्कुसखण्डप्रदाह ( ४-70 
?76०४४०79 ) और अति क्चित्‌ अन्य रोगकी प्राप्ति आदि परिमाण आते 
हे | मृत्त्यु अत्यधिक होती हे, यह विशपत, श्वासावगेध और विपप्रकोप, द्वदया 
वरोध या शक्तित्षयद्वारा मृत्यु होती हे | 


८० 


रोग विनिणय । 
श्वासप्रणालिफा प्रदाह फुफ्फुलखगणरठ प्रदाह 


« सामान्यतः कास उपस्थित होनेके अकस्मान्‌ रोगाक्रमण | 


पश्चात्‌ क्रमशः रोगाक्रमण । 

अनिरदिप्ट गति और अनियमि- निर्दिप्ठ क्रम अचलम्बन । सामा- 
तता | कभी जरदी शमन | कभी न्‍्यत, ५ से ८ ढिनमें आकस्मिक उप- 
गम्भीर रूप धारणुकर दिनों तक शमंठारा रोग शमन | 

स्थिति | कचित्‌ कितने सप्ताह 

तक दुर्बलता आकर मुक्ति 

सूक्ष्म श्वासप्रणालिकाओंसे रोगारम्भ विशेषत' एक फुफुफ्स 
रोगारम्भ । फिर वायुकोपोंका खण्डमें सत्र रक्तप्रणालिकाएं प्रसारित 
प्रभावित होना | समीपके वायु- और रक्तपूर्णी, वायुकोप सब रसपूर्ण. 
कोपोंका संकोच, श्वसनसे त्वचा- फिर वायुकोपोंमेंस रसके शोपख- 
के कोषाणु, छुछ रक्तामु और जनित परिवत्तेन | 

प्रथिनके मिश्रणका ऊपर नीचे 


होना | 

अति कष्टदायक कास, कभी- कास पिशप कष्टकर न हांना 
कभी प्रवल वेग, कफ रक्त- वालक आदिको कभी प्रार्म्भम कफ 
रहित | नहीं निकलता । कफ रक्तसह लाहके 


जंग सहृश रंगका | 
ज्वर अनियमित, क्रमशः वृद्धि- ज्वर अनियमित | 
हास | 
उक्त दोनों रोगोंका आक्रमण होनेपर तत्कान रोगनिर्णेय नहीं हो सझता। 


| 9. ७. है... हु ३. के. बे 
फिर लक्षण स्पष्ट प्रकाशित होनेपर विद्वित हांता हैं | 


खोध्यासाध्यता--गौण रोगमें ५ वर्षके भीतरके चालकोकी मृत्यु ४० स 


५० प्रतिशत ] विशेष प्रबंध होनेपर १० से २०१५ मृत्यु | एक वषके भीतरका 
आयु बालोंकी र॒ृत्यु सवसे अधिक | उत्ताप १०५ से अधिक ओर अनियमित. वा 
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अति कम हो जाना, ये अशुभ चिह् हैं। १०२' ५' से १०४' तक रहना, यह्‌ 
योग्य लक्षण हैं। 

इस व्याधिमें ज्वर धीरे-धीरे उतरता है; किन्तु बीच-चीचमें कुछ बढ़ भी 
जाता है। रोगी बहुत शक्त हो जाता है, और शनेःशने स्वस्थ होता है | यदि चलक्षय 
होता है, तो कासरवास बढ़ता है और आकर्षित फुफ्फुसप्रदाह (एस्पिरेशन न्यू- 
सोनिया ) होऋर या कचित्‌ संज्ञाहीन होकर सृत्यु होती है। प्रकृतिभाव बिल- 
म्बसे होता है, तो रोगीकी कफ धातुका क्षय होनेकी संभावना है | 


चिकित्सोपयोगी सूचना । 


रोगीको लेटाये रकखें | बार-बार पाश्वे बदल देव | आवश्यकता अलुसार 
बार-बार दूध देवें | हृदयकी शिथिलता भ्रतीत हो, तो शराब देना चाहिये ; 

फुफ्फुस और हृदयकों शीत न लगनेके लिये गरम कपड़ा पहनना चाहिये । 
गरम बोतलसे सेक करना चाहिये। खच्छ वायुमें रोगीको रखना चाहिये, पर- 
न्तु वायुका तेज वहन नहीं होना चाहिये । 

आवश्यकतापर उद्र शोधनार्थ एरण्ड तैलका उपयोग भी हितावह है | 

चिकित्साके मुख्य ३ कार्य-- 
९. श्वासमागंसे अवरोधकर पदाथको वाहर निकाल देनेका उपचार करना (ऐसा 

करनेसे फुफ्फुस प्रसारित हो सकेगा, अन्यथा संकोचस्थानंकी बृद्धि होगी)। 
२. कोष्ठबद्धता, कास, खास, ज्वर आदिका दमन | 
३. रोगीके वलका संरक्षण | 

श्ासमागेस अवरोधक पदाथ बाहर निकालनेके लिये वान्तिकर औपध और 
उद्रशुद्धिके लिये विरेचन | ये दोनों गुण डव्चानाशक गुटिकामें (उसारेरेवनके 
हेतुसे ) हैं; जिससे वह एक वमन और एक दस्त करा विष और मलको शीघ्र 
बाहर फेंक देती है | किन्तु सम्हालना चाहिये, कि वान्तिकर औपध बार-बार 
नहीं दी जाती | अन्यथा आमाशयमें उभरता उपस्थित होती हे । 

यदि कफ गाढ़ा हो, तो शिथिल करनेके लिये लहसनसत्व, या सोहागाका 
फूला, मुलहठीवाला योग या ज्ञार घटित औषध देनी चाहिये | 

रोगी वृद्ध हो, कफ अधिक सवाता हो और रोग अधिक दिनका जीएं हो 
गया हो, तो कफक्रुठार रस, गो सूत्रक्षार चूरे या अन्य क्षार प्रवान औपघ या 
वनपलाण्डुका चूर्ण देना चाहिये | बृद्धोंकों उत्तेजक औपध देनी चाहिये | 

आवश्यकता अनुसार फुफ्कुसपर पुल्टिस लगाव अथबा उत्तेजक मदनकी 
मालिश या सेक करें | श्वासमागेस तार्विन या नीलगितीकी बाष्प देवे | नील- 
गिर्र, तार्पिन, कपूर तैल आदि मर्दन भी हितकारक हैं । 
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हो 


, वमन और विरेचनप्रधान औपधघ देनेके पश्चात्‌ ज्वराधिक्य हो, तो हरताल 
या वच्छनागप्रधान औपध ( सृत्युझय रस, आनंदमैरवरस, त्रिभुवनकीर्ति ) 
देना चाहिये । 

एलोपेथीमें इस रोगकी चिकित्सामें पेनिमिलीनका उपयोग अधिक होता 
है | सहायक रुपसे स्ट्रेणमो माइसिन भी देते हैं। १०५ डिप्रीके ऊपर ज्वर हो 
जानेपर गीले वस्नसे देहको पोंछवाते हैं| प्रथमावस्थामें कमरेमें अप्रिपर किटली 
रख ओऔपध मिश्रजल रख, वाप्प प्रयोग किया जाता है | 
५ गान्न नीलिमा हो या कष्ट अधिक प्रतीत हो, ते। प्राणवायु श्वसनमें देनी 
चाहिये | यह निर्भय और उत्तम उपचार है | 
बच्चेको आक्षेप उपस्थित होनेतर शुद्ध वायु, पौष्टिक औपध और आवश्यक 
दूध देना चाहिये। शीत लगता हो, तो शीत्तको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 


श्वासप्रणालिका प्रदाह चिकित्सा | 

१९. रसतन्त्रसारमें लिखी हुई ओपलशियां--निमोनिया प्रकाशक, श्वासकु- 
ठार, कफक्ुठार, चन्द्राउझत, रससिंदूर, अश्नक और शृंगभस्स, इन तीनोंका 
मिश्रण ( वासावलेहके साथ ), सितोपलादि चूरणो, द्राक्षासव, लऊक सपिस्ता, 
इनमेंसे अनुकूल औपधघकी योजना करें। न्युमोनिया प्रकाश रस० द्वितीय खण्डमें 

दिया है, | प्रयोग करनेपर फल प्रद उत्तम प्रतीत हुआ है । 
इनमेंसे हम रससिंदूर, अश्रक और हंगभस्मको विशेष उपयोगम लेते हैं | 
कफ गाढ़ा हो, सरलतासे न निकलता हो, तब्र लऊक सपिस्तांका उपयोग करते 
हैं| जीणगेग होनेपर उत्तेजकता अधिऊ हो, तो प्रवाल पिष्टी और सितोपलादि 
को घी-शहदके साथ दिनमें ३-४ बार चटाते हैं| चंद्रामृत रस भी उत्तेजना शमनावे 
देते हैं। कफको बाहर निकालनेके लिये कफ कुठारका प्रयोग अधिक करते हैं। 
२ बालकॉके रोगपर--हंग्यादि चूरणे, माशिक्यरसादि वटो, डब्यानाशक 





गुटिका और बालजीवन घटी, इनमेंसे योजना करनी चाहिये | 
उत्फुछ्किका ( वालकोकी पसली चलना ) पर डच्चानाशक गुटिका बालाक 
् गुटिका और वालजीवन वटीका हमने उपयोग हजारों वार किया है | इन औप- 
है घियोंस एक दस्त और एक वमन होकर रोग दूर हो जाता है| 6म विपप्रकोप 
और निर्वेलता अधिक हो, तो वालजीवन वटी और प्रक्रेप अधिक न हो, तो 
ए डब्बानाशक गुटिका देते हैं। चालजीवन वटीका उपयोग करनेपर भी यदि आँते 
निबेल हो गई हों, उदर्में अफारा रहता हो, तो माणिक्यरलादि सुटिकाका 
रत उपयोग करते हैं | इस रोगमें विशेषतः वद्धकोए रहता है, अतः बद्धकोप्टफों पहले 


दूर करना चाहियें। 
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यदि माताके कुपथ्य सेंवनसे या माताके रोगसे बालककों रोग हुआहो, 
तो माताको भी साथ ही साथ औपधघ देना चाहिये; और भोजनमें माताको 
मसूरकी दालका यूप निवाया पिलावें । 

डव्बयानाराक गुटिका और वालजीवन बटी, दोनों प्रारम्भिक अवस्थामें 
उपका रक हैं । य्वत्पित्त सदोप हो, तो वालजीवनवटी विशेष लाभ दर्शाती है। 
इसका प्र्योग करनेके पश्चात्‌ दोष शेप रह जानेपर माशिक्यरसादि बटीका 
प्रयोग करना चाहिये, एवं ज्वरकी अधिकता हो, तो बच्छुनाग प्रधान औपध 
देवें | इस प्रकार चिकित्सा करनेसे विशेष बच्चे बच जाते हैं । 

३. कमीला १ तोला और भुनी हीग १॥ साशा, दोनोंको मिला, दहीके 
जलमें ६ घण्टे खरलकर, मिचे समान छोटी-छोटी गोलियाँ बना लें। इनमेंसे 
९-१ गोली माताके दूध या निवाये जलसे दे | बच्चेकी आयु १ वर्ष से 
अधिक हो, तो २ गोली दें | आवश्यकतापर ४ घण्टे बाद पुनः दें | इस रीतिसे 
तीसरे समयभी दे सकते हैं। इस औपधसे डब्बा रोगकी शीघ्र निवृत्ति होजाती है। 

४. गोमूत्र निवायाकर पिलावें; या घोड़ेकी ताजी लीदमें थोड़ा जल मिला 
छान, नित्राया करके पिलाबें; अथवा हृदयकी शिथिलता होनेपर कस्तूरी १ 
चावल भर निवाये नागरवेलके पानके रसमें मिलाकर पिलावें | इनमेंसे अनु- 
कूल उपचार करनेसे पसली रोग दूर हो जाता है । 

फुफ्फुस पर लेप--बारहसिंगेके सागको गोमूत्रमं घिल, हींग मिला; 
निवायाकर लेप करनेसे फुफ्फुमावरणका दोष जल्दी दूर हो जाता है। 

फुफ्फुस पर मालिश--( १ ) नारायण तैल, विषगभे तैल, वातशू- 
लान्तक मलहम, वातहर तैल या वापिनके तैलमें कपूर मिलाकर मालिश करे । 

(२ ) कुकरोधे था प्याजके स्वरसमें हींगको पीस, निवायाकर दोनों 
कनपटियों और हाथ-न रोके सब नाखूलोंपर लगानेसे विष शमम हो जाता है। 
विशेष शिथिलता आनेपर यह उपचार किया जाता है।.. 

डद्र पर लेप--यदि बद्धको४ और उद्र-व्यथा हो, तो एलुआ, रेवतचीनी 
और स्नान करनेका साबुन; तीनोका जलमें मिला, निवायाकर लेप करे। 
फिर ऊपर नागर बेलका पान रख, कपड़ा लपेट दें। इससे कोप्ठशुद्धि होकर 
रोगका शमन हो जाता है । 

विपस गति । 
मूलभूत विपम फुफ्फुसतदाह 
(72/87028/ए 2ए[02) 7?2॥68777079 ) 

व्याख्या--यह रोग फुफ्फुसखण्डप्रदाह और फुफ्कुसप्रणालिकाप्रदाहसे 

मिलता-ज्जुलता है। इसमें फुफ्फुसक घनीभवन होता है, किन्तु उसका कारण 
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कोई विदित वनस्पति कीटारु, विष या रासायनिक परिवर्त्तन नहीं है | एवं 
इसका क्रम भी भेद वाला है | 

निदान--यह जनपदृज्यापी और विक्षिप्त रूपसे प्रतीत होता है। दोनोकी 
जाति समान है। यह युवा व्यक्तिपर विशेष आक्रमण कर्ता है। फिर मी आयु 
का निणेय नहीं। ऋतु या समय भी अनिर्शित है। इसका इन्फ्लुएन्मासे कोड 
सम्बन्ध नहीं। है । फुफ्फुसोंके भीतर कुछ अंशमें समान रुपान्तर होता हैं। 
तोता पक्षियोंके संक्रामक इन्फ्लुएन्काके कीटारु और प्राणिज कोटिके प्रला- 
पक ज्वर आदिके कीटाझु रिकेटसियाके संक्रमणसे इसकी उत्पत्ति होती होगी। 
यह रोग विषप्रकोपज है, तथापि अभ्नीतक कारण निर्णित नहीं हआ है । 

सप्राश-- गंभीर संप्राप्ति अति कचित्‌ ) फुफ्फुस प्रदेशमें संकोच और 
घनीभवन; तथा फुफ्फुस रचनाके भीतर सुस्पष्ट परिणामज क्षति और आनुपंगिक 
कास ( श्वासनलिका प्रदाह ) की संप्राप्ति होती है । वायुकोीपोकी दीवारोंकी 
रचनामें अन्तर्भरण ( एक केन्द्रस्थान वाले कोपाणुओं सह ) होता हें | जिससे 
वायुकोष विशेषतः एक केन्द्रस्थान वाले कोपाणुओंकों बाहर निकालते है । 
श्वास प्रणालिकाए' पूयप्रधान कफसे भरजाती है। चयकाल--अनिश्चित | 
संभवतः २ से २१ दिन या अधिक | 

लंक्षए--आक्रमण समान रूपसे होत। है। इन्फ्लुएब्का ( कुछ दिनोमें 
कफवृद्धि), उपजिहिका वृद्धि और कुछ कफसह प्रतिश्याय, सत्रा शर्में आ+्यन्तरिफ 
मंद पीड़ा, संद्‌ कफ, क्वचित्‌ गंभीर रूप वाला, थूक कफमय, कभी उर फलकके 
पिछले हिरसे ( 7८६ए०0४/७:7ए०० ) में क्षत होकर वेदना- वेचेनी. उत्ताप १०० 
से १०३' तक, ७ से ९० दिन तक ज्वर रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 
रोग प्रवल बननेपर श्वासावरोध और गात्रनीलता होती है| रक्तमें एक 
केन्द्रस्थानसे सम्बन्ध वाले श्वेताशु सामान्य संष्यामें ग्हते हैं| या कमी होती हैं 
(१,०प६००७॥॥७ ) क्वचित्‌ ही श्वासहझच्छिता होती हे । 

ठेपन परीक्षामें कोई अन्तर नहीं पडता, किन्तु स्टेवस्कोपसे प्वनि सुलनेपर 
कुछ अन्तर भासता हे | नाड़ी स्पन्दन ज्वस्फे अनुपातसे कम होते हैं | 

विकृृति कभी थोड़े स्थानमें होती है, कभी अधिक ज्यापक घनती ह# | 
लाक्षणिक ( 799०४ ) चिहकी जतीति नहीं। होती। रंगरहित रक्ताशु 
( $9206०७४ ) सामान्य-स्थितिमें या कदमें बढ़ हुए भासते हैं | इन रक्तारयुओं 


क्् 


के विस्तारका सम्बन्ध कफकी गम्भीरता और ज्वरके साथ नहीं हैं। इनऊी 


| 


मोटाई फुफ्फुसखण्डीयप्रदाहकी अपेजा कस होती है। प्रशालिका ओर वाद्य 


पु 


के द्वारके रंगरहित रक्ताणुओंकी सामान्यतः चृद्धि हो जाती है । 


३६२ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खरे 


(धकमम-म नया भायकानया, 





नहीं हो जाता, तब तक क्रम अव्यवस्थित होता है और समय बढ़ता है। प्रायः 
क्रिसी उपद्रवकी प्राप्ति नहीं होती | 
चिकित्सा--इस रोगपर पनिसिलीन और सरफोनेमाइड वर्गंकी औपधसे 
कुछ भी लाभ नहीं। होता | वल्कि सरफोनेमाइड हानि भी पहुँचा देती हे। 
लक्षण अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये | रोगीको कुछ दिनों तक शय्यापर 
लेटे रखना चाहिये । 
मृत्युखय रस, आनंदमैरवरस, नागगुटिका, चनऊसाका काथ और प्रति- 
श्यायहर काथ, ये सत्र उपकारक औपधियां हेँ। वनफसाका क्वाथ कर लेनेपर 
शप बचे हुए फोकको थोड़े घीमें कुछ सेक कर कण्ठपर (श्वासनलिका) पर बांध 
देनेसे कण्ठ विकृति दूर होनेमें सहायता मिल जाती है । बाप्प नस्य भी उपका- 
रक है | श्रासावरोध और गात्रनीलतामें प्राशवायुका श्वसन हितावह हे । 
(१३) ग्रन्थिक सन्रिपात । 
(ज्ञनपद्‌ त्रिध्यंसक-प्लेग--?]42०८,९९४६, 3]282ट 06270) 
इस भ्रन्थिक सत्रिपातके सम्वन्धमें चिकित्सक समाजमें कई वर्षोसे बहुत 
कुंछ ऊहापोह हो चुका है। सुश्रुत निदान स्थानके १३ वें अध्यायके 'झोक १९- 
२० में लिखा है कि :-- 
कच्षांभागेपु ये स्फोटा ज्ञायन्ते मांसदारुणाः | 
अन्तदोहज्वरकरा दीप्तरपावकर्सनिभाः ॥ 
सप्ताहाद ठादशाहाह्वा पक्षाद्वा घ्वन्ति मानवम्‌ | 
तामग्निरोहिणी विद्यादसाध्यां सन्निपाततः ॥ 
इन दो 'छोकोकों लेकर कई आधुनिक आचायोने लिख विया हे कि सुश्रुत 
ने इस (प्लेग) को अग्निरोहिणी संज्ञा दी है, परन्तु उनका यह भ्रम है। अग्नि- 
रोहिएणीकी गणना छुद्र रोगोंमें की गई है और प्लेग या ग्रन्यिक सन्निपात महा- 
रोग है । अग्निरोहिणी समान प्रकृति घाले एक या अनेक प्राशियोंकों मार 
सकती हे, परन्तु प्रन्थिक सज्निपात या प्लंग असमान प्रकृतिवाले प्राशियों तक 
को मौतके घाट उतार कर देश-के-देश ज्जाड़ देता है । इससे स्पष्ट है कि, 
अग्निरोहिणी और प्लेगमें बड़ा भारी अन्तर हे | 
महपि आन्नेयने कहा है कि, प्राणियोंकी प्रकृति आदि भिन्न होनेके कारण 
एक ही समयमें एक द्वी रोग सबको नहीं हो सकता, अपितु समान प्रकृतिवालों 
को ही हो सकता है। परन्तु देखा गया दे कि, कमी-झभी ऐसा जनपदविः्व॑- 
सक रोग फेलता है, जो एकदम एक ही समयमें असमान प्रक्ृतिधालों तक को 
' भारता हुआ देश-के-देश उज्ाड़ देता है। अग्निवेशके पूछनेपर कि--- 


इसका क्रम सामान्य है; किन्तु जब तक फुफ्फुसका परिवत्तेन होकर स्वच्छ 


भ 
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अपितु खलु जनपदोद्ध्यंसनमेकेनेव व्याधिना थुगपदसमान प्रकृत्याहार 
देहवलसा त्म्यसत्त्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्‌ भवतीति || ४॥ 

अथोत्‌ प्रकृति, आह्वार, देहचल, सात्म्य, सत्त्त और वयके असमान रहते 
हुए भी एक ही व्याधि एकद्स उत्पन्न होकर थोड़े ही समयमें देशका नाश क 
देती है । इसका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ आप्रेयने कहा है कि 
प्रकृति, आहार, देहवल जआादि भाव मनुप्योके भिन्न-भिन्न होनेपर भी घायु. जल; 
देश और काल, ये चार भाव सबके समान रहते हैं | इन चारोमें विपरीतता 
आजाने या विकृति हो जानेपर जनपदविनश्व॑सक रोग उत्पन्न होकर बह अस- 
मान प्रकृतिवालों तक को मारकर देश-के-देश उजाड़ सकता है | ऐसे भयंकर 
रोगका मूल कारण क्या है १ इसके उत्तरमें स्पष्ट कहा है कि-- 

सर्वेषामप्रिवेश | वाय्वादीनां यहेगुएयमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्म ; तन्मूलंबास- 
त्कम पूर्वेकृतं; तयोर्योनि: प्रज्ञापराध एवं | तद्यवायदा देशनगरनिगमजनपदग्रधाना- 
धर्ममुत्क्रम्याधर्मेशु प्रजां वतेयन्ति ओपधय:ः स्वभाव परिहायापद्यन्ते विक्ृृति, तत 
उद्प्वसन्ते जनपदा स्पश्योभ्यवहाये दोपात्‌ ॥ च० वि० आ० ३॥ 

हे अग्निवेश ! वायु, जल, देश और काल, इन चारों भावोंके एकदम 
बिगड़ जानेका मूल कारण अधरम हैं। अधरंका मूल कारण दे प्राशियोंके पूर्व 
कृत असत्कमे या अच्ृष्ट । पूबेक्ृत बुरे कम और अधर्मकामृल प्रज्लाप्राध हैं, 
जैस कि-देश, नगर, निगम और जनपढोंके अधिकारी राजा: धमकी »वहेलना 
कर प्रजामें अधर्म फेलाते हैं | इससे अधम ही अधर्मका साम्राज्य होकर धर्म 
छिप जाता है, तब उस देशको देवता भी त्याग देते हैं। वेकारिक वायु बहने 
लगती है | फिर जल, देश, कालमें विगाइ आकर औपधियाँ भी बिगइ जाती 
हैं। ऐसी अवस्थामें उनके पारस्परिक स्पशे तथा भोजन दोपफो लेकर देश्-के- 
देश नष्ट हो जाते हैं । 

इसी वातको कहते हुए भगवान्‌ धन्वन्तरिने भी कहा है. कि उस अबस्थामें 
मनुश्योको चाहिए कि वे अपने स्थानकों छोड़कर अन्यत्र चले जावे, तथा शान्ति 
कमे, प्रायश्चित, मड़्ल आदि कमें करें। 

तेपां पुनव्यापदो5दृष्ट कारिता. | शीतोप्णवातवपोशि खलु विपरीतानि ओप- 
धीव्योपादयन्त्यांपश्च ॥ ९७॥ तासामुपयोगा द्विविधगेगप्रादुरभावों मरको वा 
भवेदिति ॥१८॥ ेु 

कदाचि द्व्यापसत्नेप्वपि ऋतुपु रृत्याभिशापरल- क्रोधाथर्म र्पध्वस्यन्ते 
जञनपदाः | विपौषधि पुप्पगन्धेन वा वायुनोपनोतेनाक्रभ्यते यो देश 
-- नारणी तत्र स्थानपरित्यागशान्तिफर्म प्रायश्वित्तमज्ञजतपद्दोमोपद्दारे- 
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ज्याजलिनपस्कां एतवोनियमदया दानदी क्षाभ्युपगमदेवतात्राह्मणशुरुपसेभबि- 
तड्यप्रेय लाखु सबति ॥२१॥ ( सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अ० ६ ) 


सारांश यह है कि आधुनिक प्लेग रोग अग्निरोहणी नहीं है, किन्तु यह 
जनपदोदूजंपतकारी रोग है। चूहों के पटापट मरनेके कारण कोई इसे मूपकवि- 
पगेग ही मानते हैं, परन्तु यह मानना भी ठीक नहीं है | चूहें आदि जन्तुओं 
के मरनेऊफा सम्बन्ध भी वायु, जल, देश और काल इन चार भावषोंके एकद्म 
बिगड़नेसे ही है । ग्रन्थ विस्तार भयसे हम अधिक न लिखकर प्रस्तुत विपय 
पर आते हैं| 

यह रोग समशीतोष्णु कटिवन्धमें अधिक फैलता है। १८९६ इ० में यह 
होंगकोंगसे भारत तक एवं इजिप्ट और जापानमें फेला था। ३ वर्षेके पश्चात्‌ 
फिलिपाइन और उत्तर अमरिकामें पहुचा था | इस रोगने सवेत्र भंयकर 
हानि पहुंचाई थी । 


यह रोग विशेष प्रकारका संक्रामक है, इसकी उत्पत्ति बुद ब॒ुदे सदश पोकल 
रेशु रूप कीटारु पेस्टयुरेला पेस्टिस ( 028/८८४८!४ 7८४४७ ) हारा होती 
है| इसका शोध डाक्टर कीटासेटो और येसिनने १८९४ ३० में किया है। इस 
रोगको फैलानेवाले मुसक-पिस्सू (चूहेके शरीर पर रहने वाले पिस्सू ) हैं। यह रोग 
पहले विशेषतः चूह्योंमें फैलता है। फिर कुछ दिनोंके बाद मन्ु॒योपर आक्रमण 
करता है । इस रोगके निम्न ९ प्रकार है:--- 
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१. अन्थिक सन्निपात--्युबोनिक ( 30907/ ) . 

२. सेन्द्रिय विपप्रडोपज प्लेग--सेप्टीसीमिक (8८०४८९८॥॥।८)- 

३. फुफ्कुसप्रदाहक प्लेग--न्युमोंनिक ( ?7०:770770 ). 

४. गन्भीर अकस्मात्‌ बढनेवाली--फुलमिनण्ट ( एपा|।7श॥ )- 

५. अपूर्ण अन्नुनत--एबोरटिंव ( 8907४976 ). 

६. विचलित--एम्ब्यूलण्ट ( /प्रएण)थ्वा: ) 


यह रोग स्थान विक्ृत भेद, रूप भेद और धातु भेदसे निम्नानुसार 
प्थक विशेषणयुक्त कहलाता है | 

(१ ) अन्त्र प्रदाहज ( 768070%/ ) 

(.२ ) मस्ति५क प्रदाहज् ( (८४८०४४] ) 

(३ ) ल्चा-तालु विकारज ( ८०[एॉ०८ए६४४४८0५5 ) 

( ४) रनमय मस्फोट या पृटम्फोट सह ( ४८४०८७४३४४ ०7५५०४॥0046 ) 

(७ ) स्वर यन्त्र या जलभन्थि विकार रूप (0772॥04/7 6: 7'078॥8४) 
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( ६) अन्नुनत या विचलित ( ॥9०:४ए९ ०0४ #४४०णे४०%5 ) इसे 
सौम्य भ्रन्थिज्वर ( 2८४४६ 7770% ) भी कहते हैं । 

इन सवमें विशेषत व्युवोनिक प्लेग महामारी रुपमें फेलकर देशके देश 
उनइता रहता है। अतः इसीकी हमने जनपद-ज्व॑सक नास प्राचीन आचार्योके 
मतसे दिया है। न्युमोनिक इससे कम फैज्नता है; और सेप्टीसीमिक विशेष जनपद 
व्यापि रूप धारण नहीं करता । अन्त्र प्रदाहज और सस्तिग्क प्रदाहज क्वच्ति 
उपस्थित होते हैं । 

पहले प्रकारमें वहुधा जाँच, कॉख या कण्ठ आदि स्थानोंमें प्रन्थि होकर अति 
भयानक ज्वर आ जाता है । इसी हेतुसे इस रोगको प्रन्थिक ज्वर नाम दिया है। 
कचित्‌ बिना गोठ भी हो जाता है | 

इस रोगमें लसीका अन्धियों या फुफ्फुससोंका कीटागुजन्य प्रदाह होता है | 
रक्त मिला कफ निकलना, श्वास और कास, ये ३ प्रधान चिह प्रतीत होते हैं । 
प्रबल प्रकोप हो, तो अकस्मात्‌ शीत कम्प सह आक्रमण होता है, एवं अनयमित 
तीत्र ज्वर, उवाक, वमन, दृदयकी निर्वेलता आदि लक्षण प्रतीत होत हैं| इन 
लक्षणोॉसे यह भयंकर रोग रोगीयोंका प्राण उसी दिन या २-३ दिनमें हरण कर 
लेता है | अत. यूगेपमें इसे 8]4८६ ०6४६४ उपनाम दिया है। कभी वात, पित्त, 
कफ, इन तीनों घातुओंकों दूषित कर सन्निपातिक लक्षणोंद्वारा गाँठकी उत्पत्ति 
किये वीना ही मार डालता हे । 


निदान--सामान्य निदान रूपसे यह रोग मलिनता, एक दूसरेको छूने, साथमें 
भोजन करने तथा अनेक पुरुषोंके एक साथ रहनेसे होता है। विशेष निदान रूपसे यह 
रोग कीटाणुके रक्तमें प्रवेश होनेपर होता है । परीक्षा करनेपर इस रोगके कीटाणु 
रक्तमें स्पष्ट रूपसे देखनेमें आते हैं | ये कीटारु हाथ-पेर आविसि स्पशे या श्वास 
द्वारा एवं किसी रोगीके वस्मादिके उपयोग करनेसे दूसरेकी देहमें प्रवेश कर जाते हैं । 

प्रारम्भमें यह रोग विशेषतः चूहोंढ्वारा ही फेलता है | वीमार चूहोंके शरीर- 
पर पिस्सू रहते हैं, वे मलु॒ध्योंको ऋाटते हैं, जिससे इस रोगकी उत्पत्ति हो जाती 
है। ये रोगप्रस्त पिस्सू मनुष्योंके वस्रमें लगकर एकसे दूसरे स्थानपर चले जाते 
हैं| इस तरह प्रन्थिक सन्निपाठके लिये पिस्मू (762) वाहन हैं। 

यह रोग पहले चूहेको होता है और फिर बीमार चूहोंके विपसे मनुच्गेंको 
लगता है | फिर वह विप प्रकोपज प्लेगका रूप धारण करता हे । 

कितनेक पिस्सू (४९८४०.०४ए॥॥४ ८१९०५ ) प्लेगसे मृध्युप्राप्त चूहके शरीर 
पर रहते हैं, वे मनुष्योंकों काटते हैं, फिर मानव देहमें कीटारुओका प्रवेश होता 
है । एवं जो चूहे मनुष्यके मांस, मनुत्यके मल और संक्रामक आहारके मक्षक 
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हैं, उनकी देहपर रहने वाले पिस्लू चूहे मनुप्योंमें कीटाण़ु ले जाते हैं। इससे 
उत्पन्न होने वाला रोग प्रन्थिज्वर--्युवोनिक प्लेग बनता है। 

मनुप्योसे विष मनुग्यको मिलना, ऐसा तो अति क्चित्‌ बनता हे। कित- 
नेक पिस्सू (?0०४ 777/275 ) जो मन॒श्य, कुत्ते और बिल्ली आदिकि कपड़े और 
देदमें रहते हैं वे कभी-कभी एक मनुष्यसे दूसरे मलुप्यमें विष पहुँचा देते हैं । 
पीनेका जल, इस जलझी स्पष्ट संप्राप्ति नही करा सकता । 

जनपद व्यापी प्रकार स्ेदा अन्य पशुओं तथा वृक्ष और जमीनमें रहने वाले 
टाली आदि जीवद्वारा चूहोंमें फैलता है। फिर वह मल॒ष्योंको प्राप्त होता है। 

उप्ण करटिवंध प्रदेशमें मृपक-पिस्पू---जैनोप्सिला चियोपिस ( >(८॥०98ए- 
॥५ (|.८०.०॥5 ) एस्टिया ( 8४7५ ) और ब्रेसिलिएन्सिस (37782785 )॥ 
ये ३ प्रकारके मिलते हैं | जो मनुष्यको काटते हैँं। डनमेंसे चियोपिस विशेष 
काटता है, एस्टिया कम काठता है | ये पिस्सू ८०० डिग्रीसे अधिक उष्ण वायु 
होनेपर विप नहीं फेना सकते | अधिक उण्णता पिस्सूके लिये प्रतिकूल है । सम- 
शीतोष्ण प्रदेशमें मृपक-पिस्सू ( (.८:०६००/ए॥०४ £280४(७४ ) रहते हे | 
किन्तु वद मनुप्योंको बहुत कस काटते हैं | काटनेपर रोगोत्पत्ति करा सकते हैं | 

न्युमोनिक प्लेगफा प्रसार मनुश्योद्वारा ही होता छहै।वी मार मसनुस्योंके 
थूकमें उसके कीटार बड़ी संख्यामें प्रतीत होते हैं | यह रोग मलुण्योंके श्वासो- 
ज्छवास और थूकद्वारा दूसरोंको प्राप्त होता है। श्वास लेनेके साथ कीढाग़ुओं 
का श्वासनलिकामें प्रवेश हो जाता है | फिर शने: शनेः अपनी सत्ता जमा 
कर रोगोत्पत्ति कराता है | यह रोग अति जल्दी फैलता है| इस रोगके कीटा- 
खुओंका जीवन देहसे बाहर अति कम है | इनको रहनेके लिये मृपक-पिस्सू 
आदि कीटोंकी आवश्यकता नहीं है | यह रोग जब जनपद॒व्यापी रूप घारण 
करता है तब जल्दी विध्व॑स करता है | 

देशव्यापी संक्रमणके न होने या गॉठ होनेसे पहले इस रोगका निर्णय करना 
कठिन होता है | गॉठ और उपद्रव स्पष्ट हो जानेपर निदान सगलतासे हो जाता 
है। रोगके चारों ओर फैन्ननेते और प्रारम्भिक चिहपरसे भी लिदान कर 
लिया जाता है | 

न्युमोनिक प्लेगमें अग्ुवीक्षणयन्त्रदह्मरा कीौटाणुओंके प्रत्यक्ष होनेपर 
निणेय हो सकता है| कीटारुओंके शोध बिना केवल करुपना हो सकती है। 
गोठ वाला प्लेग वहुधा गन्दे स्थानमें रहने वालॉकोी ही अधिक होता दे और 
स्रच्छ वायुमें रहने वालॉको कम होता है | किन्तु न्युमोनिक प्लेगका आक्रमण 
सवपर समान होता है, वह निर्धन-धनिक, स््री-पुरुप और बाल बृद्ध सबमें 
समान रूपसे फैलता है। । 
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सप्ाप्ति--न्यूवो निक प्लेग (गांठ वाले) में पंति बद्च लसीका प्रन्वियोक्ती 
आशुकारी बृद्धि हो जाती है| एवं सामान्यतः कांखकी प्रन्धथि (8०9॥95- ), 
या वंक्षणीय ([780774) प्रन्थि चढ़कर बड़ी गांठ वन जाती है, उसे मूलभूत 
प्रन्थि (2777»म 9०४०) संज्ञा दी द्े। फिर विपप्रकोप द्ोकर उत्तर क्ालमें 
ओर ग्रन्थि जो कम विस्तार वाली हो जाये उनको गौण प्रन्बि ($८८०४०ंत्राए 
००७०८७) कहते हैं | इन प्रन्थियोंका प्रदाह होता है और इनके चारों ओर 
शोथ हो जाता है । किनारेपर रक्तस्नाव होने लगता है । पृर्वावस्थामें वनम्पति 
कीटागुओंके समूह बनते हैं और उत्तरावस्थामें कोपाशुअओंका विनाश दोता 
है | एवं कीटागुओंका वाग्वार हास या अभाव हो जाता है। इस रोगमें हृदय, 
यक्षत्‌ , प्लीहा और बृक्त स्थान दूपित हो जाते हैं| विपप्रकोप अधिक होनेपर 
इनमें अपकान्ति जनित परिवत्तेन भी दो जाता है | विशेषतः हृदय पेशीकी 
वसा प्रधान अप्रकान्ति होती है और हृदयके दक्षिण खण्डका प्रसारण 
हो जाता है। 

गांठमें पूय पाक भी अनेऊ बार द्वो जाता है; किन्तु दूसरे समाहके प्रारम्भ 
तक नहीं और फिर शीघ्र गम्भीर रूप धारण नहीं करता । 

यक्वत्‌ और वृक्तोंमें रक्तसंग्रह होता है, श्याम शोथ प्रतीत होता है और बसा 
उनमें बढ़ जाती हैं, एवं तन्तुप्रधान शल्य भी हो जाता है। प्लीहा सामान्या- 
वस्थाकी अपेक्षा दो तीन गुनी बड़ी दो जाती है । उसमें रक्तसंग्रहीत द्ोता है 
और बारवार रक्तञ्नाव होता रहता है। 

रक्तज्नाव और केन्द्रिक ध्वंस अन्य अवयबोंमें होना, यह साधारण है| एवं 
श्याम शोथ भी अवयवोंपर हो जाता है । 

न्युमोनिक प्रकारमें रचना परिवत्तेन युक्त फुफ्कुसप्रशालिका भ्रदाह और 
रक्तवनीमवन तथा श्वासनलिकाकी प्रन्थियोंकी वृद्धि,ये विकृति उपस्थित होती है। 

सेन्द्रीय विपप्रकोपज प्लेगमें विशेषतः विपप्रकोपज सन्निपातके लक्षण और 
रक्तस्नाव प्रतीत होते हैं | प्लीह्य सामान्य बढ़ जाती है। त्वचापर रक्तपिटि- 
काएँ होकर उनमेंसे या विस्द्ृत भागमेंसे रक्तस्नाव होता है | गांठके चारों ओर 
की त्वचाका रद्द बदल जाता दै। 

इस विपप्रकोपज प्रकारमें लसीका ग्रन्थियां विषको नहीं गेक सऊती | विप 
वलात्फारसे सवेत्र फैल जाता है। इस हेतुसे लसीकाप्रन्वियोंका शोय नहीं 
होता | यदि किसी प्रन्थिका शोथ हो जाय तो वहां पूयोत्पत्ति हो जाती है ।9< 


५ लसीका वहन करने वाली सूक्ष्म नलियां सारे शर्गरमें फेली ह्ड दा 
केवल नख, वाल, चाह्य त्वचा और तरुण अस्वियोंके भीतर प्रतीत नहीं होती । 
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इस व्याधिमें रक्त-प्रवेशित ( आगन्तुक ) विष या कीटाशु और भीतरके 
'यम्त्रोंकी विक्षृतिसे उत्पन्न होनेत्राले सन्द्रिय विपको नष्ट करनेके लिये शारीरिक 
उष्ण॒ता ( ज्वर ) की वृद्धि हो जाती है। 
चय काल--र से १२ दिन | विशपतः ३-४ दिन | 
रोग काल--पूर्ण स्वास्थ्यकी प्राप्ति होनेमें लगभग १ मास लगता है| 
पू्व॑रुप--पीठमें दर, सन्धिस्थानोंमें दृदें, मानसिक शिथिलता आदि प्रतीत 
होते है| फिरशीत--कम्पसह प्रवल आक्रमण होता हे | 
मृत्रमें प्रथिन ( ॥]०%४7॥ ) जाता है । रक्तमें श्वेतारुओंका परिमाण 
सामान्य अनुपातमें रहता है| प्रन्थिकी वृद्धि वेंगपूबेक होती है | सामान्यत: 
मुर्गीके अण्डे जितनी बढ़ती है । कभी इससे भी अधिक बड़ी होजाती है। 
उसमें गम्भीर वेंदना होती है | मलपाक होनेपर बहुधा द्वितीय सप्ताहमें पूयपाक 
होता है | इस रोगसे प्राय: ३ रे या ५ वें दिन मृत्यु होजाती है । 
जो लसीका रस निकलता है, वह अग॒ुवीक्षण यन्त्रसे देखनेपर * रुईके तन्तु 
सहश मातम पड़ता है । इस रसके दो प्रकार हैं, एक शुद्ध और दूसरा मिश्र | 
शुद्ध रस--रुधिरका पतला स्वन्छ जलरूप अंश, जो केश-वाहिनियोंकी 
दीवारोमेंसे टपक कर बाहर निकलता है; वह शुद्ध है। वही सब धातुओंका 
'पोपण करता है । ह 
मिश्र रख--हुग्ध आदि भोजन कर लेनेपर उसका सार रूप द्रवभाव अन्त्र 
की दीवारोंमेंसे पयस्विनी रसायनियोंद्वारा जो शोपण होकर रसप्रपा (लसीका 
: के आधार रूप थैली-सिस्टनों कायली--(.8/2:09 ८४९) में प्रवेश करता 
है, वह मिश्र रस कहलाता है | यह रसप्रपा पहली और दूसरी कटिकशेरुकाकी 
आगेकी ओर रहती है। | 
इन रसायनियोंका काये लसीका-बहन करनेके अतिरिक्त देहको मदन 
करने वाले तैल आदि पदा्थोंका शोपरणु करना भी है| कॉँटोंके लगनेपर तुरन्त 
-उसका विप इस रसायनीद्वारा समीपकी लसीका-अन्थिमें आकर्षित होजाता है, 
और उससे उस भागमें शोथ आ जाता है। 
किसी भी प्रकारका विप रक्तमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करता है, तव उसका 
प्रतिवन्‍्ध और नाश करनेके लये प्रारम्भमें लसीकामें रहने वाले श्वेत करों 
के साथ विपका युद्ध होता है | इसकी युद्ध-भूमि लसीका प्रन्थियां बनती 
हैं। इस म्थितिमें शारीरिक उष्णुता बद़कर ताप आ जाता है। रैंसायनियां 
और प्रन्थियां सृजकर मोटी और कठोर हो जाती हैं | यदि रसायनियों और 
प्रन्थियोंकी हार दो जाती दे, तो वे शिथिल होकर पकने लगती हैं| फिर्डनका 
पूृथपाक होने लगता हे। ह 





क््- 


ज्वर प्रकरण ३६९ 


सरल बयान बननमी, 
करत. समन भ्रम ाः ता लत सके समय... हम 6० एरनमरवा्ीषाककमाए.. स्‍थान कमी. न 


बा 


लक्षण--अन्थिक ज्वरमें प्रारम्भसे ही बहुधा तीत्र ज्वर होता हैं| फब्रित 
मन्द्‌ ज्वर, कम्प आदि लक्षण भी होते हैं | गांठ कही-फी पहले ही द्विन 
देखनेमें आ जाती है; कभी दुसरे या तीसरे दिन भी निकलती है; कभी-कमी 
एकसे अधिक गार्देभी निकलती है | 

हाथ-प रका अति दृटना, अति शिविलता, ठुपा. प्लाप, उनन्‍्माद ( घबवाट 
करता, या पागलकी तरह दौडना ). मृन्छो, चक्कर आना. निद्वानाश, बमन, 
शिग्ददे, नेत्र लाल होना, वलक्षय, चिन्तातुर चेहरा. अनिसार या मलावगेंघ, 
व्याकुलना, मोह, संतानाश, सन्निपानके समान उपद्रत होना. जिद्दा काली 
और कोठटर होज़ाना. क्वचिन आए नील होजाना, नाडी अनि शिविल अथोन 
कोमल स्पर्शा और अति चचला हो जाना उत्यादि लक्षगा प्रतीत होते £ैं। 
गांठ निकलनेके स्थानपर शोथ कभी पहले तो कभी पीछे होता है। गांठमें से 
चुभानेके समान पीड़ा और स्पर्श करनेपर तीत्र वेदना होती है । 

प्रन्थिक ज्वर ( व्यवोनिक ) का भाक्रमण अकम्मात होता है। ्यक्रमग्ग 
कालमें शीत लगना, शिरढढे, पीठम बेदना, व्याकुलता, तेजनाडी, तेजश्वसन 
और शागीरिक उत्ताप अत्यधिक रहना आढि लक्षण प्रायः उपस्थित दोते हैं । 
प्रणें लक्षण कुछ घएटोंमें ही प्रकाशित हो जाते है। शीघ्र शक्तिहास हो. जाता 
हे; और १ या २ डिनमें प्रलापावम्थाकी प्राप्ति हो जाती हैं। गांठ भावक्रमण 
कालमें या १-२ ढिनमें निकल आती है | सांथलमें या कांसमें गाठ प्रतीत होती 
है | वालकोंमें कएठ या ग्रीवा ग्रन्थिया भी बड़ी हो सकती हैं| शोब आगे 
जैसा यथा इससे अधिक और अति मुलायम होता हे | शोय प्रशम्त बनता ह्‌ | 
गांठ निकलनेपर ज्वरका ह्वास होजाता है। गौण प्रन्थियों देरसे निकलती हैं । 
प्रीहा सामान्यत स्पष्ट भासती है ( स्वस्थावस्थामें झ्रीहाकी प्रतीति नहीं होती )। 

गांठ सांथलपर ७०%, कांखमें २०% और कश्ठ आइि स्थानमिं १०% 
उपस्थित होती है | हि 

लक्षण सामान्यत. बढ़ते जाते है । शक्तिहासके साथ दृब्यकी निर्भेलता, 
जिहा पिगल और फटी-सी हो जाना. सामान्य बमन और प्रलाण, ये लक्षण 
उपस्थित होते हैं । 

सामान्यत" मृत्युमस्या लगभग ७० प्रतिशत। सुधग्ने वाले शोगियोमें 
प्रन्थि निकलनेपर लक्षणोंमें सुधार होना। दूसरे सप्ताहमें पृथपाक और 
मुक्तावस्थाकी प्राप्ति होती है | अरिप्टमें सुधार ५द्निबाद होता हैं।._, 

कितनेक जनपद व्यापी रोगियोंमें त्वचापर रक्तमय णिटिका होना आए 

फा० २४ 
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रक्तस्नाव होना. थे सामान्य लक्षण होते हैँ। गम्भीर रूप धारण करनेपर 

ऋप्मिक त्वचा से रक्तल्नाव होता न 

वालकोंमें आक्रमण कालमें आत्तेप होकर गुप्तभावसे गम्मीररूप धारण 
ऋर लता ह । 

रक्तकी परीक्षा करनेपर अनेक केन्द्रस्थान युक्त श्वताणशुओंकी ग्रतीति 
होती है | झत्युके पहले यह बड़ी संख्यामें प्रतीत होते हैं. | 

शारीरिक उत्ताप आक्रमण कालमें १०३-१०४' होता है। परवंत्ती क्रम 
अनेक प्रकारका होता है | ३-४ दिनके पश्चात यदि उत्तापका हास होता है, तो 
१.२ दिनमें पन: त्वग्ति बढ़ जाता है | इस रोगमे भयंकर गम्भीर हृदयावरोध 
होना सामान्य है| विलम्बित प्रवृत्ति होती है, तो गांठ पक जाती है | 


न्युमोनिक प्लेग--इसका. आक्रप्तण शिरदद, व्याकुलता, चक्कर आना, 
हाथ-पैर दूटना, दाह आदि सह अकस्मात्‌ होता है। वेपन, शीत लगना, 
ददे होना, कफबूड्धि, ज्वर, शक्तिहास होना; तेज नाड़ी, तेज श्वसन, गात्रनीलता, 
थुक जल जैसा पतला और रक्तबुक्त, दोनों फुफ्फुसोंमे धव्वेसह दृढी करण, 
छातीम वेदना और खिचाब संधिस्थानोंमं दर्द, मानसिक जड़ता, श्वासकच्छुता, 
प्रीहावृद्धि, १ से ४ दिनमें रोगझा गम्भीर रूप बन जाना ओर थूकमें कीटागु 
बड़ी संख्यामें प्रतीत होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं| इस विकारमें फुफ्फुसो 
का कोथ हो जाता है| प्राय” इस गेंगमे ४ ढिनके भीतर हृदयावरोध होकर 
मृत्यु हाता है | 


सेन्द्रिय विपणएकापज्ञ प्लेग--सब ग्रकारक प्लेग विप प्रकोपावस्थाका प्राप्र 
हो सकते हैं| किन्तु यह विशेप प्रकार प्न्थि अथवा स्थानिक चिह्न रहित उप- 
स्थित होता है | यह अति तीतन्र गतिस घातकरूप धारण कर लेना हे | 


कभी विपका ग्रवेश पहलेस हो रक्तमें हो जाता है| तब लसीकाग्रन्थियां 
नही सूजती | ऐसे प्रकारमें कभी काले-काले धव्वे सारे शर्रीरमें हो जाते हैं| 
जब विषप्रकोप अधिक होता है. तव लक्षण गम्भीर वन जाते हैं। विशेषतः 
पहावृद्धि होती है; लसीकाग्रन्थिणेंकी वृद्धि कम्र परिमाणसे होती हे। मरिति- 
प्कके आगेके हिम्सेमें वेदना, ज्वर और वमन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं | 
सलके साथ रक्त जाता है | इस रोगका निशेय रक्तपरीक्षास होता है। यह 
प्रकार जनपद व्यापी नहीं बनता | 

अन्त्र विकारज प्रकार १८९६ ३० में होंग कॉगर्मं उपस्थित हुआ था | इस 
प्रकारमें अन्त्र क्रिया अनियमित हो जाती है। वमन-विरेचन उपस्थित होते हैं । 
मलमें दुर्गेन्च आती है। सलके साथ यश्वन्‌ पित्त निकलता है और वार वार रक्त 
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मिश्रित हो जाता है। गॉठ नहीं निकलती | सोगके शम्द्रग्तन लज्ञगानविद्र इप- 
स्थित होते हैं । 

सम्तिप्क नचिद्ठांति जनित प्रफार्स गमम्तिक प्रताप यफ बिपम चर सहूण 
लक्षण धभध्रवात हात है| प्रन्ध प्रॉचय साम्तकक मातर तलती # | 2" प्रयारप्त 
अवीप, आज्ञेप आर बढाशाका प्रका) गयेब होना 7 | कफर बस्भा समय सैता ह | 

तनन्‍नु और चमेबेकारज प्रशार्म अतके चागे जार नस्तु सर ज्ञान # *ी 
प्रमह पिटेका ( (॥फ्रपाटाए ) सहत वास हांता है | चारो तार फ्रिना* 
कठिन और वांचभ गक्त प्रदेश प्रतीत होता दे। बह ऊभी सृब्म रफाटद्राश 
अन्छा होता है | 

रक्त मय स्फोट युक्त प्रकार हानेपर शीतला या विस्फोटक ठागे सह्थ रस 
मय और प्रयमय प्रकार प्रतीत होते /। तथापि शीतलासे ट्सका ने! सरताना 
पृत्रेक हो जाता है । 

सख्स्यन्त्र या घन्चि विकार युक्त प्रकास्सशे गिस्टी कण्ठ भागमें होती है । 
कभी सुँह या ढांतोंद्राग विष फैलरर यठ प्रकार उपसम्बित हो जाता है | 

अनुन्नत व विचलित प्रकार अति सामान्य है इस प्रकारम गाठ बनती # | 
प्रयपाक होता है. अथवा विशेष गग्भीर लक्षण और ज्वर प्रकोप ने होते हुए 
विप शोपित हो जाता है। लसीकाप्रन्थिमें बेदना प्रधान सामान्य शोव होता 
है। शिरददे भी उत्पन्न होता है| फिर गेग सरलतासे निश्रत हो जाता ? | 

ब्यगोनिक प्लेगके कीटारा पहले गांठ उत्पन्न करने हैं | फिर लगतग ३ दिन 
के पश्चान रक्त चले जाते है; तव विपप्रकोपञ्न लक्षण दे दिन बाए जिशप रूपसे 
इपम्थित होते हैं | उस समय हो प्रक्रारके रोंगोफे लक्षाग मिप्टेन प्रतीत होते £ | 

जनपद व्यापी रोगके प्रारम्भ अबबा अन्तर्म क्रितसेक रोगी सन्दप्रफाप युक्त 
होते हैं | ण्व॑ उस रोगका उनोक्यलैशन जिसने लिया हों. उनमेसे फोई ही रोग 
पीड़ित हो जाता है | उसके लक्षण मन्द्र होते है | ऐसे रोगियोफी सृत्यु बहा 
हंदयावरोधसे होती है | | 

रोग घिनिर्शय--तनपदव्यापी रूप धारण करनपर निशान सरल है| भनन्‍य 
समयपर कठिन हे | जब रक्तमें कीटारण फेल जाते #. तब रक्त परीक्षाद्वारा 
लिणोय सरलतास हो सकता है | करत उस समय राग ज्ाय ऋअष्टसाध्य था 
असाध्य रूप धारणी कर लेता है | 

इस रोगमें उत्ताप कभी १०६ डितन्ची तक बा उाता है आर नादोदी मां: 
अति तीत्र होती है | अति वेचेनी, दार- प्रलाप, नत्रोंमि लाली, मृत्भे गाली ४, | 
लक्षण प्रतीत होते हैं | इस रोगसे पीडित रोगी ९ दिनमें डी था ४-5७ रिनमे 
मृत्यु-मुखमें चला जाता है | 


है. 
|] पु शक । 


' 


इधर चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खगेड 
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डपठवर--आशुकारी प्रन्थिक सन्निपात होनेपर घातक परिणाम सह सेन्द्रिय 
विपप्रकोपल सन्निपात अथवा निमोनिया भी उपस्थित होता है। अथवा ज्वर 
निव्वत हो जानेपर स्थानिक गाँठ चिरकारी रूप धारण कर लेती है और सुधारमेमें 
अनेक सप्ताह ले लेती है। फुफ्कुसप्रणालिकाप्रदाह, तनन्‍्तु सड़कर विद्रधि, तन्तु 
प्रदाह, नासाग्रन्थि प्रदाह या करोग्रन्थि प्रदाह आदि उत्पन्न हो जाते हैं । 

लाध्यासाध्यता--अन्थिक सन्निपातमें मृत्यु परिसाण भारत वासियों का 
७० में ८० % यूरोप वासियोका २५ से ३० %, काँखमें होनेबाली गांठ उदग्में 
होनेवाली गाँठकी अपेक्षा कम सुधरती हे। 

फुफ्फुस विकारज और सेन्द्रिय विप प्रकोषज रोगको घातक ही माना है | 
इनसे सौभाग्यशाली कोई ही बचता हे । 

रोगीके वालक या वृद्ध होनेपर गांठोंके बैठ जाने तथा जददी या देरीसे पाक 
होनेंसे गेग साध्य हो सकता है; अथौत्‌ प्रयन्न करनेपर रोगी बच जाता है । 

यदि गिल्टियाँ उत्पन्न होकर थोड़े द्वी समयम बेठ जाती हैं या पक जाती हैं, 
ज्वर मन्द हो जाता है, भोजनमें रुचि उत्पन्न होती है, पहले मलावरोध होकर 
फेर बँधा हुआ दस्त आने लगता है, कान्ति बढ़ती है और रोगी १० दिन तक 
जीवित रह जाता है, तो रोग साथ्य और ज्वर तीत्र हो, निरवेलता बढ़ती जाय, 
गिल्टियाँ न पके, चेहोशी, मूत्र चन्द, रक्तस्नाव आदि लक्षण हों, तों असाध्य 
यन जाता है । 

बहुत जल्दी श्रवण आदि इन्द्रियोंकी शक्तिका लोप-हा जाना, पहले या 
दुमरे दिन ही संज्ञा लोप हो लाना और अतिसार हो जाना, ये उपग्रव हो जायें, 
तो रोगी नहीं बच सकता | 

जो रोगी सिन्द्‌रके समान लाल या उज्ज्वल रक्तयुक्त कफ थूकता है; और 
जो कुफ्कुस दूषित होनेसे श्वास पीड़ित होता है, उसके रोगकों सच प्रकारसे 
असाधथ्य ही कहना चाहिये | 

श्वसनक ज्वस्सं काला रक्तयुक्त थूक आता है, वह ग्रन्थिक ज्वरका ही एक 
भेद है। इसका रोगी वहुधा बच जावा है | जिस रोगीकी गॉठ वाहर स्पष्ट रूपसे 
नहीं दीखती, उसे यमराजके घरका अतिथि ही होना पड़ता है | (बाहर गॉठ न 
दीखनेपर शव परीक्षाके समय भीतर गाँठकी सृजन देखनेमें आजाती है )| 

ग्रन्थिक ज्यर चिक्रित्सा | 

इस प्रन्थिक ज्वरम निश्चित रूपसे लाभ पहुँचा सके, ऐसी कोड सिद्ध औपध 
नहीं है| गॉठपर लेप, सेक ( उध्ण या शीतल बफेका सेक ) और ज्वरध्न विपशा- 
सक औषद देते रहनेंसे अनेक रोगी बच जाते हैं। चिकरित्साका आरस्म जितनी 
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जहरी हो सके, उतनी जल्‍दी करना चाहिये| एनोप बिक मत अनुसार ]446[].।- 
768 970शब्रल्ता८ ५३४८८त॥० दनेपर 5 से १० मास तक रोग निरो वऊ शन्कि 
अवस्थित रहती है | 

रोगके प्रारस्भमें ही एाणड तेलकी एनिमासे कोप्ठझुद्धि कर लेगी चाहिए । 
स्थान, वस्ध आहिकी सफाइपर लक्ष्य दना चाहिये। महामारीऊे दिनामें बाहर 
से घर आनेपर तेल मालिश करके स्नान करे; और बम्गोफो गर्स जलसे धोत 
ता वहत अन्छा है । 

जिस मकानमें चूदू मरत हो. उस मकान या कमरेमे तुरन्त धृप देकर 
सफाइ करा लेनी चाहिये। चूहेपर केगेसीन तेल ढाल, दूर ले जाकर उसे 
जलवा दे या जमीनमे गढवा देव | हा सके तब तक चूह बाल मकानमें नही 
रहना चाहिये ! 

रोगीको केत्रल पंचकोल क्वाथके उच्चाल हुए जलपर गरकाय। ठोप पचन 
होनेपर मोसम्ती, मीठा नीचू या संतरेका रस या दूध थोड़े-थोडे परिमाणम देते रहे। 

गांठागर लगानेके लिये-- ९) मन्ल्ांदि लेप. प्रन्थिभिदन लेप या प्रतिसा- 
रणीय ज्ञार | इनमे मसलाहि लपसे ग्रन्थिभेदन छेप उप्र है, और प्रस्थिमेदनसे 
प्रतिसारणीय क्ञार अधिक तीत्र है। प्रकतिका विचार करके इन लेपो का उपयोग करे | 

( २) प्रारम्मिक अनस्थासे अफीमर्ो शगत्रम मिलाकर ३-३ घग्टेपर लेप 
करते रहे या हल्दी. चूना और अगडेकी सफेदीफो जलमे मिलाकर लेप करे । 

(३) सोमल, लहसुन और अफीम, तीनोको सम भाग गिना. लहसुनके रसम 
या शराब पीसकर गोंटापर लेप कर । फिर ७ सिनट बाह ? सग्टे लक्त सर 
करते रहें, फिर १-२ घढटे बाद पुनः लेप और सेक कर | उस तरह * दिनमे 
५-६ समय सक करनेसे गोंठ पक कर फूट जायगी. या गक्तका शोपन होकर 
रक्त फेल जायगा | 

(४ ) बफको णेंटदलोम बोध कर गोठपर रग्ब | पिघलनपर बफ चबदलन रह । 
हस रीतिस ?२ घण्टे शीतलता परलेचानस अनकाकी गांठ बढ गई # | गोठ होने 
पर सुरस्त यह प्रयोग करना चाहिये । 

(५ ) प्याजफो कूद, हन्दी सिला, तलम पकाऊर दा पोटला कर | फरर 
7 "क पीडली सरस कर सेक करे । पोटली शीतल हानपर बाल 7 । इतर रीविय 

घाटे नक सेम का नेसे रा जाती है । २-१ पास पावर परत्लर 
ग्हना चाहिये | है 

(६ ) गिल्टीपर जोक लगाकर रक्त निकलत्रा ढाले। फिर रंती था नमप 
की पोटलीसे सेक करें। अवशा तैलमें एराई रह प्याजफी लगदीसे सेझ पारनेले 
विप गत ह। जाना ह | 
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(७ ) मिलावाका तेल पाताल यन्त्रसे निकाल कर आघधसे एक इ चका 
चतुप्कोण चिह्च + लगानस गांद फूड जाता हे | पु 

( ८ ) गन्वात्रिराजा और सिन्दूर ३-३ तोले, मोम १ ताला, दालाचिकना 
६ माश और तिलीका तेल ६ तोल लें | ण्था विधि मल्ट्म बनाकर पद्ढा लगानेस 
गाठ बठ जाती हैं । 

(९ ) भ्रन्थि (लग ) हर लेप--अलघनिया ( पंजाबाी-लट्ढकारों बूटा ) 
की ताजी पत्तीका विना जल मिलाये पीस, १-१ तोलेकी २ टिकिया बना लेवे। 
फिर भ्न्थि ज्वरके रोगीके हाथकी कलाइके बीचमें दोनों ओर ९-१ टिकिया 
रख, कपड़ेसे पट्टी वॉव देवे | ३ घण्टे पश्चात्‌ प्ट्री खोल डाल । जिन स्थार्नोपर 
छाले हो गये हो, उनपर थी या मक्खन लगा देवें | छालांकों स्वयसेव फूटन दे । 
इस क्रियासे प्लेगकका विप शमन हो जाता है; और रोगीको शर्तिया आराम हो 
जाता हैं। ऐसा रसायनसार प्रन्थकारका अनुभव है | 

( १० ) भज्नात क योग--गोवरीके निधूम अंगारेपर सुईसे टोंचकर एक 
बजनदार भिलावा रक्ख | टोचनेकी जगहपर तुरन्त ही तेल गीखन लगेगा। 
सुईके अम्रभागसे उस तेलकी गांठके चारा ओर बारीक रेखाकार वतुल खीच ८। 
बलतुकेभीतर गांठपर रुडस उस तेलकी दो आड़ी और दो ऊभी रेखा खीचकर 
बतुलके बाहर भीगे हुए कलीके चूनकी रेखा कर दे | गांठका पता लगते ही इस 
क्रियाके करनेरों दसरे दी दिन ज्वग, पीड़ा आदि फम होते हैं; गांठ वेठ जाती 
हे और रोगी निश्चय ही बच जाता है | गॉठके वेठते समय मिलावेके कारण 
उसपर खाज आती है| खाज आनेपर उसपर निल्‍ली या नारियलका तैल लगा 
देना चाहिये | एक ही वार इस क्रियाके करनसे रोगी चच जाता है | यह हमारे 
श्रद्य मित्र पं० श्री गोन वेनजी शर्मी छोगाणी प्राणाचायका कई बार किया हआ 
अनुशत पयाग हैं । 

(११) असगंधर्की जडका जलमें घिस कर लप करनस प्लगकी गांठ फुट जाती है । 

ताजी जड़का घिस सूजन या लाल जगह हा, बहों तक लेग करना चाहिये | 
लप सृखनेपर भीतर से त्वचा खिंचन लगती है और थोड़े ही सम्यमें शोथ 
( या गांठ ) बिखर जाती हू | या गांठ ऊपर निकलती रहती है; और रोगी शुद्धि 
पर आन लगता है | उसस थांड्र हा राम्नयम गाठ फूट जाता 6 | इस समय चारा 
आर मूलमा ल्प और सुख्नभारपर रेहुक आउ््जी पुल्टिस वांघनस घाव भर जाता है। 

ड्स असर्गवकों लटिनर्म विश्वनिया सोम्निफेरा ( १४७॥६॥३०॥५ ७0077£0९/9) 
कहने हैं, यह पौधा गुजगनत, महाराष्ट्र, पंजाब आदि स्थानोंमें प्रतीत होता है। 
सह पोबेमें मादक, सूत्रन और शोथरल शुण रह हैं | 
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छातावर्श शुद्धिके खिय्े--जन्‍्तुब्न वृष था अपराजित वृष अबबा गृूगलवी 
प्रात साथ॑ धूप देते रद्द | 

रागशामक आपधियॉ--कालकूट रस, द्वात्रिशलदासत्यथ काथर., पम्व॑ 
कि (्‌ खान ओर लगानक लिय॑ औम खत्यु जय ग्स, सजावश बटां ( सम्शन 
चूगुके क्राथके साथ ), शत्नभम्पम और सम्लभय्म नं० २ ( शहदक साथ ). उन- 
मसले राग बल और प्रकृृतिका विचार कर ऑपव दिनम समय देते रहामस 
विप शमनम सहायता मिल जाती है। 

कालकूटरस छय शिविल हो और दशारीग्कि ज््णुता २२ से अवधिकन 
हो, तो देना चाहिये| अश्वकंचकी और संजीवनी सौम्य और उत्तवन औपध 
हैं| सत्र अवस्थाम निर्भयताप्रवेक ह सकते हैं। अनुपान मुपसे द्वान्रिशद्ाग्य छाव 
पेनेसे शीघ्र लाभ पहँचता है | 

मल्नप्रधान्‌ ऑपव-महामृ स्यु लय, अचिन्त्यशक्ति रस. गल्लनम्म, सन नखिदृर 
आदि वृकक निर्दोष हाँ, मृत्रावरेध ने हाता हो, तो अति शितकार्फ 7 । एप 
रक्तस्नाव न हो तब दी जाती है । 

अविफ रुक्तल्नाव होता हो, तो चन्द्रकला रस अरवर्यय फीके घाव मिला 
देना चाहिये। अतिसार हो, तो अश्वकंचकीके स्थानपर संजीवनीका उपयाग 
करना विशप हित्कर साना जायगा | सजीवनाीमे शिलाबा जाना ह . वा कीटा- 
ग़ुओका सारनमें अच्छा सहायता पहुंचाता म | 

वेहो गी था जाय तो-6मगर्भ पीटली रख या संचतनों शुरटिकरा देव | 

उन्‍्माद, निठ्रानाश और प्रताप शमनप्रे। ब्यै--वातकुतान्तक रस, पर्नू- 
योद्वि शुटिका अन्य औपध देते हुए भी हे सकते हैं | या १-४ नोले गगीरा 
काथ दिनमें २ समय पिलाबन | 

एलोपथीमें इस रागफो दर करनक लिए एणिटि लग सोर मका रास भगत 
जपण करते हैं। प्ररी॑ मात्राम सरफोनसास्ट देते है | फभोलीनयी पुस्टिस 
बांघते है। या वेलाडोना ग्लिसयनकी पद्मी लगाते है तथा लक्षण भौर उण्द्रव 
के अनस्य और उपचार करत रहत हैं | 

भस्ति फकलापदाह ( 3(८08078 ) के शमताथ रइछासाइ[सत्रा सन 
सेपण ग्रन्थि और मांसपेशीमें क्रिया जाता हैं| ऋय॒मृत तच्यि होनरर झथ्गलान 
की पुल्टिस लगाते हैं । हा 

( १४ ) बातश्लष्मिक्र ज्वर | 
वातश्लेप्मिक ज्वर- श्लेममक ज्वर-इन्फ्नण्न्मा । 
( [##0एशटद-,३ (४॥००० ) कि 
थह ज्वर सीघ्र आशुकारी, संझामझ, मटामारी रोग है। इस सोगरी इराच्षे 


का 


कंचन, 
ििसकनजी 
शा 
०४ 


न्‍्णमरकू 


न 
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विषके आक्रमणसे होती है। इस रोगमें प्राय. श्लेग्मज उपद्रवोंकी उत्पत्ति अधिक 
होती हैं। इस हेतुस सिद्धान्तनिदानकार ने इस रोगकों श्लेप्मक ज्वर संज्ञा दी 
है। किन्तु श्लेमक साथ वात धातु भी विक्रत हो जाती है। इस हतुसे अन्य 
प्रन्थकारोने वातरलेप्मिक ज्वर नाम दिया है! यह रोग सम्प्र भूमंडलपर सबत्त्‌ 
१९७०-७६ ( १९१८ ६० ) में महामारी रूपसे फैला था। इससे करोडों मनुष्य 
मर गये थे। इस तरह पहले भी (१ बार इस रोगका आक्रमण हुआ था, ऐसा 
इतिहासपरसे जाना जाता है। यह रोग बालक और वृद्धकी अपेक्षा युवकोंपर 
अधिक आक्रमण करता है । इस रोगसे श्वास-यन्त्र, अन्नपचन संस्थान मस्तिष्क 
और नाड्ी-तन्त्र आदि दूपित होते हैं; और अतिशय शक्तिपात हो जाता है। 
निदान--जब अधमे वृद्धि होकर वायुमण्डल दूपित होता है, तब अकरसमात्‌ 
इस रोगके कीटाग़ुओंकी उत्पत्ति हो जाती है । इन कीटाणुओंका प्रवेश 
श्वास सागेसे, मुँहसे (भोजनके अज्नन्वान आदि पढाथोद्वारा ) एवं दूषित बस्लोंके 
संसगंस हो जाता हैं | 
यह रोग शरद्‌, शिशिर और बसन्‍्त ऋतुम फेलता हैं ] वहुधा २० से ४० वर्ष 
की आयुवालोंकों अधिक होता है | इस रोगके कीटाशुओको हीमोफाय- 
लस बक्‍्टीरिया ( निबर८७०रप5 3828८6४॥ ) तथा आक्ृति सरल होने 
से वेसिलस इन्फ्लुपन्मा ( 890॥08 ॥0800029 ) कहते है; । इन 
# कैमिके मुख्य २ विभाग हैं | १-वक्‍्टीरिया ( 38006/8 ) २-प्रोटो- 
मकोआ ( ?:0:0202 )। चक्‍टीरियाकों वनरपति वर्गमे और प्रोटोकाआको 
प्राशिकोटिमें माना है | 
बक्टी रियामें आकृति भेदसे मुख्य २ विभाग हैं। १--सरलाकृति ( वेसिलस 
छ840[05 )। २--भण्डाकृति ( अएडे समान गोल-कोकस (0८४४5 )। 
३--कर्षिणी आकृति अथात्‌ घुमावदार स्क्रु सदश ( स्पिरिला $0[%9 ) | 
इनमें चेसिलसकी अनेक जाति और स्पिरिलाकी २ जाति है | कोकसकी 
आकृति भेद्स ५ जाति है। (१) युग्मक-डिप्लोकोकस 0]फ]0८0८८ए६; (5) 
ज॑जीर सहश-चिटक कर रहने वाले स्ट्रेप्गोफोकस 80298000०८७६; (३) 
चतुप्क अथोत्‌ ४-४ साथम रहने वाले “५८ आकृति सहृश-टेट्रजिनस ॥00७:४8- 
८०००६; (४) अष्टक (सारसिना ७३४०॥४०); ( ५) समुछ्यय वनकर रहते वाफ़े 
स्टफिलोकोकस $॥2079]0०0९८०७४ | 
फिर इस कोकस जातिमे दूसरे हन्ढलसे वढ़ो जातिके मक्रोकोकस और सूक्ष्म 
जातिके माइक्रोंकसके अनेक भेद किय्रे है । 
पोटोमोआसें मुख्य ४ प्रकार हैं। १- आकोडिना; २ मस्टिगोफोरः ३ 
इल्कूलोरिया; ४. सोरोकोआ | मलेरिवा्क कीशरु इसके चौथे धर्म हैं| 
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काटाशुआका शोध ३० सम्‌ १८५२ में ग्रो० फायफर ( 7/॥(/०६ ) ने किया 
था | “'मंडीशिन! भ्रन्थकार व्यूमोए्टने इन कौटाशुओंकों सब्चा कारण नहीं 
माना। ये कीटागु नासाल्नावमें देखनेमें आते हैँ । थे स्वाभाविक प्रयृत्तिस ग्हित 
( ०॥ ॥70606 ) हांते हे 

इस रोगके प्रारस्भमें जुकाम होता है |इस हंनुसे प्रतिश्यायफ़े सबर्ण 
सहदश कोटाणश स्टाफिलोीकाकस आग्यिस ( ज[ए॥0९00९८७६ ग्त्पटप५ ) 
रोगधृद्धिमें सहायक होते है | 

इस रांगका चय-काल १ दिन या अधिकस आवक ३ दिन हे । राग ताने 
के पश्चात्‌ भी शक्ति न आबे तब तक थोड़ी-सी भूल होनेसे यह रोग पुन 
आक्रमण करता है | इस हेतुस पथ्यका सम्हाल रखना चाहिये । ' 

सम्प्रात्ति--विशेषतः इन कीटाणुओंका प्रवेश श्वासमागंस होनेसे स्वासन- 
लिका और दोनों फुफ्कुस विक्वत हो जाते हैं । फुफ्कुस उछ स्लेट जसा नीला 
($[४४८-०]०८) हो जाता है। रक्तज्नाव होता है । और पीडित भागकों काटकर 
जलमें डालनेपर प्रायः ड्ब जाता है। दाह-शोथ होकर श्वासनलिकाएं कफसे 
भर जाती हैं, तब न्युमोनियाके सदश रक्तठीवन आदि लक्षण उपम्बिन होते है | 
कभी अजन्नमागस प्रवेश होनेपर आसाशय और पक्काशयर्म ब्िकृति ँाती है और 
इससे वमन या अतिसार और कभी इन दोनाको प्रवृत्ति हो जानी ह। यदि 
कीटाराओका प्रवेश भरितिप्कसें हो जाता हैं, तो वहॉपर भी छाहनझावत आदि 
विकृृति हो जाती हैं | इस रोगर्म प्लीहायुद्ठि नहीं हाती। फ्रमी-कृरमी उसरद- 
मिडका और अन्य सांसपवेशियो्के आतरणमसेसे रक्तसान होने नूगता ह। कभोा 
श्वासनलिकार्मे पूयमय कफ भर जाता हैं | श्वासनलिकाऊो प्रन्चियां चढ़ जाती 
हैं| आमाशय, शपान्त्रक, उएड़क आदि बूहदन्त्रकी श्लेप्पिफ त्वचामेंन रक्त 
चूम लगता है | वक्त कुछ बड़े और रक्त संग्रहयुक्त भासते हैं। ये सत्र चिद्द शत 
को चीरनेपर विद्धित होते हैं । । ः 

इस रोगमे विकृति विशेषत कफवानोन्धण सब्निपातफे समान ही एोती ह| 
कभी दाने. शने तो कभी तीय वलस थे फीटाशु वानुआरा “पिन यना देने € । 
रक्तम श्वत जीवारुओंक संख्या कम हो जाता ह | लस्तीकाणुआर निणत 
ब्रद पाता है | #हपक्क जिन स्थगर वलछन शा नाते ह आर दर्यनागम दाए 
होता है। तप अधिएको ( पुशके शरण सिरेण्र रहने जदी मिम्तेशारार 
प्रन्यथियों ७४०727०००॥ 8087069$ ) ए० काला ज्ञाव आ जाता हू, तर ऊत्च 


5 कु की | बजा न्जोँ 
शक्तिपात हांता है | ेु 
रूप--रोगका आगमन अकरस्मात्‌ होता हू। अच्छा तगहू पार करत हा 


शक 
अ2>ु#गामवीकमुकरगार तुँ 


पञुयको थोड़े दी सायपने सारे शाप नाना प्रत्तर ही पेग्ना दिला 
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आ जाता है। नाकमेसे जल समान रलैप्सख्ाव, ऊशठ पकड़ा जाया, सुंहमें दाह, 
श्वेत मली और फ़ली हई जिहा और उ्सके किनारे लाल, नेत्रसे लाली, शिर. 
गन, कचिन्‌ शीत लगना और कम्प होना, हाथ-पर दूटना, कमर, पीठ और 
उस्म तात्र बेब्ना, खोसी, ज्वर, वेचेनी, ४-५ ठिनोम ही शरोर निबल हो 
जाना और सारे शरी प्की मांसपेशियोकी शक्ति नष्ट हों जाना (डनमें हृदय 
पशीकों राक्ति हरण हो जानेके हेतुसे कभी-कभी हृदयकी क्रिया दन्‍्द होकर 
मृत्य भी हो जाती हैं), ये सत लक्षण सौम्य विक्वारन प्रतीत होते हें। 
ज्यर बड़वा ५--७ दिन तक ९०४2५ स ९०४ (छडग्रनी तक रहता है | फर ऊक- 
स्मात्‌ चला जाता है । ' 

इस रोगका को$ प्रारम्भिक खास लक्षण नहीं भासता; जिसपरसे 
रोगविनिर्णय हो सके। महामारी प्रकोप, अथोन देशव्यापी आक्रमण होता 
8, तव निदान सग्लनतास हो जाता हैं। अन्य समयम सासान्य वातश्लेष्मक 
ज्वरक लक्षणास सद प्रतीत नहीं होता । शक्तिपात होनेपर इन्फ्ल्युग्जा 
विदित होता है । 

'साइनोप्सिज़ आफ मेडीशन' श्रन्थकारने इस रोगके निम्नाजुसार,५ प्रकार 
दर्राये है--१. तीत्र ज्वर प्रधान; रे. घातक लक्षण युक्त; ३. श्वाससंस्थान 
की विकृति प्रधान; ४. पचनन्द्रिय संग्थान विश्ञति प्रधान, और ५. वात 
सम्धान विक्षति प्रधान | 

१ तात् ज्वयण प्रश्चान/(567०३] (८0०3॥6 +ए०८)--यह भकार ही अधिक 
अतीत होता हैं । इसका आक्रमण अकस्मान होता ऊति गम्भीर चक्कर 
आना, मुखमएडल तेज रहित, नत्रका श्लग्मिक त्वचाका प्रदाह (अभिष्यंद्त), 
गम्भीर शिरदद, नेत्रगोलकके पीछे विशेष बार पीड़ा हा जाना, पीठ और 
अत्थियाम वंदना, जिद्दा को ठेदार, श्वास क्रिया की विद्धति, स्वर यन्त्र ओर श्वास- 
नालका झुक, वेडनायुक्त और प्रसेकसह, बार-बार कफ प्रकोप, शीघ्र शक्ति 
पात, पहले र्वचापर ठणडीकेकॉटे आना (5005८76५४७), फिर त्वचा 
प्रस्यंट पूण हा जाना; ज्वर २ से ७५ दिन तक रहता, ज्वर परिवर्तन शील 
होनेसे कभी-कभी तन रहना; नाड़ी सन्द होना, मलावरोध, कचित्‌ प्लीहाबृड्धि 

रि क्षवण॒बन्त्रस पराक्षा करनपर फुपम्फुस पॉठपर आगन्तुम प्वनि (8४८४) 
सुनना भादि लक्षग प्रतीत होते हैं | पुनराक्रमण कभी-फभी हो जाता है। तीक्ष्ण 
आक्रमण होनपर १ सम्राह तक रह जाता हें | 

घातक लक्षण प्रधोन (४४)॥ ९747६ 7ए/06 )--यह विशपतः जनपद 
व्यापी प्रकारम हाता हैँ । आक्रमणक प्रारम्भसे ही सेन्द्रिय विपप्रकोप ('0:58- 
००॥० ) जनित सात्रिप[तिक लक्षण, अति और गम्भीर गात्रनीलता, ज्वर्का 
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सपान्तर हांत रहना, अन्य लक्षण सामान्य रहता, इटयावगध श्षीत्र शना प्गदि 
लक्षण प्रफाशित होते हैं | इस प्रकार में थोड़े दी दिनमिं मृत्यु हो जानी 

है. शवाप्तयन्त्र विक्रति लक्षण प्रधान (7२८४एासश्07. ६ 9० ।--इस 
प्रकारमें आक्रमण म्व॒स्यन्त्रस प्रारम्भ होकर पद श्वासनलिक।, व्यासप्रग्गा 
लिका प्रदाह और फुफ्कुसायरण तक पहुँच जाता है । उस प्रकारमे वुदास- 
प्रशानिका प्रदाह ( 8707९00-शिएणाणा। ) के लक्षण प्रकाशित शोने 
शधूक्त कागढार; सुलाबा रगऊका आंत विशप पारसासस अथवा गादा और गाँद 
सहच्श लेसदर होता है | अनक चार कुछ समयमें फुफ्फलावरण प्रयमच हो 
जाता 6 | गस्भार नन्‍्यसाॉनियाक आक्रमणग॒ुक हतस यूत्य सरयाय जाती ६ | 

७ पच्मनन्द्रियलस्थान बिछु,नि तालण प्रधान ( (७००580 ॥5 ६॥॥॥9] 
7५26 )-यह प्रऊजार सामान्य है | यद्द प्रकार यश नहां फेंचता| उसका 
आक्रमण अरुचि ( ॥॥॥0॥0९॥7 8 उदर पीड़ा, हराग्रहा मलावरोध ( जाति 
सार अति कम समय ); ग्रतिश्यायथ और बलात्फकारस भोजन करलेए्य प्रान्नि 
आह्ि लक्षणों सह होता दे । चहथा श्वाससंस्थानफे लक्षणाफा अभाव होगा 
है| कभी-कभी कामला हो जाता है | कामलनाके अमावमे मनका गर्ग सिद्राद् 
समान होजाता ह | 

५ वातसस्थान विद्धति लक्षण प्रचान (ऐर:६००६ 0७ 9०)--२स प्रशान्‍ 
म॑ बेदनाके विविव प्रकार प्रतीत होते हैं। विशपतः गम्भीर, सिरबद, सिद्ामादा, 
प्रताप आर सामान्य शक्तिहांस जाति लक्षण व्रिदित हाव है । 

स्वल्प विक्षति होमेपर रोग शीश शमन हो जाता 5, परन्तु मिलना 
दीघेकाल तक रह जाती हू | आक्रमण प्रतल होनेपर राग क्षति द-ग्ख्यायी 
साता जाता 5 । 

उपतद्रए--हस रोगरमें अत्यधिक पीीक्‍चतोक्ों झुल्ल समय तझ भोवतिक 
शक्तिफा हांस और बषश्भी मस्तिष्क शक्तिका पतन सा सजाना हे | 

स्गोपशमन होनपश दरपन्न लक्षण ( ६६॥7ाह )यरनां, वहारस्ट 
शक्तिहास आदिका योग्य उपचार मे किया हो, उप को है ता द्िप-रोप यु 
सपाहोके भीतर बृद्धिगत दोता है | फिर फेन्द्रीकरण "पक्ति जा पास, उच्तेजना- 
वृद्धि, चात-यातमें क्रीव आ जाना, निद्रा साक्ष या. तिट्र' ६5 जाता, देशनाव- 
रोध होना और वातसंम्थानमें व्रिक्षति आदि लक्षगगाकी धरतोति रातों ४ | 

वातनाडी सरथानमें निकृति दानियर नितानादा काभा था ज्ञाना | 
किसी-किसीको सुभन्‍्व और स्वादशक्तिका द्वास होता | होते क्षागानराप 
उपस्थित उाता है ।वावनाडीगल या बातनाडझीमग्रदर . छाज्दय स४णा १४! 
या उन्मादर ( टांग्रालाणाम् ) थ ननग स्थाया हात्ात ६। फ 


श् 
| 


पा.) 
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कितनेऋ नाडियोंका प्रदाह्‌ ( ?0]77607755 ) और किसी-छिसी प्रकारके 
पक्षचवकरी प्राप्ति भी होलाती हैं। 

रक्तामिस एस संस्थान किक्षति होजानेपर चकर आना, हृत्स्पंधन विवद्धंन, 
हृदय गतिमें वृद्धि ( 7४०८॥ए८४:१४७ ) ओर हृदयकी क्षीणता दृद हो जाते 
हैं| कभी-ऊभी आशुकारी हृदय प्रसारण और अकमप्त्मात्‌ सृत्यु आजाती हे। 
कवचिनत हृदयकी -हेम्मिक लचाका प्रदाह या हृदयावरणप्रमह भी हो जाता है । 

कभी स्थानिक विद्भवि होजाती है | कमी मय्यकर्ण या नासिकामं विद्रध्नि 
या ब्रण॒की प्राप्ति होजाती है। अति कक्‍्वचित्‌ शल्य बनना (780779089) 
या वृक्ऊप्रदाहकी उत्पत्ति होजाती है | 

सात्याक्षाध्य विचार--उपद्व रहित रोग साध्य हो जाता हैं। सौम्य 
प्रफारमें तिना औपव रोगी स्वस्थ हो जाता है। वृद्ध रोगी फुफ्कुसदाह होनेसे प्रायः 
मर जाते हैं; तथा इन्फ्ल्युएजा रोगीका कोई भी जीण रोग पुन' तीत्र बन जाताहें। 

वबात-श्लेष्मिक ज्वर चिढक्रित्सा | 

इस महामारीके प्रकोपके दिनोंमें तुलसीके पत्तोंका क्वाथ पीते रहना, 
नीलगिरी तैल सूघते रहना और नमक मिले हुए निबाये जलसे कुल्ले करते 
रहना चाहिये | 

रोगीकों समशीतो-ण स्वच्छ प्रकाश वाले कमरेम रखना चाहिये | शरीरकों 
कपड़ेसे ढका और केवल मुँह खुला रक्खें। शिरपर भी कपड़ा बांध दें | 

कमरेम प्रातःसायं कीटाशुओकों नए्ठ करनेके लिये लोबान आदिका धूप 
देते रहें | स्थान और वद्र विल्कुल साफ रखें | जब तक रोगोपशमन होकर 
फुफ्कुस संस्थानमें आगन्तुक प्वनिका दसन न हो जाय, तत्र तक रोगीको 
विश्वान्ति लेनी चाहिये | 

गेगीको लड्डन कराकर फ़िर दूधपर रकाथें| अन्न नहीं देना चाहिये। 
गेगीको स्तान न करावें | पीनेके लिये गरम किया हुआ जल दें | 

बद्धकाए हो, तो प्रारस्भस ही एरग्ड त्ेलकी वस्ति देकर काष्ट सद्धि 
कर लेनी चाहिये | 

ज्वर उतारनेके लिये तीत्र ऑष्च न द्‌ | कड्ाच देना हो, नो अति कस 
मात्राम दे | दोप पचन हो लानेपर ज्ञजर स्ू्यसेव शाम्त होजाता है| यदि 
रागके आगरम्भसे ही त्रियुवतकीत रस, रूंग, अश्रक और गुड्ून्णदिक्वाथका 
उपयोग किया जाय, तो रोग बढ़ नहीं सक्रवा। यदि रोग बढ़ गया है, तो 
सृतराज रस, कालकूद रस, अचित्त्यशक्ति रस था संचेतनी बटीमेंसे लक्षण 
अनुसार द | 
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ज्वर उतरनेपर भोजन हल्का दें | मूंगकी दाल, रोटी, ब्थुवे. पालक आदि 
का शाक और लहसुन मिली हुई पोद्दीनिकी चटनी दढेयें था सप्रमुष्टिक यूप हें | 

ज्वर शमनके लिये--#ग भग्म और अश्रद्ध भस्म १-? रक्ती नथा त्रिभुवनन- 
कीति रस आध रक्ती, तीनोंकों मिला, निम्न गुड़च्यादि कावके साथ या तुलसी 
के रस और शहदके साथ दें | मलावरोध रहता हो, तो प्राग्म्मम एक था हो 
दिन त्रिमुवनकी तिके स्थानपर ज्वरकेसरी वटी मिलावें | 

गड्च्यादि काथ--गिनोय, तुलसीपत्र, चेलपन्र, लॉग, कालीमिन पीपल 
ओर सोठ, इन ७ औपधियोंकों मिला. २-२ तोलेकफ़ा फाथ कर उसके साथ 
उपयु क्त औपध ढें | 

आमाशय ओर अ्रन्त्रमे विक्रति होनेपर--म्॒त्युखय ग्स या लक्ष्मीनाग- 
यण रस गुड़न्यादि छाथसे द | 

ज्वरकी अति तीधतामें--सृतगजरस, त्रिभुवनफ्ीति या पश्चवयत्र ग्स दें। 

तीध्र अनिसमार हो तो--सतरालर्स था ऊनकसुन्दर ग्स दे । मात्रा खत 
थोडी हिनमें ४ समय दें | 

शुप्क काख अधिक हो तो--कर्पूरादि वटी या कासमद्न बठी एकनग्क 
गोली करके दिनमें १० गोली तक चूसनेको दें, और प्रवालपिष्टी १ रक्ती, अम्रक 
भम्म 4 रतक्ती, अड्सेके पत्ते, मुलहठी और चहेड़ा २-२ रत्ती तथा सुटागाका फना 
१ रत्ती मिला, शहदके साथ दे | इस तरह दिनमे ३ समय दें। 

शिर-शल्न अधिक हो, तो--सोठकों जलमे घिस या लोगोको पीस नि गया 
कर, कपालपर लेप कर | हि । 

नाककी इलेप्मिक कलाका शोथ हो, तो--पड़चिन्दु पैलपी नम्य 5 । 

नि3नाश, प्रलाप आादि उपद्रय हो. तोे--वातकुलान्तक रस या 
कस्तूयोदि वटी ( मलावरोध न हो तो ) शामको दे। या ब्राह्मीका घाव क 
दिनमे ३ समय वेवें | 

उष्णताहास ( ज्वग्नाश ) वेहोशी या जड़ता हो. तो--फालइूट रस या 
संचेतनीवटी देवें । कि 

हृदयावरोध अधिक हो- तो--पूर्णचन्द्रोयय रस. रससिदूर या नलोवय- 
चिन्तामणि रस दें; अथवा रससिदूर और सुबर्ण भस्म आध-भाध रची मिला. 
१ माशे सितोपलादि चूणक साथ दिनमें २ से ३ समय दे | या जवाहर साहरा 
९ रत्ती खमीरे गावजवा अम्बरीके साथ मिलाऊर देंचे | े 
पत्तोघात या अन्य तीघ्र चातग्कोप हो. तो--मटावातवि्॑सन $ रक्षा. 


अश्रकभस्म आधर््ती और पीपल ६४ प्रहरी * स्त्ती मिलारर शाउद साथ 


दिनमे ३ समय दें | या बूहद वातचिन्तामशिर्स उचे | 


न 
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हाथ-पर और ऊफ्फुलपर तापिन तैलकी मालिश करे | 

अन्य उपत्रत्र है आय तो--सन्िपातम लिखे अनुसार चाकत्सा कर | 

वाय शुद्धिक्रे लिथि--महेश्व र॒ धूप प्रथम विवि. अपराजित धृप या सहद- 
व्यादि घ्रप अथवा लोदवान धूप प्रात'साथ॑ करते रह | | 

एलोपेथीस इस रोगपर किसी भी सिद्ध ऑपधका आविष्कार यद्यपि नहीं 

ग। यदि फुफ्कुस विकृतिके प्रधान लक्षण हैं. तो उसपर पेनिसिलिन, स्टेप्टो- 

माइसिन या सह्फानेमाइड बर्गकी योजना होती है | शेप चिकित्सा लक्षण अलु- 
गेंवसे करते हैं | 

नुछाम मे क्रिनाइनका अके, सिगदढेपर फिनासिटीन, तीत्र ददपर एस्पिरिल: 
मलावरोबपर ऋचरखाुद्धि कर औपध और निद्रानाशपर पेग्लडीहाइड आहठिकी 
योजना करते हैं । 

कफ झुप्फ हो गया हो तो लोहबान अकेकों चलते हुए जलमे मिलाकर 
उसकी वाप्प यथा विधि १० मिनट तक सुंघाते हैं। 

खजना--परिचारक और परिचारिकाओंको वार-वार नीलगिरी तेल सूंधते 
रहना चाहिये और रोगीके मल, मूत्र और थूककों तुरन्त राखसे दबाते 
ग्हना चाहिये | 


ऑनतनयमनीओ.. मी जाती: अकर अब अारमेग का... डक. आपहीकिमे मिमी या पी ०१ ५" की" रकम पआ+ 


(१४) संधिक ज्वर । 
( आमवातिकर उनर-संधिक ज्वर-रिधरणा५० £िटए८४ ) 

परिच्रय--यह एक तीत्र ज्वर है | जिसम संधियोंक अन्दर अत्यधिक पीड़ा 
होती है | एवं यह रोग हृट्यसे अत्यधिक सम्बन्धित होता है। उपयेक्त चिकित्सा 
के अभावम यह काफी समच तक रोगीको कष्ट पहुँचाता है। हृद्यकों रोगी 
बना देता है और पुन'पुन' आक्रमणकी प्रश्नत्ति वाला होता है | मुख्यत; वाल्या- 
वस्थास व्याधिहानेपर संधियोंके साथही साथ सम्पूर्ण सौत्रिक तन्तु श्लेप्मवरा कला 
और मांसतन्तु भी पीड़ित होते हैं | इस रोगस सन्धियां, छृदयान्तर कला और 
दवयावरण, ये सव विक्तिक सुख्य स्थान हैं। इसमें शगीरकी अनेक सन्धरियों 
एक ही साथ पीड़ित होती हैं। आज एक पीड़ित है, वह कल अच्छी हो जाती 
है ण्वं दूसरी मन्धिम पीड़ा उत्पन्न हा जाती हे | 

माधव-निदान ऋधित निद्वान--दूध, मछली आदि विरुद्ध आहार और 
अजीख होनेतर व्यायाम. मेथुन, जलमें तैग्ना आदि विरुद्ध विहार करन वाले, 
मन्दाग्नि वाले, परिश्रम न करने वाले, स्तिग्प् भोजन करके व्यायाम करने 
वाले एवं अनि मैथुन सेत्रन करने वाले, इन सबको वायुसे प्रेरित हुआ आम 
( पचन न होनेसे शेष रहा हुआ आहार रस ) श्लेप्म म्थान ( आमाशय, उर; 


ज्वग प्रकरण! ८ के 
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स्थान, शिर और रण्ठसन्वि ) में प्राप्त होता होता है हैं। फिर दना आम पित्त स्वनग ने 
जान के हतुस वायुद्रारा आंत दृषत हाकर धर्मानेयाँक्क मागसल गति ऊना #। 
पुन वात, पिच और रूफ, तीनोंसे अति दृषित होकर ग्सवारि नियोऊे सागझा 
अवरोब करता हे; तव उस नाना वर्ण बाले. जने पिरिउल आमगसे अप्िमरप्ता 
और छदयकी गौरतबता (हृठवपर बोसखा रस्यनफे समान भास होता ) भारि ल तरए 
उत्पन्न हात है| व्यावियाक आश्षय जप यद लति ऊपित हुए दारंणगा लाभ 
और वायु, ढोनो त्रिक सन्धि ( ठोनो श्रोगिफलक्रों़े मध्यमें रहने वाले 7मरपे 
भागको सन्धि ) में संचित होकर गात्रोकों जकूड लेता है, तक यह रोग आाम- 
वात कहलाता ह | 

सिद्धान्त निदानोक्त निद्वान ओर सम्प्रानि-रेमन्त और शिशिरशलरमें 
( इस रीतिसे बसन्त और वर्षो ऋनुम भी शीतल हवा लगनेपर ) बाल्य या पण 
वस्थामें शीत वर्षाका नि:शंक संवन करते रहनेसे जीमनीय शक्ति निर्रिद 
जाती है] फिर कीटाणा जन्य घिप झऋण्ठसागंक्रा आक्षय दछार या गनप्र 
(7"०798॥8) ढारा धातुआम फेंनकर वातपितात्वण सन्निपातका उत्पन कर इना #ै| 

इस व्याधम सन्वि स्थानाक चारों और भ्यरझुर शोाव तथा सन्वियार 
भीतर शोथके हेतुसे छयोमऊी बूद्धि होफ़म भयंकर दाह होता है | कम परिमाग 
से अधिक होनेसे डसफा पचन नहीं होता | 

इस व्याधिमें चहधा इृहयावर्णमें झहशोव हो फर लसीकारा संचय हो स,न 
है | इस हेतु हृद्यमें बेदना होती है | दृदय ग्यस्थानसे च्यूत हो भागा ए 
अथवा हृदयकी सांसपेशी, हये श्णड, हदय मस्नोय था चाय पा दे पियें 
किसांस दाह्शायजांनत “कार ( सकोीय, राभद, - गा 
जाते है | इनके अतिरिक्त फफ्फ्सावरणुस पचित शान, बा मो क्धो -धरा 
शयके समीप रहने वाले वांये खण्उमे होता है | ऊभी शानशाव फेदलल फपए 
पर भा आक्रसणा हा जाता ह । 

माधव निद्वानक्त लक्ए--जग देना, अर च, दपा, आन्‍ग्य, परार भार 
होना, ज्वर, अपचन, अंगोकी घून्पता उत्यारि सामान ले उश प्रतोतत हत ४ | 
जब आमत्रौत अधिश पकपित होता है; तब वाब पर, शिर, गुगर पिषभरा<, 
जानु : घुटने, और उरुके सन्विनस्थानोम आते पीया तब शत झाप्ण पर 
देता हे। यह आम जहॉ-जदहों गमन करता है; दराच्चठापर दिच्चू शब्जा 
समान पीडा करता है । 

इस रोगमे अप्निमाच, मुहमें नल आना, चचेनी, दशागेरसें भा 
नाश, निर्सता, दाठ, बार-यार पोडान्योग ऐणान्र शोना, आपने ए रत शत, 
निद्रानाश, ठृपा, वमन, भ्रम, मून्दी, हदय जकरना. मनखराव, मरता, ध्गेदा 
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का बोलना, उदस्के ऊपर-नीचेके भागका निरोध होना और वातव्याधिम कहे 
हुए अन्य लक्षणोंकी प्रतीति होती है । 
घिद्धान्त निदान कथित लक्षण--प्रास्म्भम साधारण ज्वः फिर +-वे या 
४ दिनमें सन्धि शोथकी वृद्धि होना. अति प्रस्वेद, तीत्र वेदना, पंशाब वहुत कत 
उनतरना, प्रायः विकारके आस्म्भसे हृलयमें व्यथा, सन्निपातर्क किसी-नवका 
गम्भीर लक्षण ( श्वास, कास, प्रलाप, निद्रानाश, आर्डि और कचित अति धार 
ज्यर १०६--१०७ डिग्री तक ) इत्यादि प्रतीत होने है । यदि उसको शीतल जल 
मेक आदढ़ि चिकित्सा नहीं की जाती है, नो मृत्यु हा जाता है। 
यवावस्था (३० वर्षकी वय तक ) में सन्धिसस्थानोम आंध्रक बेदेना ता 
बालका ( २ वर्ष तककी आयु वालो ) का छद्ययन्त्रका आधर्क विकृृति निश्चित 
होंती है । यह व्याधि खियोकी अपेक्षा पुरुपोक्ी अधिक होतों है। लियाम भा 
विशेषत: २० बर्षके भीतर्की आयु बालीका परिसाण अधिक होता है। यह राग 
कचिनत बव्रद्धाकों मी हो जाता हैं और चिर्काल तक वना रहता है. | 
रोग कचित बरा परम्परागत भी उतरता है | एक समय रोग है। ज्ञान 
पर वर्षोकी शीतल वायु लगने या मथुर पदार्थ खानेपर वार-चार ठु:ख दता 
रहता है | 
सम्यक चिकित्सा करने और इस व्याधिकों उत्पन्न करन चाल विपका 
पग्सिण रोगीके वलकी अपेक्षा थोड़ा होतेसे अथोत विपके दुर्वल होनेस *- 
सप्राह निकल जानेपर रोगी बच जाता है| किन्तु अधिकांश रोगी हद रागस 
पीड़ित रह जाते हैं | किसी-किसीकों यह रोग पुन: हो जाता है, और वह एक 
दो मासमें पथ्य पालन करनमे शनेः-शने: शमन होता हैं । 
रोग चला जानेपर मी बहा सलवको मास या वर्षके पश्चात्‌ हृद्गोगके कारण, 
निर्वेलना आजानमसे थोड़ा परिश्रम करनेपर श्वास या शॉथ आर्दि लग्षण हात 
है; और किसी-न-किसी समय अकस्मात्‌ हृदयावरोध होकर रुत्यु हो जाती है । 
इस रोग पित्तका अनुवन्ध हो, तो दाह और लाली, बावम झूल ओऔर कफ 
से जड़ता, मारीपन और खुजली होती है । 
साध्यासाध्यता--एक दोपज साथ्य, द्विंदोपज याप्य ( अतिकष्टस साध्य 
होनेवाला ) और सारे शरीरम शोध युक्त त्रिदोषज अत्यधिक कष्टसाथ्य या 
असाथ्य माना गया है | 
०. को ३९ 
एलोपेथी मतानुसार विचार 


यह रोग समशीतोंप्ण जलवायुमें विशेष फैलता है। बिलायतर्म बिशेपत 
अक्‍्टोबर और नवेम्बस्में तथा कुछ कम अंशमें फेन्रुआरी और माचमें उत्पन्न होता 
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हे | १९ वे शतकम इस रोगने गम्भार रूप घारणग किया था| गंगमें सि- 
स्थानोंमें शिथिलता, स्वट्टा प्रम्चेद और अत्यधिक शारीरिक उत्ताप, थे मस्य 
लक्षण होते हैं| इस रोगका आक्रमण विशेषत' १५ से ४५ बर्षरी आयु बालोएर 
होता हैं | २ वपके कम आयु वाले बद्चोपर नहीं होता; कभी २ से ७ यपकी प्गय 
वाले वालकॉपर होता है | ख्ियोक्री अपशा पुरुपोपर आक्रमग अधिक होना # | 
कभी-कभी १० स १५ वपऊी आयुव्राल लड़के और लदब्यियों भी पीउन हो मात 
हे | यह रोग बंशागत भी मिलता है | अनेक बच्चे इससे पीड़िन प्रतीत होने हैं | 





मिदान--यह रोग कीटाशु जनित है | किन्तु इस गेगके कीटाश अभी- 
तक नहीं मिले। इस रोग सदायक हेत--शहर कि भीनर गठी नालियोद पास 
ग्हता, शीलदार मकानमि रहना, तथा कणठ और नासिकाकी प्रन्थियाकी मर 
है | कितनेक विशेषज्ञंकरी मान्यता अनुसार कीटाण जब रक्तमें व॒ब घड़ जाते | 
फिर विरुद्ध आहार-बिहारसे अपायित अन्नरस रक्तामिसरण हारा सपिन्थाना 
में पहुँचता है, तथ रक्तमें दुग्घाम्ल (.॥0०(८ ॥रटात) बढ़कर आमबानऊकी संप्रात्रि 
कराता है | 

सम्प्राप्ति--हृदयके अलिंदनिलय सेतुकी प्रन्थियां (88०)०0/# 8 30005 ) 
व्यथित होती हैं | हृद्यपेशीमें प्रक्रति-निदेशक विकृषनि ग्प्ट भासती है। छोटी- 
छोटी पिटिकाए' उपस्थित होती है| नतन स्नायु रज्जओंकी उत्पत्ति होनी है 
अन्तरान्छाबन त्वचाके कोपाग[ एक या अधिक फेन्द्रस्थान युक्त दन जाने है । 
लसाकाणु (3.,9777॥0८ए08 ) और रक्तत्रारें क्रापागु संस्याम बंद नान € | 
केन्द्रस्थानमें तन्तु वहुधा कोथोत्पाठक उपस्थित होते हैं| ऊछ वर्षाके पश्चात भी 
इसका आशुकारी आक्रमण हो सकता है। किन्तु ब्रृद्द रोगियोंके लिये रनायु तन्‍्नु 
पुनः स्थापित हों जाते हैं| हृदयकपाटकी श्लैेप्मिक कलाझा प्रदार हो जाना 
है। संधि-स्थानोमं किज्चित्‌ अन्तर होता है तथा श्लेप्मघर पनना( $ए70९ 4 
॥007907276 ) में रक्तसंप्रह होता है | 

पूचरूप ( ए/लाशा।श/ए 9ए7[0075 )--नियमित रुपस प्रतातन नेता 
होते, किन्तु ये असामान्य नहीं | कण्ठक्षत या गलग्रन्धियोका प्रशयग- ये बारग्यार 
उत्पन्न होकर कुछ दिनोंम दर होते हैं; म्वस्थावस्थाकी प्राप्तिमं टो सप्राद लग 
जाता है। कुछ दिनोंतक मंद-मंदर वेचेनीके साथ अनियमित रपसे सांवाओमें 
पीड़ा होना. ये रोग सूचक लक्षण उपस्थित होत है 

लक्षणार स्व--अकस्मात्‌ू आक्रमण, शीतसह होता है | झिन्‍्द येय्लया 
अभाव | पूरे खरूपकी प्राप्तिमें २४ घण्टे लग जावे हूं | 

फा० २५ 
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गोगनिदेशक लत्षण--संधियोमें पीड़ा और शोथ; सुखमण्डलपर तेजा, अति 
प्रस्वेद, कभी अधिक प्रस्तेद न आना, त्वचामात्र गीली भासना, उत्ताप १०५ स 
०७, नाड़ी स्ठ और दत, १०० से १२० स्पन्दन थुक्त, उत्तापके सासान्य लक्षण 
व्याकुलता, शिर ढढे, अरुचि आदिका सदभाव, वेदनाके हेतुस निद्रा न आना, 
आदि प्रतीत होते हैं । 

अनेक संधिस्थान पीड़ित होते हैं। इनमें भी विशेषतः बढ़े संधिस्थान अधिक 
प्रभावित हो जाते हैं| आक्रमण गम्भीर होनेपर समकालीन अनेक संधिस्थान 
पीड़ित हो जाते हैं | घटने, टग्बने, कोहनी, मगिवन्द और कन्धा, इनपर प्रायः 
आक्रमण होजाना है। प्र॒ष्ठकशेम्का, उरःफलक, अक्षकास्थि, जवाड़े और 
अंगुलियोंकी संधियों आदि भी कभी-कभी शोथमय वन जाती हैं । इस रोगमें 
प्रदाह एक संधिमं से निकल कर दूसरे संधिपर चला जाता है | जेसे जानुसंधि 
खस्थ होनेपर गुल्फसंधि शोथग्रस्त हो जाना आदि । परिवत्तेन होनेमें २४ घण्टे 
लगते हैं । ३-४ दिनके भीतर अनेक सन्धि पीड़ित हो जाती हैं । 
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संविस्थान शोथमय, लाल, हाथ लगानेपर उष्णु और मृद बन जाते हैं। 
इनको चलानेमें अति पीड़ा होती है । संधिस्थानके चारों ओरके तन्तुओंके 
प्रदाहमें प्रधान स्थानोंके भीतर अन्तर हो जाता है| संधिस्थानोंकी श्लप्मधरा 
कला, वारम्चार प्रदाह पीड़ित हुईं स्पष्ट भासती है। तन्तुओंमें रक्तवारि भर 
जाता है, किन्तु गम्भीर रोगियोंकी त्वचाको दवानेपर शोथ और आधातके चिह्न 
प्रतीत नही होते | संधियोंमें अधिक द्रव्यसंग्रह कचित ही होता है। सन्धि स्थानों 
का द्रव गाढ़ा होता है । लसीकाणु अनेक केन्द्रस्थान युक्तच्न जाते हैं; तथापि 
कभी पृयोत्पत्ति नहीं होती। तीलूण लक्षणका शमन होनेपर सन्धिस्थान समान्यत 
खाभाविक भासते हैं | 


शारीरिक उत्ताप १०१ ' से१०४ 'तक शीघ्र बढ़ जाता है। कभी इससे भी 
अधिक (१०६ ' तक )उत्ताप अनियमित होता है। पतन नियमिति रूपसे होता 
है। डाक्टरी चिकित्सा सोडा सेलिसिलेटसे की जाती है। उसका प्रवेश होनेके 
हंतुस सामान्यतः प्रारम्भमें शारीरिक उत्ताप अत्यधिक बढ़ जाता हैं | यह चिकि- 
त्सा ५ दिन तक करनेके पश्चात्‌ उत्तापाधिक्यहोनेकरा हेतु हृदावरणप्रदाह, हृद्‌ 
यान्तर >हष्मिक कलाप्रदह अथवा रोगविनिणंयक्री भूल मानना चाचिये | 


दृदयपरीक्षा करनेपर आकुंचन “वनि वारम्बार शिखरपर भासती है | चिकि- 
त्सा करनेपर हृह्यपेशीका ध्वनिविकार तिगेहित हो जाता है, किन्तु हृदयान्तर 
श्लेग्मिक कलाकी विक्रति उत्तरझालमें चढ़कर स्थायी बन जाती है। नाडीगत 
आक्रमण कालमें १०० से १२० सृदु और किंचित्‌ अनियमित होती है । उत्तापके 
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हासके साथ यह भी कम होती ट् | मेलिसिलेट चिक्रित्सा कग्नयर नाठी गति 
४०-५० तक कम होजाती हूं किन्तु उस महत्व नहीं देना चाहिये। पेसाव 
ज्वरावरधाक समान पाला-ला न शाड् आर गाहा हालाता | कछ काल लफ़ 
पड़ा (हनेपर तलम क्षार जमता हैं। कभी उसमे श्श्न प्रथिन (3) ) 
उपस्थित होता हैं । रक्तपरीक्षा करनेपर अनेक केन्द्रस्थानवक्त लसी काग मिलने # 
आर पाण्डुता शीघ्र बढ़ती हैं | 
यदि उपद्रव न हो, तो विना चिकित्सा १० दिनके भीनर नीच्र लक्षण सः 
दूर होते है | मलिसिलेटकी चिकित्सामें 2-५ टिन लगने 
अतीत्र उत्ताप प्रकार--आशग़ुकारीके समान ही लक्षण भासते है. करिन्त 
तीत्रता कम रहती है | म्थितिकाल लम्बा होता है | हारिक क्षति सामान्य 
होती हैं | 
पुनराक्रमण--१५ प्रतिशतपर पुनः आक्रमण होता है | 
उपद्रब-- १ हठय विक्षति; २. अत्यधिक ज्वग; ३ फूफफ़्स वियार; ७ 
वातनाड़ी विकार; ५. त्वचा विकार; ६. संधिक प्रन्थियाँ, ये मुख्य हैं | 
हृदयक्षति ((४:02८,25075)--हृदयके अवयवेमिं संधिप्रदाह (/१(- 
४४४७ ) के समान परिवत्तेन होता है 
थ्र॒ हदान्तरत्वकप्रदाह--विशपत: ट्वदान्तरत्व क प्रदाह ५० प्रतिशत फो 
होजाता है । इस आक्रमणमें वालक फचिन्‌ दी बचता हैं । सामान्यत 
कपाटकी विकृति होती है। १-बाम कपाट मात्र; २-बाम ऊपाद और 
धमनी कपाटिका; ३-धमनी कपाटिका मात्र । वाम कपाट आकमित होने 
पर वह धीरे-धीरे छोटा होता जाता है। इससे रक्तगमनमें प्रतिदन्ध होता 
है। फिर इसी हेतुमे पहले आक्रमणकी तीक्न्णावम्धाफे अन्न तझू बह 
सहन नहीं कर सकता | 
सम्प्राप्तिदशेक परिवत्तेन सामान्य हृदयान्तर त्वकूप्रदाह हैं। कभी इस 
रोगके भीतर पिटिकामय संक्रामक प्रकार भी उपस्वित शो जाता है । 
प्रथम आक्रमणर्म हृदान्तर त्वग्यटाहके लक्षण मन्दर शोते हैं ऊिन्तु सम्प्रा- 
प्रि दर्शकरूगन्तर संधिक ज्वरका आऋमण शमन होनेपर भी रह जाते *ै। 
इस तीक्ष्य आक्रमणम स्त्यु-संख्या कम होती हैं । 
था. इृदयावरशुप्रदाह--यह खास वच्चोको होजाता है | यह विशेष लक्तर 
हद | आतुरालयके भीतर यह अति साधारण 4३। झत्यु पल आनमण 
में ४० प्रतिशत और द्वितीय आक्रमण १० प्रतिशत होती हू । 
आक्रमण-कालमें किसी भी समय यह उपस्थित हो जाता हैँ | साथमे 
हुृदान्तरत्वग्प्रदाह कभी होता हे कभां नहीं | २० प्रतिशत रोगियों में 
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द्रवसंग्रह प्रतीत होता है; किन्तु पूयमय नहीं। सन्धिप्रदाह सामान्यतत 
गम्भीर होता है । 
इ.. हृदयपेशी प्रदांह--छृदयका प्रसारण होनेपर यह सम्भवित हे | इसका 
पृथक लक्षण नहीं होता | 
२. उत्तापाधिक्य--क्चित्‌ उत्ताप बहुत बढ़ जाता है। १२ वर्षसे कम आयु 
बालोमें नहीं। सामान्यतः प्रथमाक्रमणके द्वितीय सप्ताहमें यह उपस्थित होता 
है | कभी १०८' तक वढ़ जाता है। सामान्यतः प्रलाप और हृदयावरणाप्रदाह 
उपस्थित होते हैं । नाड़ी मंद, वेहोशी और मृत्यु भी हो जाती है | 
३. फुफ्फुल बिकार--यह क्चित्‌ होता है। हृदयावरणप्रदाह होनेपर 
फफ्फसावरण प्रदाह भी कभी हो जाता है।यह सामान्यतः शुण्क; किन्तु द्रव 
निःसरण होता है । सच्चा न्युमोनिया नहीं होता, फिर भी नेमित्तिक आकुचन और 
रक्त संग्रह होता है 
४, चातनाड़ी उपद्रव-न॒त्यवात ( 0॥॥०४॥ )--छुछ अंशर्मे कभी होजाता 
है । यह संधिक ज्वरके.साथ विशेषतः धालकोंको होता है। उत्तापवृद्धि हुई हो, 
तो प्रलाप और हृठयावरण प्रदाह भी हो जाता है । ऐसे लक्षण वालोंमें सूृत्यु 
परिमाण अत्यधिक होता है| 
५. त्वचा विक्रृति--तीक्ष्ण आक्रमणमें त्वचा गीली होती है | सेलिसिलेट 
उपयोगके पहले अम्ल प्रस्वेद्स देह भीग जाती है। यह रोग निद्शेक लक्षण 
है । वालकोंमें रक्तत्वचा ( 77£7९70६ ), 'बच्चोमें कभी-कभी-च्रिदोष रक्तपित्त 
( ?णा०प०४३ )) रक्तत्वचार्मंस अनेक वार मद रफक्त-प्रन्थियाँ ( 35ए0॥९॥१2 
20008077 ) हो जाना, ये प्रतीत होते हें | 
६. सन्धिक अन्थियाँ--ये गम्भीर आक्रमणमे उपस्थित होती -हैं | ये 
स्नायु रज्जु और अम्थिके आवरणपर त्वचाके नीचे होती हैं | संपफेण सहृश 
कपूरपट ( (0)]ट८709 ), स्‍नायु ( ८700785 ); पशी आवरण (848८47) 
विशेषतः कोहनी और मणिवन्धके चारों ओरका, अंसफलक और कशेरुकाएँ 
इन सचपर आक्रमण होजाता है | 
रोग विनिर्णय--सामान्यत- सरल हे | यदि हृदावरणप्रदाह था हृदान्तर 
त्वग्प्रदाह न होनेपर तथा शारीरिक उत्ताप सेलिसिलेटकी चिकित्सा फलढायी 
होनेपर ५ दिनके भीतर शमन होता हे | कभी आशुकारी संधिग्रदाह 
(08९००४८६४४४88 ) से भेद करनेकी आवश्यकता रहती है | बह सन्धिप्रदाह 
छोटी सन्धियोंमें होता है तथ। चिरकारी प्रकारमे .रूपान्तरित होता है । 
पृयज्वर, विपज ज्वुर आदिम गौण सन्थधिप्रदाह होता है । किन्तु वह गल- 
नात्मकू'( 5००४० ) होता है । इसी तरह सुजाकमें होता है | कभी शोखित 


उतर प्रकग्ण ३८५ 


आग 
कक हक चानगयुकनी जक अ०- वास पर. स्‍रमारीन वी. नमन उमकी अग. सके अर कम वध पान मे बार» उमा... अमाक जज न 


असर आथ...32 कम अमाक आम... ऋकक, हु अ.. बा सकी ही. 


ज्वर आर पांचिशम भा हांता हैँ। किनन मुस्य रागके लक्षग्य उप8्यित हमसे 
सहज ग्रभेद हो जाता है । 

वात्रक्तम् भा सॉध्रिप्रदाइक लत्नण मिलते हैं | किन्तु रागीझो आय प्रशटप, 
छोटी सन्वियापर आक्रमण, विशेषत, परकी अगुुली जोर अंशुए्ट प्रभावित 
हाना, आद लक्षयसि प्रथक हो जाता 5 | 


अम्थिमज्ञाप्रगह, सुपुम्नाकरागठस सज्ञाप्रगह, वाल गक्तपित्त, वशागन फिरद 
आर स्टलक रोगों भी इस सन्धिक ज्वग्के लक्षण मिलने 8; किसने इसफे 
प्रभेढक लक्षण निम्नानुसार हैं 

९. ताब्ण अस्थिमज्ञाप्रगादह ( :४८प८ (08007 थाध5$ )--इस रागम रच- 
नात्मक लक्षण अति गम्भीर होते हैं; और सिये्मि दे नहीं टोता। 

२. तान्ण सुपुम्नाकागड मज्ञाप्रदह ( /८पाॉट 20॥079 ०६ )-टसम 

-  अत्त्यीचक चतना (ए70९:7४८७॥८52 ) लक्षग्ग भा शाना | 

३. बाल रक्तपित्त ( पाशिध० $8८एए७ )-यह विकार केबल दा बपक 
वालकाको होता हैं | 

४- वंशागत फिरग ((तराहुआईंगा 95 चाय वषका आयचालया 
तरुणास्थिपटाह ( 99॥0८ [[ृ]/१ ७0६ ) होता है किस्दु स्वियांस 
विकृति नहीं। हाती | युवाचस्थामें अंगुली, बाह्य कश भादि उपराह्वोज! 
धप्मिक कलाका प्रदाह (9 वााए८0 ८३ 55 005407 ) ता £, किरस 
उसमे चंदना नहीं होती । 

५. स्टिलका रोग ( $8]]'8 (8८३४८ )--पह क्चिम होता (| यह चिस्म्गरा 
रोग है। इसमें कितनी ऊ संधियोमें प्रदाश होता है किन्तु सायपें हांहा 
और लसीका प्रन्थियोको बृद्धि होजाती हैँ; तथा हृदय प्रभावित ना रोता | 
म्रत्य--तीद्ष्णाक्रमणम मत्यसंख्या अतिकम म-३ प्रतिशक अधि नर 

हभी हदसविकारसे होती हैं। उत्तापाधिस्वस भा गर्यु छोता 8 कन्‍्तु 
अति क़्चिन्‌ | 

चिक्रित्सोपयोगी सचना । 
उस आमवातिक ज्वरजें लू्घन, प्नेट्न, स्येदत, डिरिथिन. बम्दि ददाय बए 


कर जाम. 


दीपन और चरपरी औपधियों लाभदायक हैं। इस रोगपर बालुझा. चूनोफ 
मिद्री या सैधानमककी पोटली वनाऊर उससे सन्धि-स्थादापर रुक्ष सके पर 
एवं स्मेहरहित उपनाह स्वेद ( वातनाशक आपधियोके कदाथस रबंद ) दुअ 
अथवा फंचल जलबाप्पन हा रघंदन फर | 


पौमहे लिये पंचकीतरी 5४ थी १०१४ शुने भाइम मिरा सिद्ध हराएण दुए 


आ 





हा मा गयी 4. 


आम... अमडगह. लिन ऋर, 





जंसाारंसस मी 


वा गरम कर ठएडा किया हुआ जल देवे' । शुप्फ भोजन, मूलीका यूष, पं: 
कोल का यूष या सोंठका चूरों मिलाकर कॉजी पिलावें । 
शोप, मूच्छो, श्रम, मद, कर्डु, क्षय, कुछ; रक्तपित्त, सुजाक, फिर 
पाण्डु, अति कृश, परिश्रमसे थका हुआ, क्षतक्षीण, मन्द ज्वर रोगी, इन व्या| 
वालोंको कॉजी नहीं देनी चाहिये | ह 
रोगीको पूर्ण विश्रान्ति दें और नरम बिछौनेपर लिटाबें। | 
इस रोगमें हृद्यपीष्टिक, वातघ्न, वद्धकोषप्टनाशक और मूत्रल गुणयु 
औषपध अधिक हितावह है। कारण, इस रोगमें बहुधा हृद्यविक्ृति और रक्त 
विषप्रकोप होजाते हैं । 
एरण्डतैलकी वस्ति देकर कोप्ठशुद्धि करता हितावह है। पहननेको गर 
बखस्र देव | नव्य चिकित्साशास्र के मतानुसार शारीरिक उत्ताप अधिक है 
तब तक भोजनमें केवल दूध देना हितकारक है| 
मृत्रकी अम्लता दूरकर क्षारीय बनानेका प्रयत्न करें । एलोपेथीमें इस् 
हेतुस सलिसिलेट चिकित्सा हितकर मानी है | इसे जितनी अधिक मात्रामें 
सके उतना ही अच्छा है; किन्तु विपलक्षण ( कानोंमें घूं धूं, शिरमें चकः 
श्वास लम्बे, प्रलाप और बमन आदि ) उपस्थित होनेपर इस बन्द कर एस्प्रि 
कां उपयोग करें । 
आयुर्वेदिक दृष्टिसे यवक्षार, केलेकाक्षार, सोरा या शिलाजीतको गोखः 
ओर ठण पत्चमूल कपायके साथ देना लाभदायक हैँ।इससे रक्तगत वि 
दूर होता है और मृत्रक्ञारीय होता है। | 
इस रोगमें बाह्य उपचाराथ विग्टरप्रीन तेल या. वातशूलान्तक बामकी मालिः 
शीघ्र लाभ पहुँचाती है | आयुर्वेदीय औपधमें बृहद्‌ सैघवाद्य तैल, लघु प्रसारश| 
तैल अथपा दशमू-लाद्य तैलकी वस्तिका उपयोग होता है | 
खसथना--इस रोगमें १ मास तक आराम कराना चाहिये। यदि हृदयक 
विक्ृति अधिक हुई हो, तो ३े मास तक परिश्रम नहीं कराना चाहिये | 
संधिक ज्वर चिकित्सा । 
बृहत्मेधवात्र तेल--सेंघानमक, हरड़, राम्ता, सोगा, अनवायन, सज्ञी 
खार, कालीमिच, कूट, साठ कालानमक, विड़नमक, वच, अजसोद, प्रसारण 
पु.करमूल, मुलहृठी, पीवल, इन १७ जीपधियोका २-२ तोले लेकर कस्क करें 
फिर कल्क, एरंड तेल ६४ तोले, सोया ६४ तोले, कॉजी १९८ तोले तथा द्ह 
का तोड़ १९८ तोले मिला, मद अग्निस पचन कर तेल सिद्ध करं। यह तेल 
आमवातको दूर करनेमें अति हितकर है | इस तैलका” पान, अभ्यंग और घसरित 


डे. बी कढे >>... अमक के 
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क्रम उपयोग झपनेये आमरात शीघ्र शमन ता £ अग्नि 
होती हैं | वंच्ण॒म्थान, कमर, घुटन और जंयाझे सन्धि स्थानेमि आातयन, £ 
छल, पसलियोका घल, कफृद्धि, वायायाम. अर्दित, आनाह, अप्ररदि और 
अन्य वात सम्बन्धी सब्र रोगोंका यह नष्ट करता हद | 

तीत्र रोगर्मे आम पाचनार्थ-- 
१. एरंड तैल सोंठके कावके साथ देवे | 
शठयादि क्राथ--कचृर, सोठ, हरद, बच, देवदार, अनीस और मिरो 
का फाथ पिलानसे आमका शीघ्र पचन होता 8 | यह बान भर फाझपो 
अधिऊतापर भी हितावह हैं 
३- कचूर आर सोठका कल्क पुननंवाके फाबफे साथ ७छ दिन पिलाई | थढ़ 

अधिक शोथ बालेके लिये हितावह ह | 
४. वश्वानर चूण या अज्मादादि चूण देते रहनेस शनन्‍शन आम ण्यन करर 

रोग निवृत्त हो जाता 

मूत्रशुद्धिके लियि--अन्य औपधियेकि सेवनके साथ ४-४ रक्ती शिनाज्ीत 
देते रहनेसे मृत्रद्वारा विप निकलता जाता हैं | 

को7शु द्धिके लिये--बूहत्मंववादि तैलफी यम्ति द। >दया साराच परून- 
नारायण चूण, पंचसमचूरणो, ज्य रफेसरी वटी. त्रिग्दष्ठऊ मोदय, :नर्मेंस उम्नु- 
कूल ओपध देखें | इनमेंस बूहल्मंघवाय तेन और तियद्ररक मोदझर। संधि 
व्यवहार होता है | 

आमवातारि वदिका--शुद्ध पारद, शुद्रगन्वक, लोह भस्म, अश्रक भम्म, 
तुत्य भस्म. सोहागाका फूला और संवरानमक. इन ७ औपधियोरों १-९ सोचारो। 
झुद्धयूगल १४ तोले, निशोथका चूण ३॥ ताले और चित्रस्मूलझी हानरा 
चूण ३॥ तोले ल। सबको यथा विधि मिला. गोब्ृतऊके साथ सरल झूर ४-४ री 
की गोलियों बनाव॑ | इनमेंसे १-१ गोली २॥ वोले पत्रिफनाओे पावर साथ 
प्रात.काल सेवन कराते रह | * 

इस वीके सेबनस अःमक्रा पचन होता 7५ सौर मलभे विरझर चामयाय 
शीघ्र दू८ होता है । इसके अनिरिक्त शुरम, एच ददर रोग, प्रात रोग प्नो ८ 
दर, अछ्ठीला, कामता, णणशड, अस्चि, हत्तीमझ, माग्लपिछ, शए, जीए; 
अब्रुंढ, प्रधि रोग, शिर-ञल- वात रोग, ग्रश्ननी, गलगगड़, गश्टमाला, हि. 
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जानने नमी. सके. नया क््न्का हलक ५... अबक प्र 


कुछ, भगंदर, विद्रधि, अन्त्रचृद्धि, अशे और अन्य गुदाके रोगोंको भी यह वटी 
दर करती है। 

सच्ना--इस वर्टीमें तुत्थभस्म होनेसे इसके सेवन कालमें दूध और मूंगको 
त्यागढेना चाहिये। रोगी को मूलीके यूप, पभ्वकोल यूष या कांजीपर रखना चाहिये। 

तीत्र रोगम ज्वर शमनाथे-- 

(१) मृत्युजय रस ( वलपन्नके खग्स और शहदके साथ ) समीरपमन्नग 
(नागरवेलके पानक रसके साथ ), मह्ल भस्म तीसरी विधि ( नागरबेलके पानके 
रसके साथ ), इनमेंसे अनुकूल औपध देवें | इनमें मृत्युझय रस सौम्य है; समी 
रपन्नग उम्र है; और मलल भस्म सामान्य किन्तु प्रस्वेद लानेमें हितावह है । यदि 

इृदयमें शिथिलता हो, तो समीरपन्नग ही देना चाहिये। वृक्ष विकृति हो तो 
मल्लप्रधान औषध न दित्र । 

(२ ) दशमूलादि छाथ--दशमृल, गिलोय; एरण्डकी जड़, रास्ना, सोठ 
और देवदारु, इनका क्वाथ कर, एरण्ड तैल मिलाकर पिलानेसे तीत्र प्रकोप सह 
अति बढ़ा हुआ आमबात नष्ट होता है । 

(३ ) एरण्ड तेलको दशमूल काथ या सांठके काथक साथ पिलानस उद्र, 
बस्ति और कटिमें गभूल तथा मलावरोध सह आमवात थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाता है। 

(४) महारास्नादि काथ या लघुरास्नादि काथको एरण्ड तेलके साथ देवे | 

(५) सॉठके चूणमें थोड़ा संवानमक मिला, कॉजी, मद्रा, या जलके साथ 
दिनमें २ समय देते रहनसे आमवात और कफवात नष्ट होजाते हैं 

(६ ) पश्चकोलका चूण निवाये जलके साथ देनेसे अभ्रिमांच, शूल, 
गुल्म, आमदोप, कफ और अरुचिका नांश होता है । 

(७) सोंफ, वायबिडंग, सेधानमक और कालीमिचे, इनको समभाग 
मिला, चूण कर, निवाये जलके साथ दिलमें २-४ बार सेबनन करानेसे अप्ति 
पहीम होकर आमपातत दूर होते हैं । 

(८ ) असगन्ध और सोफका चूण ६-६ माशे दिनमें ? समय निवाये 
जलके साथ देनेस' आमवात दर होणा 

(९ ) भमिलावा, तिल और हरड़का चूण गुड़ मिलाकर सेवन करानेस 
आमवात और कटिगल दर होते है । 

(१०) त्रिफला और सॉठका चुण कोजी, भद्ठा, दृख, जल था मांसरसके 
साथ दिलमे ६ समय देत रहलेस आमवात, शाथ और सम्धिस्थानोंकी पीड़ा 
दूर होती है । 

(११) रसोनादि कपाय--लहसुन, सोठ और निर्गुण्डीका क्वाथकर 
पिलानस तोंत्र बदना सह आमजन दर होना हैं | 


चित 


उचर प्रकरण - ९३२ 
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(१२) तीदुण प्रकोपपर लेप--सोया, बच, सॉठ, गोंखरू, बरनाकी छाल, 
पुननेवा मूल, देवदारु, कचूर, गोरखमुण्डी, प्रसारणी, अरनी छाल, ग्रनफन. 
इत सवको सिरकंस बनाई हुईं कॉजीके साथ पीस, निवाया कर लेप करे। 
फिर ऊपर रुईं लपेट देनेमे तीत्र वेदना शीघ्र शमन होती है । 

(१३) कलमाशोराको ८ गुने जलमें भिग्रो 5 | फिर उसमें कपड़ा शिगोफूर 
वेदनायुक्त सन्धिस्थानपर वाघनेसे बेढना दूर होती हैं | 

(१४) कालाजीरा, पीपल और सॉठको अद्रखके रसमे पीस. निवाधा ऋछर 
दर्द वाले भागपर लेप करनेसे भयद्गर पीड़ा दूर होती है । 

(१५) धवूराके पत्तेफ़ी ८ गुने जलमें उबाल | फिर कपड़ा निचाह कर 
सन्धिस्थानपर रकक्‍खें। उप्णुता कम होनपर उसे हटाकर दूसग कपड़ा रफ़सथ | 
इस तरह आध घण्टे संक करें | फिर रुड या उन बोध देनेस बेदना शमन 
होजाती है | 

(१६) मालिशके लिये--बातशूलान्तक सलहम ( वास ) था विग्टरग्रीन 
तेलकी मालिश करें | इससे विकार जल जाता है और तीत्र बेंदना थोडे ही 
सम्यमें शान्त होजाती है | सुबह-शाम पहले घालुकाफ़ों तपाकर सेझ करे। 
फिर १ घण्टे बाद बाम या तेलकी मालिश करना विशप लाभदायक हैं | 


१७) धनूरेके वीजकों कूट, ४ गुने तेलमें भून लें; फिर मालिश करसमे 
शोथ और तीढ्षण वेदना शमन होती है । 


(१८) तीत्र रोगपर--महा वातविश्व॑सन ( एरंड तेलक साथ 2). आमवात 
प्रमथिनोी वटोी ( निर्गुण्डो स्नरस या निशोथक क्वराथक साथ ) या स्वण भूपति 
रस (एरणड तैल, निशोथ या हरड्के क्वायके साथ ) देनसे रोगका शात्र 
दमन होता है | 

(१९) सिंहनांद भूगल--हरड़, चहेड़ा ओर जोचला *४-२४ ताल शुद्ध 
गन्धक ८ तोले, शुद्ध गूगल २४ वोले तथा एरण्ड तेल १६ तोले ले | पहले 
त्रिफलाकों कूटकर ४ गुने जलमे मिला-वत्ाभ कर । वा सा नल रहनेपर 
कद्ाहीमें छान लेणे | उसमें यूगल मिला मंदाशिण्र णऊ (गोपन' फर | पर्चान्‌ 
उसमें ८ तोले न्रिफला चूर्ण और गंधकर ८ तोले मिलावे। उसके साथ थादा 
थोड़ा एरण्ड तैल मिलाकर कृटत जाये । ?5 ताल तन पचन डोनपर +-+ रसी 
के! गोलियों चना लेव | इनमेंसे *स ४ गाली सोठक काय या निवाय॑ जल 
साथ दिनमें ढो बार भ्रातः सायं देते रहनेसे वात. पित्त और कफाधिफ रोग: 
खजरोग, पांडुरोग, दुजेय श्वास, पाँच प्रकारकी कास- कुए. बातरक्त गुन्‍्म 
शुल, उदग्रेग और असाभ्य आमबात का नाश होता हैं। ददाबग्या आः 
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सफेद बालभी दूर होंते हैं। इस औपघधके सेवन कालमे घी, पैल, मांसरस सह 
पुराने शालि और सोंठी चावलका भोजन पथ्य है। यह गूगल ऊप्निको प्रदीप्त 
कृरता ६ | 


यह गूगल विशेषत; आमवातकी जीणौवस्था और मंदावस्थामें व्यवह्नत 
होता है। आन्तरमें दाह, कोप्चद्धता और कंडु आदि उपद्रव होनेपर इस सिह- 
नाद गूगलका सेवन अत्त्यन्त लाभदायक है | 

(२०) रसोनपिड--छिल्करा साफ किया हुआ लददसन ४०० तोले, तिल 
१६ तोले; हींग, सोठ, मिचे, पीपल, जवाखार, सज्जीखार, पांचों प्रकारके नमक, 
सोंफ, हल्दी, कूठ, पीपलामूल, चित्रकमूल, अजमोद, अजवायन, धनिया, इन 
१९ औपधियोको ४-४ तोले लेबें | इन सत्रका चूरें कर लहसनके कल्कके साथ 
मिलालें; पश्चात्‌ उसमें कॉजी और त्रिल तैल ३२-३२ तोले मिला, एक अमृत- 
बानमें भर १६ दिन तक रहने दें | इसमें से ६ माशेसे १ तोला दिनमें २ समय 
शराब या निवाये जलके साथ देवें | इस रसोनपिण्डके सेबलसे आमवात, 
बातरक्त, सत्रौद़्बात, एकांगवात, अपस्मार, अग्निमांच, कास, श्वास, विपविकार, 
उन्माद, पक्ताघात और गूलरोग, ये सच शमन होते हैं। यह आमवातके लीन 
विपको नष्ट करनेके लिये अति हितकर है । 

(२१ ) तीच्ण ध्रकोप शमन होनेपर--४ तोले गेहूँके आटेको १ तोला घी 
लगा घीकुँवारके रसमें मिला, एक वाटी बनावें। फिर अच्छी रीतिसे सेककर 
घीमें डाल देँ। १०-१५ मिनट रखकर निकाल लें। इस बाटीका सेवन भोजनके 
साथ नित्य प्रति २ समय कराते रहनेस मलावरोध, रक्तमें रहाहुआ विष, ज्वर 
( १०१-१०२ डिग्री तक ) और आमवात थोड़े ही दिनोंमें दृग हो जात हैं | 

जी रोगपर औपधियॉ--( १ ) इहत्‌ योगराज गूगल (एरंड तैलके साथ), 
कासीस भस्म ( शहद-पीपलके साथ ), हियुल-रसायन, वृद्धदारुकादि चूरो, 
अजमोदादि चूण, मल्लसिंदूर ( पहले लिखे हुए शठयादि काथके साथ ), सुबर्णु- 
भूपति रस ( पंचकोल या दशमूलके काथके साथ ), वातहर गुटिका, समीरग- 
जकेसरी ( नागरवलके पानके रसके साथ ), मल्लभम्म क्षारप्रधान ( नागरवेल 
के पानके साथ ), लक्ष्मीविलास रस ( तागरचेलके पानके रस और शहदके साथ), 

हनादगृग़ल ( रास्नादि काथके साथ ), इनमेंसे अनुकूल औपध देते रहनेसे 
रक्तमें रहा हुआ विप और जीण आमबात शमन हो जाता है । 

समीरगजकेसरी उत्तम प्रयोग है; किन्तु उसके भीतर अफीम आती है; अतः 
मात्रा कम देनी चाहिये | एवं मलावसंध न हो, यह सम्दालना चाहिये | हृब्यके 
रक्षणमें यह हितावह है । न 


ज्वेर प्रकरण ३९७ 
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न (२ ) अलम्बुषादि चूण--गोरखसुएढी, गोखरू, गिलोय, बृद्धदार, पीपल, 
निशोथ, नागरमोथा, वरनाकी छाल, पुननेंवाकी जड़, हरड, बहेड़ा. आऑँवला 
और सोंठ, इन १३ ओषधियोंका वारीक चूणें कर, दहीके तोड़, कॉजी, मट्ठा. 
दूध या भांसरसक साथ सेवन करानेसे आमवात और सन्धिगत शोब दूर होते 
हैं| इनके अलावा प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, आनाह ( उदग्झे ऊपर और नीचे 
आम या मलसे अवरोध ) और अशे, इन रोगोंकों भी दूर करता है | एच अग्नि 
को प्रद्दीप्र, तेज और वलकी वृद्धि तथा संधिगत और मज्जागत वात्तरोगका 
नाश करता है। 

हृदयके रक्तणाथ--इस रोगमें बहुधा हृदययन्त्रमे विक्ृषत हो जाती है । 
अत: लक्ष्यपूबंक उसका संरक्षण करना चाहिये। अफीम हृदयसंरक्षक उत्तम 
औषध है पूरी मात्रामें मिला सकते हैं | रससिंदूर, अश्रक भस्म और लोहभस्म 
( शहद-पीपलके साथ ) दें, या लक्ष्मीविलास रस दिनमें ६ या ३ बार शहद- 
पीपलके साथ देते रहें, अथवा सूृतशेखर रस आधी रक्ती दूधके साथ घिस 
कर मिश्री मिले ४-० तोले ठंडे दूधमं मिलाकर पिलानेस हृठयको बल मिलता है 

एलोपेथिक चिकित्सा । 


ऐलापेथीमें इस रोगपर सोडिमय सेलीसिलेट ( 500 $शथो ०;१2(० ) 
मुख्य औषध है | इसंका उपयोग विशेषतः सोढावाईका्ेके साथ होता है | निम्न 


मिश्रण शीघ्र लाभ पहुँचाता है-- 


सोडा सेलीसिलेट 50व॥ $2॥८ए। २० प्रेन 
सोडावाईकाबे..._ 5007 ४9०४8४, ९० प्रेत 
शबेत संतरा 8ए7 शैपशाता र्‌ ० बूंद 
एक्वा क्‍लोरों फामे 389, (४07066:7॥ 2पे, १आस 


इल तरह मिश्रण बना लेबें | २-९ घण्टेपर ६ मात्रा देवें | फिर ४-४ घण्टे 
पर शारीरिक उत्ताप कम होने तक देते रहें। आगे दिनमें ३ बार ३ समाहद 
के पे कभी न हो तो एसिपरिन या सेलीमिन ( #शोता । का 
प्रयोग किया जाता है | यह उपचार विशेषत बालकोऊ लिये किया लाना है। 

शधानिक उपचार रुपसे अधिक पीड़ा गले सशाप्षार विशदरपीह क्सको 
मालिश और सोड़ावाईकरारवका सेक किया जाता है। गण्भोर पेहुल' होनेपर 
नपेनथ (र८००८४४४० ) था डोबसे पाउडर भी देते हैं। 

गलप्रन्थि पीड़ित हो जानेपर उसे निकाल देते हैं । 

दृदावरणप्रदाह, दृदान्तरत्वग्प्रदाह, चालकम्प, पाणडु झादि उण्द्रव उपस्थित 
होनेपर उपद्रत शामक चिकित्साक्ी जाती है । 


३९६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खशड 
( १६ ) क्रकच सन्रिपात ज्यर । 
(क्रकच सन्निपात-मन्याज्वर-गरदनतोड़ बुखार-आक्षेपक ज्वर। ) 
( एल९०+०शुआ्ा #०ए८:-(००:८०४०५[४४४ 3९7॥7808-570४60 ) 
(९४९:-(४४ 49£48709) ?096:४07ऋ 8254 3.॥877205) 
यह बड़ा भारी संक्रामक तथा भयकझ्वर रोग है। इस रोगमें घोर ज्वर, चेशुद्धि 
और बारम्यार अन्नोका आज्षेप होकर तुरन्त संकोच होनेस कतिपय, अन्थकारोने 
इसे आज्षिपक ज्वर संज्ञा दी है। नेत्रसुंग्न और भोहें टेढ़ी देखकर कई ,इसे 
भुमनेत्र सन्निपात भी कह देते हैं; परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र है। इस रोगमें 
मुख्य विक्षति २ मस्ति कावरण और सुपुम्नाके आवरणमें पूयोत्यादक प्रदाह, 
अत्यन्त मलक्षय तथा पीड़ा सहित मांसपेशियोंका संकोच तथा मस्तिःककी 
/लेम कलामें शोथ हो जाता है | इस रोगमें गरठन एकदम अकड़ जाती है और 
इसीस रोगीका मरण निश्चित होते देखा गया है | 
आयुर्वेदके प्राचीन प्रन्थोंमें इस रोगका स्पष्ट वर्णन मिलता है। महर्पियोंने 
इसे अधिक वात, हीन पित्त और मज्य कफके कारण होनेवाला क्रकच सन्नि- 
पात माना है; और यह वात साफ तौरस लिख दी है क्रि--“इस रोगका यह 
विशेष लक्षण है कि रोगीकी मृत्यु गरबनके जकड़ जानेसे होती है ।” देखिये 
सन्निपातोंके दर्शन में--- 
पप्रलापायससमोहाः कम्पसूच्छारनिश्नमा: ! 
मन्यास्तम्मेन खुत्यु' स्थाक्तत्राप्येतदिशेपतः 
भिपर्सि: सन्निपातोइय ककचः संप्रकी तितः ।।” 
अथोन्‌ जिस रोगमें प्रलाप, श्रम, वेहोशी, कम्प, मृच्छी, व्याकुलता और 
श्रम हों तथा जिसमें गरदनफे जकड़ जानेस ही मृत्य होती हो, इस विशेषता 
बाल रोगको वैद्योने क्राच नामक सन्निपात चताया हैं | यह क्रकच सक्निपात या 
गरदनतोड़ घुखार भी कचित्‌ जनपद विध्य॑सक्रारी संकामक रोग वन जाता हूँ । 
से देशके देश उजाड़ हो जाते हैं | 
निदान--ध्रुवाँ, धूलि आदि उपद्रव जिस स्थानमें हो, ऐसे स्थानमें अनेक 
मनुप्यकि एक साथ रहनेके हेतुसे विशेषतः निर्थन मनुष्यों ( कचित्‌ धनिकों ) 
> समस्त मस्तुलुत्नक ऊपर और सुपुम्नाके उपर २ ब्रत्ति लगी है। उनमें 
अन्तथ्त्ति मस््तिक्रक अवयवब आर सुपुम्नाकोी चिपका हुई हैं। उसके ऊपर मध्यमा 
वृति हैं. इन दानकि बाच लसीका-द्रव([ 87092728८४ 90076 0०7० ) भरा 
जिसके साथ तह्यवारि ( 0७८०७7०० आआग्र एाप्ात ) भी अवस्थित हैं। इन 
आंवरण और द्रत्रमें विक्षति होकर अधिक फैलती हैं। 


अमन बनी, विन माया #भमकाकननत. ही. यम अरा-पितजमापनरकमी. 
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को कीटाणुजन्य यह रोग हो जाता है। निर्बेल और दृषित घातु वाले. छोटे 
बालक और युवा पुरुषोंको यह अधिक होता है | 

संप्राप्ति--इस रोगके कीटाणु नाक और ऋण्ठ सार्गसे प्रवेश कर सृपृस्ना 
और मस्तिष्कके भीतर आवरणोमें पहुँचकर वहाँ अपना अड्द्य जमाते हैं| उन 
स्थानोंपर प्रदाह् उत्पन्न करते हैं। इससे मस्तिप्फ' आवरण सोटा हो जता हैं 
तथा प्रथ और गाढ़ी लसीका भर जानेसे मस्तिम्क विवर बड़े हो जाते / | फिर 
सुपुम्ना और मस्तिष्क कोपाटुओंपर दवाच पड़नेसे चेष्टावह तन्तुओमें उत्तेवन 
आकर आज्षेप आदि रूप प्रकट होते हैं। 

पूर्वरूप--पहले अग्निमांध, वद्धकाष्ठ और वचनी रहकर भयंझर शिरदर्द, 
गरदनमें अति पीड़ा, फिर पीठम पीड़ा, चक्कर, घराहट, कानके नीच शोथ और 
कमरमें पीड़ा आदि चिह् कुछ समय ( कभी-कर्मी एक या दो दिन ) रखने हैं | 
फिर अकस्मात्‌ शीत सहित ज्वर आकर इस गेगकी उत्पन्ति हो ज्ञानी € | 

लक्ष ए--तीत्र शिरद॒दू, चमन, क्वचित्त शीत और कम्प होना. कग्ठ ज्ञक- 
ड्ना, फिर शिर पीछेकी ओर खिच जाना, ज्वर नित्य बढते जाना. हाथ्रपर 
आदि किसी-न-किसी शाखाका संकोच हो जाना, सब अड्ञोंका सकाच शेनस 
देहका वाह्मायाम या अन्तरायामके सहृश आगे या पीछे की आग झुइ जाना. 
दृष्टि टेढी हो जाना; तन्द्रा, प्रलाप, मोह, थोडे-थाड़े समय पर आत्षप ( झटके ) 
आते रहना, जैसे चोट लगने पर रक्त जम जाता है. उस तरह सारे शरीर्म रक्त 
जम जाना, ३-४ दिनमें क्रमशः सब्र इन्ट्रियोकी शक्ति नष्ट हो जाना. जार 
रोगकी दारुण अवस्थामें उसी ठिन इन्द्रियां-नाश हो जाना, ये सव लक्षण इस 
रोगमें प्रतीत होते हैं । 

साध्यासाप्यता--यह रोग छोटे बालक और बृद्धीके लिए भांव यातत 
है | ८०-९० प्रतिशत महामारी कालमें मृत्यु होती है। दारूण गेगरोनिप र्‌ 
कभी १ दिन में कभी ३ ठिनमें और कभी-कर्मी ४ से ७ दिन तक ठु से भाग- 
कर मृत्यु होजाती है। वैद्य, परिचारक, अच्छी औपध और आज्ञा पालन 
करने वाला रोगी, इन सब का सालुकूलता होनेपर कोई भाग्यशाली ही 
बचजाता है | 


विजन अमर. परमार 


निदान आदि । 
व्याख्या--यह आशुकारी संक्रामक रोग है। विश्व सपने और जरू- 
पद व्यापी रूपसे उपस्थित होता है। इस रोगऊी सन्प्राप्ति मेनिहोडोस्स (भला 
॥78००0८८७$ ) कीटाजु जनित होती है । इस रोगमें सम्प्रापरिक्रो सम्तिप्या- 
वर्ण और सुपुम्नाका पुयात्मक प्रदाह होता है । सामान्य संयोगोर्मे सवा 
आक्रमण अधिकसे अधिक ५ बे तऊकछी आयु वालों वालकॉपर छा दँ | 
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युवक और परिपाक आयु वालों पर आक्रमण बहुत कम होता हैं। यह विशे- 
पतः जनवरीसे जून तक ( शीतकाल और वसन्‍्त ऋतुमें ) उपस्थित होता है । 
लब॒ शीत और कफकी प्रवलता और दद्ताके हेतुसे अवरोध होता है. तब इस 
रागका बल बढ़ता हैं | 

इसगोंगके कीटाणओंका आक्रमण पहले नासागुहाके पश्चिम भागपर होता 
ह। इसकी दूसरी अवस्था मेनिश्नोकोकस जनित सन्निपात ( ऐ(८४४४०- 
००८८०] $०ए ८4७० ) हे। इसके पश्चात मस्तिप्कावरणमें निवास स्थान 
रूप ठतीयावस्था है । 

कीटाणु--इस रोगके कीटाणुओंका शोध डा० बीच सेल्वीनन १८८७ ई० 
में किया हैं ! ये कीटाणु देहमे बाहर तुरन्त मर जाते हैं. | इस गेगके कीटग- 
ओको गोनाकीकस, माइक्रोकस, केट लिस (ग्ल्कोज और मास्टोजम रहे हुए 
मेतीड्वोकोकमकी जाति) तथा डिफ्राकोकस म्युकीससभे भिन्न करना चाहिये। 

ये कीटाणु विशेषतः युग्ममावस रहते हैं। यह ऋह्यवारि ( ८४८०६०४- 
9४72]80०० ) और पूयमें रहते हैं; किन्तु सब यन्त्र और कोपाणुओंके भीतर 
नहीं | इनकी आकृति गोल या चिपटी होती है । ये कीटाशु प्रामके रंगोंसे 
रख्जित नहीं होते | गोनोकीकस सहश भासते हैं | 

इन कीटाणुआमें ४ प्रकार है और सभीसे समान लक्षण उपस्थित होते 
हैं | इनको मे विभागामें विभाजित किया है। किन्तु पेनिसिलीन और सरफो- 
नेमाइडका उपयोग इन सिचपर होता हे। अतः इन प्रकार या विभागोंद्नी अब 
अवश्यकता नहीं रही | ये कीटाणु संक्रमण होनेके पश्चात्‌ चौथे दिन रक्तमें 
उपस्थित होते हैं । 

सम्प्राप्ि--विशेषत. मस्तिम्कगत अन्तर और मध्यमाबृत्ति ( 8202८]- 
700 ) में विकार होनेपर विशेषतः मस्तिष्क पीठके पास पृयात्मक प्रदाह 
होता है | अति तीह्ष्ण प्रकोपमें धान्निपातिक स्थितिमें उत्पन्न होनेवाला रक्तसंग्रह 
मात्र उपस्थित होता है । | 

मम्तिप्क अन्तगा और मध्यमाव्रत्ति पीड़ित होनपर पृयात्मक द्रव उनके 
नीचके स्थानमें, विशेषतः पीठमें संग्रहीत होता है | मस्तिग्क वल्क (१०:८५) 
प्रायः रसपूर्ण होता है | इससे दवाव बढ़जाता है। मस्तिप्क द्रव्य मदु और 
गुलानी बन जाना दै। रक्तत्नाव होता है | प्राणगुद्या (87287 4 /9 एथ्यॉट्र ०0०) 
पूयमय रससे म्फ्रीत होती है | प्रणालियां, प्रवाहमार्ग ( (७४४7० ) और 
मम्तिम्कप्रदाह ( 77060॥2॥88 ) के रुग्णकेन्द्र, सतमें अणुवीक्षण यन्त्रसे 
देखनेपर अन्तर्मरण प्रतीत होता हैं । क 


क्री 
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सुपुम्ना काण्ड सवेदा पीड़ित होता है | इनमें भी विश्शपत: पिछली सतह, 
पीठ और कटिपाशश्विक प्रदेहमें व्यथा अधिक पहुँचती है । एय सर्रत्न चारो ओर 
तथा कभी वातनाद़ी मूलमें भी भर जाता है । 

जीणावस्थाके रोगियों आवरण मोटा वनजाता है जौर उसमें हए रसस्रायमें 
से कितनाक विद्यमान रहता है | कई शीपश्या नाड़ी ( (घद्वातक ॥८:ए८६ ) 
सामान्यतः पीड़ित होजाती रे | प्राणगुहा वहुधा स्वच्छ और गादू बह्मवारि 
(द्रव) से स्फीत हो जाती है। फिर चतुर्थ (आर) गुहाका मुख (१४५0८४०।९'४ 
£0747०॥) बन्द हो जाता है। अनेक वार मेनिड्“ोंकोफकस जनित मम्तिप्क 
प्रदह भी विकीणेरूपसे हो जाता है | इनके अतिरिक्त अन्य अवयवोमें भी 
सामान्यतः कुछ परिवर्तत हो जाता है | प्रीह्ा कभी-कभी बढ जानी है। 

चयकाल--₹१ से ४ या ५ दिन | 

लक्षण--सामान्य प्रकार होनेपर अकस्मान्‌ आक्रमण २४ घण्टेस ही होता 
है| विकार बढ़नेपर स्थिति खराब होती हैं। स्थानिक आवरण प्रदाहके हशैसुसे 
त्रिदोप प्रकोपके लक्षण प्रकाशित होते हैं | 

गम्भीर प्रकार होनेपर अकस्मात्‌ बलपूवक आक्रमण उन्माद, वेगकी अति 
तुरन्त वृद्धि होना, कुछ घण्टोंमें वेहोशी आजाना आदि ल छा होते हैं | 

चिरकारी प्रकार होनेपर साज्निपातिक मंद लक्षण भागते हैं | 

सामान्यप्रक्ार--शिरददे, वान्ति, उत्तापवृद्धि, शीतकम्प और बालकोंमें 
आत्षेप सह अकस्मात्‌ आक्रमण होता हे। कभी-कभी आक्रमणके पश्चान 
अचिरस्थायी वृद्धि होजाती है । ऋएण्ठ जकड़ता है। मम्तिप्कका प्रत्याकपंण 
और साव्वीद्डिक उम्रता वृद्धि होती है। मुखमण्डल म्लान, नीलाभ और वबेदना 
व्यज्ञक भासता है | क्षुधामान्य और कोए्5द्धता उपस्थित होते है । 

नाड़ीसंस्थानकी सार्वान्निक उप्रतायुक्त स्थिति होती है, तथा शीपण्यानाडीफे 
भीतर द्वावकी वृद्धि होती है। लक्षण सामान्यत १ से ५ दिन तक बढते जाते 

| एवं योग्य चिकित्साके अभावमें १ से ३ सप्ताह तक अत्यधिक बढ़ू हुए 

भासते हैं | प्रीहा स्पष्ट भासने लगती हे । 

चेष्टाचह नाड़ीविकृति लक्ष ए--मस्तिष्कका पीछेफी ओर अत्यधिक खिच 
जाना. शिशुओंमें बहिरायाम (शिर और पर पीछेफी ओर सिंच जाना- 
(09908990०॥०७), तनावके .ह्वेतुसे कनिद्वका चिह् प्रतीत नहीं होता । 
न्ुडजिस्कीके कण्ठचिह्ठ और पादचिह्द प्रतीत होते हैं; तथा जालुभेष 
उपस्थित नही होता | रु है 

रोगीको चित लिटाकर घुटनेसे पेरोंको उद्रपर मुड़वा, फिर परको उठानेड़ा 


जा आम 


बक आन 
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प्रयत्न करे, तो नहीं हो सकेगा | संकोचक पेशियोका आकुंचन होता है । इस 
चिहकों कनिड्नचिह् (77०:०४78*5 शह्ट7 ) कहते है । 

रोंगीको चित लिटाकर मस्तिप्कको हाथले पकड़ प्रीवासे आगेकी ओर 
सोड़नेपर टखने, घुटने और उरु भाग मुड़ने लगते हैं। इस चिह्कों ल्ुइजिस्की 
प्रीवा चिह् ( एत2॥78:४5 76८६ 887 ) कहते हैं। यह महत्वका चिह्न हे] 

रोगीकों चित लिठाकर द्वोनों पैरोंको सीधे रख्दवावें | फिर एक परको मोड़ने 
पर दूसरा पैर भी मुड़ने लगता है । इस चिह्॒कों ल्ुडजिम्कीका पाठचिह कहते हैं। 

गेंगीकों पलंगके किनारे बैठा पैसेको शिथिलता प्रवेक नींच लटकार्व । 
फिर जान्वम्बि (20/०॥9) के म्नायुरजुपर हथेलीसे वाड़न करनेसे सामान्यतः 
प्र बलप्रचंक आगे चला जाता है, उसे जान लेपकी प्रतिफलित क्रिया ऐॉ५70८ 
0४८ +0९5 ) कहते हैं। यह क्रिया प्रतीत नहीं होती । 

इनके अतिरिक्त मुखमण्डलकी पेशियोंकों पकड़ कर खीचनेपर कम्पसह 
आज्ञिप या तनादसह आज्षेष (077० 892७7 ) या पश्षचघ प्रतीत होता हैं। 
सामान्यत कम्पन होंता है | 

स्तन्त्र न्गड़ी मगडइल ( जाएगा 7986॥770८ 707 7८5 ) के पीड़ित होनेसे 
कनीनिका ( ??४|)॥5 ) सामान्यत, प्रसारित होती है; किम्तु गम्भीर आक्रमण 
होनेपर आकु'चित होजाती है | सामान्यतः विपमता और जड़ता उपस्थित होंती 
हैं। तारामएडलका कम्पन ( 47705 ) क्रभी-कर्मी होता है। २० श्रतिशत्त 
रोगियोंमें एक या दोनो नेत्रोकी च्युति ( $02४०िषय8 )) १० प्रतिशत 
चाश्षपी नाड्रीम्रदाह, प्रकाशका सहन न होना, अभि/यंद, ऊपरके पलकका छुछ 
पक्षब् ( 0095 ) तथा कभी-कभी नेत्रगोलकका चारों ओर फिरना आदि 
लक्षण उपम्थित होने हैं | 

मंज्ञावह नाड़ियोंकी विकृतिस वारंबार अति गम्भीर शिरद॒दे होना, विशेषतः 
पिछली ओर, सुपुम्णा और हाथ-पैरोमें ददे फैलना, संवेदना बृद्धिसह कमरमसें 
गम्भीर बेदना होना लथा व्यापक संवेदना बरृद्धि हीना आदि लकषण 
उपस्थित होते हैं | 

सानसिक लक्षण रूपसे वेचेनी, उन्‍्माठ, प्रलाप और उत्तरावस्थामें बेहोशी 
था मूच्छो उपस्थिन होते हैं । . 

इनके अनिग्क्ति मम्तिष्क विक्रति होनेपर आक्रमण कालमें वमन होना, 
फिर बह चान् ग्टना, शारीरिक उत्ताप अनियमित वढ़ना-बटना, सामान्यत: 
१०३ रहना, बढ़ने पर १०५ या अविक हो जाना, नाड़ी और उदापका 
सम्पश्ध कुठ कम रहना, अनियमित नाड़ी, फुफफुसका उपद्रव होनेपर छिन्नश्वास, 
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आक्रमण कालमें रक्तमय पिटिकाए' पहले या दूसरे दिन तक ग्हना. फिर कभी 
गम्भीरावस्थामें पृथमय हो जाना, मबुराक्े सदश लाल पिटिकाए होना. २० से 
५७ प्रतिशतमें ४-५ दिन बाद ओछ्ठपर फुन्सियों होना, एकाधिफ केन्द्रस्वान युक्त 
श्वेतारु २५००० से ५०००० प्रति मिलीपीटर हो जाना तथा गम्भीरावस्थामें 
उनका अभाव होना एवं कृशता अति शीघ्र आना. थे लक्षण प्रकाशिन होने ह | 


गम्तीरावस्थाके लक्षण--अकम्मान बलपूर्वक आक्रमण. शिगरददे, 
वमन, शक्तिपात, सामान्यतः रक्तलन्नावमय पिटिकाएं, शारीरिक क्ताप अधिकया 
कम तथा शीघ्र मूच्छो आना आइि लक्षण उपस्थित होते हैं। ब्द्मवारि विन्कुल 
स्रच्छ रहता है, उसमें कोकाई कीटाण नहीं मिलते | अधिव्रषः विकृनिके देलुसे 
सुपुम्णामें रक्तज्नाव होता है | मम्ति'कावरणके लक्षण मंद होते है या नहीं होने। 
उदरगुहाके लक्षण विकीण रूपसे मिलते हैं| एव मस्तिष्क प्रदाह या गग्भीर 
मस्तिप्कावरण प्रदाह उपस्थित होता है | 

चिरकारी मेनिज्ञोकोकाई जनित सन्निपात ( $०9002८978 )-- 
सामान्यतः अकश्मात्‌ आक्रमण, शिरददे, वेपषन, मांसपेशियों और संधिम्धानोर्म 
वेदना, कुछ दिनोंमें पिटिका निकलना. कचित्‌ पिटिका न निकलना, ये पिदि- 
काए' अनेक प्रकारकी हो ना तथा शारीरिक उत्ताप वारम्घार अधिक ग्|हना 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । । 

इस प्रकारकी चिकित्सा नफी जाय तो गम्भीर व्याइलता हुए बिना 
सप्ताहों और महीनों तक रोग €ढ़ बना रहता है| इन्फ्लुएन्फा मधुरा, संघिक 
ज्वर, त्वचाकी लाली, प्रन्थियाँ निकलना या परिखाज्वर उत्पन्न करता ४ | 
एवं उसकी चिकित्सा सल्फापाइराइडिनसे न की जाय तो मम्तिक्रावरग 
प्रदाह वढ़ जाता है | सौम्य और क्षुद्र प्रकारमें लक्षण सौम्य होते है. और थोट 
ही दिनोंमें शान्त हो जाते हैं। किन्तु चिरकारी प्रकार अनेफ मालों तक चना 
रहता है | इस चिरकारी प्रकारमें प्राणगुद्दाएँ पूथ, गाढ़ा द्व या खन्‍्छ द्रवल 
रफीत होजाती हैं। फिर प्राणगुह्यओंका आवरण बन्द दोजाता है या शिर- 
संपुट द्रवपूर होजाते हैं। थातनाड़ी संस्थानमें जटिलता, झृशता, नाडी भौर 
श्वसनमें कष्ट होना आदि भ्रतीत होते हैं। ऐसा होनेपर स्वास्थ्यकी प्रामि 
असंभव मानी जाती हे | 

मस्तिष्क पीठके पश्चिम आवरणका प्रदाह--शिश्षु ओंमें मम्तिराउर्ण- 
प्रदाह, १ व्षेके भीतरकी आयुवालोंके लिये अत्यन्त सामान्य प्रकार | 
इसका आक्रमण अकस्मात्‌ होता है या यह गुप्तमावसे बृद्धिगत ऐोता है| इसमे 

फा० २६ 
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लक्षण-मस्तिकका प्रत्याकर्पण, वाह्यायाम, कभी पिटिका जैसे घधब्वे, चाक्लुपी 
नाड़ीके प्रदहके न होनेपर भी दृष्टिनाश, वारम्बार रोग चिरकारी (जीणे) बन 
जानां, सौम्य या सामान्य प्रकारमें भावी क्षति सामान्यतः वधिरता और फिर 
अति ऊ'चे स्वरसे सुनना (0०86 ४राए४7॥ ), अंधता, मस्तिष्कमें विक्षति, 
मस्तिष्कके अन्तभागकी व्यापक, जक्रड़ाहट, तथा जीणोवस्थार्म मगेण्डीका हार 
((४2०००7*5 £0:277०7 ) के बंद हो जानेपर कटिवेध ( (0णा॥८८८*5 
एप्राटएणः८ ) करनेपर भीतरसे द्रव न मिलना आदि चिह्न मिलते हे | 

इस रोगके विशेष निणेयाथ तीसरे और चीथे कटि कशेरुकाके वीचमें 
सूचिका डाल पूथ निकालकर ए्रीक्षा की जाती है। उसे लम्बर पंक्चर और 
क्विडक्स पंक्चर कहते हैं| 

जब आशुकारी प्रकारमें इस तरह प्राणगुह्ा द्वार बन्द हो जाता है, तब अनेक 
गेगियोंमें विविध प्रकारकी भावी क्षति उपस्थित होना संभवित्त है। 

उपद्रव और भावी परिणाम--यदि पिनिसलीन या सल्फोनेमाइडस चिकि- 
त्सा न की जाय तो कभी-कभी मस्तिप्कर्म पक्षवबध, अधोड्भवध, पादपक्तबध 
आदिकोी प्राप्ति हो जाती है | जीणे प्रकारमें मस्तिष्क प्रदाह, शिरददे, वान्ति 
मस्तिष्क जड़ता और कनीनिका प्रसारण आदि उपस्थित होते हैं । 


कानोंमें कभी अचिरस्थायी तथा कभी चिरस्थायी वधिरता समन्‍्भवतः 
अन्तःकर्ण और करणनाड़ी विकृृतिसे ऐसा होता होगा | कभी मध्य कर्णप्रदाह 
भी हो जाता है। ह 

संधिप्रदाह अथवा संधिस्थानकी श्लेप्मिककलाका प्रदाह, यह उपद्रव ५ से 
१० प्रतिशत रोगियोंमें होजाता है | वहुधा पूर्वर्ती रक्तज्नावात्मक धब्बे होते हैं। 
कभी पूयपाक और परिणाम अच्छा होता है। ._ 

अति क्वचित्‌ हृव्यावरणप्रदाह, फुफ्कुसप्रदाह या अधिवृपणिकाग्रदाह 
होता है | इनका पुनराक्रमण सामान्य है। किन्तु सच्चा आक्रमण क्वचित ही होता है । 

त्रह्मचारिस्थिति--परिमाण वृद्धि और भीतरमें अस्वाभाविक दवाव वृद्धि, 
द्रव कदेसममय या पूयमय, प्रथिन ( 20727 ) वृद्धि, अनेक केन्द्रस्थान मय 
श्वेताण़ुउपस्थित होना, प्रथमावस्थामें लसीकाणुओंका संग्रह, मेनिद्ञोकोकाई 
कोपाणुओंके बाहर और उनकी रचनाके भीतर होना, किन्तु कर्द्ूममय द्रवमें 
अभाव, पिष्टशकरा (70०500०४८ ) का अभाव ( कदाच श्वेतारु प्रभाव या 
मेनिज्ञोक्ोकाईके देतुसे परिवर्तित हो जाती होगी ), ये सब प्रतीत होते हैं। 
प्रारम्भमें २४ घण्टे तक ब्रह्मवारि स्वच्छ रहता है। फिर प्राणगुदह्ाह्वार बन्द हो 
जानेंसे कम हो जाता है | 
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उक्त सब गुद्दाओमे ब्रह्मवारि रद्दता है, एवं वह चारि सुपुम्ताशीर्ष 
ओर काणडमें भी जाता रहता है। 

रोगविनिणंय--अकस्मात्‌ आक्रमण, शिरद॒दे, वान्ति, उत्तापय्द्धि, प्रीवाफा 
जकड़ना और प्रलाप तथा मस्तिप्कके प्रत्याकपेणमें वृद्धि आदि लक्षणोंसे रोग 
स्पष्ट होजाता है। विशेष निर्णय कटिवेधद्वारा होता है। किन्तु पहले २४ घण्टे 
के भीतर कभी-कभी रोग निशौयक लक्षणका अभाव होता है । 

क्रम ओर भावी परिणाम--पेनिसिलीन और सल्फोनेमाइड्सकी चिकछिः 
स्सासे शीघ्र सुधार होने लगता है । उत्ताप कुछ दिनोंमें स्वाभाविक दो जाता हैं | 
अनुकूल स्थिति वालोंमें १० प्रतिशत से अधिक मृत्यु नहीं होती । 

भुख्यतः २ वषेके भीतर आयु थाले और गम्भीर प्रकोपमें म्ृत्युसंग्या लग- 
भग २७० प्रतिशत होती है | मुक्तावस्थामें प्रायः शिरददे, चचर आना आदि बात- 
नाड़ी विक्ृतिके लक्षण होते हैं। स्वास्थ्य प्राप्तिमं ३ मास लगते हैं| अन्तिम परि- 
णाम अच्छा माना जाताहै। जीणावस्था और गन्मीर उपग्रव क्वचित्‌। 
शैशधावस्था और गम्भीरावस्थामें शीघ्र मूच्छो जाती है। रक्तत्रावात्मऊ घम्वे 
हों, तो रोगकी गम्भीरता मानी जाती है।सल्फोनेमाइडके अतिरिक्त उपचार परने 
पर सृत्युसंख्या ३० प्रतिशत जाती है। 


.2०४ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
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पार्थस्य सूचक रोगविनिर्णय-टाइफोइड, टाइफस, क्षयकीटाश जन्य 
मस्तिप्क आवरणप्रदाह तथा वालकोके आत्तेप (अस्थिवक्रता, पचनन्द्रिय संस्थान 
में विकृति आदि जनित ) से इस अलग करना चाहिये | 

मधुरामें ज्वर धीरे-धीरे और निश्चित क्रममें वढ़ ता है। शिरददे मन्द होता हे, 
मांसपेशियोकी हृहता, वमन, शीघ्र प्रलाप और मृन्छो आदि लक्षण नहीं होते | 

प्रलापक ज्वरमें शारीरिक उत्ताप इससे अधिक एवं रोग स्थायीत्व भी इसस 
अधिक होता है। मांसपेशियाकी दृढ़ता, संकोच, स्पशेस वेदना, मन और 
विविध इन्द्रियोंकी विक्ृति आदि नहीं होते | 

लयकीटाणु जन्य मम्तिग्कावरण प्रदाहर्म पिटिका नहीं निकलती। रोग 
अति मंद गतिस बढ़ता है; तथा पूव्ववर्ती लक्षणोंमें भेद रहता है । 

बालकोंके आत्तिप्युक्त रोगोंमें मस्तिन्‍क, कण्ठ भादिकी विक्रृति और वेचेनी 
इस रोग जितनी नही होती | अकस्मात्‌ आक्रमण और उस समयके लक्षण भेद- 
से भी रोगका भेद हो जाता है | 

चिकित्सोपयोगी सूचना | 

रोगी को खुली वायुमें रकक्‍्खं | 

इस गरोगमें बस्च, स्थान आदिकी खन्‍्छतापर पूर्ण लक्ष्य देना चाहिये | राई 
का प्लास्टर दद धाले भागपर लगावें | या निगुण्डीके पत्तोंका रवेढ ढें। गरदन 
और सिरपर सिंगी लगवाकर लसीका या पृथ जल्दी निकालें | 

रोगीको ल॑बन करावें | केवल गरम कर शीतल किये हुए जलपर रक्खें | 

मलश्॒ुद्विके लिये थोड़ी मुनकका दें। 

मलावरोध हो, तो प्रारम्भमें ही उसके दूर करनेका प्रयत्न करें। यदि भृत्रा- 
वरोध द्वो तो ग्वरकी नलीसे मृत्र निकालते रहें | 

इस रोगमें लदसनके सत्वका इज क्शन लाभदायक है, ऐसा आयुर्वेढके 
विशेषज्ञीका अनुभव है । 

क्रकच सनिपात चिकित्सा | 

पू रुपमें गरदन अकड़ जानेपर--दब्हद योगराज गूगल १ माशा खिला- 
कर ४ तोले एरंड तैल और थोड़ा दूध मिलाकर पिला दें। फिर ऊपर ४० तोले 
तक निवाया दूध पिलाब | उदरशुद्धि होनेपर दिनमें तीन बार महा योगराज 
गूगल २-६ त्ती नित्राय्े जलसे देते रहें| अथवा सूतराज या मृ त्युखयरस दशमूल 
क्वाथके साथ देवें | - । 

ज्वर्में कोप्ठशुद्धिके लिये--अश्वकंचुकी रस-5ं; या एरण्ड तैल की वस्तिदें। 
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सीच आज्षेप ईं। तो--भचिन्त्यशक्ति रस या कृमिमुदगर और महा बान- 
विध्वंसन रख दिनमें ८ समय अष्टादशांग क्यायके साथ दे ते ग्ह | जीणशापग्या 
होनेपर बृहद वातचिन्तामणि दे | 
._ कमर, गरदन ओर सिरददपर---मस्तिप्कमें त्रह्मारिका दवात्र अत्यधिक 
होने था पूी्योत्पत्ति हो जानेपर सुपुस्नाकाण्डमेंस सिगर्खिद्वारा द्रव निकालते टें. 
इस तरह दूपित लसीका, रक्त या पुय निकाल लेनेके पश्चान निवाये मा विप- 
गभे तैल या तार्पिन तैलकी मालिश करे और फिर मम्ति-कसे अन्य भागपर 
निवाये जलसे संक करें | 

एलोपेथिक चिकित्सा । 

इस रोगकी चिकित्सा ग्लौपेथीम कुछ वर्पोंस रासायनिक औपध पनिसिलीन 
और सल्फेनोमाइड बर्गकी औषघस की जाती है| उससे परिणाम संततोपप्रद 
आता है, ऐसा नव्य चिकित्सक समूह मानता है। विशपत' सन्फायिया जो न( ईशा 
27720]०) दियाजाता है। उसे | 6: 8 760 भी कहते हैं। आक्रमशाजग्थामें 
पहले अधिक मात्रामें देते हैं | फिरमान्रा कम करते हैं। बालकोक़ो मात्रा ऊम 
देते हैं। अथोत २ वपेकीआयु वालेको ९ ढिनमें रप्ाम और ५बरपे तक ४-५ प्राम | 
२-३ दिन बाद मात्रा घटाते जाते है। 

इस चिकित्सामें रोग लक्षण नहीं बढ़ते। फिर भी किसी गेगीको अति 
निद्रानाश और प्रलाप हो तो पग्लडीहाइड रात्रि को देने हैं। अनवा भाषिया का 
अन्तःक्षेपए करते है । 

( १७ ) दण्डक ज्वर | 
( सप्ताह ज्वर--8डडीनोड़ वुश्वार । ) 
( ०02०6 (९ए2:-०५४४0ए 4९ए८४-४४०४८-००॥९ 46९८7 ) 

यह ज्वर तीत्र, आशुकारी, बातश्लेगप्रवान और सक्राम हैं | विशेष), 
बालक और वृद्गोक्नो होता है। यह व्याधि बानायर ण॒ दृषित हानपर उ श कंदि- 
बन्ध प्रदेशमें अधिक फेलती है | 

यह ज्वर दश्ड सारनेके समान अस्विप्तस्थिणेसें भयंऊर पीछा होकर अस- 
स्मात्‌ आजाता है| इस ज्वस्में विसिएके सच्श त्वचा लात हो जाती है जी 
अपर उठे हुए लाल र॑गके चकत्ते ( १५५॥ ) हो जाते है । ये स्फोटक तीसरे था 
चौथे रोज उत्पन्न होते हैं, और म्वत्तः ही शीघ्र लीव होजाते है। फचिव २-दे दिन 
तक रहकर मुमी जाते हैं | मुझौनिपर उस स्थानसे भूसी-मी निकलती है। 

कचितकी देह श्याम हो जाती है । यह ज्वर १-६ दिन रहकर शमन हो 
जाता है और फिर ३-४ दिन वाद आजाता है। रफ्तके चरते भी पचिम्‌ हत 
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जाते हैं | कण्ठमें वेदना, संविशुल और न उपद्रव तो ज्वरके साथ रहते 

स्नन नर परशन श 7, ही हैं | प्रतिश्याय और कास भी 
ऊमसय ५ ३ ० ७०४६२३.. ६-०. ६० चित ६ राय के न हे श् 

सिलये, 23220 :20522 2 होजाती है | बहुधा यह ज्वर '८ 

९०८ हिल कं आी वें (दिन चला जाता है। फिर भी 

९ थश| रा कई दिनों या मास तक हड्डियोंमें 

(०६: न पीड़ा बनी रहती है, जिससे मनुष्य 


१०३ __$ कि ॥ | ०. नहीं 
न )- सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं चल सकता। 


(० जा कं रूप-पहले एक सन्धिमें पीड़ा 
१ 07 ; लक] श्र 0९ ० 
/ | [0 | |[_[ ॥ होती है, फिर एकके पीछे एक 
घ्ु अथवा अकश्मात्‌ सब सन्धियोमें 
“-----*---/-- भयंकर पीड़ा होकर ज्वरका प्रारम्भ 
| हो जाता दै। पहले अज्ञमदें और 





_औच७-७०-सी डक 3. 
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चित्र नं० १८ ग्लानि छुछ समय तक रहती है, 
दण्डक ज्वर (0०7206) सें उत्ताप फिर शीत लगकर ज्वर आ जाता 
दर्शक रेखाचित्र है। कनपटी और कमरमें अति 


वेदना, सन्धि स्थान और स्नायुओमें भयंकर पीड़ा,नेत्र और मुँह लाल हो जाना, 
मलावरोध और कचित्‌ फुफ्फुसोमें शोथ इत्यादिलक्षण प्रतीत होते हैं | इस ज्वरमें 
१०२ से ४ डिग्री तक उष्णुता बढ़ जाती है। फिर भी नाड़ीकी गति न्यून रहती 
है। ज्वर उत्तरनेके समय प्रस्वेद और अतिसार हो जाता हैं कचित्‌ नाकमेंसे रक्त 
आजाता है तथा ज्वर उतर जानेपर रोगी अतिशय अशक्त होजाता है । 


' एलोपेथिक निदान । 

ध्याख्या--यह रोग संक्रामक, जनपद व्यापी और ६-७ ढिनका भुद्दती ज्वर 
है | इस रोगमें पीठ और हाथ-पे रोंमें गम्भीर वेदना होती है| इसकी प्राप्ति उण 
ओर समशीतोष्ण कटिवन्धमें होती है | इसका प्रकोप भारतमें कचित ही होता 
है [$० १८२४ में रंगूनमें तथा १८७१६० से १८७५ इं० तक भारतमें यह फैला था | 

इस रोगके उत्पादक कीटाशु संभवतः अग्रावीनणातीत ( 0]8/87९705- 
८०.४८) हैं।इन कीटाणुओंस निकला हुआ विष ( ५४:७७ ) रतमें मिलता है | 

रोगीका रक्त ज्वर आनेके ३ दिन पहले संक्रामित होता है | इन ३ दिन तक 
पृवेूपके लक्षण वेचेनी, संधियोंमें पीड़ा, हाथ-पैर दूटना आदि भासते हैं | इन 
कीटागुओंका पोषक मच्छुर ( 0०१८5 ४०४ए|४ ) दे । यह मनुष्यद्वारा मनु- 
प्यको नहीं मिलता | एक आक्रमणसे मनुष्य अपना रक्षण कर सकता है | 

चयकाल--संभवतः ५ से ९ दिन | 


ड्वेर प्रकरण श०ड 
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प्रथमाक्रमणके लक्षण--अकम्मान्‌ आक्रमण, शीत, गन्भीर, श्िग्दद और 
नेत्रगोलकॉमें वेदना, मांसपेशियों और संधिम्थान्मिं वेदना, शर्सरिर उत्ताएं, 
१०३' से १०६' | बहुधा पहले दिन अत्यधिक ज्वर; नाड़ी द्रत, सामान्यनः 
ज्वरीय लक्षण-सुखवेदना-दशेक और बहुधा स्फीत, श्लेप्मिक कला रक्तसंप्रह 
युक्त, मुखक्षत, त्वचापर लाल धब्बे ( यह रोग विनिर्शायक लक्षण ), उबाक 
और गम्भीर वमन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शारीरिक उत्ताप आदर्शालु- 
रूप होनेपर पृ वंश मुड़ जाता हैं | 

उपशम समय--दूसरेसे पाँचवें दिनके भीतर | विशेषतः तीसरे दिन उत्ताप 
पतन होता छे | उस समय अतिसार अथवा प्रस्वेद आता है। संधिपीद्ञा और 
शिरददंका विराम होता है | नासारक्तल्नात्र बहुँधा उपस्थित होता है। रक्तमंप्रदद 
दूर होता है । रोगोप्शम आकस्मिक या कम शीत्रतासे होता हैँ । इसकी रिथति 
२-३ दिनकी हे । 

उत्तराक्रमण ( अन्तिम ज्वर और घब्बे ) --ज्वर और बेदना पुनः उप- 
स्थित होते हैं । पॉचवें दिन बहुवा १००" उत्ताप होता है| वह २४ घग्टमें और 
बढ़ता है | सामान्यतः प्रथमाक्रमणकी अपेक्षा मृदु लक्षण होते हूँ | स्थितिकाल 
२४ से ३६ घण्टे होता है | धब्वे कभी-कभी नहीं होते | धव्वे पहले हथेली और 
हाथके पीछे, फिर श्रीवा, सांयल और पैरोंपर निकलते हैं | सामान्यतः ये रक्ताभ 
होते हैं | दवानेपर विलीन होते हैं | अन्तमें सत्र सम्मिलित हो जाते ह। रोमा- 
न्तिका और शोशित ज्वरके सदृश होनेपर भी जनपद व्यापी स्वरूपमें भेद बाला 
है | बार-बार कई दिनों तक दृढ़ हो जाते है। नाड़ी ज्वरकी अपेक्षा सटेव मंद 
होती है । रक्तमें श्वेताशुओंका हास होता हे । 

सब मिलकर समय--सामान्यतः ७ से ८ दिन | 

वेदनाफा स्वभाव--अति गम्भीर | घुटनेमें अत्यधिक अविचलित बना, 
पीठमेंसे अधिक | वेदुनाका कारण अनिश्चित | संधियोंमें स्फीति नहीं होनी; 
उनको स्पश कर सकते हैं; एवं इधर-उधर विना कष्ट चला सफते ४; किन्तु 
रोगीह्ाारा हलल चलन करनेपर बेदना होती है । कर 

मुक्तावस्थामे लक्षए--मस्तिक और मानसिक निवलता आती हैं। तथा 
वारम्थार वीच-बीचमें एकाधिक संधिस्थानोंमें बेदना कुछ सप्ताह तक 
उपस्थित होती है । &ु 

उपद्रव--कचित्‌ | प्रेवेयप्रन्थियों बड़ी हो ज्यतों है | कभी रक्तम्राव, दंपण 
प्रदाह या स्फोटक होते हैं | - 

रोग विनिर्णय--जनपद्व्यापी होनेसे निंय सरल है । कभी इन्फ्नुए रण. 
विषम ज्यः, पीत ज्वर और संधिक ज्वरका संदेठ ऐो जाता हैं | इन्फ्नुए हा 


ध्जाक 
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जुकाम होता है और शीतकालमें होता है। विषम ज्वर जनपद व्यापी नहीं है 
और किनाईनसे दूर होता है | पीतव ज्वरमें कामला और रक्तस्राव होते हैं। 
संधिक ज्चर जनपद व्यपी नहीं है और सेलिसिलेटसे शान्त होता है । ( सेलि- 
सिलेटके प्रयोगसे इस रोगमें वेदना-शान्ति अवश्य होती है। इस तरह इनका 
सग्लतासे भेद हो जाता है । 
चिकित्सोपयोगी सूचना | 
गेंगोत्पादक ० ही ७५ हैक 
क मच्छरोंकों दूर करनेके लिये मकानकों साफ रकक्‍्खें। जन्तुध्न 
प्रवाही दीवारोंपर छिड़कते रहें । प्रात; सायं धूप करते रहें। दिनमें सृ्येका 
प्रकाश मकानमें आनेके लिये खिड़कियां खुली रक्खें| आवश्यकता अनुसार 
मसहरीका उपयोग करं। 
रोगीको शुद्धि वायु वाले स्थानमे रखना चाहिये। किन्तु सीधी वायु न लगे 
इस बातकी सम्हाल रखनी चाहिये | रोगीकों लिटाये रखें | जवंतक धब्बे दूर 
न हों तव तक विशभान्ति लेना हितकारक है। 
बेंदना स्थानोंमें नमक मिले गरम जलसे सेक करें | फिंग गरम कपड़ा वॉध 
देव | आफरा हो, तो ऊपर भी सेक करें | अफीम वाली औषध देनेसे बेढना 
शमन होती है; किन्तु मलावरोधको पहले दूर करना चाहिये | 
वेदनाको शमन और लक्षणोंकी प्रघलताको हास करनेके लिये चिकित्सा 
जल्दी करनी चाहिये । एवं रोगीके चलका संरक्षण और दुर्बेलताकों दूर करन 
के लिये भी योग्य लक्ष्य देता चाचिये | 
आक्रमणावस्थाम लब॒ण प्रधान ओपध--पंच सकार या अन्य निशोथ 
युक्त अथवा मेंगनेशिया सल्फासका बिरेचन देकर कोंठ्शुद्धि कग लेनी चाहिये | 
ज्वर तीन्न हो तब तक रोगीको प्रात,साथ॑ दूध देवे । दोपहरकों मोसम्वीका 
रस, अद्गर, सन्तरा, सव या अनार देवें। 
_ शिरदर्द शमनाथ मस्तिप्कपर शीतल जलकी पट्टी रक्खें। राई मिले हुए जल 
पराक तलकों धीव | 
दर 4 त्ता 
दण्डक च्वर चिकित्सा | 
ज्वर शमनारथ--( १ ) लक्ष्मीनारायण रस २-२ रत्ती दशमूल काथके 
साथ अथवा तुलसी, बाहद्यी, गिलोय, नीमकी अंनर छाल, कड़वे परवल, नागर- 
मोया और धमासा, इन ७ औपधियोंके काथके साथ दिनमें २ समय दें | 
(६ ) अथवा पञ्चवक्तत्र रस या अचिन्त्यशक्ति रस चेलपत्रका म्वरस और 
शहदके साथ दिनमें + समय देत रह | 


अली. १०३०5-२+करकरा जनक हि आल यकाकन्‍गीक- न. काम ०. गाना भाप दा "रोने. मीपीक रमन जन. गान "ेअनरी+-गाएः / सहन पिपक पिरककात जे अंधम पाता पैक. नीयत मेशााका इनक, १-३१. कुक जयकक--प काल फयतम का“ >8 कलम, 
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( ३ ) वात-कफज्वरम लिखी हुई औपवियॉ--रत्नगिरी गस. संजीवनी, 

जया-जयन्ती बटी,सुदशेन चूरें आदि, उस रोगपर लाभदायऊ | 
एलोपेथिक चिकित्सा | 
इस रोगकी चिकित्सा लक्षणंक्के अनुसार की जानी है | ब्विनाइनका दप- 
यांग करनंपर कुछ भी लाभ नहा पहुँचता | 

वेदना शमनाथ कितनेक चिकित्सक एस्पीग्निका प्रयोग करने हैं। इस 
तरह रोग शमनार्थ सोडियम सेलिसिलास ( $000 52॥0 45 ) *५ प्रेन और 
सोडा वाइकावे ३० ग्रेन मिलाकर देते हैं | यह औपध ६-६ घण्टेपर देने रहे 

मेनशन्स ट्रोपिकल डिकीभकारके मत अनुसार वच्छनाग श्रवान, स्वेकन्त 
गुणयुक्त तथा लव॒णमिश्रित औपध हितकर माना हँ। आयुर्द्में भी पी 
चिकित्सा प्रधान रूपसे की जाती हे । 


( १८ ) कशणमलतिक ज्वर । 


( हप्पू, कनपेडे-पापाणगद भ-मम्स्स-पेंगरा ६ टिस्त ) 
( हप्यरि६ 07 ?7४70008$ ) 


माधव निदानोक्त लक्षण--वात और श्लेप्म प्रकोपस हमनु (ठाठी ) मे 
सन्धि-स्थानोंपग स्थिर ( कठिन ) या मन्द पीड़ावाला, गम्लिग्य शोथ होता ४. 
उसे पापाणवत्‌ कठिन होनेस प्राचीन आचायों ने पापाणगढ भ कहा है | 
सिद्धान्त निदानोक्त लक्षण--पहले एक कानफे सूचक पास झाोथ #ऊर 
फिर एक-दो रोजमें दूसरे कानपर शोथ हो जाना हैं। परचान सामान्य यवार 
आजाता हैं। पीड़ां, शोथ और ज्वर ५-६ दिनमें दुर हो जाते है | ७-८ दिनएफरे 
बाद अनेकोंकों बहधा वृषणपर दाहशोथ हा जाता हैं। स्ियाके गंभपयऊ दोनों 
आर रहनवाले दोनां वाजकांपी ( (0६ 8059 ) पर या कभा-ऊभी सतनाएर भा 
शोथ होजाता है, और वह लगभग १० दिनमें दूर होजाया है । 
यह ज्चर तीच्र, संक्रामक, कीटाशुजन्य और फेलने बाला हैं। यह स्वः 
विशेशतः बालकोंको और कभी युवाओंकों भी होजाता है | बहुघा यह रोग 
शीत्तकालम हो हांता है | उस रोगम लाला ग्रन्थिया३: पर. इनमें भे। विशेषत 
४४ लाला पन्थियॉ--मुखक भीनर दोनो ओर २-४ सिलकर 5 नाला पर्यियों 
हैं। ए्लोपेयिकमें इनको सेलाइवरी ग्लेन्डस ( 52॥5 7 09475 
हैं| दो कर्शमूलिका, दो हु अधरिया, दो जिहा अबरिया, चे ३ मन्पियों 
इनमेंसे लाला झरती है, जो भोजनको चचाने और भीगोनेत सहायक होता के 
इन ६ प्रन्थियोमेंस कणमूलिका ( परोटिड ग्लेन्ड्स 22700 (0]:7' ५ य॑ 
हैं | एक-एकका त्रजन * से | तोले तऊ होता है। इसरो दखाव रपक गा जे 
सदृश है| इन भम्थियोंमें शोथ आ जाता है; किन्तु इनमे वहुबा पाप सह हा । 


>केपशकीय-... "नआटीपनातलममपीए पानमष्यायाना य. पीता "नमन ज्यानी. कसा. मनन 
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कर्णमूलिका प्रन्थियोपर दाह-धोथ होता है | गलेकी गाँठोंपर पत्थर जैसे कड़ा 
शोथ हो जानेसे चावने और गिटनेमें त्रास होता है। श्वासोच्छवासमें दुर्गन्‍्ध 
आती हैं | जिहा सफेद हो जाती हे 


एलोपेथिक निदान आदि । 

व्याख्या--यह आशुकारी विशेष प्रकारका संक्रामक रोग हे | इस रोगमें 
गलेमें रह्दी हुई गांठ, विशेषतः कर्णमूलिका ग्रन्थियाँ सूज जाती हैं | यह कभी 
कभी जनपद व्यापी भी हो जाता है। अनेक शहरमें यह स्थान व्यापी बन जाता है। 

इस रोगकी संपग्राप्ति विशेषतः५ से १५ वर्षकी आयु वालोंको होती दै। १८ 
से २० वर्ष वालेकी कम तथा शिक्ुओंको क्वचित्त्‌ ही होता है | परिपक्त आयु- 
बालेकों अति कचित्‌ होता है | यह विशेषतः युवा पुरुषोंको होता है। इसकी 
उत्पत्ति शीतकाल और वसन्त ऋतुमें होती है। 

सखुचना--यह संक्रामक- फेलने वाला ( छूतका ) रोग होनेसे रोगीको प्रन्थि 
की वृद्धि होनेसे ३ सप्ताह तक अलग रकक्‍खें। शोथ आनेके पश्चात्‌ कमसे कम १ 
सप्ताह तक तो प्रथक्‌ रखना ही चाहिये | 

सस्पश के लिये निपेधकाल ( (१०४४४४४४096 ?€४०१ 0६ ८0778८8)- 
२६ दिन | ७ दिनके पश्चात्‌ संस्प्श जनित आक्रमण नहीं होता | अतः विद्यार्थि- 
योको १ सप्ताह बाद शालामें प्रवेश करावें | 

चयकाल--१२ से २५ दिन, कचित्‌ १ मास | सामान्यतः १८ से २२ दिन। 

निदान--इसकी उत्त्पत्ति कराने वाले विपका अभी तक पता नहीं चला | 
संभवत्त: वृषण॒प्रदाह, अग्न्याशयप्रदाह आदि व विकृति होनेपर यह आक्रमण कित- 
नीक ग्रन्थियोंपर होता है| इनमें भी कर्णेमूलिकाके लिये विशेष पक्तपात होता है। 

सप्राप्ति--मुख्यतः अन्थियोंके संयोजक तन्तुओका प्रदाह होता है; किन्तु 
प्रन्थि रचना या उनके तन्तु कार्यकारी उपादानपर असर मृदु होता है | वृषणके 
स्नायु रज्जुकी अपक्रान्ति तथा अग्न्याशयमें रक्तसंग्रह हो जाता है । 

पूर्वरूप--एक या दो दिन पहलेसे मंद-मंद व्याकुलता होती है | कभी यह 
भी प्रतीत नहीं होना । “ 

लक्तण--ऋर्णमूलिका अन्थियोंका शोथ, मुलायमपना, सामान्यतः जबड़ेके 
कोने और कानके पीछे शोथ, क्णंखण्डकी स्फीति, फिर जबड़ेके ऊपर और प्रीवा 
परसे निम्न और उरःकर्णामूलिका पेशीके नीचे तक फैलता है। कोमलता त्वचा 
की लाली, वथा मुँह खोलनेमें बेदना होती है| शोथ और तनाव व्यक्तिभेदस 
न्यूनाविक होते हैं| जब गलेपर गम्भीर शोथ हो जाता है और गलेकी लगसीका 
प्रत्थियों बढ़ जाती हैं, तब करमूलिकरा प्रणाली ( 58०75 0०८६ ) द्वार 
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की ओर नेत्राक्लरोंके ध्रदहकी प्राप्ति होती 8 । एवं गालकी ओर शोब आनेऊे 
पश्चात्‌ सामान्य: १ से ५ द्विनके भीतर दूसरी ओर शोथ आजावा हैं| मौस्पिझ 
नाड़ी कदपि प्रभावित नही होती । _., 

हन्वंधरोया प्रन्थि ( 5फेपगजा97ए 89705 ) सामान्यत, बड़ जानी 
दे | कभी-कभी करणमृलिका प्रन्थियोंकी वृद्धि नदी होनी | लिद्ठावर्गय्ा प्रन्धियो 
( 9५०॥॥20०9] 82708 ) पर जाकरमण प्राय. कम हाता ६ | 

शारीरिक उत्ताप लगभग १०१, कभी बिल्कुन भी नहीं होता | प्राग्स्भमें 
रक्तके भीतर श्वेतार॒ओंका हास, फिर थोड़े ही दिनामें स्थाभाविक ग्थिति | 
वालकोंम लसीकाशुओं और एकराधिक केन्द्रम्थान वक्त बृहद लसीकाराओोरी 
संख्या बढ़ जाती है । लसीका प्रन्थियाँ कचिन ही बढ़ती हैं । 

स्थिति समय--अ्न्थियंकी वृद्धि ३-2 दिनम होती है; और शमनमें ७ से 
१० दिन लगते हैं | पुनराक्रमण कचिन्‌ होता है । 

उपद्रव--कंचित्‌ वृषणुप्रगह, मस्तिष्फप्रशह, अग्न्याशयप्रशह. धधिग्ता, 
प्रन्थियोंका पूयपाक और स्तन ग्रन्थियोंका प्रदाह, ये हो जाने हैं | पृषग्पप्रदृह 
हो जाता है, तो वह कभी-ऊभी गम्भीर होता हैं | २० से ४० प्रतिशतकों बृपणा- 
प्रदाह होता है | यह पूरी युतावस्था वालोको विशेषत आक्रमणके लगभग ८ बे 
दिन ज्वर और व्याकुलता सह होता है| शोब एक या दानो ध्ृूपणापर आता 
है। कभी-फभी मूत्रप्रसेक नलिकाकी क्रिया वनन्‍्द्र हो जाती दे । विग्लावस्थामे 
अण्ड क्षीण हो जाते हैं। स्थितिकाल ३ से ५ दिन तक फिर शु'कता | जनपद 
व्यापी रोगियोमें कर्णमूलिका प्रन्थिग्रदाह हुए बिना उपणखप्रदाह हो जाता हैं | 
श्लियोंमं चीजाशयग्रदाह होता हू । निम्न उदरगुहामें वेदना. दवानेपर पीड़ा होना, 
तथा ज्वर भी साथमें होता हैँ | भगनासा शझोथ तथा रतन शायब भी रिवयामें 
कदाचित्‌ होते हैं | 

मस्तिप्कप्रदाह या मस्ति-क मजा प्रदह कभो हा जाता हैं। उसके साथ स्वर 
शिरददे, वान्ति और विविध नाड़ी बिकृृति लक्षण उपस्थित होने है। झृत्यु परि- 
माण कम | अति क्चित्‌ स्थायी पक्षयध। अतिविरल अग्न्याशपप्रदश भां दसन 
आता है, और छचिन अरदित भी। अग्न्याशयप्रदाह आशुकारो ऊभी | 
जाता है | ज्वर, हृदयाधरिर प्रदेशर्मं वेइना, उम्ग्म जसुस आदि लवण 
होते ्ि कभा यह गम्भार हांता हैँ । मधुमह उपाम्धप्त छोता है । 

कभी कणैमूलिका प्रन्थियोंकी चिरकारी उद्ि हो जाती है। उभा स्ताया 
वधिरता और कभी मण्य कर्णप्रदाह होता हैँ फंचित्‌ अन्त भ्यगक्ता प्रत्तियादा यो 
पूय भावका प्राप्ति होतो हूं | इस तरह किसांका स्तनप्रदाद हा जाता हा 

भावी ज्ञति--कर्मी सीमान्त नाडियोगा 'छाट, पक व, गगस राच्द्रप,पर 
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असर या ब्रकप्रद्ठाह हो जाता है | कभी शीषेण्या नाड़ियोंमेंस २, ७, ८ और ३ 
रीका प्रद्वह होता है | 

रगविनिर्स्य--सरल है) कण्ठरोहिणीमें कए्ठ आदि भागकी विकृति 
होती है । किन्तु बह मिश्रित नहीं होता । मुहमें शुष्कता रहती हो, तो स्थिति 
गम्भीर माननी चाहिये | श्रणपाऊ प्रदाह ( 8००४८ ) होनेफा डर रहता है । 

चिकरित्सोपयोगी सूचना | 

यह रोग स्वयमेत्र उपशमित हो जाता है | यदि गेंगी ज्वरावस्थामें १० दिन 
तक आरामसे रहे तो वृपणशोथका डर कम रहता है| इस रोगकी चिकित्सा 
लाक्षशिककी जाती है | साथमें नि.सरण क्रियापर लक्ष्य देना चाहिये । कुल्ले 
कराकर मुंहको स्वच्छ रखना चाहिये। 

शोथ और चेदना वाले भागपर स्वेदन दें और दोपघ्न या दशांग लेप लगाव। 
किसी-किसीको वर्फके सेकसे शान्ति आ जाती है | मलावरोथ हो तो सौम्य 
विरेचन देकर उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये | यदि ग्रन्थिपाक होने लगें तो पका- 
नेके लिये पहले पुल्टिस बांधे | पुल्टिस ही पूयका आकर्षण कर लेती है। फिर 
जन्तुध्न द्रावणसे धोते रह और मलहम लगाते रहें | ऐसी अवस्थामें डाक्टरीमें 
व्विनाइनका सेवन कराना हितकर माना गया है। 

बपण प्रदाह उपस्थित हो, तो उसपर पारदका मलहम लगावें। एवं रक्तशो- 
धक और उठर शुद्धिकर औपध देते रहें | 

ज्वरावरथाम भोजन रूपस केवल पेय पदाथे देवे | दूध, मोसम्वीका रस, 
संतरेका रस, अंगूरका रख, ये सव उपयोगी हैं | 

ज्वर न रहनेपर भोजन मु सरलतासे चब सके वैसा थूली, खिचड़ी, दाल 
भात, शाकभाजी आदि देव | 

तीव्र प्रकोप और अति तनाव होनेपर जलीका लगाकर दूपित रक्त निकाल देव | 

ब्रपणश प्रदाह होनपर अति आराम लेना चाहिये | उस गरम वदख्खस लपेट 
लेब |मम्तिप्फप्रदाहके चिह् उपस्थित हो, तो शिरपर वर्फकी थैली रखनी चाहिये। 

कण मलिक प्वर चिक्षित्सा । 

दोप शपनाथें--( १ ) स्वादिष्ट विरेचन चूणो ( ज्वर न हो, तो द ) अथवा 
ज्वग्केसगी बटी देनेस कोछ्ग॒द्धि होती है | 

(२) संजीवनी वटी करंजांदि वटी, या गोदन्ती भस्म दिनमें २ या ३ समय 
देते रहनमे ज्यर निन्रत्त होता है | 

(३) पहले खसखसके डोड़कों जलमें उबालकर शोथपर अच्छी तरह 
स्वेदन 6 । ( सेक कालमें शीतल वायु न लगने देव। ) 

लगानके लिये--( १ ) दाषःन लेप, दशांगलेप या धीजपुग्जटादि लेप 


कि बना. कम 
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निवाया कर लगावें। 

(२) देवदारु, मेनसिल और कूठकों जलमें त्रिस. निवाया कर लेप करें; 
या दृधमें नमक मिला, गरम कर मोटा लेप करें | 

डाक्टरामे दर्द वाले भागपर ग्लिसराइन चेलाडोना (5]ए८८४४८ 30]40- 
०४5 ) की पट्टी लगाते हैं | 

( १६ ) मत रिक्रा ज्वर | 
( बड़ा माता--बसव-शीतला-मराता-चेचक-स्थॉलपॉक्स- 
वेरियोला-$972] 99०5-५४६0]2 ) 

यद्यपि प्राचीन शास्रमें विम्फोटक और मसूरिका रोगफा प्रथर-प्रथझ्ू वर्गन 
मिलता है, तथापि दोनमिं ज्वर, रक्तविकार और पिटिकाए' आहि भनेझ हक्षगा 
समान हो होते हे | त्रिदोपज विस्फोटक और त्रिदोपज्ष मसूरिका, उन दटोनोंऊे 
दाने वीचमें नीचे और प्रान्त भागमें ऊचे रहते हैं; अन्य प्रताप आडि उपद्रव 
भी लगभग समान होते हैं| इन दोनों रोगोंको असाथ्य माना है। टनके झनि- 
रिक्त दोनों रोगोंकी शास्नीय चिकित्सा जो मिलती हं वह भी एकनसी शोनेस 
एवं विस्फोटक रोग अलग प्रतीत न होनेसे अनुमान होता है कि विस्फोटक भी 
मसूरिकाका ही एक भेद है | एवं कचित्‌ पर्योयवाची शब्दोंके रुपमें ँमफा 
व्यवहार देखा गया है | 

इस रोगका वर्णन सुश्रुत संहितामें क्षुद्र रोगोंमें और चरक-संहितामें शवयथु 
चिकित्साके अन्तर्गत किया गया है | यह रोग १५०० वर्ष पहले वत्तेमान समयणे 
समान भयप्रद नहीं था। यह रोग क्षुद्र रूपमें फचिन्‌ प्रतीत होता था. ऐसा 
इतिहाससे जाना जाता है। यह रोग प्र॒थ्ची, जल और वायुके दृषित हनपर 
होता है और यह दूसरे संक्रामक जनपद व्यापी रोगोंके समान देश सर्वप् 
फैल जाता है। श्वासोन्छघास और वस्त्र आदिके स्पर्शसे दूसरोफो होता ह.अत 
इसे कीटाशुजन्य माना है। इस रोगके कीटाशु अभी तक नहीं मिले; अन टन 
कीटाणुओंको अगुवीक्षण यन्त्रसे न दीखने वाला माना हे। यह गेग जिरेषत 
घसन्‍्त और प्रीष्म ऋतुमें होता है । 

ससूरिका रोग किसी भी अवस्थामें. झिनन्‍्तु विशेषतः बाल्यावस्था्मे स्त्री-पुरुप, 
सब्रको हो जाता है | बहुधा यह जीवनमें एक बार होता है। &मसलूरिका रोग 


88 जोधपुर और जैसलमेर राज्यके ऐसे मनुप्य देगे हैं. जिनयों दीझा नयी 
निकाला गया और शीतला भी नहीं निकली हट | के एस सन ये भी दरार तक 
जिनको टीका निकाला है उनको ४०-५० और ६० वर्षी आायु हो जानएर भा 
शीतला निकली, +नेकोको भी नहीं निकली हसपर से जीदन में एम समय 


शीतला निकलना ही चाहिए. यह नियम दृढ़ नहीं। है. ऐसा रहुन, पणता ६। 


झा 
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होनेके पश्चात्‌ इसका विप या कीटाणु रोगीके घरमें अनेक दिनों तक रह जाता 
है और वह दूसरोपर आक्रमण करता है । इस रोगमें पहले पिटिफाए' लाल 
बरणकी होती हैं और फिर तरलमय होकर पक जाती हैं। अन्तमें ९५ से २० 
दिनके भीतर उनपर खुरण्ट आकर शनेः-शनेः नष्ट हो जाती हैं । 

मसूरिका निदान--खरपरे, खट्टे, नमकीन या क्षार वाले पठाथा का अधिक 
सेवन, विरुद्ध पदार्थों (वृध-दही, दूध-खटाई, दूध-मछली आदि) का सेवन, भोज- 
नपर भोजन, वात आदि धातुओंको प्रकुपित करने वाले निष्पाव, शिग्बी (सेम), 
मटर, आलू आदि शाक्रोंका अधिक उपयोग, दुष्ट जल या दुष्ट वायु का सेवन, 
शनि आदि क्रूर प्रहोंका दृष्टिदोप होनेपर देशव्यापी वातावरण दूषित हो जाना 
इत्यादि कारणोंस गत आदि ढोप प्रकुपित होकर दूपित हुए रक्तके साथ मिल- 
कर इस रोगकी उत्पत्ति करा देते हैं |इस रोगमें मसूरकी आक्ृतिके सद्ृश पिटि- 
कार होनेसे इस गेगकों मसूरिक्रा कहा है । | 

पूर्वरुप--अकस्मान्‌ छीक॑ आना; ज्वर. खुजली चलना, अँग दूटना, व्याकु- 
लता, अरुचि, भ्रम, त्वचापर शोथ, त्वचाका रंग बदल जाना और नेत्रोंम लाली 
इत्यादि चिह्न वहुधा देखनेमें आते हैं | 

शाख्षकारोने लक्षण भेदसे इस रोगके बातज, पित्तज, 7क्तज, कफज और 
सात्रिपातिक ऐसे ५ भेद किये हैं | 

बातज मसूरिका लक्षण--काले-लाल, रूक्ष, तीत्र बेंदना बाले, कठिन 
और बहुत दिनोंमें पकनेवाले दाने होना, संधि अस्थि और पर्वार्में तोड़नेके समान 
पीड़ा, झुक कास, कम्प, व्याकुलता, ग्लानि, तालु, ओछ और जिह्ाका शोप, 
ठृपा, अरुचि ये सब चिह्न वातज मसूरिकामें प्रतीत होते हैं । 

पित्तज मसरिका लक्षण--लाल-पीले या सफेद रंगके दाह और तीजत्र 
बेंदना वाले तथा थोड़े ही दिनोंमें पक जाने वाले स्फोट, पतला मल, अंग दूटना, 
दाह, ठूपा, अरुचि, मुखपाक, नेत्रमं लाली अथवा नेत्राभिप्यन्द, तीत्र ज्वर, ये 
सच लक्षण पित्तप्रकोप सद्द शीतलामें होते हैं | 

रक्तज मसरिका तक्षण--पित्तज विकारमें कहे हुए लक्षण रक्तज मसूरि- 
काम अत्यधिक बढ़े हुए होते हैं । 

कफज मखरिका लक्षण--वार-बार मुहमें कफ आते रहना, देह गीला, 
चिकना रहना, शिरमें दे, देहम॑ भारीपन, उबाक, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य 
आदि सहित श्वेत-स्निग्ध और बढ़े दाने; दानों में खुनली चलना, मन्द वेदना 
होना और उतका पाक बहुत विनामें होना, ये सत्र चिह्र कफज मसूरिकामें 
देखनेमे आते हैं । 
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8. सहन गकानमी की 





सान्निपातिक मझरिकरा लक्षण--नीले, चपटे, विस्तार वाले, बीचमें नीचे. 
अति पीड़ा वाले, बहुत दिनोंमें पकने वाले, टुर्गन्ध युक्त त्राव वाले और अधिर 
संख्यक म्फोट, यह सान्निपातिक मसूरिकाफ़ी आकृति हैं । चर्म पिड़िझाऊे 
लक्षण--यह्‌ मसूरिकाका एक भेद हे | इसमें गला पकड़ना; तन्द्रा. अर्चि. 
अंग जकड़ना, प्रलाप और व्याकुलता आदि लक्षण होने हैं | इस प्रझाग्फों 
कष्टसाध्य कहा है | 

इन दोप भेदोंके अतिरिक्त रस-रक्त आदि दृष्य भेदसे इन स्फोर्टोमं निग्ना- 
नुसार भेद प्रतीत होता है। 

रसगत मस्रिका लक्षण--त्वचामें स्थित या रसगत मसृ रिका थोड़े दाप- 
वाली जलके बुदबुदे समान रहती हैं | फूटजानेपर उसमेंसे जलका स्राव होता ऐ। 

रक्तगत मसूरिका लक्षण--रुधिरमें प्राप्त मसरिफा लाल रंगझी जन्‍दी 
पकने वाली और पतली त्वचा वाली होती है, फूटनेपर रक्त निझलना है । 
रक्त दुष्ट अधिक न हुई हो, तो साध्य मानी है | 

मांसगत मस्ूरिका लक्षण--यह मसूरिका कठिन, स्निग्ध, चिर्पाड्नी और 
मोटी त्वचायुक्त होती है। गात्रशूल, ठपा, खुजली. ज्वर और व्याउुलता आदि 
लक्षण होते देँ | यह कष्टसाध्य है | 

मेदोगत मखूरिका लक्षण--गोल, मद, कुछ ऊंचाई वाली म्थृूल- स्निग्ध 
और वेदना वाली मसेदोगत मसूरिका होती है । ज्वरका वेग अत्यन्त रदना- 
मोह, व्याकुलता और अति संताप आदि लक्षण होते हैं | यह अति फष्टसाश्य 
प्रकार है | इससे कोई भाग्यशाली ही बचता है । 

अस्थि और मज्जागत मखरिका लक्षण--इस प्रकारकी मसूरिऊा छुद़- 


छः 


देहके समान वर्ण वाली, रूक्ष, चपटी और कुछ ऊँची होती है| अति मोह. 


अति बेदना, अति व्याकुलता, ये लक्षण होते हैं। जैसे भ्रमर लकड़ीफो देदता 
है, उस तरह यह भर स्थानोंको छेदती रहती है। यह हृट्टियोझा वेध शोनिपर 
रोगीको मार डालती हे | 

शुक्रगत मसूरिका लक्षण--यह मलूरिका पकनेऊे सदर प्रतीत होती १, 
किन्तु पकती नहीं दे | स्निग्ध, कोमल और अति वबेदनायुक्त रहती ह | चिपचिण 
रहना, ज्याकुलता, अति संमोह. दाह और उन्माद. ये चिह्द देसनेमें भाते £ें। 
इसे असाध्य माना है । दि रु 

साध्यासाध्यता--त्वग्गत, रक्तगत, पित्तज, श्लेमज और श्लेमपित्तल. 
सुखसाव्य हैं | विना चिकित्सा ये शमन होती हैं। 

वातज, वात-पित्तज तथा श्लेप्म-बातज कष्टसाथ्य हैं। इसलिये एन 
सम्हालपूर्वक विह्तित्सा करनी चाहिये । ; 
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आनमाम सामान प्रभारी... दाम आयकर) 3०म। मिमी 


सान्निपातिक मसूरिका जिसका रंग प्रवाल, जामुन, लोहा या अलसीके 
समान हो, वह असाध्य है। दोप-भेदस इस प्रकारके वर्ण हो जाते है । 

डपद्रथ--कास, हिका, प्रमेह, अति तीत्र घोर ज्वर, प्रलाप, व्याकुलता, 
मूच्छों, छुपा, दाह, अति भ्रम, मुँह, नाक और ओंखोंसे रक्तस्नाव, कण्ठमेंसे 
घूर-बूर शब्द निकलना. वेदनाप्रवेंक श्वासोछ॒बास होना, ये सत्र उपद्रव असाध्य 
मसरिकाम उपम्धित होते हैं | | 

जो मलूरिकाका रोगी नाकसे अतिश्वास ले अथान शीघ्रतासे श्वासो- 
चछवास चलें, अति ठृपा और बातप्रकोपसे युक्त हो, वह प्राणकों त्याग देता हे | 

 मसरिकाके अस्तसें हाथकी कुदनी, पोंचे, कन्धे अथवा पेरेंके घुटने 

आहठिपर दारूगा शोथके आनसे रोग असाधथ्य हो जाता हैं | 


सिद्धान्त निदानोक्त निदानादि । 

परिचय--जिस रोगमें मसूरके समान पिड्िकाएँ घन होती हैं; सारे शरीरमें 
फल जाती हैं, जिनका पाक होता दे और थोड़े ही दिनोंमे शमन हो जाती है, 
जिस व्याधिम नाना प्रकारके उपद्रवों सह दारुण ज्वर रहता है, उसे बड़ी 
मसूरिका और शीतला कहते है । 

निदान सम्प्राष्ति--वायु, जल ग्रा प्रथ्वीके दोपसे ( संक्रमण समयमें तो 
बहुधा वायु ढवारा ) या अन्य रोगियोंके पिड़िका आदिके संस्पशेसे इस रोगका 
विप वस्र या मुँह (कण्ठ) द्वारा भीतर प्रवेश करके वात, पित्त और कफ, इन 
तीनों ढोपोंको प्रकृपित करता है | फिर वह घोर ज्वर और सारी देहमें पिड़िकाएँ 
उत्पन्न कर पिडिका द्वारा त्रिपकों बाहर फैंकता है | जब विपका क्षय हो जाता 
है, तव पिड़िकाएँ पककर नष्ट हो जाती हैं | दोपप्रकोपकी न्‍्यूनाधिकता और 
विपके वलावलके अनुसार पिड़िकाएँ दूर, समीप या अति समीप ( गाढ़ी ) 
ए्व॑ रक्तपू निकलती हे | 

मसूरिकामें पृर्नाचायोने विविधता दर्शायी है | इसके मुख्यतः ३ प्रकार हैं | 
१---बहत्‌ मसूरिका; २--लघ मसूरिका; ई--रोसान्तिका | प्रथ्वी, जल और 
वायु, आदि त्तत्वोंकी विक्रति, रोगियोंका स्पशे, दुष्ट निष्णव आदि अपध्य 
आहारका सेवन, ऋण्होकी दृष्टि आठिसे इसकी उत्पत्ति होती है. | यह विशेषतः 
वसन्त या प्रीप्म ऋतुमें उपस्थित होती है | 

प्र्यंरूप--व्यर, कणडू, हाथ-पैर दूटना, अरुचि, भ्रम, त्वचापर शोथ, कुछ 
विवर्णता और नेत्रकी लाली आदि प्रायः उपस्थित होते हैं | 

रूप--४स रोगमें शीत, कम्प और शिर:गूल सह ज्वर प्रारम्भ होकर बढ़ता 
है। कमर और प्रोठमें अति बेदना दोती है। मोह, प्रलाप, निद्रानाश, मलाव- 
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रोध, चमन; छोटे वालकमें कम्प और अन्य इन्द्रिय नाश आदि 
जाते हैं; एवं इस अवस्थामें कमी मृत्यु भी होजाती ह 
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चित्र नं०' १५, मस रिकामें उत्तापटशेक रेखाचित्र । 

वहधा तीसरे दिन ज्वर कम होजाता है और कठोर पिडिकाएँ लवचाफे 
नीचे स्पष्ट देखनेमें आ जाती है | मस्तिप्क, लनाट और मणिवन्धपर उत्पन्न 
होकर सुँहपर (गलेतक) और देहपर ( कभी आमाशय आउिपर भी ) क्रमश हो 
जाती हैं और अन्तमें पेरोॉपर उतरती ह£ैं | छठवें दिन पिडिकारँ जलसे भर- 
जाती हैं| आठवें दिन पूय हो जाता है और फिर विप ऊम होनेपर ज्यर और 
अन्य लक्षण शनेः शनैः कम होजाते है [ प्रायः १२ वें दिन पिटिकाएँ सूर्यजाती हैं। 

एक पक्ष होनेपर पिड़िकाएँ स्वयं नष्ट हो जाती हैं और ३ सप्ताह होनेपर 
रोगी स्वस्थ ददोजाता है। यदि प्रकोप अति गम्भीर हुआ हो तो रचापर दाग 
आजीवन रह नाते हैं 

इस रोगंमें सन्निपातमें कहे अनुसार विविध कफप्रफोप आदि उपद्रव उयस्यित 
होते हैं | फुफ्फूस सार्गपर आक्रमण होनेपर कफप्रफोप होता है। फिर ददसनक 
ज्वर सदृश लक्षण उपस्थित होते हैं । 

झसाध्य प्रकार--यदि घोर विपका आक्रमण इमा हो. तो दारग्य दाए 
प्रकोप होकर गम्भीर पिड़िकाएँ उपस्थित होती हैं ।-वे अति सान्द्र होती अर 
घोर ज्वर रहता है | वह रोगी वहुघा ८ दिन होनेपर चला जाता ४ । 

फा० ९७३ 
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कभी पिड््शाए कृष्णाम उपस्थित होती हैं यह दूसरा प्रकार भी असाध्य 
है| कभी मुँह, गुदा या मृत्नमार्गस रक्तत्नाव होता है; तथा पिडिकाएँ जल या 
पूयसे पूर्ण होती हू, यह तीसरा असाध्य प्रकार हैं। कभी-कभी इनका सल्लर 
भी दृष्टिगोचर होता है| 
! पते दिन दाने 
निकलना 
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ओर छटे दिन 

जलभय पिटिका | ; 

६वयें दिन पूयमय 
पिटिक्ा 







चित्र न॑० २०, मसूरिकामें पिटिका | 

इस गेगमें मलावरोध प्रायः वना रहता है; जिद्ठा बहुत श॒ुप्क और मली 
होजाती है | नाड़ी तीत्र और म्थूल चलती है.। दूसरे-तीसरे दिन ज्वर १०३ से 
१०४ डिग्री तक होजाता है| बह पिड़िकाएँ निकलनेपर ( १०० तक ) कम 
हो जाता है। ये पिड़िकाए प्रान्त भागमें ऊँची और बीचमें नीची रहती है | 
पुन: सातव दिनसे पूथ वननेपर ताप १०४ ढि्री तक या इससे भी अधिक हो 
जाता छह | फिर पीप सूखने लगता है, तव ताप शने: शम: कम होकर १५-१६ 
दिनमें शमन हो जाता है | इस रोगसे बहुधा ३० प्रतिशत रोगियोंकी म्॒त्यु हो 
जाती है । इनमें भी वालकोंकी हानि अधिक होती है । 

मुँहपर मसूरिका अल्प संख्यामें हों, तो रोग बहुधा साथ्य होता है; और 
मुँहपर जब पिड़िकाएँ घन (गाढ़ी ) हो जाती है. तथ रोग घातक माना 
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जाता है | मसूरिका और रोमान्तिका होनेसे पहले उयग्झालमें पिटिझा निउ नमे 
से पहले हथेली सघनेसे एक्र प्रकारी (भाइमें चना सुनने कौनसी ) गन्‍्ज 
आती है, इसपरसे उस रोगऊी उत्तत्तिका कुद्ध अनमान हो सकता £ | 


एलाप थिक निदान | 

व्यास्या--शीतला आशुकारी संक्रामक सोग है | इसमें शारीरिक उत्तापउ्ठ दि 
और रोगनिशायक पिडिकाएउपस्थि होनी हैं जिनको घन उच्मेघायम्वा एप्ोश्पील 
द्रवीत्यन्नावस्था (४८४८०), परगुद्रवावस्था (205/ ७०) और ऊकठिनसातर्गावग्था 
((:०४८), इन ४ अबम्थाआका प्राप्ति होती | फिर ऊपरस त्वचा विप्लवार 
क्षत चिह्न होजाता हे | 

यह गोंग कभी-फर्मी स्थानस्यापी और देशब्यापी रूप धारग फकरलेता € | 
कभाी सास्य और कभा गम्मार बन जाता है | जनपरध्यापी प्रकारमं रंगप्रिपप 
निस्‍्न दो प्रकारोंका आराप किया जाता है -- 


१. गभ्मोर ( 8८ए८7८ )--यह परम्परागत प्राप्त प्रफार £ | इसको मृलो- 
त्पत्ति पूरे प्रदेशो्म हुई है। 

२. सौम्य (१॥|]|१)--5सकी उत्पत्ति यूनाइटेड स्टेट आर अमेरिका और 
वेस्ट इश्यिज़ आदि पश्चिम प्रदेशों में हड है | 

फिर इन दोनोंका मिश्रण होकर अन्त पहले या दसर प्रफारफा जनपद- 
व्यापी रोग फैल जाता है। इनमें जो गम्मीर प्रकार है वी मसृग्कि 
( 9790-705५ ) रूप धारण करता है | 


इस रोग का प्रायः एक आक्रमण सत्र पर जीवनमें हा जाता है; और दूसरी 
बार आक्रमण कचिन होता है| इसकी संप्राप्ति किसी भी आयमे सोती हू। धरे 
बालकोंमें मत्युसंख्या अत्यधिक होती हे | यह रोग सख्ती और पुरप सत्र पर सम- 
भावसे आक्रमण करता है | उप्ण ऋतुफोी अपक्षा शीतफालम आधक उपसयित 
होता है। ऋतुओंका इसे खास चन्धन नहीं है । 


निदान--इस रोगका विप सम्भवन मामिका या सुसझी इनज्िशानल्ता 
द्वारा अथवा श्वसन मसागे गारा देह में प्रवेश फाता हैं। उसकी प्राप्ति ससूरिद्ा 
रोगी से. रोगीके उपयोगमें आये ह#ए बस््र भर आदार आदि से, ज्वग संदाम 
और गुप्त ससूरिका पिपयुक्त व्यक्ति हागा. मक्षिययों द्वार आर दागा दारशा 
प्राप्त होता है| इसकी सम्प्राप्ति स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा नहीं होती । 

जो मनुष्य इस रोगसे पीडित हुए हैं वे लि सन्देह इस गसोगरों फेचादे 
साधनभूत है । पिड्काओंका आरम्भ दो तबसे लेकर त्वचा एुण रूपस रफच्टा 
न हो जाय, तच तक विप बाहर निकलता रहता २। से भधिक दिफोग्पत्ति 


४ 4 


रु । 
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पिड़िका द्रव पूर्ण बनने पर होती है । एवं शुप्क क्षत संरक्षक त्वचा संक्रामकर्ता 
का मुख्य साधन है । 

द्रवपूर्ण पिड़िकाएँ जो हथेली, पेरोंके तलवे या नाखूनोंपर हो, वे विदीण 
नहीं होती, उन्हें काटकर दूर करना चाहिये | अन्यथा संक्रामक शक्ति शेप रह 
जाती है। मत देह संक्रामक है। टीका निकालनेके पश्चात्‌ उत्पन्न सोम्य मसू- 
रिकामेंसे जो विप बाहर निकलता है वह भी संक्रामक वन जाता है। 

निषेध-काल--१६ दिन | शीतला के लिये कॉरनटाइन १६ दिनकी निश्चित 
हुई है | किन्तु कितनेक रोगी २० दिन तक संक्रामक स्थितिमें रहते हैं । 

संप्राप्ति--त्वचा, जिह्ना, तालु और स्वर्यन्त्र पर पिड़िकाए होना, आमा- 
शय प्रसारित होना, श्वासनलिका प्रसारित होना, किन्तु स्फोटक उत्पन्न होना, 
प्लीह्वृद्धि और लसीका भ्रन्थियोंकी वृद्धि आदि उपस्थित होते हैं । रक्तस्नावा- 
त्मक प्रकारमें सब तन्तुओं और इन्द्रियोंमें रक्तन्नावकी प्राप्ति होती है । 

मसरिका प्रकार--१- सामान्य अपरिवत्तेनशील प्रकार; २. रक्तस्नावात्मक 
प्रकार; ३. टीकाहत सौम्य प्रकार । 

२. सामान्य अपरिवत्तेनशील शीतला (५४४०७ ५४४४)--इसंमें प्थक्‌ 
(0!8०:८८) और मिलनशील (000/0०८०४० ये दो प्रकार हे । 

२, रक्तल्लावात्मक शीतला (78०7707:722/0)--इसमें (१) श्याम 
शीतला या रक्तपित्तन (8|8८८ ४79४-905, ?प/००८४४ ए४४70]0528) और 
(२) रक्तज्नावात्मक पिटिकायु क्त ([94670777987० एए४एॉ५४ ४०५ -००५) 
ये दो विभाग हैं | 

३. ठऔीकीहत सोम्य प्रकार (५४४४०]०॥०)--यह - सौम्य प्रकार टीका 
निकाले हुए व्यक्तियोंमें प्रतीत होता है| इसकी, अवस्थाओंका रूपान्तर जल्दी 
ही हो जांता है | 





ैआमशकनन्‍रीम 


(३ शीतला 
साप्तान्य अपखित्त नशील शीतला | 

चयकाल--९ से १५ दिन | सामान्यतः १९ दिन (यह अच्छी तरह. अप- 
रिवत्तेनीय) | सम्भवतः अन्तिम सीमा ५ से २९ दिन या अधिक | पूर्व लक्षणों 
की. प्रतीति कुछ भी नहीं होती | 

सम्प्राप्तिदशंक अवन्थाए--१. आक्रमणावस्था; २ प्रारस्समिक पिटिका- 
वस्था; ३. स्पष्ट गोगनिर्शायक पिटिकावस्था और ४. शुप्कावस्था | 

९. आक्रमणावस्था (5:28 ०६ ॥772&07)--यह यथा में मसूरिक्रा 
का पूर्वे्पप है । सामान्यव. अकस्मात्‌ आक्रमण । परिपक आयुवालोंकों वेपन 
आर शीत तथा वच्चोंम आज्षेपसह | रोगदशेक प्रारम्भिक लक्षण आगेकी ओर 


स्तर प्रकरण है 2 कमा | 
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शिरदद (कभी शिरददेका अमाव ), बमन, फौड़ीम्थानमें वेदना, परीठमें £:, 
बार-प्रार अन्यत्र वेदना होना. ये सत लक्षण लक्ष्य देने योग्य होने हैं | 

ज्वर पहले दिन ९०३ तक, नाड्ंद्रत, मलावग व. जिहा मज्नस नलिप्रज्वमसन 
पाइझाकर, कएठ बहुथा क्षतयुक्त, व्याऊलता, उन्‍्माद, आँग याग्म्वार प्रताप, 
गम्भीर शक्तित्य होजाना, त्वचा सामान्यत. झुक्त किन्तु पसीना निमूलना 
ओर श्वासोच्छवास द्वत होना आदि लक्षण उपम्बित होने हैं । 

सीम्य आक्रमण द्वारा प्रारम्मिक गम्भीर लक्षण उपस्धिन हो सक्‍ने हैं; 
किन्तु गम्भीर आक्रमण द्वारा कठापि प्रारम्मिक सीम्य लक्षण नहीं हाने। 

२. प्रारस्मिक पिड्ििकावस्था--पिडिकाएँ सामान्यत. दूसरे दिन निय्लनी 
हैँ | जनपद व्यापों प्रकारम लगभग १५७ प्रतिशन रोगियर्मि बाग्म्घार शिलिका 
प्रकार अति प्रथक-प्रथक होजाता है | पिड़िकाए ( ९) शोखित ज्वग्के समान 
रक्ताम; ( २ ) रोमान्तिकाके सदृश ( ये विशेषतः मुख आदि बार-बार धोनेप़े 
स्थानों ); (३ ) लघुद्वमय पिटिका ( थे विशेषतः मुख्य आहि स्थानमिं, अनि 
क्यचिन्‌ शीतपित्तके धब्वेके समान और त्रिदोपज्ञ ( ?पत७प7३ ) युक्त | इन 
तीनमें से लघुद्रबमय पिड़िकाएँ और व्यापक धब्ब सामान्यत' गम्मीर और 
रक्तस्नावी लक्षणो हारा फिर उपम्बित होते हैं | 

३. रोगनिर्णायक्र पिड़िकावस्था--इसमें २ उपविभाग टै---६- प्रथऊ; 
२- संमिलित | 

श्थकू पिडिका प्रकार ( 7275८0000 (०70॥ ) | 

इस प्रकारमें पिडिकाए' अलग-अलग रहनी हैं | 

पिडिकाओका आक्रम ण--तीसरे दिन होता है । पहले फपाल और हाय 
मणिवन्धके पीछे प्रतीत होती हैं। उसी समय मुँहके भीतर और कण्ठफे ऊप्र 
के भागपें मी प्रतीत होती हैं। पिड़िकाए' मुख, भीवा और अन्त भागोंमें पलनी 
हैं। अन्तमें निम्न अन्त भाग, परोंके तलवे और हथलियोंम होतो है | ३ दिनके 
भीतर वे उन्नतिको प्राप्त होती हे 


पिडिकाओं का स्वभाव--पहले चिद्र होना, उत्संध होना, द्रवोत्पन्न होना, 
द्रवपूर्ण होना और फिर कठिनावरणावस्था. ये सत्र क्रमगः उपम्धित होते # 
प्रारस्भिक अवस्थामें चिह् उत्पन्त होनेपर तंजस्वी, लाल दाग ६ /६०१ ४ दशसऊज 
और दवानेपर अदृश्य होने वाले होते हैं। कुड घण्टोमे उमार होता ६। पीमार 
होने ५ वें या ६ वें दिन द्रवोत्पत्ति होती हूं। पिडिफाए स्पष्ट शिस्वर ना! भर 


वीचमें अवनत (या नाभि सह दयी हुई ) ९,५ इश्य व्यासका होती है । ४8 
दिन द्रव पूर्ण भर जाता है। स्थान शोयमय जगखच्छ पनता है। आकार सशुंर- 
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समान भासता है | वीचमें नामि-सा देखाव दूर हो जाता है। उसके चारों 
ओर गाढ़े रंगका चक्र वन जाता है। त्वचा अति सृज जाती है। यह परिप- 
क्रावम्था मुखपर आरंभ होकर फैलती हैं| दाग गोलाकार होते हैं। 

विडिकाओका विभाजन--मसुखमणडल, मस्ति कके केश नीचेकी त्वचा, 
अन्तभागका सीमा प्रदेश और पीठका ऊर्थखे प्रदेश, इन स्थानोंमें दाग अत्यधिक 
संख्यामे होते हैं | उदर प्रदेश, छाती, अन्तभागका मध्यप्रदेश और पीठका निम्न 
प्रदेश, इनपर दाग कम होते हैं | ये गग हजारो होते है। विशेष पीड़ित भाग 
सामान्यतः खुला द्वोता हैं | धगल और संधियोको मोड़ने वाली पेशियोंकी सतह 
पर कम होती हैं । 

लक्षण--धव्ये या विड़िकाके आक्रमणके समय उत्ताप और लक्षण शमन 
होते हैँ । परिपकावम्थाके साथ ८ वे ढिन व्यापक लक्षण पुन, उपम्थित होते है | 
फि< गाँग उत्ताप उपम्थित होता है | अति कण्डू और सजी हुई त्वचामें अति 
पीड़ा होती है | मुखमएडल खास वेदनादशेक भासता है। नेत्रच्छद शोथमय 
और बन्द्र, मुख शुप्फ और कर्ठस निगलनेमें बेदना, दूगाबृद्धि, प्रताप मंद या 
अभाव; किन्तु गग्मीर अवस्था वाल गंगियर्म तीक्ष्ण और घातक प्रलाप, गन्ध 
वहधा रोगदशेक, किन्तु बहत समय चले जानेपर उपस्थित होना, थे संत्र 


लक्षण भासते हैं। 
शुप्कावस्था ( 9:22 06 6९8222/707 ) लगभग १० व दिन पिडिकाए 


फूटन और पूयस्राव होना प्रारम्भ होता है | फिर अति शीघ्र शुप्क होती हैं । 
पहले मुँहपर आरम्भ होता हे | उत्त।प क्रमशः क्रम होता है और मसुक्तावस्थाका 
ध्राग्म्भ होता है| ?४ दिनके पश्चाव मुखछमएडलपर कठिन आवरण प्रथक होने 
लगता ह | तीसरे और चौथ सप्राह नक त्वचा निकलना चाह रहता है| 

उत्ताप--पहल दिन १०३ से१०४ | वास्तविक पिड़िकाएं निकलतनेपर 
कम होता है | पुन ॒परिपक्रावस्था होनमें बढ़ता ह और १० से १७ वें दिनके 
भीतर प्रगममन होनका आरम्म हांता है | 

गिहा और यक्नन स्पष्ट प्रतीत नहीं होते । मलावरोध रहता है | 

अग्एि--नम्मीर लक्षण वाले रोगीकोी ८ दिनके पश्चात मधुराकी अवस्था 
बढ़ती ह और वलहास होने लगता है | फिर हृदयगति बन्द्र होती है। सृत्यु 
सामान्यत, १६ व स ४ व दनक भातर हाताी हू | 

सम्मिलित पिड़िकामकार ( (0070पए०7६ (007 ) 

इस प्रकारमें पिड़िकाएँ एक दूसरेस मिल जाती हैं | प्रारम्भिक लक्षण 
सामान्त्रत. अति गम्भीर होते ह | कितनेक रोगियों कम मिली हुई रहती हैं । 
इस अद्धमिलित | 5८77-८077]ए९75 ) कहते हैँ । 


ज्व्वर प्रकरगो ही 


रा 


पिड़िकाक्रमण--चौथ दिन या इसके पहल। पहल ले आरमन्भ होनपर पिडिएाएं 
बहुधा अति सिलनशील होती हं | इन पिड़िकाअकी अवस्था प्रधक् पिडियाप्र- 
कारक समान हा होती है। अधिक सोग्य प्रकारमें द्रवोत्यन्न होने बाली पिड़ि 
काएँ जरदी प्रथक होती हैं | फिर सात्र पूर्ण द्रवावस्थाकी प्रामि होनेपर है 
मिल जाती है | अधिक गम्भीर रोगियोम द्रवपू्ण पिड्धिकारँ अति निकट होनी 
है | त्वचा विशेषतः शोथमय और रक्तसंग्रह युक्त होती है | पिड़िकाके आक्रमणुऊ 
साथ उत्ताप और लक्षणोका दमन होता है; किन्तु प्रथक्‌ पिडिका वाले प्रकारके 
समान पूर्णतः नहीं | 
८ वें दिन पिड़िकाएँ द्रवपूर्ण बनती हैं, और समिलन होना हैं । बूहद्उत्तान 
पिड़िकाएँ पूयमय स्फोटकका रूप धारण करती हैं | द्रवपर्ण पिड्विकार्में ससत, 
सखरयन्त्र और प्रसनिकामें भी होती हैं । गलेकी ग्सप्रन्थियो बहत सृत्ष जाती €। 
अति दुगगेन्ध आती है | व्यापक लक्षण पुनः लक्ष्य देने योग्य परिसाणमें उप- 
स्थित होते हैं | स्थिति दयाजनक भासती है| शारीरिक उत्ताप अधिक नाड़ी 
द्रत, अधिक ठूृपा और वाग्नचार प्रलाप, ये लक्षण भासने हैं । 
पिड़िका विभाजन--झुखमण्डल- हथेली और परांक तलबपर अत्यविम 
सम्मिलित पिड़िकाएं तथा हाध-पे रपर छिन्न-भिऋछ तथा धउठण्र सगंदा पृथए-पथव 
पिडिकाए' होती हैं | नेत्र बन्द होते हैं| त्वचा रपट शोथमय होती हैँ | सुखपर 
अधिक संख्यामें पिड़िका होनेपर जीवनके लिये भय उत्पन्न करती हैं ! 
शुप्फावस्था--द्रवपूर्ण पिड़िकाएँ फूटती हैं. और पृथ निकल जाती है; 
विना फूटे शुप्फ हो जाती है | झ॒ुप्क छिलके तीसरे या चौथे समाहमें बनते ए । 
छिलका अति संलग्नशील होता है और उसे उपचारकी आवश्यय्ता रहती ए। 
हथेली, पेरोंके तलवे और नाखुनोंमें जो पिड्विकाएँ बिना फटी र३ शेप रही ( 
उनको काटकर दूर ऋररना चाहिये। विन: 
साध्यासाध्यता--लक्षण सौम्प होनेपर ६६ दें से १४ ३ रिल्‍के भव: 
खास्प्यकी प्राप्तिका आरम्भ हं। जाता है [ शुप्दायर्था उप 
लक्षशोंका शमन द्वीता 
गन्भीर छक्षणोंकी सम्प्राप्ति हानंपर मलाप, बलड्ाल जार हृद्वाप्राध 
होकर १० वें से १४ वे ठिनफे भीतर झत्यु होता द | रक्तत्नाव छ्ानपर 
जाती है। एप फुफ्कुसप्रदाह ट्रोनेपर मुक्तावस्थाके भीतर मरण होना 
रक्तस्नावामक मततारका 
(9९0०फ्रा98० शगर्थीनें?०5 ) कि 
इसमें दो प्रकार हैं| १. काली ससूरिका या जिशेषज रक्तराया रघतजा 
२. रक्तद्वायी पिड़िझामय मतुरिका । 
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काली मसूरिका 
(8]8८६ धश[-905 07 शिएाएए्ट४ एश्ना0082- ) 

यह प्रकार जनपदव्यापी होनेपर बार-बार विविधता दशोता है | बड़ी आयु- 
वाले स्वम्थ मनुप्यपर इसका आक्रमण अत्यन्त सासान्य है। कचित्‌ बच्चे और 
टीका निकाले हुए मनुष्य भी आक्रमित होते हैं | 

लक्षण--प्रारम्मिक लक्षण अन्य प्रकारोंके समान किन्तु सबंदा गम्भीर होते 
हैं। पिड़िकाएँ' दूसरे, तीसरे या चौथे दिन दीखती हैँ | आक्रमणके साथ रक्त- 
सँप्रहमय पिड़िकाए' उपस्थित होती हैं। वारम्बार उदरकी दीवारके पिछले निम्न 
भागमें प्रारम्भ होती हैं और जल्दी फैलती हैं | बाह्य त्वचा और अन्तस्त्वचा 
के विम्ठृत भागमेंसे रक्तन्नाव होता है। फिर सबेत्र फेल जाता है। सामान्यतः 
श्लैश्मिक कलामेंसे रक्तस्नाव होता है, तथा मृत्रमें रक्तल्नाव ( 48८०72(प:४ ) 
वमनमें रक्त (772९772/277९98) और धृंकमें रक्त निकलना ([786770./एश७), 
ये सत्र श्रकार उपस्थित होते है। 

म्थिति भयजनक होती है | चहरा सूज जाता है, अभिष्यंद होकर नेत्रके 
रंगका परिवत्तेन, वजनी रंगकी समग्र त्वचा होना; रक्तमय थृंक बनना और 
नि.श्वास दुर्गन्‍्धमय निकलना आदि लक्षण भासते हैं | अत्यन्त वलहास होकर 
शक्तिपात॑ हो जाता है | अन्त तक बुद्धि सप्रभाव वाली साफ रहती है । 

सृत्यु--३ से ५ वें दिनके भीतर या कभी छठवें दिन । इस प्रकारमें कभी 
आरोग्य नही मिलता | दो समूह चिह्ित होते हैं । 

१. प्रारम्भिक पिडिकाए सामान्यतः सूटरम द्रव्य, पश्चात्‌ त्रिदोपज रक्त- 
पित्त समान धच्ते; २. आक्रमणावम्धामें ही त्रिदोपज रक्तपित्त सदश धब्बे | गुर 
धर्म दृष्टिसे पूर्ण व्रवयुक्त पिड़िकाए' उपस्थित नहीं होती और विक्षिप्त-सावंसे 
प्राम विकारमें रोगविनिर्णय अति कठिन होता है | 


रक्तस्लावी पिडिकामय मसू रिका 
( पर३७707792० रिएशणंव्रा/ धाश]-905 ) 

इसका प्रारम्भ गम्भीर अपसिवित्तेनीय मसूरिकाके समान होती है | रक्तम्राव 
का प्रारस्भ द्रवोत्पत्नावस्था या द्रवकी पर्णावस्थामें होता है। रक्तल्लाव पहले दाग 
के चारों ओर उपम्बित चक्रमेंसे,.होता है | फिर वह जलीी फैल जाता है | रक्त- 
खत सामान्यत: श्लेत्मिक कलामेंसे होता है | प्रथऋ-प्रथक्‌ पिड़िका वाले प्रकार 
में यदि रोगी अति जल्दी शब्यामेंसे खड़ा हवा जाय, तो पेरोंपर दागोंके भीतर 
गतक्तम्रात्र होता हैं | 

इन सत्र प्रकारोमें रक्तके भीतर अनेक केन्द्र वाले श्रेताशु उपस्थित होते हैं। 


ज्वर प्रंकरश! श्स्५ 
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टीकाइत सोम्य प्रकार-( ए4:0[00) 
रक्तरसके भीतर कृत्रिम रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करनेऊे प्रयोननमें 
लगाये गये टीकेफे फलखरूप इस रोगकी उत्तत्ति होती है। इसका आक्रमरा 
हसका और शात्र परिवर्ततेत शील होता है | अतः इसे निष्फन ( 0७०४५ ८) 
माना दे इसका आक्रमण अकरस्मान्‌ वलपूर्वक होता है | प्रारम्भिक लक्षण अन्य 
प्रकारोंके समान गम्भीर होता है। (शारीरिक उत्ताप, अति शिरदरद, ओर प्रष्टब॑ग 
में तीत्र वेदना आदि उपस्थित होते हैं. )। त्वचापर अस्थायी लाली (घम्वे). घन 
उत्सेधके समान तीसरे या चौथ रोज उपस्थित होते हैं | धब्च निकलनेके साथ 
शारीरिक उत्ताप और लक्षण शमन हो जाते हैं | दूसरी वार ज्वर नहीं। आना | 
द्रवोत्पन्नावस्था और द्रवपू्णावस्थाका समय कम होता हैं | वृद्धिके अवरोधमें से 
विभिन्न प्रकार उपस्थित होते हैं | 
शीतलाके दाग क्वचित ही रहजाते हैं | टीका निकालनेके ५ बवर्षक भीतर 
मसूरिकाकी प्राप्ति होनेपर गम्भीर स्रभाव वाला शीतला क्वचित ही होता हैं; 
किन्तु कभी-कभी यह अज्जुभ परिणाम ला देता है । 
वक्तव्य--ये रोगी रोग फेलानेकी क्षमता वाले हैं और संक्रामित करके 
अति अनिप्टकर परिणाम ला देते हैं| अतः पूरे सम्हाल रखना चाहिये | 
कितनेक टीका मिकाले हुए व्यक्तियोंको केवल आारम्मिक ज्वरकी प्राप्रि 
मात्र होती है; धब्बे पिड़का नहीं! होते | वे भी अघात भावसे विपको फेनाते हैं | 
मसूरिकां जनित उपद्रव-- 
१९. फूफ्फुस प्रदाह--यह सब प्रकारके अशुभ रोगियोंमें उपस्बित होता ९ | 
२. प्रलाथ और सूच्छों--ब्रालकोमें सामान्यतः आक्तिप | 
३, स्व॒स्यन्त्र प्रदाह-स्वस्यन्त्र द्वारपर शोथ आजाय तो फिर श्वसन क्रियामें 
कष्ट होता है या तरुणास्थिका कोथ होता है।... 
४. मृत्रमे शुश्र प्रथिन ( अल्च्युमिन )--यह फर्भी होता है; वृकप्रशह बवर्चित 
ही होता है|  ।, 
५ अभिष्यन्द--यह सामान्य हे; किन्तु सम्हाल रखनेस परिहार है सता | 
६. शुक्‍्लमणइल ( (०0774 । का प्रदाह (फूला दो जाना)-यदे कभी 
सम्मिलित प्रकारमें होता है । न आस 
७, विषमय रक्तन्ञ त्रिदोप ( $0[20८४९४7॥2 )--पह द्रवका पृणात्रस्थाम था 
आगे उपस्थित होता है । सर 
८. मस्तिष्क मज्जाप्रदांइ--यह्‌ अति क्वचिन्‌ हांता है । 


भावि क्षति-- मर का 
१. बजविह--संमिलित पिड्विकाओंके निकलनेपर चहरेपर दाग सा जात ६ | 


४२८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
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वर्षों तक्त जीवित अवस्थामें रह जाता है। अत: रोग शमन होनेपर कपड़े, सामान 
और कमरेको अन्छी तरह विपमुक्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इस उच्दे- 
श्यसे कमरेमें प्रतिदिन प्रात:-सायं धूप करना चाहिये या लोवान, गूगल आदि 
जलाना चाहिये। नीलगिरी वैलकी बाष्प चारों ओर फेलानेस भी विप 
नष्ट हो जाता है । 

अब तक रोगी स्वस्थ न हो जाय, पिड़िकाओंके छिलके बिल्कुल न निकल 
जॉय, तत्र तक रोगीको वाहर न निकलने देवें । 
* कमरेमें रोज सूयंका ताप कुछ समय तक आता रहे तो वायु शुद्ध होती 
रहती है| किन्तु रोगीको धूप न लगने देवे' | 

कमरेके द्वारपर ताज नीमकी टहनियाँ रोज बांधते रहें | तथा खिड़कीपर 
लाल कपड़ा लटका कर रोगीके शरीरपर प्रकाश आने देवें। 

रोगीके पास यथा्थमें परिचारिकाके अतिरिक्त किसीको न जाने देवे' | फिर 
उपदंश रोगी, कुछपीड़ित, रक्तविका रके रोगी, रजस्वला और मलिन व्यक्तिको 
जानेस अवश्य रोक देना चाहिये । 

परिचारिकाको पविन्रताका पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिये; एवं बाहर अन्य 
मनु याके पास नहीं जाना चाहिये | रोगीके वर्न्‍्नोंकी रोज वदल देवें | 

नव्य मत अनुसार दाने सूखनेपर जब तक खुरएट नहीं उत्तर जाते तब तक 
रोज जन्तुष्न धावन (कार्बोलिक लोशन या अन्य ) से देहको पोंछते रहना चाहिये। 

रोगीके मलमृत्र, मुख और नासिकास निकलने वाले श्लेप्म एवं मुख धोने 
का जल आदिके पात्रोंकोी अलग रकख | इन मलमूत्र आदिपर चूना या राख 
तुरन्त डालदे और फिर जमीनमें दबादें [एवं वत्तेनोंमें भी अग्नि डालकर शुद्ध कर लेवें। 

रोगशमन हो जानेपर कमरेको जन्तुध्त द्रवसे धो देना चाहिये या चूना 
छिड़कवाना चाहिये। विह्कुल कमरा खाली कर, वहां गन्धकका धुओं देकर 
कुछ घण्टों तक कमरा वन्द कर दिया जाय, तो विशेष अच्छा माना जायगा | 

रोगीकी मृत्यु होजाय, तो शवकों उम्र जन्तुध्न द्रवसे घोकर जन्तुध्न द्रव 
पृणे वस्र लपेट देना चाहिये | फिर अन्त्येष्टि क्रियाके लिये ले जाना चाहिये । 

आयुर्वदिक चिक्रित्सक वर्गके मत अनुसार प्रसव पश्चात्‌ नाल छेुदनके 
समय बन्चेकी नालमें १-२ चावल कस्तूरी रखदी जाय तो उसे बहुधा चेचक 
नहीं निक नती | 

चेचकके प्रकोप कालमें बड़े रुद्त््को जलमें विसकर एक सप्ताह पर्यन्त 
रोज सुबह पीते रहनेसे चेचकका भय दूर होता है; अथवा रुद्राक्ष और काली- 
मिचका चूणे १-१ माशा ७ दिनतक वासी जलके साथ प्रात. कालको देते रहने 
या चनकेले के ७-८ वीजाका चूर् दूधके साथ देते रहनेसे मसूरिका गेंग नहीं होता। 





उबर प्रकरण ४2६५ 
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रोधपशामक चिक्रित्सोपयोगी सचना । 


रोगीको ज्वरावस्थामें दूध और फलेकि रसपर रखना दितकारक टै। 
नहीं देना चाहिये | ज्वर कम होजानपर दघ-भात या दथ दलिया टेखे' | नमः 
खिलानेसे कणइकी बृद्धि होती है । एवं मिर्च भो कर उद्धिम सहायना फचानी £। 

रोग शमन होनेतर भी १ मास तक पथ्यपालन करना चाडिये। ने 
मिच, खटाडइ, तमाख्‌ , धृम्रपा न, वासी पदार्थ और रक्तफ़ों दृपित कमाल 
पदार्थां का त्याग कराना चाहिये । 


मसूरिकाक्े दाने करवट बदलनेपर या खुजानेपर दूट न जाय. इस बातका 
ध्यान रखना चाहिये। अन्यथा विप प्रकृपित होता हैं। वहोपर बडाठना धनना 
है और फिर रोगके शमन होजानेपर भी ठाग रह जाता हैं। ड्ोटे बालक 
ख़ुजाकर दाने न तोड़ दूँ, इस बातका लक्ष्य परिचारिकाको ग्ग्ना चाह्यि | 

रोगीको दूध आदि देनेके पहले कुल्ले करा लेबें और फिर भी उन्न॒म्न 
धावन ( बोरिक धावन या त्रिफला क्वाथर या पच्चववल्कल फाथ ) से अन्दर 
तरह कुल्ले कराने चाहिये | 

इस रोगके क्रमका प्रतिबंध कर सके, ऐसी एक भी औपव ूर्ठी | 
मसूरिका निकलनेके पहले सौम्यपाचन औपध देकर ज्वरका पचन फ्रगया 
जाय तो मसूरिकाका विप विशेष प्रकृपित नहीं होता । मलावशध हो, तो 
उदर शुद्धिकर स्वादिष्ट विरेचन चूणों आदि औपध देना दित्फर | बालऊोगे 
लिये ग्लिसरीनकी वर्ति चढ़ानेसे उदरशुद्धि हो आती 8 | 

कितनेऊ डाक्टर या वैद्य रोग निर्णय होनेफे पहले विषम ज़्वर ज्वर मानरर 
किनाइन या अन्य शीघ्र ज्वर्को शमन करनेवाली औपघ दे देत ₹। थे भा 
करते हैं | ऐसी औपघसे विष अधिक प्रकुपित होता है | 

एलोपेथिक मतानुसार ज्वर अधिक हो और शिर दर्द होता हो. नो मग्नि'र 
पर बफे या शीतल जलकी थैली रखवाते हैं | 

यदि वान्ति होती हो, तो वान्तिकों दूर करनेत्राली औपध युट्ृन्गाद्वि ए! 
दरालभादि फाथ या पटोलादि फाथ या अन्य देते रहना चाहिये | 

बालकोंको प्रलाप और आज्ञैप उपस्थित हो तो कम्तूरों पधान 
लक्ष्मीनारायण रस देना चाहिये। एलोपथीम ऐसी अवस्था होनिणएए राधरा 
उष्णु जलसे स्नान कराते हैं। 

तृपा अधिक हो. तो सन्वरा या सासम्पी हा रस देव था 


मिलाकर देवें । का 
एलोपैथीमें पिडिकाओंके ऊपर मिंफ ऑक्साइड (उसः पष) था कार्फ 


हि स्प्रे 
१*4 4 


कै .. 


पक अर... के 
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मा. ब्रानन+, अर. कै] ये... नमक 


एसिट लगाते हैं | जब पूयोत्पत्ति हो जाय तब वस्रोको पूथ लग जानेपर वबार- 
बार बदलनकी योजना करनी चाहिये। एवं ब्रणोंको जतुध्न धावनसे धोते 
रहना चाहिये। 

पिड़िकाओमें खुजली चलनेपर चमेरोगनाशक तेल लगाना चाहिये, या 
जेतूनका तल और चूनेके जलको मिला मलहम वनाकर लगाना चाहिये | 


पृयोत्पत्ति होनेपर विशेषत: ज्वर उपस्थित होता है। रोगीको निगलनेम॑ 
भी कष्ट पहँँचता है | ऐसे समयपर हृदयपौष्टिक और ज्वर निवारक औपधघ- 
लक्ष्मी नारायण + प्रवाल + मघुरान्तकवर्टी देना अति हितकारक हू । अनुपान 
म्पसे वातज्ञ, पित्तज या कफन्न सस रिकामे लिखे फाथमेंसे कोड भी एक देना 
चाहिये | 

कभी-ऊभी झुस्ब. नासिका, पश्वात नासारन्ध और कण्ठ नलीके भीतर 
विपप्रकोप जनित शोथ उपस्थित होता है| फिर श्वसन क्रियाऔर जलपान आयें 
कष्ट पहुँचता है| एसे समयमें संक्रामक औपध, प्रिफला कपाय या निम्बपत्र 
कपाय या वोरिक एसिडके धावनके कुल्ले कराने याहिये | एवं नासिकामें चसे 
रोग नाशक तेलकी नम्य करानी चाहिये | 

गम्भीर आक्रमण होनेपर अक्षिपुट अतिशय शोथसय बन जाते हैं। नेत्र नहीं 
खुल सकत | निमीलित पलकके कोनेमेंसे पथ स्राव होता है, कुछ पूय नासा मामगमें 
जाता हैं | उस अवम्धाम नेत्रकों गुद्ध रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। निवाये 
बोरिक धावनद्वारा या निम्बपन्नके उबाले हुए जलस बार-बार नेत्रोंकों धोते रहना 
चाहिए। एवं उसी धावनसे सक करना चाहिए था उसके फोहे ऊपर रखना चाहिए। 

नेत्रकों सम्हाल प्रवेक खोलें | यदि गोलकरमें पाक हुआ होगा, और किब्चिन 
भी उसपर दवाव आबंगा, तो तत्काल गोलक फूट जायगा। यदि अधिक शोथ 
आनके पहलेस गज नेत्रोंफो खोलकर सांफ करते रहें भौर थाड़े-थोड़े समय तक 
मन्द प्रकाश्ें खुले रहने देव, तो नेत्रमें त्रण या पूथ होनेका डर कम रहता हे | 


रागीको मन्दर प्रकाशमें रखना चाहिये | तेज प्रकाश नेत्रोंको हानि पहुँचाता 
| एत्रं परिण्कावस्थार्मे कष्ट पहुँचाता है | इस रोगमें दृद्यावरोध होकर अनेक 
बालक चले जाते हैं| अत नाड़ी शिथिल होनेके कुछ लक्षण उपम्थित हों तबसे 
हृदयपीष्टिक उत्तेजक औपब देते रहना चाहिये। इसका विशप विचार नेत्न- 
गेगके नेत्र श्लेप्मावरण चिकित्सा प्रकरणमें किया गया है | 
कुए रोगपर कहा हेड लंपनादि क्रिया और कक-पित्त प्रधान विसपंपर जो 
चिकित्सा फही है; वह इस राग भी लाभदायक हैं । कुछ? रोगमें कहें हए 
पंचतिक्तक घ्तऊ। उपयोग खानें; पीने और मालिशके लिये किया जाता है। 


0]/ 
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हा उी। अनमा कम समन अनेक न. उन 


इस व्याधिमें गरम करके शीतल किया हुआ जलपान और ऑऔपधियोंका 
शीतल काथ (हिम ) देना चाहिये। जल गरम करनेके समय ग्वर और विजय- 
सारकी छाल मिला लेना विशेष हितकर है 

मसूरिका चिकित्सा । 

विपको बाहर निकालने ओर ज्वरबिपका पद्नन करानेके लिये-- 
नागरादि पाचन या अन्य पाचन औपध प्रारम्भमें देनी चाहिये | अथवा लक्ष्मी- 
नारायण + प्रवालपिष्टी और मधुरान्तक वटी देते रहें । 

शीतलाका पाक शाघ्र होनेके लिये--( १) पिड़िकाअओके पाक कालमें 
गिलोय, मुलह॒ठी, मुनका, इखक्री जड़ और अनारदानेकों पीस, शुड़ ( ३ माश) 
मिलाकर दें अथवा सबका काथ कर, फिर शुड्र मिन्ा कर देनेस बातग्रकाप 
नहीं होता और सरलतासे दाने पक जाते हैं । 

(२ ) बेरका चूरें घी मिला कर देनेस भी वातज, पित्तन और कफन शीन- 
लाका शीघ्र पाक हो जाता है । 

(३) सत्र प्रकारकी मसूरिकामें परवल, नीम और अड्टसा, तीनाक पानीको 
मिला, क्राथ कर उसमें वच. कुड़की छाल, मुलहठी और मेनफलका करंझ 
मिलाकर वमन करानेके लिये पिलाना हितकर हे। 

(५) करेलेके पत्तोके ४ तोले रसमें ३ माशे हल्दी मित्राकर पिलानेसे चमन 
“बिरेचन होकर देह झुद्ध होती है. और रोमान्तिका, विस्फोटक और मससृरि काया 
विप दूर होता है । 

(५) बनकेलेके ७ बीजोंका चूणं कर शहद या दूधऊे साथ देनेस शीतला 
नहीं निकलती | यदि माता निकलनेपर भी खिलाया जाय, तो भी अधिक 
त्रास नहा हांता | 

(६ ) छोटे वालकको शीतला निकलनेपर गधीका दूध पिलाना द्वितकर 
' माना गया है | 

(७) रुद्राच और काली मिचेका चूणे वासी जलके साथ देनेल 
रोग नष्ट हो जाता है। 

मसूरिका शामक धूप--(१) बच, घी, बोस. नाल, जी. अहसा, वनऊपास 
के विनौले, त्राह्ी, तुलसी, अपामार्गके पान और लाख, इन १६ शलाएपिया 
मिल्रा ले, फिर निधू म गोवरीकी अग्निपर ढाल: धुंभा देनस रोमान्तिया झोर 
मसूरिका आदि रोग शमन हो जाते हैं। 


व [क] देते के. के... # १ ५ ह वीक जी ३ 
(२ ) राल, हींग और लददसनकी घूप देते रहनेसे पिटिकाऊँ काम मर जाते६ 


छू. कि 


से ससूरिका 
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व्यय, <+०- कक. का. 


(३ ) सरल, देवदारु, अगर और गूगलकी घप देते रहनेसे मसूरिका 
शानन्‍्त हो जाती है। 

यदि शीतला मुँहपर अधिक निकले, तो मुँहपर बकरी था गौके कच्चे 
दधमें भिगोया कपडा रखनेसे नेत्रको हानि नहीं पहुँचती और मसूरिकाके दाग 
भी नहीं रहते | मुखको फिर धोते रहनेका भी लक्ष्य रखना चाहिये | 

मझरि गा निकलनेके पहले दोप पचनाथ--रत्नगिरी रस धनियों और 
मिश्रीके दिमके साथ दो दिन तक दिनमें-२ समय देते रहनेसे विप शीघ्र बाहर 
निकलना है और त्रास कम होता है। साथ-साथ प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती दिनमें 
३ समय शहदके साथ दें। फिर शेप दिनोंते लक्ष्मीनारायण रस देते रहना 
चाहिये | मयुरान्‍्तक वटी और प्रवालपिष्टी,मिला देते रहना हितकर है । 

वातज मसरिक्ा चिकित्सा | 

(१) दशमूलादि छाथ--दशमृूल, रास्ता, वदरुह॒रंदी, खस, धमासा, 
गिलोय, धनिया और नागरमोथा, इन १७ औपधियोंका काथ कर, दिलनमें २ मय 
पिलाते रहनेसे वातज मसूरिका शीघ्र पक और ढलकर शमन होजाती है । 

(२) गुड़च्यादि क्वाय--गिलोय, मुलहठी, रास्ना, लघुपंचमूल, रक्त- 
चन्दन. गम्भारीके फल, खरेंटीकी जड़ और कत्था, इन १९ औपधियोको मिला, 
काथ कर पाक-फालमें पिलानेसे दाने.बिना कष्ट शीघ्र पक जाते हैं | 


( ३ ) दानोका पाक होजानेके पश्चात्‌ चातप्रकोप बहुधा हो जाता है, 
अत; पाक होनपर, पटोलादि काथ देते रहना चाहिये | 

(४ ) यदि वातप्रकोप होजाय, तो सूतशेघर रस ( बात-पित्त प्रकोप ' हो, 
तो ) था महावातविव्वंसन रस ( केवल वातात्मक हो, तो) पटोलादि काथके 
साथ देते रहें हिल 

पित्तज मसूरिका चिकित्सा । " 

(१) द्वाक्षादि क्वाथ--मुनका, गम्भारी, खजूर, पस्वलके पत्ते, नीमके 
पत्त, अइ्साके पत्ते, खील, ऑवला, धमासा, इन ९ औपधियोंका काथ-कर मिश्री 
मिलाकर दिनमें ३ समय पिलात॑ रहलनेसे पित्तनज मसरिकाकी बंदना शमन 
हो जाती हे | न्‍ 

(२) निम्पादि क्वाथ--तीमकी अन्तरछाल, पित्तपापड़ा,पाठा, परवलके 

, | १.७० ७... 

पत्ते, कुटकी, अड्सा, धमासा, आऑँवले, खस, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, इन 
११ ओपधियाका काथ कर, मित्री मिलाकर पिलानस पित्तप्रधान मसूरिका, 
ज्वग्, विस और मलूरिकाजन्थ उपद्रव, ये सत्र दूर होते हैं | 
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- हि 
कफ़ज मसरिका चिउिन्‍्सा ! 

गारायादि दप २--ध माला, पित्तापवण बिरयता भर बुद्ध 

तानल कफज आग पत्तज मंसरिफ्या "रस +।्ी # | 

लादि ऊझाथ--भटसा, दागरमोथा, चियाप्रसा: त्रिझना, :नट्रली 

परवत्रवंक पते आग तीसको अनागस्टाल, रस 7०७ भऔीपनयियोक्ा 

देनम २ समय पिलाते र/सले उफल संस रिफझा रंध्ध शादी £ | 


विशिश्ट-लक्षेग-चिड्रित्या | 


दाहशमनाथें--( १ ) वासो नलेम शहद मिलाकर पिलान4 सस् रि 
नष्ट हो जाता है फिर जलन भी शान्त होजाती 
(२ ) प्रवालपिष्टी २-४२ <त्षी दिममे ३ सगय ै बकन्द्र या गिदोयसरय हर 
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(३) सिरस- गलर, पीफल- ल्िसोंरे, पड और कुदहन इलेगी दादी 
कृट कपड-छामन चूर्ण कर कल्फ करे | फिर थी मिलाकर लेप फरनेस रण, फफोी 
और दाह शीघ्र नष्ट होते हैं । 

(४ ) निशादि लेप--5 टी, दरहल्दी, खस, सिरसकी दाल नागरमाथा, 
लोध, सफेद चंदन, नागकेरार, उन ८ औपवियोकी जलसे पीसकर तेप झरनेसे 
विस्फोटक, विसपे, कुछ, दगेन्व, स्वेद और रोमांतिफा, थे सब दूर होते # | 

विजौराकी फेशरको फॉजीम पीसकर लेप करनेसे ससूरिकाओ पचन धीध्र 
होता है; और दाह कम होजाता है | 

शत, अफारा, कमपर आदि उपद्य हा, तो-- प्राशियाका मासरसस 
संघानमक मिलाकर पिलाव | 

अमूचि हो, त।--( १) अदर्खकफा कंबल धारण ऊरें था अनारगनोडा 
रस सिला हुआ यूप पिलावं | ॥॒ ु 

(२) छोटी पीपन और हरइका चूटो ? साधा दिलन #-|े बार शादक 
साथ चटानेसे कण्ठ शुद्ध होता है | 

(३ ) अटष्टांगावले।हडग चटाव। 

मुख या फण्ठम फाले ले जायें, तो-पमेलीक पत्त , मनीठ, दारास्ग 
चिकनी सपारी, शमी (खेजड़े) फी दात्त था जाए जावला पए शुरूएट, गग 
७ औपधियोका छाय कर शहद मिला लें | फिर ब्सस एन्‍्ल पराव 
को जातीपत्रा दि फांथ कहते है | 

फा० रृ८ 


चीीओ, 
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नेत्ररक्ताके लिये लेप ओर आंश्च्योतनाथ--[ १) उबाल,छानकर स्वन्छ- 
किया हुआ एरंड तेल एक-एक बूद नेत्रमें डालते रहें। 

(२) मधुकादि लेप दूसरी विधि नेत्रमें डाले और बाहर लेप भी करें | 

नेत्रम शुक्र होजाने पर--अधेकी दाद शहदमें घिस, कपूर मिला, प्रातः 
साय॑ अंजन करते रहनेसे थोड़े ही दिनोमें फूला कट जाता है । 

फुर्टी हुई मखूरिका पर--( १) वड़, पीपल, गूलर, पिलखन और पारस 
पीपल, इन ५ वृक्षोंकी छालका चूरो बुरकावें | 

(२) उपलोंकी राखको कपड़-छानकर बुरकाते रहें | 

फूटे हुए दानों को घोने के लिये--( १) पंचवल्कल काथ या नीमके पत्तोंके 
फाथका उपयोग करें | 

(२) त्रिफला और गूगलके काथसे धोनेपर फूटी हुई मलूरिकाकी जलने 
शान्त हो जाती है। साथमें खद्रिाष्टक काथ पिलानेसे शीघ्र लाभ होता है । 

कुहनी, पींचे या कन्धेपर धण-शोथ होनेपर--दर्शांग-लेप, त्रण शोधक 
लेप था अन्य ब्रणशशोथनाशक लेप करें; अथवा जाके लगवाकर दोपको निकाल 
डालें और फिर लेप-सेक आदि उपचार करें। 

मसरिका भीतर समा जाय, तो--अथोौत्‌ क्चित्‌ मसूरिकाके दाने बाहर 
आकर फिर भीतर बैठ जाते हैं, ऐसा हो, तो उनको निकालनेके लिये सुबरणे- 
माक्षिक भस्म ४-४ रत्ती दिनमें १ समय शहदके साथ दूं, ऊपर कचनारकी छाल 
का काथ पिलाव; या करतूरी आध-आध रत्ती और जावित्री २-२ रत्ती दिनमें 
दो वार नागरवेलके पानमें देवें । 

हृदयकी निवंलता आज्ञानेपर--हेमगर्भपोंटली रस देवें या रससिंन्दूर १ 
रत्ती और प्रवाल पिष्टी २ ग्त्ती शहद-पीपलके साथ दिनमें २ समय दें। या 
द्राश्यसव २॥ से ५ तोले दिनमें * समय पिलाते रहें । | 

अतिसार हो ज्ञाय, तो--रसपपपटी या सर्वोन्चसुन्दर रस या वालअतिसार 
हर चूरों थोड़ी-थोड़ी मात्रामें दिनमें ३ बार देते रहें | या जायफल जलमें 
घिस कर दें | 
. _कास प्रकोप हो, तो--खद्रादि वटी या कर्पूरादि वटी दिनमें १०-१५ 
गोली तक चूसनेको देते रहें । 

डद्रशल दो, तो--पेटपर एरंड तेल लगा, गरम जलसे सेक कर्रें | 

आफरा हो, तो--द्वारुपटक ( देवदारु, बच, पुप्करमूल, सोया, हीग, और 
संधानमक ) के लेपकों कॉनीमें पीस, गरमकर उदरपर लेप करें। आफरा रहे 
तब तक वार-चार लेप लगाते रहें । 
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> था ुआ/+५ आम करना. पम०फ पारी" समा जाम. तक क 


वकशोथ हो, तो--शिलानीत ४-2 रक्ती अबचा | गालका चर 
मिश्री ? साशा मिला, सोफे अक्ररे साथ दिनमें + समय देने 
गंगरशमनक परचात चन्द्रभमा बट या दवटावाधागट्ट झट दिला नेत्र इन गए । 

पंराम दाह दोता दो, तो--चावलोके घोवनस शीनल सेक देना चान्यि । 

दान स्खलन लगने ६, तब काट शमनाथर-- ? ) एग्ट सेन या ।लग्य २ । 
निम्बीलीका तेल लगाते ग्हनस खुजली नी आती | 

(२ ) चमेराग नाशक तेल या बालग्क्षफ तल लगाने रहें | 

दोग दूर करनेके लिये--शरीरशुद्धि प्रऊण्ण॒में गुरालप वबगनम पगांशा: 
कर लेप लिखे हैं, उनमेंसे किसी एकका ५-१० दिन सके उपयोग करें | 

इस रोगका प्राग्स्भ होनेके पहले अथबा ज्वर आ जानेऊे परचान प्रशाल- 
पिष्टी और रत्नगिरी रसका सेवन कराना लाभठायक है। गरत्नगिरी रस सदर 
प्रकारके ज्वरोंपर निर्मेयताप्रवेक विष बाहर निकालनेकेलिये दिया जाता £ । 
मसूरिका निकलकर रोगनिणेय हो जानेपर लक्ष्मीनारायण ग्ल+ मथुगन्तऊ 
वटी और प्रवालपिष्टी निम्प्रादि फायके साथ देते रहें; मसृरिफाफे पाक हो जाने 
पश्चात्‌ भी वही औपध शहदके साथ दें; तथा पटोलाडि फाय ण्लिते रहे । 
इससे मसूरिका रोग बिना उपद्रव अच्छा हो जाता है | 

यदि किसी रोगीकेलिये चिकित्सा योग्य रीतिसे न हुई हो. या पिपयी 
अधिकतासे कोई उपद्रव हो जाय तो उपद्रवकों दूर फरने की चिछतित्सा शीघ्र 
करनी चाहिये | उपद्रवोंकी भिन्न-भिन्न चिकित्सा ऊपर दी हैं । 

निवेल शरीर वालेफोी मसूरिका खूब अधिक परिमागमें निकली हो, रक्त की 
न्यूनता, विपप्रकोपकी अधिकता, हृदयकी निर्मलता या बूषदाह णादि दोष हो 
जाय, तो निम्न इन्ठकला वटी देते रहना चाहिये -- 

इन्दुकला चदी--शुद्ध शिलाजीत. लोहभस्म और सुव्रणभग्म, तोनांय 
समभाग मिला, वनतुलसीके खरसमे ३ दिन खरलकर, १-१ रक्षीझ्ा गाता 
बना छायामें सुखा लेवें। इनमें से एक-रक गोली दिनमें * समय निम्पारि फाः 
या पटोलादि फाथके साथ देते रहनेसे मसू रिफा, विस्फोटफ, उद्दर, गश विकार 
और सत्र प्रकारके ब्रणरोग दूर हो जाते 

एलोपेथी चिकित्सा । 
चेदना अधिक हो या प्रलाप अथवा निद्रानाध् शो तो अफोमझ्ा इग्गेग पर! 
वमन होती हो तो १-१ तोला बफेरा जल पिलाते रहें था बफरा हर्ट 


मुँह रखवाकर चुंसाते रहें । 
बड़े बालोंके भीतर पिड़िझा होवे' तो बालोंकों फटजा देव । 
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पिडिकाओफी प्रथनमावम्थामं उनहों कार्योलिक धा्वेन रे प्रतिशतका लगा- 
कर तर रकते ( काट उपस्धित हो तब भी यही उपचार दितकर है ) | 

खुरण्ट निकलने लगे तब उन्हें सूखने नहीं देना चाहिये। मुंहपर वेसलीन 
और अजसीऊी पुल्टिसकी पतली तह लगाया हुआ कपड़ा रक्खें और उसे बार- 
बार बदलते रहें। देहपर रहे हुए खुरण्टोंको लग्गनेके लिये वेसलीन या ग्लिस- 
रीनका उपयोग करते हैं।नफूटी हुई पिड़िकाएं, विशेषतः नाखूत आदिके 
खुरण्टोंकफी काटकर फिर कींटाणुओंसे सुरक्षित रक्खें। उसपर तेल और लिनि- 
मेएट ( मर्देन ) आदिसे उपचार करना व्यर्थ है। संभवतः खुरण्टका पूथयपाझ 
होवे तो विलम्ब होता है | 

शीतलापर सल्फोनेमाइड्सका उपयोग हितकारक माना गया हे। इससे 
विपप्रकोप कम होता है 

इस रोगमें उण नलका स्नान अत्यन्त हितकारक है| इसे पू्योद्गम होने- 
पर. सम्मिलित पिड़िका होनेपर, विपप्रकोपज सन्निपात होनेपर और खुरण्टकों 
शात्र प्रथक्‌ करानक लिये प्रयुजित करना चाहिये। किश्चित्‌ पोटास परमेंगनेट 
मिलाना हितकर है| इसका सदु (१ १०००० ) घावन भी विपको नष्ट कर देता है । 

नेत्रेकी आम्रहपृतेक सग्हाल रखनी चाहिये। 

रक्तल्नावी प्रकारका उपचार नहीं हो सकता | 

हृदयकी क्षीणता होनेपर उत्तेजक ओऔपधका मद्यार्ग देना चाहिये। जिहाकी 
अति शोध द्वोनेपर शत्तन निकित्सा करानी चाहिये | स्वस्यन्त्रका प्रदाह होनेपर 
श्वासनलिकामे छिद्र करानेक्री आवश्यकता रहती हे | 

परिपकावस्थामें तीत्र प्रकाश हानि पहुँचाता है; अत. प्रकाशकों मंद कर 
देना चाहिये। 

म्फोटक होनपर ऊपरस खोल कुछ समय तक गरम जलमें सतत डुवो रखें। 

स्व॒स्वन्त्र ग्रदाहपर लोहबान अर्ककी जलमें मिला उचाल उसकी बथाप्प 
कगठके भीतर दी जाती है | 

लगानेके लिये निम्न औपध भी व्यवह्नत होती है:--. 


(१) एसिड कार्बोलिक 20०० (70॥८ २ ड्राम 
ओइल युकेलिप्टस ()!] 7प८४७ए[६७५ ४ ड्रास 
टिंचर ओपियाड़ 79८6. 0]9॥ १ औँस 
तिलका तेल 50९८६ 0!7 5... अर ज | 
वेसलीत ए४४८॥४९ १ आस 


इन सका मिला, कपडे या मुलायम कू था (9927० ) ढारा सुबह-शाम 
सारे शरीरपर लगाते रहनेसे पीड़ा शमन होती हे और खाज नहीं आती | अथवा 


प््छौँ 
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इन सयको मिला, सददस जैसे बसा झर ससरिकाके फोदवर लगाने | 
परथ्यापथ्य | 
४य--परा रंभसमें लंबन, बल पथोर विर्यन ( ज्यर गनके पे ते) करा | 
आवश्यकता हो ता शिरावव कराने | तज उपर / तय लझ उद्दर ही २7२७ | 


ज्वर मन्‍्द हानेपर या छोटे दुग्धभान करने दाल उद्ो को शीत वा निरलनपर 
उसकी साताके लिये पुराने शालि और सोठी चावल, चमा. यू ग. सखर. जो 
पक्षियोंका मांस, परवल, करेला, फकोडा. फ्ये केले. सुद्रिजनेती फ्ी, शिजौरे 
ताय, अंगूर, सोठे अनार, ठप. थी. मिली, रु 7. गरभ झरक शीतल 4 य| 


अल, पवित्र पीष्टिद्न और लघु भोजन आदि देसा साय । 
मसरिशझा पर जानेपर-शु गझा पृप. संगगी पशुओं ७ सासबन्स, थी. 
लरूफे पत्ते और राज़, इनकी धरप देते रहे। उपोकी राय और गंगधर 
पीस-मिला घुरफते रहे । 
घरिकार्दा फुन्सियां सरा आनेपर--नीमके सुर/ एन अप व्यी ग 77 
को पीसकर लेप कर । पश्चान्‌ ब्रण गेगमें ऊठ्ठे अनुसार चिक्िस्सा प्र । 
वबातप्रकोप चालोॉंकों छीलका चूणें शब्फर फे जल मिला. संतपण 4 घमाए: 
पिलाबें । या लधु पश्चमूलके फाधमें यूप तयार फरफे पिलाव, अथवा पनियोफि 
सांसरसके साथ भोजन करावं। ॥॒ 
अपध्य--मिर्च आदि गरस पदार्थ, उप्ण भोजन सटाइ, परि भ्रम, नस, सम 7, 
भारी भोजन, तेज वायु. सूरयेफे तापका सेवन, स्नान: सशन, स्वप्न, एव एष्ट 
जल, दष्ट बायका सचंन, घिरुद्ध भाजन: सम. आटे - ग्लन्सृत्न यार करगात 
घारण, थे सभ्र अपभ्य है | 
गो मतूरिका । 
( दीका लगाना-फाड पोफ्ल पेकिलनिया-वेस्सिनेशन ) 
( (00ए-१०४- १८०ं।श०ा-ऐंव०एागा4 ) 
व्याख्या-चयउ गाफा पाड़िका इक आाजुभत। सलानता राम | 


४३8 चूनेफा जल तेयार फरनेके लिच ६ सन कूजा चूदाझा + सास उतर मिचए 7 | 
+ मुनफा, अनार दाने. गज शगर, उनेसाययो हूतने पान रा नव 


की 
स कह के के 


खीलोंफे सत्तमं शहद गिनाड। फिर इसे दोनोशा भिता ऐनेस सा 
यार हो ज्ञाता है । 


०३८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
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इसके विपऊो मनुष्य देहमें टीका लगाकर प्रविष्ट करानेपर उस स्थानमें रसपूरो 
फफोला उपम्धित होता है। फिर सावौद्धिक विकार उपस्थित होता है। इसमें 
मसूरिका रोगकी वशवत्तिता का हास होता है । 

कृत ऊ मखरिका ( चेचकका टीका )--प्राचीन कालमें मसूरिका (शीतला) 
रोगके निवारणार्थ मनुष्यकी बृहदू मसूरिकाकी शुप्क त्वचाको ले, विधिपूषेक 
स्वस्थ मनुष्यकी त्वचा या नासापुटपर घिस, रक्तमें प्रवेश करा, मसूरिकाके 
समान कितनीक पिड़िकाए' कराते थे। किन्तु इससे कभी-कभी मृत्यु हो जाती 
हैं | यह रीति लगभग १००-१२५ वर्षोसे वन्द्‌ होगई है । 

गोमसरिका--कृतक मसूरिककी तरह गौके स्तनोंपर मसूरिका उत्पन्न करा 
उसके रस द्वारा रोग भ्रतिपेघाथे बाहुपर चेचकका टीका ( वेक्सीनिया 
(०८८०४ ) निकाला जाता है | इससे ५-६ दिन वाद उस स्थानपर पिड़ि- 
काए' हो जांती हैं और १५ दिनमें शमन हो जाती हैं | इस विधिमें २-३ दिन 
तक ज्वर बना रहता हे किन्तु इसमें मृत्यु बहुधा नहीं होती | इसका बन 
आगे विस्ताग्से किया जायगा | 

इन दोनों प्रकारोंमें पहला प्रतिषेध जीवनपयन्त रहता है, और दूसरा ( गौ- 
मसूरिका वाला ) २-३ वर्षों निष्फल होजाता है। 

इस टीका लगानेकी सूचना इड्डलेण्डमें १७१७ ३० में लेडी मेरी बटली 
माण्टेग्यूने की थी। फिर इसका प्रथम प्रयोग १७७४ में एक किसान जेस्टीने 
उसकी स्रीपर किया | उसपरसे डाक्टर जेनरको १७८० ई० के लगभग शीतला 
से रक्षण होनेका विचार उत्पन्न हुआ | फिर १७९६ इई० मे मलनुप्यपर प्रयोग 
किया गया | परिणाम में शीतला विरोधी गेगनिरोधक शक्ति प्राप्त होनेंका अनु- 
भव हुआ और १७९८ ३० में उसकी विधि प्रकाशित की गई | फिर इसका 
प्रचार शनें; श्ने: संसारमें सर्वन्न होगया । 

इ० सन्‌ १८८० से भारतचर्षक लिये शीतलाका टीका निकालना सरकार 
ने कानूनन अनिवार्य कर दिया है| किन्तु यह हितकर है, या हानिकर, यह 
विवादास्पद है। सुननेमें आता है कि यूरोपमें जर्मनी आदि देशोंमें टीका निकालने 
या न निकालनेमें राज्यकी आर से किसी भी प्रकारका वंधन नहीं है । 

शीतलासे रक्षण करनेके लिये टीका द्वारा विप रतक्तमें मिलाया जाता हे । 
वरह्दी पहले दुश्मनका कार्य करता है | उसको बाहर निकालनेके लिये जीवनीय 
शक्तिको ( देहके अंग परयंगोकों सुदृढ़ बनानेका कार्य छोड़ ) युद्ध करना पड़ता 
है जिससे ज्वर आ जाता है, और बढ़ती हुई शक्तिके मार्गम प्रतिबंध हो जाता 
हूं | जिस तरह लड़ाई होनेपर जीतने वाले पक्षकी सेना कुछ-न-कुछ अंशमे 
मरदी ही है, उस तरह भीतरकी शक्ति की एक समय कम हों ही जाती है। 


कमान 


ज्वर प्रकरण ५2५९ 
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फिर वल प्राप्तिके लिये प्रयत्न करती हे । किन्तु जैसे बीज बोनेऊे पहचान सदर 
निकलनेपर विन्न डाल दिया जाय, तो बढ़ा वृक्ष होनेपर उसऊा विझास ह 
कम ही होता है, वैसे वाल्यावस्थामें शीतलाके टीका रूप विन्न आ जानेमे 
विकासमें न्‍यूनता ही रहती है | 
टीका निकालनेपर शीतला रोगका गम्भीर आक्रमण नही होना, यह धान 
कुछ अंशमें सत्य है; तथापि टीका लगवा कर अपनी रक्षा क्री जाय, इसी 
अपेक्षा जीवनीय शक्तिको बलवान बनाकर रक्षा करना ही श्रष्ठ और र्निफर 
माना जायगा | टोका निकलवाकर सत्र जनता और भाव्री वंशज नि ल बना 
देनेकी अपक्षा टीका न निकालनेस चाहे शीतला रोगसे कुड अधिऊ मृत्यु शो 
जायें, तो वह हानि भी कम माली जायगी | 
विलायतमें सन्‌ १९३१ दिसम्वरमें हिसाव लगानपर इस रोगसे टीका न 
निकाले हुये ऐसे ५ वपेंसे कम आयुर्के १०५ बालकॉकी और शीतलाफे टीऊे 
निकाले हुए २६२ वालकोंकी मृत्यु हुई है 
सन्‌ १९२८ में जमनीमें विशेषज्ञॉकी कमेटीकी रिपोर्ट के अनुसार शीतनाक 
टीके निकालनेका कायदा घन्द किया है। इसी तरह डच सरकारन भी १५२८ में 
इस प्रथाका त्याग कर दिया; तथा उसी साल कार्टिफम मिली हड् म्रिटिश सहि- 
कल एसोसिएशनकी सभामें प्रोफेसर टनेचुल और सेकिनटोसने इस विपयपर 
निवंध पढ़कर नया प्रकाश डाला है। इसी परसे इज्लंडकी सरकारने भी ४ 
चिह्रोके बदल एक चिह करनका जाहिरूकिया और प्रारम्मिक पाठशालाअमि 
पढनेवाले विद्यार्थियोमिंस जिनको संक्रामक रोग न हुआ हो, उनको शीसलाएफ 
टीके निकालनके नियमस मुक्त किया है | 
चार चिहके बदले एक चिह करानपर भी मस्तिप्कफ और ज्ञानततुभोपर 
अति खराब असर हुआ, और बालककी मृत्युनंस्या भो अधिक आर | शसा 
निर्णय करके लिस्टर इन्स्टीस्यू हके डाइरेफ्टर ढॉ० लेटिज्वटमन (५१६ फ 
जुलाई मासमें त्राइटनमें हुईं रॉयल सनीटरी एन्‍्म्टीट्यूडकी सो पसम स्पष्ट राख 
में कह दिया, फ़ि रकुज्ञोंमें पढ़नेवाले वालक अवध घटा भायगल ज्यावा 
कदाच शीतलाके सामान्य आक्रमणऊा भोग हो जायेंगे, तो भी मे उनको शीत- 
लाके टीके निकालनेका आप्रह नहीं करूंगा | 
यद्यपि धन्वन्तरि संहितामें लिखा हूँ कि.-- 
घेमुस्तन्यमसूरिफा नराणा चर मसरिका। 
तज्ञलं बाहुमूलोध दास्नरांतेन झटोीतवान ॥ 
बाएमूले च शस्ताणि रक्तोत्पत्तिझराणि थ | 
तज्जञलं रक्तमिलित स्फोगपज्चर संनबम्‌ 


आकी >क्‍मीया कम 
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आौी..4 पिव्करीया॥ नमक हमर अमक 
तक 2 का. जममान. ५. खाक 


इस बचनसे गौ-सपूरिका और कृतक ससूरिकाके टीकाकी श्राचीनता विदित 
होती है; तथाति हमारे मित्र मिप्केसरी थी पं० श्री गोवर्धनजी शर्मों छांगाणी 
प्राणचार्य उरर्यक्त श्लोजोका प्राचीन नहीं मानते | अपितु प्रन्निप्त तथा पीछे 
से गठे हये मानते हैं। कदाचिस्‌ उस्त प्रशाको प्राचीन मानले, तो भी मानव ससा- 
जके लिये अधिक हितकर न होनेसे या हानिकर होनेसे उसका परित्याग हुआ हे । 


टीका निक्नालनके दिधि-पहले त्वचाकों जल और साथुन लगावें | फिर 
लसे अन्छी तरह धो देवें।उस स्थानपर निजेन्तुक विदारण यन्त्र (॥,.706६ ) 

से $ इश्य जितने न्‍्यानकीं ऊपर ऊपरसे खुरच दें। रक्त आने देवे । उसपर विदा- 
रण यन्त्रस सृदुतापूवक लसीका रगड़ देव | फिर १५ सिग्टि तक सूखने देव । 
पश्चात्‌ लिण्टसे ढक देवे | 

अथवा त्वचाके नीच अन्तःत्षपण फरें। वढठोपर दो दिन ऊुछ उसार उत्पन्न 
होता है। फिर १० से १४ दिनमें अन्तर्भरण होकर लाली आ जाती है| वह 
सफल होनेका चिह् है। वहॉले खुरझ्ठ ( 5०४४ ) नहीं निकलता । यह प्रकार 
सबके लिए प्रयोजित नी होता । कारण, उत्तर कालमें यह सामान्य टीकाकी 
अपेक्षा निबेल हो जाता हे | 

प्राथमिक टीका २ से ६ मासकी आयुम निकालना चाहिये। दूसरी बार ५ 
से ७ धपकी आयुमें और तीसरी वार १४ से १८ वर्षकी आयुमें निकालना चाहि- 
ये। ऐसी सखारथ्य समितिकी ओरसे रोलैस्टन कमिटिकी सिफारि/ है | 


सामान्य ठटीकाके लक्षण--स्थानिक लक्षण-तीसरे दिन रक्ताभमण्डल 
विशिष्ट बनता है, छठवे दिन रखोत्पत्ति और वीचमें गढ़ढ़ा होना; रक्तचनक्रमें वृद्धि 
होना, आठवें ढिन रस पूर्ण और चबूहतव होता, ब्रींचमें गडढ़ा रहना, दसवें दिन 
पृय पूर्ण होना, त्वचा सूज़ जाना और बेदना दाना, १२ थे दिन पृथसथ पिड़ि- 
काके सूखनेका प्रारम्भ होना- रकतंग्रहका द्वास होना; २१ दिल हानेपर खुररट 
होकर निकल जाना और दाग रह जाना भादि लक्षण होते हैं। 

शारीरिक लक्षणु-तिविध प्रकारके सुखका असाव और व्याकुलता भासना, 
शारीरिक उत्ताप वृद्धि लासान्य, 2 से ८ दिन तक धब्बे भासना, कक्षाथरा 
लमीका प्रन्थियोकी ब्रद्धि, श्रतागु मब्ोदित रहना आदि उपस्थित होते हैं | 

खटोए टीकोके रन्षस-- 
2. स्थानिकद्रवमय पिटिका प्रू्चीत होता आर चारा ओर प्राथसिक चक्र हाता। 
*. दूसर सनाहस अम्बायां धत्ब, लाल चकत था शीतपित्त जेसे उभार, कभी 

त्रिदोपज रक्तपित्त (?एप्राएप८७ ) उपस्ध्रिस होना | 


“दाद अरे गहरा स्फाटत्+-खच्छेता ने रखनेगर भार गाँण संक्रमणसे 


क। 


( फ्रित्री सहझेप रोगीऊे टीकार्मेस लसीफा लेझर दी नि> ,लमेफर 5 प 
वा क्षतमंस टीका लगानेपर दोना है | 
४ व्यापक पिद़िकाएं अति कथित मिएनलनी 7] ऐसे धरा ते ४ी7। रखा 45 
न्यतः ८ स २१० दिनक भातवर दाता ४। शिवदाणा ब्चत। ४ - * 
तक चाल रहती है | बालकों लिये यद प्रभी 
७५. कछिसीक ह१ [थपरस लसी झा लेझर दीया सिझालमने उप्र 
चला जाता हैं | फ्ि्त सीइवसीझाम एसा झभी गा। होना । 
६ कभा आक्षप ( उछ्शाए5 ) गंगझा छिप सं एल [ 


६ 
.. दूसरी वार टीका निशलमपर दनच्च७--कित्तेथश ८7७३7 
कक ससान लक्षण; 3 स-पयत्त। | हा अदवाद्ाउसा | ४; 
कम छोटा आर 8८म गग्मी र | सप प्रकासम प्रातः पर रा 
इस प्रकार टीडा मिट्ालनपर शीवले। राय लिम दनान लाऊना बंव भी। , 
होते हैं | उपर्थुक्त श्रकरा रसे पूर्ण टी सारी दिया रोग दी गाने सत्य से की । 
टीका निऊलनेपर संभवत १० से १५ वर्ष तत्र स कण शोना 7 । 
सचना-कचित किसी कारसा गे हीआनि चिन,र स्साआ ॥। »! 
ता जनपदव्यापी संगरिका हानपर टीका पुन. निद्वचजा लगा चाहिये | 
यहि टीछा निकालनपर बालक अति ब्याउलता शा या भर विरेदर 2५ 
और टीकाफे स्थानपर पुल्टिस बाघ | 
कोड़ उपद्रट उपरिथत हा तो इस 


ये 
(५ १० ) लघु 
( घघु गाइरि का-उंत्टी 


छ. [० 


रिप विकिरसा एब्नो दा> ६ | 
सूरिफ्शा | 
गाला-माऊ 4 ) 

( (0. ट८ा-[१०५-- १४१९८९ॉ ) 
परिचय--यदू रोग मसूरिकाके सटप समा वार व8, गाए), | 


इसमें गिडिकां बहत वोडी और दरनार ऊसरी विद पव४॥ पा ४7 
रहता | शफ्तिदा हास नह दोता। हा का । हार दंत  । 


फचिन वायुूमग उल दूषित उोनेपर पता कैसवातवर्तो गह गई है | रे सथप 7 
वार हाजानेपर दूसरी पार नद्धा दाता | 


मिन्‍न-चाय जल तना फीड शाप जायश राधार से | « 
प “| हा ् तक रे था| चाप ऊ> कह 
के वीटाश या ए जगऊझर या संत 88 [| ४ ६७ 


# 
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बृहद मसूरिफा ( शीतला ) के समान इस रोगकी पिड़्िकाएँ अंतर और 
बह़ित्व॑चा दोनोंमें नहीं होती; वाद्यत्वचाममें ही रहती हैं. और वे खल्पदोष वाली, 
जज्के बुढ्युदेके समान होती हैं और जल्दी सूखकर रोग शमन हो जाता है। 

रूप--इस व्याविम तीत्र ज्वर न होकर वहुधा वह ९०९ से १०० डिग्री तक 
ही ग्हता है ( कचित्‌ बढ़े मनुण्यकों यह रोग हो जाता है । तो ज्वर तीत्र अथौत्‌ 
१०४ डिग्री तक हो जाता है ) | लक्षण सामान्य होनेके कारण जल्दी दूर हो 
जाते हैं। बहुधा पहले ही दिन या क्चित्‌ दूसरे दिन पिड़िकाएँ निकल जाती 
हैं और वे श्लुद्र मोतीके समान बहुत थोड़ी समूह रूपमें होती हैं| पहले गलेपर 
फिर छातीपर निकलती हैं और अन्यन्न भी फैल जाती हैं | लगातार ३ द्ति तक 
पिडिकाएँ' निकलती रहती हैं; और वे कुछ घण्टोंम ही तरल मय वन जाती 
हैं। कुछ पिड्िकाओपर खुरण्ट आने लगते हैं तो कुछ नई निकल कर तरल 
हो जाती हैं । 

शीतलामें प्रान्त भागमें ऊँची और बीचमें नीची पिड़िकाएँ होती हैं. वेसी 
इसमें नही होती, किन्तु ऊँचाई समान रहती है और इनमेंसे जलख्राव होता 
है| वहुधा ये ५-६ दिनमें सुख जाती हैं और सत्र लक्षण दूर होकर ८ वें दिन 
आरोग्यकी प्राप्ति हो जाती है ।शीतलामें पिड़िका निकलनेपर ज्वर कम हो जाता 
है, किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता इसकी पिड़िकाओंमें खुजली बहुत चलती है । 

कभी-कभी विपकी बाहुल्यता तथा रोगीकी दुर्वेलताके कारण पिड़िकाओंमें 
कोय हो जाता द्वे| उसमें रक्त या पीप भर जाता है और उससे घोर ज्वर भी 
आ जाता है | इससे रोंग कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । 

एलोपेथिक निदान आदि | 

व्याय्या--यहू विप जनित आशझुकारी संक्रामक रोग है | इसमें रसमय 
पिडिकाएर' निकलती है और ज्वर आता हैँ। यह ऋचित ही गम्भीर रूप धारण 
करना है| चह विकीर्ण, प्रामज्यापी और देशब्यापी वन जाता हैं । सामान्यतः * 
१० वर्षक भीतरकी आयुवालोंकों होता है | शिह्ु मी आक्रमित होते हैं| यदि 
वाल्यावम्थामें न हुआ हो, तो परिषक आयुवालेकों भी होनेकी संभावना है | जब 
यह जनपदव्यापी बनता है, तव शीवलाका रोगी कोई प्रतीत नहीं होता । 

चयकाल--११ से १९ दिन ( सामान्यतः १४ से १६ दिन ), सीमा २४ 
दिनकी । इसके लिये निषेघकाल ( कॉरनटाइन ) ३ सप्ताहका माना गया है | 

निदान--पिड़िकाके रसके भीतर पसकेन विप (228८॥९४75 टॉल्योशाशाए 
504९5 ) मिलता है | वह मसूरिकाें भी प्रतीत होता हैं । इस रोगकी प्राप्रि 


अर प्रकग्णा 


3० जे उतम-फ-आममएतमा गुलामी कम आम जला. सपोफग >>“ 4 टी-जमन्य, कसम भमना धाम बी वसा जन नी. कम 


ध्च्ड 
९ 
ही 


आया आफ >मपानन्‍मपकी. आम... नि, ऑन आल मु रचा 


विशेषत.संस्पश जनित होती हं । प्रत्यक्ष प्रकारमें ग्पलवाल पदा4, सेगी दे समएफें 
वायु द्वारा तथा इसके गुप्त रोगी जिस बाहर पिद्विझाएँ प्रतीत ने होनी एैं, उनमे 
भी प्राप्ति हो जाती है । 


संप्राप्ति--संयोजक कापाणुओअरँ ( 9:70:6 ८८॥६ ) |; 
की रचनाका प्रारम्भ होता है | केन्द्रस्थान *( ]एपटाटा ) विभानिन होने £ । 
उनका जाचन रस ( (ए४७0५।०७7 ) शोबमय बनता हैं. र्क्तिम्धान ये 
अपक्रान्तिकी प्राप्ति होती हूं, तथा तग्ल घनना है| लसीका टपऊनी ६ । 


हर] | 
2 
५4 


दिन [28 


चित्र नं॑० २९--लघु मसूरिका ( 0:०घला 70६ ) में उत्ताप । 
संक्रामक स्थिति--जब तर खुरण्ट अलग नहीं हो जाने, सुवार कहा ना, 
तब तक लगभग १ मास तक विप निकलता हैँ। डिन्‍्तु पिशप संझामक सिर्रात 
प्रथमावस्थामें होती 
लक्षण--इस रोगकी गति सामान्यत. अति मृदु ए | बाचगोरा शेपभाणा 
बस्थामें सामान्यतः किल्चिन्‌ दराग्रह और अरुचि, घरोमे इच्दास्यदि, 7 ” ४।॥ 53 


चह-गयए या" गाए भय. 


लगना, वमन, पीठमें सामान्यतः मंद ददे किन्तु छचित गम्भीर शोवलाए समर 


बरी 


कमी कझी प्रारम्स्मि धव्वेक स्थानपर व्याण्क रूदाझा दाजा भा हआइ ह 


29९ चिकित्सातत्त्वप्रद्येप भ्यम खण्ड 


मशिरचरड 2 की का भः. आज्थ् न बता ० 


जातीं है। शार्म्मम ऊद्च चक्र पिड़िकाएं उपस्थित नहीं होती , तव तक रोगका 


विड्िक ए.--हले या दूसरे ठिन निकलती है। उसके साथ ज्वर यिल्छुल 
[4 के का ५ 
प्रमीत नहीं होता; किन्‍सु लक्षग स्वाशम मंद हो जात 5 | पदलापाइकाएं घद, 





चित्र नं? २२-जवब मसरिकार्म पिटिकाएं 


पीठ या छातीपर निकलती हैं । कचिन कपाल और हाथ-प रपर | कुछ पिद्विक्राएँ 
इस समय सुख्में होती हैं | उत्तर कालका क्रम अपरिवत्तेनीय नही होता | 

पिडिझया विभाजन सासान्यत, म्वभावके अनुसार होता हैं| घड़ और मस्तिप्क 
की वाल नीचकी त्वचा. थे विश प्रभावित होते हैं| छुछ स्फोटक हथली और 
परोके तलदेण्र होंते हैं, कर्मी नदी भी होते। तालुपर भी हो जाते हैं | कभी-कभी 
आए आए मत्र-प्रसलेक ननिकापर भी टोते हैं| मम्तिक्की त्वचा, हाथ और 
पंरापर पिडिकाए छोटी और गाजीक समान होती है | 


पहले णिड्डिकाए' गुलाबी रंगकी होती हैँ, फिर कुछ घण्टोमें जलपूरित और 
देवासलाइके सिर जितनी बड़ी हो जाती हैं । उसमें म्वच्छु रक्तरस रहता है। 


झ्त्रा श्रदूगणा हट, है. 


थे 


वीचमें अवनत नहीं होती। थे पिदिकाग' ससरिकाही अपेक्षा इतान पैर 
सत्रंदा प्रथफ-प्रथक होती हैं | उनके चारों और कद्द लाल दा होता है। ८पर्य 
दाब।रक निम्त परचाद भाग और त्वचा पवार कॉाटाशर मिशजनी #] 
पृणेद्रवातस्थाको प्राप्ति 2८ घरटम हो जानी 2 | किट सिदघट पतन चंगी 

र खुरण्ट होने लगते हैं | उस गोगमें पिड़िझाए झिनसीक सरनी 
नीक भरती हैं. और कई उत्पन्न होनी रहती हैं | 


ह 


रसपूर्ण पिड़िकाए' जो शेप बिना फूटी हुई हो. वे ५ दिनसे लेरर ६४ रन 
या कभा २१ दिनके भीतर शमन हो जानी है | जो फट जानी है, ये जम्पी सर 
जाती हैं और १ से ३ सप्ताहके भीतर खुरण्ट गिर जाता है | जो स्सपूर्गी रिः- 
काए' फूटती हैं और प्रदाह करती ईं, उन का पृयपाऊ होता # दिर थे भी 7" 
सप्ताहमें दूर हो जाती है, किन्तु त्वचा दागमय रह जाती £॥ ऐपा वर्चो. 
मुग्बपर अति सामाग्यत. हो जाता £ | 


५ शारीरिक छतक्षग--पिडिझाम्थानम णरि पाक दाहमें और प्रयोग्ष्त तोनार 
कक. हैः ह् के सा का छू 
सब्रत्न चग्ता, कएड़ अत्यांथक हानस नद्रानाश नथा चअ्ताप ९५ से +५९. 


पाक कालमें वद॒त्ता है और घीघ्र गिर जाता मै | दूसरे सप्ागे सुराशेरे गये 
पूयोत्पत्ति होनेण्र ज्वर बढ़ जाता है | शारीरिक लक्षण उभी सरगीर वि 


और ज्वर भी अधिऊ होता है| बडी आयात रोगियों पिटिएा दौर शारीते 
लक्षण, दोनों गम्भीर हो जाते है । 

उपद्रवय--रेभी उपद्रव रूपसे मस्तिम्क और सपस्गारा प्राण हे जाता हू। 
फिर उत्तापवृद्धि, शिरद्द, वसन और पिविध बातनारी क्‍िकुति, 4 ऋप्षशा 
उपस्थित होते हैं | गृत्यु परिमाण अति कस दोता है । 

कभी स्फोटफ और कोथघ हो जाता है । फिर लक्षण गस्मीर उन जाते 

इस तरह कभी वृक्‍्कप्रदाठ- स्वरसन्त्र प्रवाह फुपठुसस भगा जि उपस्दिस रोने £ 

फचित्‌ बढ़े विस्ताखाला फाला होता हैं। इसमें उणर गरः 
और व्यापक लक्षण उत्पन्न होते हैं | रोगी उसे फोड़ देना तो पार 
दाग रह जाता है । 


| 
त्‌8। 


का 
पद 


अति फचिन रक्तज्नावी पिएिफाए' होती है। वे झतद्ी हो पाती है । 
रोगतिनिर््य--पामान्यत सगव । ससृरिका और उसकी दशा ० शा * 


-रिफा्में ब्शोयी दे | 
साभ्या वध्यत|+यादे गस्भीर उयठ्व उर्ग्यित हे हो तो सामान्य स्व, 


ख्् 


४४०६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 





2 ॥22+-ाह अन--मि रे. अर गीत ककरी... डी. किमा-न्‍मानाक कम, सा अल बल 


म्थ्यक्ी प्राप्ति हो जाती है। मस्तिष्क सुपुम्णा प्रदाहके रोगमें भी सामान्यतः 


आगेग्य मिल जाता है | 
लघु मस्‌ रिका चिकित्सोपयोगी स्‌ चना | 

इस रोगमें सीम्य रोगियोंकों बहुधा औपध देनेकी आवश्यकता नहीं रहती | 
बालक निर्त्ल होनेपर या अन्य अपथ्य होनेपर जब त्रास बढ गया हों, तब 
चिकित्सा शीतलाके अनुरूप करनी चाहिये | 

जब तक शारीरिक उत्ताप खाभाविक न हो जाय, त० तक रोगीको विछोौने 
पर रखना चाहिये। 

फोड़ेको रोगी फोंड न डाले, यह सम्हालना चाहिये | डाक्टरीमें पिड़िका- 
ओऑको उष्ण वोरिक धावनसे धोते हैं | फिर डस्टिंग पाउडर, या जसद पुष्प था 
सोहागा छिड़कते हैं। कितनेक चिकित्सक पोटास परमेंगनेटके हलके धावन 
से भी धोते हैं । 

फोड़े फूटनेपर जमदका मलहम लगाते हैं | 

मस्तिष्कके वाल बड़े हों तो काट देना चाहिये | 

सामान्यतः प्रवाःलपिष्टों और निम्बादि काथ देना लाभदायक है | पथ्यका 
पालन बृहद्‌ मसूरिकाम ं लिखे अनुसार कराना चाहिये | 

( २१ ) रोमान्तिका । 
( रोमान्तिका-खसरा-वोदरीमाता-मीकट्स ) 
( ४८३३/८४-४४०६० ) 

परिचय--रोमान्तिका एक आशुकाररी संक्रामक ज्वर है | इस रोगमें रोमों 
के मूलमेंस ताम्रके रंगके सदृश रंगवाली कफपित्त प्रधान सूक्ष्म पिड़िकाएँ/ 
निकलती हैं, इनके पहले ज्वर, कास, अरुचि आदि लक्षण होते हैं | पिड़िकाएँ' 
रोमान्तमेंसे निकलती हैं, अतः: इसे रोमान्तिका कहते हैं | कभी कभी बाताव- 
रणमें व्रिकृृति होनेपर यह रोग देशमें फेल जाता है| सामान्य रीतिसे यह 
व्याधि नाकमेंस निकलनेवाले दूपित स्राव, खासोच्छूवास और रोगीके वस्तरों 
द्वारा, दूसरोंकों लग जाती है| इस रोगका चयकाल ८ स॑ १२ दिन तकका है | 
यह रोग शीतकालमें अधिक होता है, और कभी वसन्‍्त तथा भ्रीष्ममें भी 
हों जाता है । 

निदान--मसूरिकाके समान ही इसका निदान है, किन्तु इसका विप मसृ- 
४ ।.। १5 दै। विशेषतः यह रोग बालकॉकों होता है, और कमी जवा- 


को पाक यानी बमानण जग. अर मे करी. अब. करी. भा कू« 





चित्र नं० २३ रोमान्तिका में 
उत्तापदशंक रेखाचित्र 





चित्र नं० २४ 
रोमान्तिकाम पिटिका | 


सनर प्रफरराा 92३ 


अ सीन स्‍रभम+ तनमन अभक, /ज नम 


नॉकी भी | उस सेंगमें पदपिन:शोर संथा 
श्रासनलिफा जीर फूफउम्सेंमिं दिस्वार (दल 
हा जाता हैं, और फिर इस रोगरा दिए रपचाम 
से निकल कर पिलय हो जाता £ | 


"रे फ्मापका 


रूप--प्राग्म्मर्म प्रतिश्याप, डे "मा, 
नाऊ और कगठऊी श्लैशसिफ पा में दा १६३ 
डिप्री तऊ ज्वग, नत्रेमिं लाची, नेजस्गउ, सन्द्रा, 
अरूचि, उलानि सिरमें भारापन, बान्‍%, पदिद 
अतिसार होकर नीले-पीले पनले दग्न लगना, 
निश्चिन लिझ्ठ रूप मसदंफि सामने मरफे भोगर 
बारीक, लाल और बट उमरी 7 प्र्सिषोणी 
प्रतीति होना, फिर तीसरे था थौंयथे सोत्त परम 


फुन्सियोंका मस्तक पर या कामंदेि पास मिए- 


लगना, तत्पश्चान दूसरे दिन सारे दहमें 
निफलना टत्यादि लक्षग्य भ्नीन होने £ | 

प्राग्ग्भमें कानके पीहें टोही झीर 
ऊपरके होठपर मन्छुग्फे पाटनेफ समाम 
धध्च प्रतीत होते है| दो तोन दिस से 
पिड्धिकाएँ निकल जाती £ और एप 
फम हो जाता है। तत्पस्चान्‌ पिद्विरा भो- 
परकी पतली त्यचा निकल जाती €; दीर 
चहो धब्बे पड़ जाते | च्यचा दपरसे 
नहीं निफल जाती, तद तहझे रोगी रोग 
फेनानेका साधन बना राता | >सलिये 
रोगमुक्तिस १५ दिन तश कौर एदोरो 
हस रोगीस दर ही रूपना घादिये 


इस रागमस णशारर) पं कर के (क्र जड़ 
भी 
कस अथांतू १०९ (हिप्रा तदढ़ साभा गा. 


क्न्ति पिशिया  मिग्नेनण प्रादा: साय 
रिन पुन' ६०३ से ०४ तया यान लगना 
हैं; तथा सातवें या आठवें दिन शिरिया- 
शमनके साथधनसाथ ज्यरभी परम ह्त 
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जाता है. और ९०से १८ दिनके भीतर गोेगी म्बस्थ हा जाता है । 

फभी गेग विप शइलासनलिका था फुफ्ठरापर आक्रमण करता है, तब प्रचल 
कास, श्वास यदि विकार उपस्थित होकर ज्वर बढ़ जाता है। ऐसी अवस्थामें 
उन्चा रोग लक्षण-गोंह, तन्द्रा, ऋृयावरोध आदि उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती है। 

उस तरह गम्भीर रक्तपित्त प्रकोप उत्पन्न हो जाय, तो रक्तनिष्टीवन या 
रत्ातिसार हो जानेपर गेंगीका जीवित रहना डुलेभ हो जाता है । 

एलोपेथिक निदान आदि | 

ब्यास्था-गेमान्तिका आशुकारी संक्रामक रोंग हे। इसकी सम्प्राप्ति 
प्रतिश्याय, त्वचापर घन्त्र औग शवसनसंस्थानके ऊपरके हिस्सेके प्रदहजन्य 
बिपसे होनी है। यद्‌ कमी-की जनपदव्याणी रूप भी धारण कर लेता है। 

उसकी उत्पत्ति समशीतोग्ण कटिबन्धर्मे होती है, तथापि करिवन्धका पूरा 
वन्धन नहीं है | यह विशेषत विसस्वरसे जूम'तक उत्पन्न होता है | चह विश्व- 


हि. 


व्यापी है | बह किसी भी आंयुवालेपर हमला कर देता हे। उसका दूसरा आक्र- 
सगा अति कंचन होता है। सागान्यतः रोगविनिर्णयमं भूल होती है | 
निद्ान--उसके विशप प्रकारके विपषका अभीतक पता नहीं चला। नासा, 
मुस, श्वसन मार्गके स्राव जनित विष रक्त और त्वचामें प्रतीत होता है। 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा तिप दिया जाता होगा। कदाच ज्वर पीड़ित किन्तु 
रोमान्तिका स्पष्ट न हुइ हो ऐसे व्यक्ति और वम्त्र आहि द्वारा भी प्राप्ति हो जाती 
होगी; किन्तु वह भी थोड़े समय और थोडी दूरीमेंसे होती है | कभी दूध या 
जलसे संत्राप्ति नहीं होती | हो 
चयकाल--९ से १७ दिन ( परत रूपके आक्रमण तक ) अत्यन्त सामान्य 
१० दिन अथवा पिड़िका निकलने तक १४ दिन | सीमा १७ से २१ दिन | 
पूर्वरुए--विशपत- ४2 दिन त्तक | सामान्यत: ३ से ६ दिन | 8 
आक्रमणगावम्धा--लामान्यतः अदम्मात चलपूर्वफ आक्रमण करता है। 
किन्तु यह रोग गुप्त विश्वासवाती है| पतले जल सह्श खस्रावमय प्रतिश्याय, 
नेत्रकी श्नीमसिक छला और पलछोकी लाली, अश्रुआका स्राव, प्रकाश सहन 
न होना, ज्यर सामान्यत, १०० डिप्री तक, आवाज भारी हो ,जाना और जिद्डा 
मलमय हो जाना, ठपाबृद्धि, व्याकुलता, उत्तेजना आदि उपस्थित होते हैं। उचाक, 
बमन, शिग्ददे और कभी-ऋमी नाप्तमेंने रक्तल्लाव आदि लेक्षर भी हो जाते हैं। 
गम्भीर प्रकार होनेगर आज्ञेप भी आते हैँ | दमरे या तीसरे दिन चेहरा स्फीत, 
प्रतिश्याय, कास, अमभियंदओी बृद्धि आदि लक्षणों हारा गेग प्रकाशित हो जाता 
है। इस समय ९० धविशतते अविक रोगियामें कोपलिकाके चिद्द ((0०७॥- 
६४ ४90(3) भी प्रकाशित होते हैँ । 


ज्वर प्रतग्शा ५०५ 


सुहके भीतर गालोंकी श्लग्मिक कतापर / और ओप्फे भीनर भी | नौ 
श्वेत किरणाकार चिह् टन £ जो प्राय लाल चकसे घिरे आए “ही 2, ० 2 
पत. द्वितीय पश्चिम चचगारऊ दांत ( 3०]१३६ 4004॥ शा 0 कद ) 5 
सासन भासते & | जा पिनफे शिर जितने झटके रोने £। थे ने गयाहए 
होते हैं। पिटिकाएँ बाहर निकलनेपर ये शीत झहज्य ले के है | ८८ जम 
गंगका सवल चि्ठ | उस कापलिक चिह उहने।' | 

ज्वग सामान्यन कम हो जाता 2; अन्‍य लक्॑गीका सी विशम होगा हे. 
जिमसस राग भ्रमम डाल देता #ै। सेंट और फशठकी शत गियर के नामें रेत संघ 
आर शुप्कता आजाता हैं। स्वस्यंत्र प्रतदर सासानन्‍्च है | जयदेक प्री प्रम्धिप् 
वहवा बड़ी हो जाती हैं । 


पिटिकाएँ सामान्यत- पहले या दूसरे दिन उपस्थित होनी हैँ | सामान्य 
धड़पर निकलती हैं | 


पिटिफाबस्था--चौथे दिन तक लक्षण बदते टै, जब णिटियाएँ नियनम 
हैं, तब प्रारम्भमें कपालफे दोनों पाप्तरर्मिं, बालक किसारेपए और जप पीर 
निकलती हैं। कुछ घण्टोमें मुख, घड और फिर हाथ-पैरोंपर पल जानी हैं । 
अधिक से अधिक १ से ३ दिन लगते हैं। पिटिकाएँ प्राग्स्ममें होदी पिएलाभ 
होती हैं। दवानेपर अहृश्य हो जाती हैं| फिर आउश स्परप णिटियाय छा 
घगटोंके वाद निकलती है| अनियमित, काली. अद्भचन्द्रारार, लानी, मरी 
लाल आदि प्रकार होते हैं | द्वानपर प्रगे रुपले अदृष्य नहीं होनी। शीन 
लगनंपर म्लान होता हैं आर उ खतास चिशप चिांद्दत छाता !। 

पिटिका निकलनेपर भी प्रसेझात्मक लक्षशा सिडाव। उिन्ने "ुग था 
लुठन [दिन तठः धंन रशत !, | साल बहना ९ | स्पस्यन्य हा सामान, ४ ३ 
कभी अतिसार, पिटिकाके मिफलनेपर ज्यर १०४ तया था जाना, माण। जार 
श्वसन द्रत, झुष्फ फफ, व्याकुलता, निद्रानाश और प्रनाए झा पक्षण 
उपस्थित होते हैं 

इस अवस्थाकी स्पिति ३-४ दिन तक है। फभी ६ ऐिने । शमन निशा 
आरम्भ २४ घण्टेमें हो जाता है। दाथपरोकी अपेक्षा शेशपर : 
है। अन्तमें हाथ, मशिवध और पेरोंके तलवेपर पद्चम्य एऐने ए : 
विलम्वसे दूर दोते हैं। सक्ष्म भसीयन खुरणश्ट (० रिने महा निषालना रग्ना £ | 

शागीरिक्क उत्ताप--पदले दिन १५४ पएूसरे पिरय १५० 
मिकलनेपर १०४ से १८७, -पिटिशाओे शमनफे साथ उच्चाण्या शीट हस एन, 

फा० २५ 


| 


ष् 
| 
हु 
/ 
हर 

2५९ 
हि 
। 
लन्ड 


५५५ थिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


ना 


आक्रमणके पश्चान लगभग ७ व दिन खाभाविक होना | फुफ्फुस विक्ृति आदि 
उपद्रव हानेपर विलम्ब होता है । 


मुक्तावस्था--उपद्रवोंका अभाव द्ोनेपर शीघ्र | सामान्यतः आक्रमणके 


पश्चान १० दिनमें कोड लक्षण नहीं रहते | कास अधिक समय तक रहती नि | 


ऋषि ह 
क् 


८५ 


विविध प्रकार--ये सत्र क्चित्‌ ही होते हे । 

सखदु प्रकार--प्रसेकावस्थाके लक्षण नहीं होते | पांचवें दिन मुक्तावस्था 
मिल जाती है । 

पिटिका रहित( 0(0:09॥॥ ४7९८ 7४०:७॥॥8 )--अन्य लक्षण होते हें; 
किन्तु पिटिका नहीं निकलती | सौम्य प्रकार हो तो धब्बे अति चिरस्थायी 
होते €। गम्भीर प्रकार हो, तो सामान्यत' कृश रोगियोंके लिये मधुरा 
ज्वरकी अवस्था उपस्थित होती हैं फिर शक्तिद्डास होकर मृत्यु हो जाती 
है | पिटिकाका अभाव मृत्युका कारण होता है | 


, रक्तञ्लाबी या कृष्ण ( प्रिट्या०77०87०0 07 9)70: )--यह अन्त 


कभी उपम्श्रित होता है । रोग जनपढ व्यापी होनेपर यह प्रकार कभी-कभी 
प्रतीत होता हैँ | विस्तृत भागकी श्लेप्मिक कलामेंसे रक्तस्नाव होता है, 
विपप्रकोप ( 7052४८४४४ ) के लक्षण होते हें । मृत्यु दूसरेसे छठवे दिनके 
भीतर होती है। 


उपद्रव--- 


+« 
है| 


८फ 


“वासनलिका प्रदाह ओर फुफ्फुस प्रणालिका प्रदाह ( 37070॥8$ 
भारत 8707000 ?76ए7४072 )--इनमेंसे कास यथार्थतः हृढ़ रहती 
है। सामान्यतः: वह्द पिटिका कालमें पहले ही स्पष्ट होती है। फुफ्कुस 
प्रणालिका प्रदाहकी प्राप्ति होना, यह गम्भीर उपद्रव है । इसी हेतुस अनेक 
रोगियाकी मृत्यु हो जाती है | इनके अतिरिक्त मृदु स्वर यन्त्र प्रदाह; कभी 
गम्भीर खरयन्त्र द्वार प्रदाह, कृत्रिम कलामय स्वस्यन्त्र प्रदाह या तरुणा- 
म्थिके आवरणका प्रदाहदोता हे कचित्‌ फुफ्फुसखण्ड प्रदाह भी हो जाता है | 
आमाशय प्रदाद और कोथमय मुखपाक ( 90772085 2एत ॥९०- 
779 )--मुखकी श्लैप्मिक कला कुछ अंशमें प्रभावित हो जाती है | फिर 
गम्भीर ब्रण होते हैं। गम्भीर त्रण होना अश्युभकर है। 

मध्यकर्ण प्रदोंड--यह कर्मी हों जाता है। फिर गोस्तन प्रवर्धन ()४- 
98040 ) पर स्फोटक, मम्तिप्कावरग प्रवाह, आदि उपस्थित होते हैं। 


| &88 0. 


. अतिसार--पिटिकावस्थामें सामान्यतः हो जाता है । 





ज्वग प्रकरण भप 


५. मस्तिष्क प्रदाइ--झचित्‌ दी | इसका जाक्मत गेगोस्तचिके कार डिनोके 
बाद अकस्मात होता है| ज्वर, शिगर्दद, तन्द्रा या इसलना, फ्रमी-उर्म 
वमन, मंचेतना वृद्धि, पक्षयघ आदि लक्षण उपस्थित होते हैं| हप्मपारिय 
दवाव बढ़ता है| कोपारणु बढ़ जाने £ैं] झृच्यु संरया ६५ प्रतिशत | परे 
स्वस्थ हानवाल २० अतिशन, अवशिष्ट लक्षण बाल ६०५ प्रतिशन | इाचाप 
अवसादक करना चाहिये | 

इनके अतिरिक्त वृक्ष प्रदाद, द्ृदयकी हलैप्सिफ सना प्रक आरि झुसी 

उत्पन्न हो जाते हैं | 

भावी क्ति--कभरभी गजयद्ष्मा ( उस प्रद्मास्म मृत्युस या अधिक ५ लिए - 
कारों कास, वबारवार उपस्थित हाने वाली कास, संनप्रत्थियोंशी 7द्वि, नासा- 
प्रन्थिकी वृद्धि और कभी-क्रमी पयात्मक पिटिफाए' | 

साध्यासाध्यता--फुफ्कुस प्रणालिका प्रदाह हानेपर विशपन' सष्पु | 
कोथमय मुखप्रदाह दृद होने पर अरिष्ट रूप, किन्तु बह फचित होता है। कगड- 
रोहिणी होनेपर मृत्यु, कभी-कर्ी अतिसार द्दोकर मृत्यु | 

मुक्तावध्थाकी प्रापि होनेमं अति सम्हाल रखना चाहिये | 

मृत्यु धालक और वृद्दोर्में तथा गरीबी स्थिति अधिक ऐोती है। जनपद 
व्यापी प्रकाग्में भी अत्यधिक | सामान्यतः मृत्यु ३ प्रतिशत । 

गेगनिवारक मसिरम--हस रोगके पिपकरी सिर्म ( लाणा। ) या चकाओ 
लाभ पहुँचाती है | किन्तु फिर कामला हो जाता है | 

इस तरह सखामाविक उत्ताप होनेपर 5 से ९ दिन के भीतर अन्य मनु॒प्यका 
रक्त चढ़ाया जाता है। वह भी रोगसे बालकोंकी रक्षा फरवा है । 

उपयुक्त रोमान्तिकाफे अतिरिक्त एक अन्य प्रकार है; मिस अर्मन रेमान्दिरा 

(96४729 ऐचल्वड९5-रेपं०-२०॥०४ रिपएली)4 ) वहते ६ | उस 

लक्षण इससे मिलते-जुलते हैं। यह रोग रोमान्तिका और शोशित उपरणे बीय 

का है | बह जमेन रोमान्तिका और शोशित उज्वर अभी तक भारतमें नही एॉना। 
अतः यहाँपर विवेचन नहीं किया | 
चिकित्सोपयोगी सूचना 
यह रोग अति संक्रामक है| अत, जिनको पहले गेमान्तिका ने निकनी ह. 
उनको रोगीके पास न जाने देवे | रोगीफो लगभग एफ समा तक शाप्यागर 
रखना चाहिये | फिर और ९-२ सप्राह तक सकानसे घाएर न छने देखें । एफ 
तक संक्रामफता शेप ने दो तब तक न्‍्येफि साध मिलने नहीं देना घातिये ) 


४2५२ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


न कि 


एलोप धभिक मत अनमार रोगीको उत्ताप ६३ डिप्री,हो, ऐसे कमरेमें रखना चाहि 
ये। भझठद्ध वाय निकल जानेके लिये वेन्टीलेशनकी योजना करे | 


रोगीको शीत न लग जाय इसलिये आम्रहपृ्रेंक रक्षण फरे। छातीपर 
गरम कपडा बांध | कास होनेपर लोहबानके अकंकी वाप्प ( उचलती हुड़ केंटल 
द्वारा ) कमरेम फेलावं | जब तक पिटिका शमन न हो, तब तक स्नान नहीं 
करना चाहिये | 


वस्त्नोंकी रोज बदल देवें और जन्तुष्न धावनमें डुबोकर फिर धो लेव । 
ज्चर शमनाथे लक्ष्मीनागयण अथवा त्रिभुवनकीतिरस देना चाहिये। 
अतिसार द्वोनेपर पहले एरण्ड तेलस उद॒र शुद्धि करें। भोजनमें वकरीका 
व देव॑ तो अतिसार जल्दी शमन हो जाता हैँ | केपर रस आवश्यकतापर देवें | 
एरण्ड तेलकी वस्ति देवें या खादिष्ट विरेचन देकर कोष्ठथुद्धि करें | बालकों 
को ग्लिसरिनकी वत्ति चद्ाकर उदरकों साफ करें | 


करणड्ू होनेपर गंधकका घी या चमेरोंग नाशक तेल अथवा .कार्बोलिक तेल 
लगावें | भूसी जब निकलती हो तब तेलकी मालिश करा सकते हैं | 


पिड़िका परिपक न होती हो तो गरम पेय .देवे और गरम जलसे स्नान 
करा | सामान्यतः १० दिन होनेपर रोगीकों 'निवाये जलस ग्नान करानेस 
पिड्िकापर से भ्रसी निकलकर संक्रामकता दर होनेमें सहायत। मिल जाती है। 


इस रोगमें चिकित्सालनण अनरोधसे की जाती हे] 


प्रकाश असझ्य होनेसे खिड़कियोँ आठ्पिर पर्दी रखें । झुखपाक न होनेके 
लिये कुछ्ले कराकर सुँह साफ रखावें। मुखपाक द्ोनेपर उसपर सोहागेकों वीजा- 
बोलके अकंम मिलाकर लगाते रहें | 


शआपक कास हो तो मुँह ,कपूरादि वर्टी रख कर रस चुसाते रहें, तथा 
प्रधालपिष्टी, सिवोपलादि चूणूं, अम्ृतासत्व मिलाकर दिनमे ३ समय ( ज्वर न 
हो तो थी आर शबहक साथ ) देते रह | 


नन्नप्रदाह होनेपर त्रिफला फास्ट या निवाये दूध अथवा वोरिक धावनसे 
नेत्रोंकोी धोते रहें | नत्रके पलक चिपक जाते हॉतों पलकथघारापर जसद॑ भम्म 
या काजल थी में मिलाकर लगाव । 

फुफ्फुस प्रणालिका प्रदाद 'होनेपर लक्ष्मीविलाम अश्रकयुक्त था शृंगमस्म, 
अम्रकभम्म अथवा अन्य उत्तेजक औपघ देनी चाहिये | एवं वाहर पुल्टिस वांधना, 


उप्ण जलसे सके करना आदि उपचार करने चाहिये | पुल्टिससे शीत न 
पहुँचे यह सम्हाल | 


जवर प्रद्धरशप 


स्वग्यन्त्र प्रदाह हानपर स्वग्की नलीठारशा मासिझास नयग्यन्यलद 
देव | श्रांसनलिकापर सक कर । यदि जनि प्रद हो गया हो. तो आसद नि 
में कृत्रिम छिद्र ( /४४८०॥00077ए ) वर! 

प्रताप उपस्थित हो तो शीनल जल बाते ऊझपोसे ८४ णेद | न्‍द 
(5७ | कि. हर हा ैनद है] + $ ७५ पु 
शिथिलता हो तो मद्याक था हेमगर्भपोटली अबया जपाहर स्गेहश 57 | 

रोग दूर हानेपर पीपष्टिक औपध रूपसे लक्ष्मीत्रिलास लश्रययाना, संगमनों 
बटी, लोहभम्म या अन्य औपव देनी चात्यि | 

टस गोगके चल आनेपर आनवाल शीत३लम आफ्रापृय4 
रखनी आाहिये। 


हक 


रोमान्तिका चिझ्रित्सा 

विपवाहर निकालनेन लिये--प्रियुपन&ओति रस सुनवाऊ ४।४ या रह- 
राष्टप्रक कराथक साथ देना दितकर हैं| प्रवालपिष्ठटी सी दिपंर शागनओ ये चारम्स 
से अन्ततक साथ ४ेत रह; तथा शेगशगनफ खाद भी र२-४ सभा” ने 3 रहना 
उपकारक है | अथवा लदमीनारायशा आर सघुरासतक उठी. इनमें ३-० समय 
देते रहनेसे विप बाहर आ जाता ४ | 

कोनमंसे पीप आने लग तो--बहत जल्दी लक्ष्य दकर उसे पर परनेशा 
उपाय कर । पहल झ्लार तेल डालत रह | फिर भीनर लाल मांस प्रतीन हनियर 
विव्वादि तल डालते रहे | 


प्यास ग्रधिक लगती हो, ते--सुनस्का और धनियया भियो वा एन देने २४ । 


फुफ्फुस प्रदाह 'यरादि उपठय शो तो-- नका विकिस्ली शा 2२ । 
श्वसनक उचरम घिीशप चिाक त्मा लिरा 8 | 


पथ्यापथ्य--उसऊा पालन मसूरिकामे लिग्य अहुसार कर । 


( २२ ) अ्शुघात ज्यर। 

शंणुघात ज्यर-प्रभापात-लू लगना-सनस्टो कटीटस्ट्री ३-वर्मि रे फीपर- 
सीरायसिस-पा-जा ८-९ -जा०:८ टला वरएनोी ८६ ८-१३ 5६ ) 
प्रचण्ठ ताप या एस्जिन आएिफों सचीम्न उ्णवाका अपरसाव ऊाधात फाँद्ध 
नेकों अज्ुुधात कहते है। यह रोग ४० पर्षसे अधिय आायुजने, सिर सेद 7" ५ 
अधिऊ छायेमें रहने वाले, नाझुरु प्रदतिकी सती आर मिर्च एरमेरो अप 
होता है। फचित्‌ बलवान पुरप भी एस सोगमे ससित सो ऊाते £॥ यूरोद हे 


श्य 


शीनल स्माप्फे रात पालयोा जप प्रामगा लग एण देशाम सात ज००, एप श< 


धप्े चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खरे 


उनको छू लग जानेका अधिक ढर रहता है. । 

यह रोग विशेषतः भीन्‍्मकालमें उरश कटठिवन्ध प्रदेशमें ही होता है। सूर्य 
तापकी उश्णता छाया वाले स्थानमें ११० डिग्रीसे अधिक होने, वायुके स्तव्थ॑ 
हो जाने ( 5६8072//07 ०६ ४६) और श्वासोच्छवासमें उप्ण वायु आती 
गहनेसे अति व्याकुलता होकर धूप या छायामें अधिक परिश्रम करने वाले 
को लू लग जाती हैं| 

निदान--दोपहरके अति परिश्रमसे थकावट आनेपर विना विश्राम लिये 
शीतल जलपान करना, पुनः शरीरश्रम करने लगना; अति उप्ण या वायुरहित 
स्थानमें रहना, टीनके मकानोंमें शक्तित अधिक समय तक काम करना; तप्त 
जमीनपर नंगे परोंसे और बिना छातासे चलना, इन सब कारग्गोसे इस रोगकी 
उत्पत्ति होती हैं | अशक्तता, मद्यपानका व्यसन, थकान, अधिक तंग कपड़े पह- 
नना, मलेरिया आदि ज्वर, कोप्बद्धता या अतिसार, इनमेंसे किसी भी सहायक 
हतुके मिलनेपर छू सहज लग जाती है | वाहरकी प्रखर उप्णताके तीम्र आघा- 
तसे जब सुपुम्णाशी पे ( मेड्युला ऑन्लॉगेटा )०0०॥2 (00907 890 ) में 
रहन वाले शारीरिक #णताक नियमन करने वाले केन्द्रमें विक्रति होती है, 
तब इस ज्वरकी उत्पत्ति होजाती हैं । 

बाह्य उप्ण्ताका आधात कण्ठ, फुफ्फुस और पीठपर अधिक होता है 
या प्रथ्बीमें से उत्पन्न गेस अथवा मोटर प्रवासमें मोटर एलिनका गेस श्वास 
मागसे भीतर प्रवेश कर जाता है, तब श्वासंयंत्रम॑ विक्ृति होकर श्वासावरोधक 
प्रकार उत्पन्न हो जाता है । 

उष्णतामें अधिक परिश्रम, मागे गमन, मोटर या रेलवे ट्रेनमें प्रवास करके 
उध्शता शमन होनेके पहले वर्फ मिला शीतल जल पान या विजलीके पंखलेकी 
वायुका सेवन करनेस भी उप्णताका अबरोध हो जाता है और प्रस्वेद हारा 
विप बाहर नहीं निकल सकता | फिर वहीं रात्रिके समय कुफ्फुस कोपोंको 
जकड़ लेता दे और उससे यकायक श्वास लेनेमें अति कष्ट होन लगता है। 
यह सीम्य चिरकारी प्रकार वनता हैँ] 

अधिक काल तक मध्याहके समय तीत्र तापमें परिश्रम करते रहनेपर जब 
प्रम्बर द्वारा विष पुणारापे बाहर नहीं निकल सकता, भीनर ही बढ़ता जाता 
हूं, तव उस विषका संचय पयान हो जानेपर मस्तिष्क और अन्य इन्द्रियोमें तीत्र 
रक्ताधिक्य होकर अकस्मात्‌ मनुष्य सूच्छित होकर गिर जाता है। 

फ्रजद अत्यधिक निकलता द्वो, किन्तु उसमें सोडियम छोराइड क्षार क्रम 
हो, था पस्वेद परन्यियोका ण्थ्वव होनेले प्रस्वेद्शा निकलना पन्द हो थया हो, 


अक >> नेकारर नमकीन हट“ «पनीर पेन का २० पक. 3930-4...म. उपनाम 
जान माफ च७. गबह. पथरी... का ७+ आपस. धन >का.2०म कस पाकी. अमन 3५... +१७०७अरपत- हि पपहारनभामा ३७ “मे अमन पह॒मिनाइकका यम ज्यका५३ ० मकर अश्यिक 
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अथवा सेन्द्रिय विषका रक्तमं शोपण होगया को, नो इन अफधाओंमिं - 
उप्ाता बंद तपर भोत्तरफो झगाना नियामक राश्कि अपना छाथे नहीं हर सत्र 
जिसस महज छू लग जाती ४ | 
धिनिश्र प्रकार--- 
« अतिशय छान्ति--4409/ ८९ ])2054]00, 
ज्वरातिशव--त॒०४ जिएल|7०९(- 
३. श्वासावरोध--..05॥ए5%9] ॥४[9० 
४. सूर्यक सामान्य तापफा आधघान--७3या श्र त्रा5त) 
९४ 
६ 


० ०3 


« पचनन्द्रिय संस्थानगन विकृति--(उ4000 ॥#८०॥॥<। "ताजा 
" गमीका आधघात---908 ८४ ५ (१४ 
2 अंशुधातज श्रनिशय ऊ्लान्ति--समुँह और सेतोया लाने शी नान्‍ग. 
व्याकुलता, नाड़ीकी गतिमें विपमता, चक्र आना, कुद्ठ बागमी, प्रग्पे्स त्वचा 
शीतल हो जाना, कनीनिका प्रसारित होना, नाड़ी तज चलना. श्यासोन्ट्ट रास 
अगम्भीर या कष्टपृतेक चलना, उच्गक, बेसन, शिर शूल, अतिसार, दाह, हाव 
पर खिचतना, करठशोथ, अति प्यास, मृत्र्स दाह और कष्ट होना, आएि लद्शा 
प्रतीत होते ४ | कचित्‌ मूच्छी आकर दृत्यु भी हो ज्ञानो 
2. अंशुधातज ज्वरानिशय--पृर्गेक्तद्वान्तिके लक्षणकि पश्चात्‌ शीत उरूप 
सह ज्वर बढ़ने लगता हैं और अति ह्ान्ति, शिरतरढ, अति तृपा, चदकर खाना: 
बान्ति आदि लक्षण बढ़ जाते हैं; दृष्टिमं तिक्ोति होती हूँ। हदपाधरि रे प्ररेशमे 
पीड़ा होती है 
रक्त पनला हो जाता | | घिशेषत__ छ्दिया रस्कलश्ा आय पल भाव । । 
इटयकी हक्षिण परहता प्रसारित ता पे । उर्द्रोए लाए साउानीण पी जा! ह>«] 
और बृक्‍क अपक्रान्तिको प्राप्त होते १ | दिनाध स्थिति शीए होता! ! 


इस प्रकारमें किसी-फिसीडो भ्रम, निद्रानाश, पलाप, मोह, हाधनवर पद उत्ा 
आदि लक्षण एण्स्पित होते हैं। प्रलाप और वेशोशी बदत जामे | कि्रीफ) 
ज्षणिक मृच्छी और किसीको गहरी मृच्दारी प्रापि पोती है | 


२. अंशुधातज्ञ श्वासावरोघध--फितनेक पीड़ितों से प्रदाप आदि जत्षण 


उपस्थित नहीं होते और श्वासावरोध होने लगता हूँ। फिर वे शीघ्र देहोश हो जाने £ ! 
इस प्रकारमें ज्वर १०७ से ११० टिप्री तक और कभी (६६६ टिया 
बढ़ जाता है। सुखमण्टल तेजस्वी, त्वचा उप्ण, नाड़ी पृष्ठ और डुत, लिर मर, 


ध्वापोन्उचास गन्भौ र, ददीनिया प्रसारिद पर मिर ४एदिक, मंपरेरिर्मा 
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कक 
अत 


शिथिल, वायट कम आना, जानुत्षेप ( ६70८-]९०४८ ऋकच साज्नपातम दशोये 
हुए ) का अभाव और कभी आज्षेप आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | 

सूयके तापक अत्तिरिक्त कभो सामान्य व्णता और गेस, दानोॉक आधातस 
श्यासावरोधक प्रकार उपस्थित होता है उसम शिरददे., बमन, "अतिसार, ठपा, 
व्याकलता आदि लक्षणोक अतिरिक्त श्वासावरोध, श्वास कष्टपूवेक चलना, 
१०९, १०२ तक उत्ताप वृद्धि, ग्होशी आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इसका 
शीत्र योग्य उपचार करनेपर भी कुछ काल तक निवेलता बनी रहती है 


हितीय और तृतीय प्रकारका परिणाम-- 

१. रोगमुक्ति | सामान्यतः शिरदर्द गम्भीर रहता हे। प्राय: संधिओंमे कुछ 
सप्ताहों तक विकृृति या शिथिलता गहती हैं। कुछ दिनों तक ज्वर १०२ 
तक रहता हैं । कुछ सप्ताहों तक फिरसे आक्रमएका संभव रहता *है | 

« कभी परिश्रम करते-कर्ते गम्भीर मृन्छाो आजाती है| दृदयक्रिया और 
श्वासोच्छवास कष्टपृेक चल करके बन्द हो जाते है। २४-३६ घणटेमें मृत्यु 
हो जाती हैं। यदि शीघ्र उपचार करके रोगीको बचा लिया जाय, ता भी 
पक्तश्नात॒ या मम्तिब्कगत चिक्षति शप रह जाती है | 


तात्र आक्रमण हानपर एकाबथ घण्टस हो श्वासात्रराध (8४|०॥ए5५४० ) 
होकर मृत्यु हां जाता है । 


ष्‌) 


4० 


भावी क्षति-- 
१, उत्ताप सहन करनेकी शक्तिका हास | 


स्मरण शक्ति और विचार शक्तिमें न्यूनता, संगवत' चिरकारी मम्तिप्कावरण 
प्रदाहकी प्राप्ति | 
पार्थस्थद्शक गोगविनिर्गय--बातक मलेरिया, मग्तिकसे रक्तम्नाव और 
गदनतोड़ चुखारके लक्षणोस इस प्रथक्‌ करनेकी शीघ्र आवश्यकता रहती है | 
१. घातक मलेरियास रक्त परीक्षा करनपर और शीघ्र अति व्याकुलता होनके 
हेंतुसे भेद हो जाता' है | 
२ मस्तिकम्ध रक्तस्रावमे पक्षयथर होता 6 जो हसमें नहीं होता | 
3. गरेनतोड़ बुखारका निर्णय कटिकशेरुकामें छिद्र करनेपर स्पष्टहो जाता हैं। 
साध्यांसाध्यता--यह रोग शराबी, बड़ी आयु वाले, भेंद्र पीड़ित और 
कुश व्यक्तियाक लिए अञ्जुभ है। कितनक प्रकारोंम सृत्युसंस्या १०-४० प्रतिशत 
होती दे । फतन्त व्शिण्तः शीघ्र शीतल उपचाए्के ऊपर अवलम्बित है | 


“पं 


स्थग प्रउरग्शा[ हक. 


४- खयके सामान्य तापका ब्राधान (छा धदपारशारफ )-- वि 5६, 
ह्रतनाड़ी, शुष्क और उण्ग त्वचा, प्रसाश जीर जाधनकी तरस शूना, ४ डि- 


वमन अतिसार आर कुछ उत्तापउद्धि भादि उद्िरदायी हे उप प्रधकठ- 
ह। किन्तु भावी क्षति ज्यराधिक्यके समान मानी ऊानी - | 


५. पचनेन्द्रिय समस्थानगत फिद्वति--तभी सतत सलाम अविक आमा 
करनपर बमन, कभी विसूचिका, गस्भीर शक्तिपात, सास दा चिटे पैसा. 
जल सह्टश पतल दस्त हाता आभादि प्रचनसंसानतीं दिझःलण शन्धीर को हे 


उपम्थित होते है | 


् 


गर्मातरा शथ्रात्रात( ७6:2०" 8 (तग्याए )ीनयों प्रम्य 7 वउ्वदिए 
आता रहता हैं. उसकी दश्मस क्ाराउट जार एम 8 दबा क॥ | मे मर्से 
आपधात लग जानपर मासपशियाम आतेप जाता ।। सास नदी चधा, ४४ 
मृद वन जाती है | शप लक्षण सूर्यक सामान्य तापके भाजाना ८ सराणो #। 


अशुधात चिक्रित्सोपयोगी संचना । 
लू लगनेसे अति व्याकुलता जार भति पाता था वोयद सु रोतीर। 
नल गाय वाले स्थानमें तो जाऊर जिटा देना चाशिब | झाद्राएलन उपर झाय 
हटा द। तद् कप हा ता निकाल दे ण सब बस्धेयों रजनकर रेस था ता।प 
पंखेको शीतल अलस मभिगाऋर धीर-वीर दायु हालना प्रारूेव बरना शरद । 
रोगीके सिरपर बर्फ या शीतल जलसे भियोता हणा कष पे  झिटादा चाहिये । 


टक्टरी विधान अनुसार शिरके चारो भार त्वचापर 47 से पिस्म। था ४ 5. 
तथा गुटाम धर्मोमीटर लगाकर देखना चाहिये | त। *«७४ ब्च ॥ हो रर मरे 
शीतलता देना बन्द कर देना साहिये। उसके इतम्कि आध्यर व ० 
शीतल जलऊी बरग्ति भी दे सफते हैं | 

डाक्टरी मत अनुसार यदि मलरियाका सम्रेंत । ना जाउस व दआए 
क्लोरिकका अन्त-त्तेपण करना चाहिये। 

आतज्षिप उपस्थित दांत हो या सामनीलना हा नाप ना । 


श्वासोच्छवास वन द्ोता हो. तो रामीदे हा 4 को लग्पे, 5 थे. स्मनने पर न 
करना आदि रीतिस चलाकर खासी पाल चाट २ 
रीतिस क्ृन्निस शवसनझा भ्रवन्ध करना चाहि३ | 
फभी उप्शणता पट जाती ॥ और सनमय नूति मरा दरार ४, मे ५ १ 
लगता है। ऐसा शो तो चवरताएर जौटपिया छीर एाशण रद र३ा थे इसन 
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विपरीत उण बोतलोसे सेक करना, मून्छोन्तक नस्य ( चुना नीसादर मिश्रण ) 
संघाना और हृदयोत्तेनक ओऔपध देता आदि उपचार कराने चाहिय | 

देहमें कलोराउइड क्षार कम होगया हो, तो सोडा क्‍लोराइडका सेवन 
करना चाहिये। 

प्याप्र जल पिलाना चाहिये (कुछ नमक मिला हुआ ) | आयुवदीय विधान 
अनसार फालसा, सन्तरा या मीसम्नीका रस अथवा चन्दन और मिश्री या 
सस और मिश्री मिश्रित जल अथवा गुलाब, केंवडा आदिका शबंत मिला हुआ 
जल थोड़ा-थोड़ा बार-बार पिलाते रहना अत्यन्त लाभदायक होता है। किन्तु 
एफ ही समयमें ज्यादा जल न पिलावें | 


परोफे तलुआपर कॉसीका कटारांस घोका मालिश कर | जब पराक तल 
काले हो जाये, तत्र कप्टूस पाछकर निवाये जलस था डाल। 


अशुधात चिकित्सा । 


उत्तापवृद्धि दोनेपर--केसूला ( पलासके पुष्प ) को जलसे पीस कोंसीके 
वर्त नमें शीतल ललके साथ मिला ले, और फिर रोगीकों लिशा इस जल बाली 
थाली ( वा कटोरी ) को रोगीकी सारी देहण्र सस्तकसे पर तक धीरे-धीरे 
फिराबे | इस तरह कॉसीके पात्र ४-5 बार फिरामेस भीतर प्रविष्ठ हहे उप्ण॒ता 
यहत जल्दी शमन होकर वेहोशी दूर होती है; ज्वर शमन होता है; तथा रोगीकों 
शान्ति और प्रसन्नता प्रतीत होती हूँ । इस तरह मेथीके सूखे पत्तोंके चूणेकों धी 
का मौण लगाकर शरीरपर मालिश करनेसे भी लाभ द्वो जाता है | 


मच्छा आगई हो तो--कण्ठ और फफ्फ्सपर नीलगिरी तैल या वार्पिन 
तल लगा लेबे | भौर वर गरम जते डुवोये रए फलालेनके डकडैस थोड़े 
सेक कर उस टुकड़ैको कण्ठपर लपेट दे, तथा ऊपर दूसरा वर वांध दें । इससे 
रोगीको थोड़ी ही देरमें चेतना आ जाती हैं। 


मुचकन्दके फूल और एरशइमृलकों कांजीमें पीस, शिरपर लप करनस भी 
तुप्न्त व्याकुलता दूर होती है । 

अधिक पसीने कारण देह अधिक शीतल हो गई दो, तो आह्यीवटी या रससि- 
न्दूर और प्रवालपिष्टी अथवा लक्ष्मीविलास और प्रवालपिष्टी शहदके साथ देवें। 

शरीर अति उःण हो गया हो, तो रोगीको निवात स्थानमें कुनकने जलके 


भीतर १५-२० मिनट बंठावं। इसकी विधि शरीस्श॒द्धि प्रक्रणमें पहले 
जा गई ्‌ | 


पचंग प्रकंसगा ९०५९ 


आता. चमीमात मिक कमान आजमा, अक, न्बा 


इमलीका पानक--किसी पत्थर था मिद्नैके पात्रमें इसमलीफी एक। पलिदो 
गुदेको १६ गुन जलमें मिला आधब घण्टे रहने दे । फिर खूर भसद ४ गन 
मिश्री मिला अप्रिपर चढ्ा एक ड्वाल दें | पश्मान उतारकर सुरस टन ४ | 
शीतल हानपर बातलम भर ले । इनमेंस ग॥-ग॥ ताले ४-८ समपर रन वाडिफ 
पिलानस ज्याकुलता शमन हो जाती £ | 


आमझकोरा--कच्च आमको अप्निमें पक्राऋर रात्रिशों शीनल स्थान्मे सर 
द्‌। सुचह छिलका दृर्कर जलमें मसल, रस निड्ाल, भशुना झीशा पौग् धार) 
संघानमक या थोड़ी मिश्री मिलाकर पिला देव | 

बहुफली और वन तुलसी ( नगद बावची ) के बीनवो तनमें भिनो ८ 
बीज गलकर लुआब बन जानेपर शबर मिलाकर पिलाय । 


ज्वर शमना्थ--( १ ) रससिन्दूर आधघ रत्ती, मौक्तिक पिष्ठी नाप रची 


( या प्रवाल पिष्टी १ रक्ती ) गिलोय-मत्व ४ रक्ती, सितोपलादि घूरो मे भा; 
सबको मिलाकर शनत्रतक साथ २-२ घगण्टेपर ४-४ समय देव | 


(२ ) कामदूधा रस शर्वेतके साथ २-२ घण्टपर देने गे 

(३) शीतप्रधान ज्वर २ दिनस अधिक रट जाय, ना लक्ष्मीनगरापशा रस 
या सधुरान्तक वटी हिनमें दो बार देत रहे | अउ्ग छोडी गजारे सर्प जप रा 
या विश्वताण्हरणु जीरे और मिश्रीके साथ देव । 

(४) डणता अधिक रहती हो तो सूतराखर रस दिनमें दो समय भागरेरे 
रस या ब्राह्मीके कावके साथ देनेस भयंकर बढ़ा हुआ ज्वर, धलाप, शिर८:, 
वान्ति और वचेनी शीघ्र शमन हो जाते हूँ । 

ध्वासावरोध होता हो, तो--( १ ) फुफ्फुसोपर नीलगियी तलणी गाजिश 
करें; फिर गरम जलमें डुवोकर निचोट्ट हुए या वाध्परर ये किये <०४ रथ 7 
नके टुकड़ेस थोड़ा सेक करें या मालिश करके उनी घर्र लपेट ४३ तथा एए से 
कुठार रस १-१ रक्ती नागरवलके पानमें दिनम तोन धार दब | 

(२) रससिस्दूर, अश्रक भस्ग और मीशिफणिट्टीफों सिलारर शाप: 
साथ दिनमें ३ घार दे० | 

तेज छ चलनेपर सूर्यफं तापस आधाते पहुंच जाता, इसप ५ ग्निरित 
निर्वेलोंको और गरी तक्रियेपर वठे रहन बालकों सूप सामान्य नाम गमा। 
कश्ने या बैठे रहनेपर भी दानि पहुँच जाती €| ऐसे रोगों सिंप. एडाइ, 2८ 
पी० बरार आदिके शहरोमें अनेक मिल जाते €। हि 


कक कह चक 4ृण्प ] 
साश्ए «ही हैक हक ॥ कह नह 'युरन्प्मुकरमायाव+ १०कमकृ्मन्‍के.. पीलयानकनक कम. टद०- की. दिखाना... नर 
उूरेफे ७६३४ (७०७ ९६७५४" ्- 3 एक ध्म्प्रय जय ९. ओआधबी 3 53» जज करा का का फतओ कई 
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जाता है! फिर आमचूर, नीवू . दही आदिकी ख्टाई खाते हैं| इससे ( जिनको 
थे उम्तु प्रतिकूल हो. उनको ) २-४ घण्टेमें जुकाम सह ज्वर आ जाता है | 

इस तरह आधात होनेपर अनेऊ स्थानोनें बनफला मिश्रित काथ या केबल 
बनफणा काथ पिलाते हैं और छाननेके पश्चात्‌ वनफशाका फोक रहा' हो उसे 
थोड़ेस धीके साथ मंदाग्निपर थोड़ा चला कर रात्रिकों सोनेके समय कण्ठस्थ 
ब्रृह़द श्वासनलिकापर वंधवा देते है । इस तरह २-३ रोज करनेपर प्रतिश्याय 
और ज्वर दर हो जाते हैं | किन्तु कतिपय अनभिन्न डाक्टर. इन्फ्ल्ुएन्का और 
मलरिया कह कर क्रिनाइनका अन्त.च्षेपण कर देते है| परिणाममे शिरददे 
और ज्चर बढ जाते हैं, तथा प्रवल कास, पेशाव बूद-बृद गरना, वव्याकुलता, 
बेहोशी आदि उपद्रव उपस्थित होते है| यह ज्वर ५८-१० दिन तक वना रहता 
है | उस दूर करनेके लिये सृतशेखर + प्रवाल पिष्टी + मधुरान्तक बटी मिश्रण 
अति हितकारक है| यदि कफ बढ़ गया हो, तो सृतशखरके स्थानपर लक्ष्मीना- 
रायग मिलाना चाहिये । एवं <गभस्म भी देते रहना चाहिये । 

कफ पीला होंगया हो और शीत्र चाहर निकालना हो तो कटलीकी जड़, 
एरंडमूल, नागरमोथा, तीनो २-२ तोले और सोंठ 5 साशे मिलाकर जौकुट 
चूगा कग | फिर उसमेंस ६ माशेस १ तोलेका क्राथ कर सुबह-शाम पिलाते 
रह | फाथ देनेस किसी-किसीको उबाकक समान वेचनी आती है| अतः काथ 
पिलाकर दूध, चाय आदि १ घण्टे तक नहीं देना चाहिये | 

इस अवस्थार्मे भोजन बन्द कर देना चाहिये। प्रातः-सायं दूध और दोपहर 
को मोसम्बीका'रस देते रहनेस सरलतापृन्रेक विष जलकर सर्व उपद्रवों सह 
ज्वर दर हो जाता हैं । 

सचना--इस अंग्युधातक गेंगी दिनां या महीनों तक कृश रहते हैं। इस- 
लिये लघु पीपट्टिक और पशथ्य आद्वारका संवन कराते रहना चाहिये। रोग शमन 
ह। जानपर भी शरीरमें बल न आ जाय; तब तक अपभध्य' आहार-विहारसे 
वचते रहना चाहिये । 

नम्प्र ढोले और हलके पहन | तेंजम्बी रंग वाल नहीं। सर्यक तापसे 


शी 


मस्तिप्क, पाठ, सुपुम्गादण्ठ और कण्ठका रक्षण कर॑। नत्रमं विक्रति हुई हो तो 
शीघ्र उपचार करना चाहिये | काले, पिद्नलया पीले चश्मे पहनें, किन्तु 
नाले रंगक नहा | 
साफे या टापीम प्याज रखकर प्रात-साथं वाहर फिरनपर आघात यकरायक 
 ह्वता। परमात्मान प्याजको दूर संरक्षण करनेकी दिव्यशक्ति प्रदनकी है| 


सूचक ताप और आग्तिका लत्त, मद्रपान, चाय आदि उत्तजक पय, तमारू , 


ब्त्रग प्रयस्ग्शा ५८: 


सिगरेट, इन सबका १ वर्ष तक स्याग परना चाहिये | 

प्रथ्य--न्नामचय, शातल जलगणगन, श नम ट्ह्र न । ४. 
मोसम्बरी, अंगूर या शीघ्र पचने वाले सावृद्ना, दिया, दिया, सु गिरी 
पकड़ी, पतले फुलक आदि भोजन, परवल. लौपी, इसख्दलोट, दर, पा 
आहिका शाक, आम या इमलीका पना. सिरका मिशन बदमी फिर मद 
आदि खटाइई | 

अपध्य--शगत्र, सिगरेट, चाय, अग्नि सेबन. धरमें मूमना, मिर्च ४ 
गरम पदाथाका सेवन, शुद, तल, टीनक नीच गाना, गदिह्ञा नागग्शा हर 
शुष्क भोजन आदि | 


(२३) धिपम प्यर 
( घिपम ज्वर-शस्मा गमिलतिया-मलेग्यि 377 * 
यह काफा प्राचोन कालस सप्रसिद्द राग है| लाययदऊ श्भीन नम 

और बेदोंमें भी उसका वग्गेन मिलता 

हे ज्वर अनियमित समयपर आता रहता टे। एस उ्परसें पयभी ठगटी "पर 
कभाो गरमी लगती ६४ और यह अधिफ समय ता जसा रहता 7 था पर्निन्दित 
समयपर वार-वार उलट-इलट कर जता हैं। ऊभी बोटे जारसे ता ए गे 
कभी अधिक वल प्रवक हमला करता है, ऊभी जरदी उसर लाता । सो ३] 
देर्स उतरता है । इस तरह कोई नियम ने रहनेसे शाखफारोंने विषम -एर गह।6 | 


यह ज्वर विशपतः भारतके समस्त उच्ण फटिवन्ध प्रदल्मार्म ; 
ज्णता, अन्घकार चाल सकान, आदरथान, 8 9“ न्थ। ग7 यो, 0 ९६ » , 7 ७77 


चालक, युवा ओर वृद्ध सभापर यह आक्रमण फऊच्ता $ | 

उस ज्वरमें वद्धकोए, ठपा. नत्र जलन, फूमरमें पीणी, विसीनरिस्शी/ दे: 
लगकर और किसी-किसीको बिना ठग्टसे ज्वयर भा जाना दृष्या 
लक्षण प्रतीत होते हैं। जिसका शीत नदी लगती इसणों भिरमे 
अधिक होता 8 । 

इस ज्वरफे दो भेद --मिज् और आगन्तपा । शिया झावास्‍र- दर ४: 

कारणोंस बात आदि दोप प्र+्पित हाकर भाने बालेपो मि 
वाद्चहेतुजन्यको आगन्तुफ विषम ज्वर पह्ठा /। शास्गबार्ों हें 
कारण आगन्तुक भी माता हूँ। ऐसा "झागन्तुरछुसत्थों सि प्रायशो पिय रएर 





2६२ चिकित्सातत्त्वप्रदोप प्रथम खण्ड 


बडी 
'2म न अधमम खान» अन्‍य. भृयीग-हमीनयामान्गाइु. गम + कनवाएओ, 





जंभरंबंधीआई _१/<०+ मरा बम पल अब... 3 नामममयदकीनी- ५५० 4» गिर) 'अयाक- “अप सर: मा पायी हक आअ#- जी "एक, अतीक ० कटा 952० अहम. 


चरक संहिता चि० अ० ३२८९ और सुश्रुत-संहिता उत्तर तं० अ० ३९, इन 
दोनोंके बचनोंसे जाना जाता है। 

बर्तमानमें इन दो प्रकारोंमें से आगन्तुक विपम ज्वर ही चारों ओर अधि- 
कांशमें देखनेमें आता हैं । यह प्रारम्भसे ही विषम रहता है । 

विपमर ज्वरके प्रकार--शास्त्रकारों न इस ज्वरफे मुख्य ५ विभाग किये 
हैं | सन्‍्तत, सतत, एकाहिक ( अन्येद्य ) छृतीयक और चातुर्थिक। इनके 
अतिरिक्त उपद्रवके अनुसार कालज्चर ( सतत ज्वरका भेद प्लीहाबृद्धि युक्त ) 
राजयश्मा, क्षतक्षीण आदिकोंकों होने वाला ज्वर, प्रलेपक, वात बलासक, 
ध्लैपढिक ( श्लीपढके हेतुसे पूर्णिमा अमाप्म्या आदि समयपर आने वाला ) 
ज्वर और औपद्रविक ( अन्य रोगोंमें उपद्रवरूप ) ज्वर, ये सब भेद दिखाये 
हैं | ये प्रलषक आदि सब भेद विपम ज्वरके जीण रूप धारण करनेपर होते है| 
इन सब प्रकारोंके ज्वरोंमें तीनों दोष दूपित होते हैं और ये सब चिरानुषन्धी 
होंनेल अनेक वार दुश्चिकित्स्य भी हो जाते हैं | 

प्राचीन आचायाने सनन्‍्तत ज्वरका रसाश्रय, सततका रस और रक्ताश्रय, 
अन्येद्यका मांसाश्रय, ठृतीयकका भेद और चातुथिक ज्वग्का आश्रय अस्थि- 
मज्जा माना है | किन्तु नव्य सिद्धान्तानुसार सबके कीटाणु रक्तमें ही रहते हैं | 


अ, सन्तत ज्वर | 
( हुम्मा दायमी--मलेरियल रिमीरेण्ट फीवर ) 
( ४४9व रिदाजा/लटा। छ2एटा ) 


यह ज्वर १० या १९ दिन तक सतत बना रहता है; वीचमें नहीं उतरता 
इस ज्वरमें वात, पित्त और कफ, तीनों ढोप कुपित होते हैँ; किन्तु इनमें बहुधा 
पित्त अधिक दूपित होता है| यद्द ज्वर पित्तोल्वणता हो तो १० दिनमें, कफोल्व- 
ण॒ता हो तो १९ दिनमें और घानोल्वश॒ता हो तो ७ दिनमें उत्तरता है या रोगी 
को मार डालता है। 

इस ज्वरमें सन्निपात ज्वरके समान दारुण लक्षण-मोद्द, प्रलाप आदि 
न्यूनाधिक मात्रामें रहते हैं। विषका बल कम हो तो समंयपर रोग शमन हो 
जाता है; अन्यथा रोगीकों मार डालता है । 

इस ज्वरका विष बात आदि दोप, रक्त आदि धातु और मल-मृन्र, इन सबमें 
प्रवेश कर जाता है | सूक्ष्म होनेस सममें लीन होकर रहता हे | इसी हेतुसे भग- 
बान्‌ आत्रेय ने इसे अन्यक्त लक्षण वाला कद्दा है। वारहवें दिन परित्याग कर 
फिर त/हवें दिनसे आरम्भ होकर दी्घ काल तक जी रूपसे रदता है । इसका 





उबर प्रफररा ५ 


सनक... बा 


बुध्क 
#कपैं 


इपशभ होना दर्लभ होता £ | 


यह ज्वर प्रीष्म और चपी ऋनमें अधिइ होता /। इस उयरमें दशा 
अनियमित समयपर थोढ़ी दैरके लिये कम हो जाता £ै; फिल्‍म टिल्हेल 
उपशम नहीं होता। 


.. रझूप--इस ज्वस्स प्रलाप, तृपा, निद्रानाश सिरमें द7. बचनी, लिफ्ापर 
सफेद या पीला मैल जम जाना. श्षुधानाश, तन्‍्द्रा, पट्टी यमन 
टेव्याधरिक प्रदेश ( कौड़ी स्वान 29728) में पीटा, मलावसोघ था 'ि- 
सार और फचित कामला, ये लक्षण द्वोते टैं। 

ज्वर आनेफे समय क्रिड्चित ठंडी और गेगिट रटड़े शो जाते हैं। थह़ 
घटकर १०१ टिपग्री और बढ़कर १०४ टिप्री तक हो जाता £ | 
डिप्रीस भी अधिक हो जाता हैं | यह ज्यर सम्यद चिकित्सा ने हो ; 
तक नहीं छोडता | हल तरह इसका अन्त मन उैेंग सा जीश प्ररस्मेया 
"मृत्युमें भी आ जाता है | 

आ, सतत चज्यर | 

( रोज दो बार आने चाला ताप--डवल छॉटिडियन फीवर-- ००७४ 
90 (१००४0 ०॥ ए८९८ः ) 

इस ज्वरमें तीनों दोप दपित होते हैं | इनमें मी प्राय पित्त अधिए दृपित 
होता है । यह ज्वर रात-दिनमें दो बार आता है, फभी पिन्कुल उतर जाना” 
तो कभी दुछु अंशर्म शेप रह जाता (ै। दिन-गतमें संवापपद्धि दा समप वा ! | 

इस ज्वरका विप वहधा रक्तधातमें रहता है | हस रक्त रूप दृष्पफ पृषित 
होनेस या आमाशयस्थ रस दृषित ऐनेसे एक दिनमें दा पार पर भा साना € | 


यदि वातप्रकोप होता ऐ तो गेगीका सुँह निम्नेक, श्याम, शरीर पडा फौर 
मलावरोध बना रहता एँ | पित्तप्रकापमें सुर और नेत्र लाल या पीते, गान 
पीले, पतले दस्त, अधिक प्यास, स्वेद. चेचेनी और निद्रानाश जादि एजलशा हे 
हैं | कफप्रकोपमें छाती ( फुफ्फुस ) में भारीपन, शीन लगना, आम शििन 
सफेद दस्त और अरुचि आदि लक्षण पोते हैं । 


₹ एकाहिफ ज्वर | 
( झन्येथप्फ--कों टिटियन फीदर--(3ए०/तोदत फीवए८१ । 
यह ज्वर एक दिन अर्थात २४ घण्टेमें एक समय पाने टाला शाश दुसभ 
दिन कुछ न्यूनाधिक समयपर आने वाला हैं | इस ंएररकों सुशएन टणम 
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मांसालिन तथा चरकर्सहितामें रक्तानित और मांसानित कहा है-। इसमें पित्त 
या पित्त-फफ दोप अधिक दृषित होता है | 


कफ. 
लज्षरा--बरह ज्वर बहुथा अगस्त सितम्बर ( शरद्‌ ऋतु ) में विशेष फेलता 
हैं| उसका प्रारम्म प्राय: पीठमेसे ठएडी लगकर होता है। शीत, श्लुधानाश, 
फीका मुँह, प्यास, उ्यक, शिरददे, प्रलाप, वारवार थोड़ा-थोड़ा पेशाब, मन्दनाड़ी, 
हाथ-पेर टृटना, तन्द्रा,बहुधा मलावरोध, ये सव लक्षगा उस ज्वर्में पतीत होते हैं 


भर 


“ है तंतावक ज्वर | । 

( तृर्तायक ज्वर--एक्वान्तरा आने वाला बुखार--हुमागिव खालिस 
दायरा-- दशियन फीमर-- ०८४०४ 8८ए८7. ) 

यह #चर एक दिन छोड़ तीसरे-तीसरे दिन आता रहता है | हंतुस 
इस तृतीयक ज्वर कहते 'हैं | हा 

इस ज्वरके ३ विभाग है | किसीमें वात-कफकी प्रधानता, किसीमें वात-पित्तकी 
और किसीमें पित्त-कफकी प्रधानता रहती है। धात कफ प्रकृुणित होनेसे पहले 
पीठमें दर्द होता है. वात पित्त दोपमें पहले शिरदर्द होने लगता है और कफ 
पित्तोल्वणम त्रिक्स्थान ( कमरके ऊपर और नीचेके सन्धिस्थान ) में पीडा होती 
है । तृतीयक ज्वरका दृष्य सदोवातु है| यह ज्वर शीतकालमें | अधिक , होता है 
और इस ज्वस्में प्रायः प्लीदाबूद्धि भी हो जाती है| . - 


तीन विभाग करनेमें मुख्य तात्पय यह है कि, शिरोग्रह होनेपर शिरोविरेचन 
आदि क्रिया, पीठमें पीड़ा होनेपर-कफत्रिलयाथ स्वेद आदि प्रयोग तथा त्रिकस्था नके 
प्रहण होनेपर विरेचन आदिसे-दोपका हरण करना चॉहिये। 


सिद्वांत निदानकारन इस ज्वग्के म्रदु और दारुण, ऐसे डो भेद किये हैं | 
इनमें सृठकों रतर॒प लिड्र वाला होनसे सुखसाथ्य और दारुण प्रकार, जिसमें 
मृच्छी, प्रताप आदि दारुग लक्षण प्रतीत होते हैं; उसे कष्टसाध्य माना है | 


मठ ज्चर--प्रदु प्रकारका ज्वर आंत तज हांता हैं; ज्वर १०५ डिग्री तक 
आ जाता है, कभी १०६ से १०७ डिग्री तक बढ़ जाता है | शीत लंगना ज्वरॉ- 
बम्धा ओर घमावस्था, ये तीनो अवस्थाएं १० से १२ घण्टमं पूर्ण होकर ज्वर 
उतर जाता हूँ | यदि इस ज्वर्क्री चिकित्सा जल्दी न होनेस' रोग जीण हो 
जाता है, तो श्षुतानाश. 'बद्धकोप्नना, पाण्डुता, दुर्वेलता, प्लीहाबृडि, मुँह 
काला-सा हो जाना, मेहपर काले धन्चे हो जाना और ज्वर अनियमित आना 
इत्यादि लक्षण हो जाते हैं | 


दारुणु ज्वर--यह ज्वर भी तीसरे दिन द्वी आता द। इस रोगकी उत्पत्ति 


सझ्यू :$ प्रझगगा) ध्१ १ 


हि 


रोगनिगबऊ श्षक्ति कम हो जानेपर ही होनी # | घह हयर बा जा जाति मैप शकी 
हूं ता; फचिन अति वह जाता £ै ] ऊिन्‍ने खब्च मे /3छ हित नर म्तता #_थर 
इसको टितीयाबस्था २४ से -६ घा्द समझे ग्टली 7 | प्रमी झसी उसी धार 
आने तक भी ज्वग्-विप सब्माग शरीर में शपर: जाना + 4: 
क्राइथल, आवसार, पराच्ण, बहाशा, प्रनाद प्रभी ४:77 हु गुयारे का 5४] 
और फचित कामला, ये सर रूप देसनेमे आने ८ | कभी शीन शा श्स्म २ ४ 
होता; भर ज्वर बदन लग जाना है | फमी रवेदायम्धा अग्पष्ट मत जानो £ 
कभी-कभी यह दासग प्रफार सन्‍्तत ज्वग्फे समान उप्र मारते रूपए ारश ग्रे 
लेता है. फिर नाना प्र्चास्फे ज्वगतिशय छादि उपद्रय इराण परना है | 
उ. चातृभिक ज्यर । 
(चातुर्थिक ज्यर--ड्ो दिन बाद अर्वस चाधथ गाज थाने बासा दगया 
“हम्पाराबेशा--फाटन फीवर-()0977४ 70९ (-- 
यह चातुथिक दारुण विपम ज्वर है| यह संत धानुभोरा शीपसा उरता 
तथा बल, बणे और अग्निफा नाश करता है। उस रोगमें सोनों टोप प्‌ छित ही 5 
हैं| हसका तिप अस्थि और मज्जा दष्यमें रहता 6। पित्तप्रसोपके झाथ लप 
कफप्रकोप होता है, तव अति शीतसह ज्वयर आता है, और फिर नौंप्र दाह पे 
भी उत्त्पत्ति कराता हैँ। 
इन विपम ज्वरोकों अथर्ववेद्के निम्न मंत्रमें (ववमन' सत्ता दी ४£ै.- 
नमः शीताय तफज्मने समो रगाय धाबिए झृंणोमि। 
ये अन्येध रनयेधरस्पेतिसतीयकाय नमी 'प्स्तु तयसमने ॥7 २५४४ 
इस ज्वरफे फफायिक्य और घाताधिक्य, सेट प्रतार है एफ परान उपरयणा 
आग्स्भ दोनों जंघाओंकी पी डाले और बातप्रयासशा पर्स दिरद से होगा है । 


यह ज्वर चौगे-चौथ दिन आता गामा (| बाधा हो दिन बीचम नी फदता 
किन्तु कभी-कभी टो दिन तक ज्यर बना राता ए और एल पोष-गः 
समयफे लिये शेष भी रघ8 नाता ऐे। ऐसे सानावय ज्यगशों च्यायवढ -दिपार+ 


फहते हैं। इस प्रशाग्फे प्वर्में शफितय अधिकाधिर शोेती उाती ४ । 
सनन्‍्तत ज्वरफकों छोड़ शाप सत्र प्रयार्के एरॉहिश, उनीसश कोर घाफुपर 
विपम ज्वरोंमें शीतावग्था, ज्वगवस्था और प्रस्वेणवर के, ये दीन एशाप सर; 
ज्वरमें लिये अनुसार होती हैं | 7स पघरसे १०४ टिप्री ता एयर था एव हा । 
जज 


| 


हक. 


फिर दूसरी पारीमें वही १०५ टिप्री नक हो जाता ४ हीर ऊदिप्ा समय सका 
फा० ३० 
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७ 


| इसऊे आगे बन ज्ूर अनियमित वन जाता हैं। कभी जल्‍दी तो कभी 
न्‍ 


हो कि ल षे ९ $ ७ 3. [कक] कर ३ 
पुन.पुनः वह उगक्रमण करता नहता है। इसालिय राग जानके पश्चात्‌ पंथ्य 


पालन सह प्लीहाइडि नष्ट होने तक या कुछ दिनों तक ओऔपघधघ सेवन 
करते रहना चाहिये | 

विपम ज्वरके सब्र प्रकारोपर चिकित्सामें लगभग समानता मानी गई हे। 
सत्रमें सम्हाल भी समान ही रखनी पड़ती है। अतः सच विभागोंके आयुर्वदीय 
निदान, लक्षण आदि क्रमशः दिये गये है | फिर डाक्टरी निद्न आदि दिये हैं । 
नत्पश्चान चिकित्सा दी जायगी | 

एलोपथिक निदान आदि | 

व्याख्या--विशप प्रकारके प्राणी कीटाणु, जिसे प्लेस्मोडियम ( 0]4870- 
0ंण ) कहते हैं , जो मच्छरोंके दंश हारा आक्रमण करते हैँ, उनके विप हारा 
उ्चर अपने ठीक समयपर प्राप्त होता हैं, जो ज्चवर क्निाउइनसे शमन होता है, 
डसे विपम ब्वर (४४४४४ (८ए८४ ) कहते हैं| कभी-कभी यह्‌ घातक खरूप 
धारण करलेता है. तथा चिग्कारी पाण्डु और प्लीहाबूड्रिकी प्राप्ति कगता है । 
उग॒ कटिविन्धर्म छ्रितनेऊ स्थान ऐसे हैं, जहाँ मलेरिया स्थानव्यापी और देश- 
न्यापी रूपसे सर्वत्र फलल जाता हैं | 

ये मच्छर सामान्यत, १-२ माइल तक उड़तें रहते हैं; किन्तु कभी वाद 
उनको ?०-१० माइल तक घसीट कर ले जाती है | 

मच्छरों अनेक जाति हैं | इनमेंस एलोफिलिससे विपम ज्वरकी उत्पत्ति 


# ९ 


होती है | उस एनोफिलिसकी दो उपजाति भारतमें हैं | 


छू 


१. एनाफिलिस क्युलिफेनमीज ( ॥7070०४ (०॥[४८७5 ) और 
२. एनोफिलिस सेक्युलेटल (8. 772८ए|४:०5 ) इनमें मेक्युलेटसके परोंमें 
“प्रत्यक्ष अनेक सन्धि हैं | क्युनिफेसिज्की सन्द्रियां प्रतीत नहीं होतीं। इन दो 
जातियॉंझा वर्णन मेन्शन ट्रापिकल डिजिजमे मिलता है | इन मन्छरोंका वल 
विनकी अपेन्ता रात्रिमें चहत बढ़ जाता है । 

इन मच्छरोंमि नर और मादा दा अक्षर है | इसमेसे नर वनम्पतियोंक्रा रस 
चुसऋर जीवन निराह करता हैं; किन्‍्नु मादा रक्त पीनेफी अधिक प्यासी होती 
दे । यह विपम उ्वग्के रोगीका काठती हैं, तव रक्तके साथ इन कीटरग़ुआओका 
भी शोपण कर लेती है । फिर इन कीटाणुभॉकी संतान उसके उदरमें बढ़ती 


स्यूर श्कूरशा सच 
स्चद £ [| ष्भ्र्ट् 
+ अमन अत ब्रा. ब्राि. अ.ुनी बी अा की पान 


7 #ि हर पः क रू मत 
गहतो ८ | पश्चात्‌ जिस-जिस मनायका बह पादरी ४. दस-दार मनाने शरद मे 
अपने मुखका लालाक साथ कोटाग टालनी र”नी ; 


उदरस इसका आभगा इराता है [फिर सादंए द” मे ४7 


कः 


ज॑स जसानम बाज बानपर उद्दांदना रू पश्चान 
वात आदि बान या सरस-रक्त आाद़े दृष्पाण वात 
जाते हैं | फिर प्रवुद्र दानयर फेल जाम ६ 
शगग्म श्गाता उत्पन्न ठाज़ाता ४ | 


चूक 


>व१ पु! 


जिकप्की 


इन कोटाणुअकी वृद्धि २२ था 8 दिनमे उुराझाऊे टिस्गेउले कोजासी #, 

यह रक्तपरोक्षा द्वारा निश्चित हो चका ४ | सकी चद्धि आाजी # हेथे एक 75, 
रह 
ग्दार जान है 


आइि ज्यग आते हैं | इनके थिपका अधिकांश जल जानेगर "परर५ 
उस समय शप कीटारु जो बच जाने हैं. थे रक्तम लीन को जाने £ | 

कीटाणु प्रदार--मनुष्य की प्िपम ज्यूर प्रामि कराने जादहे जीहागो-गणि 
निग्नानुसार ४ प्रकार हैँ : 

९. सोम्य तृतीयक विनायन टशियन-प्लाज्माटियम विवश । 

२. अगटज वृतीयक-ओवल टक्षिपत प्ना ० भाउल | 

३. चातुथिक-फार्टन-ण्ता० मलेरिया । 

४. गम्भीर तृतीयक--मेलिग्नाट टशियन-सत दर्मिन-्वा 5 फेन्सी परम | 

उपयुक्त सब प्रफारफे फीटाशुओंडी जीवनीका नभ्यास छग्नेतर दिद्विल 
होता है कि हन सचका सावारणु क्रम एकनसा ४ | 

कौटाणुओका :जीवनवधा--उन फीटाणुओगी प्राप्ति मदव देश रण में 
दोनेपर उनके जीवनचकऋफ * प्रकार द्ोत € | 

१. रक्तार॒क अन्नगत ( ॥त8 ८07908टएॉदय 3, *| सताशनसि यार 
(7द507००7००४८णुै४३ ) उनमें जो रक्तागुओजे जनतर्नत परे 


हर 


२हित और बाहर रहते ह। वे नग्सादा भेः यक्त ने है। 

रक्ताशुजआ्ञआम बदन बाल सादासगु-- दंत ४ प्ररार | है 

१९. हिमाटो भन--ं शिला१(07200॥ 

२० दाफोभोउ्ट्स--]5ए०]१॥0०"०76६ 

३. सिमोीएद्स--७०॥॥०२०ग्रा5 

४. भरोमोउदस--९१०70/५- 

रक्ताशमासे घाएश खढ़न याल पीटारखु--ासगा ए ै ४ हा ओ 
की ऑडिएई 


सके कीटागुओंको गेगेदीप्ताउदल ( 0.ज"000५0०५ ) एप” 
मादा भेद है। नर छोटा और साठ यही होती ए | 
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ब्_-_ बन असम सकी. ओपन >सिक का 


ऋचा. ब्यि का. का पर हा... “रद आज ७६ बह के निकाबतआ, 


उक्त क्रीटागआका जीवन क्रम भिन्न-भिन्न विषम ज्वरस निम्नानुसार 

बहता ६& (७ 

१. साम्य तृतीयक (छा छा वछ्वद्वा--रीवक्ञा० वीणा एशाए३४४)-श्न 

का जीवन चक्र मानत्र देहमें १८ घश्टेका है| इस ज्वरके भीतर ऊपर 

जो ट्रोफोम्ोइट (7:0990207) प्रहार कहा है । उस जातिके कीटाणु 
सुन्दर, तेजस्वी पिड्लल रंगके और मुद्रिका आकारके भासते हैं । ये सब 
नियमित बढ़ते हैं। इसके प्रफोपसे रक्ताग़ु गुलाबी रंगके निस्तेज और 
आकासमें बढ़े हो जाते हैं। एवं रक्ताग्गुओंकी अपक्रान्ति होती है। सिकोएट 

($८४४०2०४४) गुलावकी पंखड़ियाँ फैली हो. ऐसे आकारके गुलाबी रंगके 

१०-२० क॑ समृहम | नयमित होते है | गमेटासाइट ( (5970/0०ए8९८ ) 

बड़े गहरे रज्ञ़क और गोल या अण्डाकार हाते है । रक्तारुओकोी अपेक्षा 

बड़े होते हैं 

अण्डज तृतीयक (0072८ 7'०८४४४॥-०. ०ए४४४०)--इसका जीवन चक्र 

४८ घण्टेका लगभग प्ले० मलेगिया के अनुरूप है। केवल गेमेटोसाइट्स 

अण्डाकार हैं, इतना अन्तर है | - 

३. चातुविक ( (ए४:७४7 ऐ, उात्रतर्श )--इसका जीवन चक्र ७२ घणटे 
का है | ट्रोफोफोइट गहरे पिड्लल रंगके और विनाइन टर्शियनके समान 
हैं (केवल गतिमे ये मन्द हैं रक्ताणु आकार और दिखाबमें अपरिवर्तित | 
सिमोण्ट ६-१२ के समृहमें नियमित होते हैं | गमटोसाइट्स बिनायन 
टर्शियनके समान, किन्तु रक्तागुओकी अपेक्षा छोटे । 

४. गन्मार तृतायक ( #शिएगद्मा उलाता-७प्र)008॥-. ६०९ ७॥- 
एए7 )--इनमें मुख्य * उपब्माग हैं| इनमें एक प्रकार वाले प्लीहा 
आदि इन्द्रियाम घुस जाते 8 | इनमे चन्द्राकार ( (7८४८०॥$ ) और 
मुद्रिकाकार (धिए | ये दो जाति हैं। दूसरे प्रकार्म गेसेटोसाइट्स हें 
वे चन्द्राकार हैं| वें ७ स १० दिनके पश्चान केवल रक्तमें प्रतीत होते 
हें । इनका बग्य तन्रम्वां है| इनमे सर साठ और भाद्की अपन्ना 
तेजम्बी दान # | 

“सका जावनज चक्र भानारसन || समवत' 2८ घ्रग्टका। उनमे टाफा- 

भाइट मृस्यत झाट्काआर हैं। पूणण वृद्धि हानणर गक्तागा अंकी अपन्ना चोट होते 

ह। रू कुद्ध गहरा | रक्तारा आऊुचित आर गहर रंगके होते हैं। सिमोण्ट 

प्लीहामें रहते हूं वे 5-२० के समृहमें रहने हैं | वे छोटे आकारमें अनियमित 

सेवा ठयवम्धित रहते हैं | 


<प 


का त्रर श्राप 


हा के हि 
च्+्क न है का के 
१४ ॥ सर्द द्रत्तप | दि पता कह । दे [एच ४ फुब०्न्दा5४ है 0 2 । 22 
2 ब्रा चक्र 
सामान्यत” दानव रक्तमंस लिए रद गेशदोसाएदण रंगार माठाओ हम - 


शबस प्रवश उस 2 | फिर पद्ाएंर विकास दाजर भेछ 


जम अमक गया कक कु रा  थ बे 
48 9 & ७ 5; ६ .ग ० मे 
छू ४ & 
अवम्था[ए गाता ४ साञ्या दर [ पाल ! 
न्ज्डौँ 
फ्र प्व न हैं बह. हज को 5. #+,*०»  |॥८ है का शा 
अककाध-ल्लग्गार वृतोीयय जानका जय ॥$ दिदरय "5२ * ४5 


जानियोदी ७ ? १० दिवकी है। मनदराओे भौदर मे पय-र 
नहा रद्रता। 

परिगाम--उसर्म जा गन्मीर प्राग ( मानग्माट ॥ ४ अप हट 
हो जाती हैं| उससे चिस्फारी निललता ही परी प्यारा पद्म - 
उपद्रध होने है| सामान्यत आटाकारी गतरिया बातक | +: | 

घातक प्रकार ( लगवश सब्र गाल प्रन्यापन्य हारा प्राप >« "7 
सामान्यतः बढ़ जाना और अति मद गे जाना; रच्जय द्राप एफ 
सरितिष्फ और अग्थिमयास उपम्धित होता है। फैनलिपणामे जीद्धारत < 
द्र्य प्रतीन होता है बथा पृणौशम सोच सता है । 

जीणे तिपम उफ्श्सनिय शक्ति ्य ( 4०॥९५१ )>नग्भीर दा /, ४ 
हावुद्धि ( ५ से १० पीगट ), यऊुसकी सामारपत हरी, रंहवपा इहप ९ ४ यह. 
यहन, बंध, और अन्य जिद्वप परिसारम सिनसाई उसने उर्ण " २०१ न 
दा जाना, कया उघपरशाह और प्रझगणी विजीलोनाठी बाथि फैले, «« ४*। 
उपम्धित होते हे। है है 

सम्प्रापि-उपयेकफत परदाग नाके रेलकशोओों शशूत मसिल गचाया दल ५ 
आर निबलनता बढ़ती जाती 8] साथ ही सेबभीा सावाशु भी 37 
कम हो जाते ऐ और ऐहोचकी ठाह होती सानी।  फन्श था # ४ ४ ॥ 
रक्ततणोंकी विकु्रतिस देगओ अन्य ऋन्‍्वोक्रा नाल रगापनसिेश उदइछ३। 
शापग पएरनका साय ग्रीन कच्ची 2। झतत ऋचा 


०१ 
4.3 

| 
रु 


| 
|, 


साथ फीटागुआओा भा ज्ाहाम परररध छा ज्ञात।४ | 7१ हज आज जा 
युद्र धान लगता ७ । रख सर शादास उप या करार लक खाव कद शाइर 
दिनो तक लडछ होता राता २, तो पर कांएवग हा जनम प्रधान बा. + 
तन्तु उत्पन्न | जाते हैं। जप इसे कारण छोर नए. कह 7५3१ + रे 


! 


है| दसरी ओर यह्धाम छाटाणुआाशा प्रदेश /ग धथार ग्भ हर 
तन्‍्तु हो जाते एै | एवं दृशझा बचा सो ण॑तए मे जाना । करा हट गा 
रक्तागु आका ताउकर फोटाणु दाह करन रश्ल ७५ लिसम पे एः + का 
र्तदयोीरणा नाश ऐना रद हैं । ३5 इग्ग प्िशार में ?, भ्ाकआ, ४» ४7 
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आवग्ग और तुमस्थान, इन स्थानोमें रक्ताथिक्यसहमप्रदह हो जाता है| इन सत्र 
स्थानोंकी रक्त-यारिनियोमें असंस्य कीटाणुओकी आवादी हो जाती हे। रक्त- 
कणोकी अधिऊ झृत्यु होती उहंनेसे मृत्रम यूरियाकी मात्रा बढ़ जाती है और 
मृत्र छुद्ध गाठा भी हो जाता है । 
रक्तविकृति--आशुकारी अवस्थामें रक्तके भीतर कीटाशुओंकी सम्प्राप्ति, 
रक्तागुओंका हास, गक्तवर्ण द्रव्यकी न्यूनता, श्वे तार और लसीकाणुओंकी कमी 
एऊ क्रेन्द्र युक्त बढ़ श्वेतारुओंकी वृद्धि तथा रक्षक द्रव्यमें परिवतेन आदि 
चिद्र प्रतीत होते हैं । 
विपम उज्वग जनित शक्तिक्षय होनेपर गौण पाण्ड, रक्तागुओका हास (१ 
मितीमीटरमें २० जल हो जाना ), नक्ताखक। द्रत्यका हास और श्वेतागु न्यू- 
नता आढ़ि चिद्द उत्पन्न होते है । 
विपम उ्वर प्रकार-- 

सीस्य तुनीयक उ्वग्---7ताएशा ब्वातं ७६ न टि।एी 40४५०। 
चानुथिकन्वर “- 2090॥600॥ (0६९०॥ 

गम्भीर तृतीयक ज्वग्-नोपशएुएश्ञा। [20007 [८९८ 

/- नियमित विगम युक्त--रे९८१एौैश४ 7900ए0ला, 

3 अनियमित और अविगमयुक्त--#7८१ु पांग था 42000[., 

(.. घातक प्रकार--2८४४॥९005,. 

[. बहाशी और मम्तिप्क विकृतिसह-(:0॥720086 छ्ाते (८४०७४४ ।ए५|0० 
[, उत्ताप हास युक्त 27220 (५०९. 
गा, यक्षय विकारमय अविराम---3005 इढ०766॥/ 
४५ शक्ति क्षय स" जीरे बिपग उयर--४०]३३०४] ((४०४८०३।६४ 


समोम्य तृतीयक ज्यर | 
( 8208॥ शाेऊ (0ए४6 ॥60वश॥ (८९८४ ) 

ये दोनो प्रफार समय ज्यरके हैं| इनमें शीत-वेपनावम्था, उप्णावस्था और 
स्‍वे दावस्था, ये तीना अवस्था नियमित उपस्थित होती हैं । 

चयकाल--अनिश्चित। प्रयाग परस अनुमानित ६5 स २५ दिन। सामा- 
न्यता ११ दिन । बिनादनकी अपल्षा भी आव्रलमें विशेष सौम्य लक्षरा उपस्थित 
[्‌_्‌ (६ | 

, विभिन्न अवस्थाएं--पूर्वरूप या प्रारस्भावम्था, शीतावम्था, उप्णावस्था, 

ख दावस्था, ये ४ अबम्था भासती है | 

१. पूर्वांचस्था (22277077007ए ४०४ 2८)--कुछ घण्टो तक वंचेनी रहती हे 

न शीद[म्स्था ( ८06 5:2४० 7--अकस्माव आक्रमण, ट्टान्ति, शिर- 


न 
का 
ही 


रॉ ९ ध्ते बा ९) 


>. ५" जी ऑ्णाकाणनकु पाया अश्िनओाओं७५क्‍ाकएयाए अल... औेनीओ वा आफ. च्ययाक ब्रा 


ऐ ज्वर प्रकररां ४७३ 


अफान, अन «०म+.. अमी 2००५ न, 


क्‍जन नजर जनीना अमित अमन अनप नमनपननन ला बम...» सनातन अनमज नम. जन. 


दृढ़, श्राय” उवाक और जम्भाई, बेपन और शीतका जल्दी बढ़ना, ( इस शीता- 
वस्थामें त्वचा निस्तेज वलह्दीन हो जाती है और भीतर उत्तापब्ृद्धिका आरम्भ 
हो जाता है ) फिर उत्ताप अधिकसे अधिक १०४ से ९०६" तक शीघ्र बढ़ना 
त्वचा शीतल और नीली हो जाना, नाड़ीट्रत और निर्बल, शिरदर्द ऋभी गम्भीर 
हो जाना तथा कभी वमन होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ | इस अचम्धाकी 
म्थांत १५ सित्तट्से ? या २ घण्टे तक होती हे | 


२ उष्णावस्था ( 80। ४४2०८ )-असका प्राग्म्पभ भुखमडब्तकी तेजी 
सह होता है | शीत दूर होकर देह उष्णु हो जानी हैं । मुख, हाथ और त्वचा 
रक्तसंम्रह युक्त हो जाते हैं | रोगी उष्णुता और शिर दर्द एवं दाहक्ली फर्या३ करता 
है | अति ठृषा, उवाक आदिका शमन भीतर उत्ताप गिरनेका प्रारम्भ हो जाना 
नाड़ी पूर्ण तथा श्वसन तेजीसे होना आहि लक्षण प्रकाशित होते हैं। यह अब- 
मथा आधस ४ या 5 मण्टठतक रहती है | 


४ रचदोचसथा (9७0००४४४2 8:90ए० )--पहल वसे मुखसाइलपर आता 
हैं। फिर देहमें सेत्र आने लगता हैं। ज्वरके उपराभका भास होना है और 
प्राय निद्रा आने लगती हे । 


[?॥2 | 
4६75९३ [2(४8:7/ "५2/8 /2/4 8 (26 /2। 





"न द - शाह 4४55 80% 
चित्र नं. २५--सौस्य ठृवीयक उज्वस्सें उत्ताय 


८54 चिफिससातत्वप्रदीप प्रथम सण्ड * ४ 


इस ज्वगादम्याम प्दीडा प्राय' बह जाती है | इस ते र पिथिका हों 
जाना, 77 हू झारा (बांस सलिझा प्रद्मह ). थे सामान्य उपद्रव भो उपस्थित 
ने है| प्ग्मेझ बार शीतावस्थाफी प्रवलता चहुत कम या मामूली होती है और 
उखावस्धा पति स्पष्ट होती है| क्मी-फभी लक्षण गम्भीर बनजाते है। सब 
ग््रस्वा गिलऊर 7०-१६ पण्ट लग जात है | 

विलाउनकी अउैला भोजल अविझ सॉम्य है; किन्तु इस ओवलका आ%क- 


कक नी 


२५9 


छः 
के 


भरा दिशेपत अखम्मात होता हैं। क्रम समय थोड़ा होता हे और लक्षण संद 
होने # | रक्ताश जोछा लाश करके अधिफ पाणता लाना अथवा शारीरिक 


त्रिशति ऋग्ना, एसा उछ भी कष्ट नहीं पर्लेंचाता | इस प्रदारस संधि, कटि और 
इगन्त्र प्रदेशमें वुछ वेदना ोती हैं | जब उस प्रकारके साथ गम्भीर तृतीयकके 
कीदागा मिन जाते हैं; तब प्लीडाबूद्धि आदि उपद्रत उपम्थित होते हैं | 
ध्यवत्ती काल ( [70779 )--वो आक्रमणाक सब्यवत्ता समयम काइई 
लक्षगा नहीं भानता | फरेबल एक विताइन प्रकारका चक्र ४८ घाटेका होता हे | 
पुनत्न लक्षणात्ता प्राग्स्म विशेषत. ठछोदा ४८ बेटे हानपर होता है । यह आक्रमण 
अत्यन्त साम,न्यत, सध्याउस सप्य गब्रनिके भीतर शोता है | 
सतत उपर प्रकार--मकाहिक ( (०ए०णाताशा ) ज्वगोमं निम्तानुसार 
विविव प्रकार होते है .-- 
धितुरए दुतायकऋ ( [907/० 086॥87 (६2000), ) 
 बिगुणग चातुबिक ( वज्ञाजर पश्यशद्वा प्राढ्टा0ा ) 
- गम्भीर ठतीयक ( ४७ एुत0॥६ ६०४09. ) 
7 किसी समयपर गक्तके भीतर सृक्ष्मावस्थामें रहे 7ए कीटाराओं 
गे एक गुर आक्रमण | 
इनके अतिरिक अनेक अकारके कीटाश ओके आाक्रमणस मिल्ित प्रकार भा 
| 


जि 


क्र 


है 


छः शक 
तय 
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निन्न न॑ं० २६--एकाहिक ज्वस्मं उत्ताप | 
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ज्वेर प्रकरण! ैऊ५ 





2. “उ.>-मन्‍भ आम. 3 मना आम 2. शमी उमर पाना." "परमार. क्‍या मम 





कीमन अल 


वन जाता है| हिशुण दृतीयक और त्रिगुण चातुथिकका तात्पये है कि तृतीयक 
ज्वर ४८ घण्टेमें दो बार और चातुथिक ज्वर ७२ घण्टेमें ३ वार आवबे अथोन्‌ 
प्रतिदिन आता रहे | इसका स्पष्ट बोध आगे पंक्ति चित्रोपरसे सहज हो सकेगा | 


, चातुर्थिक ज्वर ( (0०४४४४॥ ६(८ए९४ ) | 
व्याख्या--इस चातुथिक ज्वरकी संप्राप्ति प्लाज्मोडियम मलेरिया ामक 
कीटाणुओ द्वारा होती है। लक्षणोत्मक अवस्था सीम्य तृतीयक ज्वरके समान 
होती है | इसका चक्र ७२ घण्टेका है| इसकी पुनराक्रमशकी गत्ति' विविमें 
अन्तर होता है । जीरोेज्वरात्मक निबेलता लक्षित नही होती | 
चयकाल--११ से १८ दिन। सामान्यन, १४ दिन। 
लक्षण और 'अवस्था--प्राय सौम्य दृतीयकके समान होते हैं | यह्‌ ज्वर 
कितनेक रोगियोंमें १०५-१५०६' तक बढ़ जाता है, वालकोरमें ज्वर अधिक और 
शीघ्र बढ़ता है और कम भी शीत्र होता है | निवेलोमें ज्वर कम रहता है। 
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चित्र न॑० २७--चातथिक ज्वरस उत्ताप | 
कभी-कभी यह ज्वर दराम्रही चनकर दृढ़ होजाता है। फिर वर्षों तक 
कितनेक रोगियोको कष्ट पहुँचाता है। सौम्य ठ॒तीयके और गम्भीर छृत्तीयकक 
कीटागु किनाइनके अधीन हो जते हैं. किन्तु इसके कोटाणु कभी-ऊर्मों कतार 
को नहीं मानते | यह इनकी विचित्रता है। मु 


सिकित्सातत्त्वप्रदाप प्रथम खण्ड 


् 


पक 
| 
३7४ 


गम्भीर तृतीयक ज्यर । 
( %[शाएहुएयए। +एायश्ा 0 509६८८0807 (०४८ ) 
स्‌ ज्वर ही सम्प्रात्रि समर्शीतोष्ण कटिवन्धमे विशपत- प्री.स और शरद 
ऋतमें नया झग कटिवन्धर्म सच ऋतुआम हाता हैं । 
चयकाल-- व से १2 दिन । विशपत 5 हिल | 
जीवन खकर--दे४ या ४८ घग्टे नियमित विगमसलह | संभवत इसके अनेक 
प्रकार फोन है | उनमे प्राय. दा जात इस क्रमक लिये उपयुक्त ह | 
' इस ज्वग्के स्वभाव, लक्षण और क्रम, अनियमित तथा विविध प्रकारके 
8। ज्वर जनित शक्तिक्षय सामान्यत. लक्ष्य देने योग्य होता है। इसके 
बर्शनक लिये ३ प्रकार किये जाते हैं| १. नियमित सविराम; ९. अनियमित 
संतत; और 3. घातक | 
१. नियमित सविरात्र ( ०९०३४ 7000777/075 )--इसको अबस्था 
अल साक्ाझाक्मकाक्मररझे।। ओर लक्षण सौम्य तृतीयक 
कट धडट "मपीपम+ऋमामामा मिसिसाण और चातुथिकक सह्दश होते 







न मम है | उसका आक्रमण १६ 
। मा न १03 
| गा ० 28 मी ४" अहम जप होता हैं | 
22224: 744 कब 
42077 77% 325 ६१ जम्बाइम विविधता रहती 
रा नि निमिनिति ० है। सब अवस्थाओके मिल- 
हद कर लग-भग ४८ घण्टे हो 
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जाते १ै। बीचमें कुछ भण्ट 

चित्र न० २८--हामुश तुतीयक जारसे मिथ्या हीं रिक्त होते 8 | शाीतावग्था 

उपशमसह उत्तापदशक रखाचित्र | प्राय, वहुत कम हूती हैं| 

शीतरझा असर रमग्पर होता हैं । उ्प्णावस्था लम्बी होती है | उत्ताप अति 
धीरे-धीरे वदना-बटता हैं | 

” अनियमित संतत ( ॥68पॉथ्2 270 ९76८7: )--इस प्रकारमें 

व्व्र तीधकफाल पयन्त वना रहता है | उस प्रकारम ज्वरक उपशम और लक्षणों 


का आविभात्र सन अनियमित है| संभवत: यह मयोंदा कालस अधिक 
सत्तव तक रह्चता ह | 


स्पष्ठ लक्षण--प्रकार भेद लक्षण विविध प्रकारके होते हैं। निर्मलता, 


मचातिप्त जिद्ठा, उत्ता० १०१ स १०३, नाड़ा पूरे, प्लादा बढ़ा हुड, लगभग 
बराक सत्य लत्ञण फिन्तु आंतसार कचिस हो होना । सामान्यतः लक्षण 


का मंद आविभोव अकस्मात्‌ होता है | स्पष्ट वेदना नहीं होती। उत्तापवृद्धि 
अनियमित होती है । 

क्रम ओर उच्नति--यह ज्वर कुछ अपवादोंके अतिरिक्त किनाइनसे काचू 
में आजाता है | यदि योग्य चिकित्सा न की जाय तो १ सौम्य प्रकार ९-२ 
सप्ताह तक बना रहता है, २ कभी मसथुराके समान बन जाता है उसे डाक्टरी 
में आन्त्रिक संतत ज्वर ( 77900 #८४०॥/८४६ ८ए७: ) कहते हैं; अथवा 
३. पाण्डुता और निबेलताकी वृद्धि करके गम्भीर रूप धारण कर लेता है। 
फिर घातक प्रकारकी उन्नति होती है। 

३. घांतक प्रकार (?0४/0०००४ (0४78 )--यह्‌ प्रकार पूर्ववर्त्ती मंद 
विषम ज्वरके प्रदशनके साथ अति तेजीसे बढ़ता है। सब अवस्थाओमें कीटारु 
प्राय” विशाल संख्यामें वत्तेमान रहते हैं | यह प्रकार उष्ण कटिवंधर्मे)ं अधिक 
होता है; तथा विशेष शीतल जिलोंमें कचित्‌ द्वी होता है । इसमें मृत्यु संख्या 
ज्यादा रहती हे | 

कीटारु विविध स्थानोंमं अवस्थित होकर विविध प्रकार उत्पन्न करते हैं। 
कचित्‌ सौम्य तृतीयक (8०7४27) और चातुरथिक ज्वरके कीटाशु भी इस 
प्रकारके रूपका धारण कर लेते हैं | 

इन गम्भीर कीटाशुओसे उपयुक्त प्रकारोंके अतिर्क्ति कभी-क्रणी और 
३ प्रकार भी दृष्टिगोचर होते हैं। १ मूच्छोयुक्त; २. उष्णुताह्मस प्रकार; ३ 
पैत्तिक प्रकार । 

१९ मूच्छोयुक्त (20002/0986 (077 (८८०:४) ४४५709)--यह घातक 
प्रकारमें अत्यन्त सामान्य है। मृत्युसंख्या अत्यधिक | मस्तिष्ककी रफक्तप्रणा- 
लियोंमें. बहुसंख्य कीटाणु होते हैं | इनमें निम्नानुसार उप प्रकार भासते हैं - 
अ- ज्वरावस्था-इसमें वेहोसी बढ़कर मूक्छों आजाती* है| सामान्यतः यह 


शान्त प्रकार है । उत्तापकी विविधता भासती हे | प्राय” बढ़ता है, किन्तु 
फिर स्वाभाविक हो जाता है। तीद्ण प्रलाप उपम्थित होनेपर मृच्छी आ 
जाती है | अचेतनावस्था १२ से २४ घंटे रह कर स्वस्थावस्था आजाती है | 
कभी अशुभ परिणाम आजाता है तथा कभी-कभी दूसरी वार क्लेशभद 
मून्छी आकर स्वस्थावस्थाको प्राप्ति होती है | 
आ-अत्यधिक ज्वरावस्था-(कर्मी १०७' से अधिक) उत्ताप बढ़ता ही जाता 
है | फिर उन्माद होकर मूच्छी आजाती है। उसमेंसे मृत्यु हो जाती है। 
वारंवार लक्षण अंशुधात ज्वर सहश होते हैं | 
इ-अकस्म।न्‌ मूच्डी-संस्यास था अपस्‍्माए्के सप्तान मूच्चो उत्तापमें विविधता 


* 
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होती £। सामान्यतः २०१ से १०३ | सामान्यतः पृर्ववर्ती मलेरियाके 
न्नग्ग ष्ट २-न >नम हो जाती है । 

. उगताहास प्रकार (0080 ६0:77)--इस प्रकार २ उपव्थभाग 
है | झ. शक्तिक्षय; आ-विसूचिका प्रकार । 

अ- तय (/१त 7777८ 3ए०८)--इस प्रकारस मसुर्य ल'्षण वलह्नासम 
वृद्धि और नितरेनता भासती हँ। नाड़ी मद ग्हेती हैं | शारीरिक उत्ताप 
स्वाभाविककी अपक्षा प्राय ऊम ही रहता है; या कुछ बढ़ता है। श्वसन 
ठनत होता है| बमन सासान्यत होना शीत लगता रहना. पेशात्रका अभाव 
/ जाना आह़ि रोग प्रदर्शक लक्षण उपम्थित होते हैँ। इसमें अनेक बार 
मृत्यु हो जाती है | अन्त तक चुद्धिल्चान अवस्थित रहता है | 

आ-बिसूचिफा (20००४४८ 7"५ए०)--इस प्रकार्में वमन और अतिसार 
पत्तमान हात हैं | अन्त्रम्थ आम आर प्रणांलयोक भांतर इस रागक कादार[ 
बह संत्य रहते हैं | 

पत्तिक संतत प्रकार( 3!0प75 इश्ााएंटा £८२०८/) पत्ेबत्तों 

लज्ञगा कामला. य्तत्पित्तमयबान्ति, दृतयाथरिक प्रदेश वेदना, हिक्‍का तथा 
बमन ओर वस्तमें गक्त जाना आहि भासते हैं| चिकित्सा न करनेपर परिणाम 
अशुभ आता है | 

डपद्नव ओर भावी क्षति--वात नाडियोंके अन्तभागका प्रदह; अधोह् 
पक्षाचात (बह मृच्छी युक्त प्रकार और सामान्य लक्षणोकी उम्रता होने पर 
सामान्य अचिरस्थायी इृष्टिनाश (मृच्छी प्रकारमें)) अतिकचित्‌ मांसपेशियोंका 
तीत्र कश्पन तथा अति छचित किसी-किसी म्थानपर प्रणालियॉकोा दावारें 

हो जाना | ॥ 

कभी-कभी सगभावम्थामं प्ताज्मोंडियम फेल्सिपेरस कीटाशाओं द्वारा विपम 
ज्वरक्री सम्प्राप्ति होती है; तव घातक लक्षण उपण्स्थित होते हैं। अधिक मास 
हो गया हो तो मस्तिक विक्षतिदर्शर लक्षण अकम्मान्‌ प्रकाशित होते है | उस 
समग्र सगरभाफ़ो आज्ञेप (50८07799०) सब्श लक्षण आसते हैं 

कृसा-ऊभा विषमज्चर स्त रहूपल सगभापर आक्रमदा करता हे | इसका 
सम्प्राप्ति आत्षप और बृक् प्रदाह आदिके हतुसे विपसंग्रह होनपर होती है | विप- 
संग्रह हानेयर रक्तदवयाव की चद्धि होनी है, यह सचस महद लक्षण हैं | 

उसा तरह कभा-कृसा शशुभापर प्व्पमज्वर्का आक्रमण होता है| इनमे 
गम्भीर दुर्तीयकऋक कीदाशु होनेपर बड़े मनु योकी अपेक्षा रोग लक्षण अधिक 
गम्भार हात हू । सास्य तृतोयकक कांटाशु हानपर भी अनक थार भयसूचकऋ 


न्य, मी चुकाने, चुनने ऋविकनक.. आकर. गन जहा... कम गा-जा्ाुस ॥रमम्नमपीूं जी... ाममनामनम . प हा च न्ज बा ऋण. अप 
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चिह्न प्रकाशित होते हैं | किन्तु यह निश्चयपूर्वक अधिक ध्यतक नहीं होता; 
सरलतापूवेक प्रशमित होता है | 
एकाहिक ज्वर | 
( (१००७० ६7१ £९ए८४ ) 
इस प्रकारके ज्वरकी संग्राप्ति सौन्‍्य तृतीयक ज्वरके ट्वियुण कछीटारु. गम्भीर 
तृतीयक ज्वरके द्विगुण कीटारु या चातुर्थिक ज्वरके त्रिगुण कीटारुओसे होती 
है.| कभी मिश्रित प्रकारके संक्रमणसे भी ऐसा होता है । 


जीणे विपमज्यर । 
( (०/889[ (:४८॥65॥9 ) 

विषम ज्वर अधिक दिनों तक रहनेपर जीणौवस्थाको प्राप्त होता है । इसके 
मुख्य दो लक्षण हैं| पाण्डुता और ड्रीह्मइद्धि। इनके अतिरिक्त त्वचाका धूस- 
राभ नीला होना, कभी-कभी उत्ताप वढ़ जाना वथा रक्तके भीतर कुछ-कुछ 
कीटाणशु मिलना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। दीधेकाल पर्यन्त चिकित्सा 
करनेसे रोग छ्ावूमें आता है । 

उप्युक्त लक्षणोंके अतिरिक्त क्षुधानाश, मुँह वेखादु रहना, अपचन द्वोना 
व्याकुलता, चल्लुनिस्तेज, मुखमण्डल उढ्सीन, कितनेऊ रोगियोंकी जिहा और 
तालुपर काले दाग हो जाता, निद्रानाश, ह्वाथपैर दूटना, कमरमें दर होना,मला- 
वरोध रहना पेशाब थोड़ा और पीला होना, उदरमें भारीपन, थोडे परिश्रम 
श्वास भर जाना, शीतोष्ण सहन करनेकी शक्तिह्ठास आदि गौर लक्षण प्रतीत 
होते हैं | किन्तु ये सब लक्षण रोग निर्णायक नहीं माने जाते। 

आजशुकारी अवस्थामें छीहा शोथयमय और मुलायम होती है तथा जीणोवस्था 
में बढ़ी हुईं और अति कठोर होती हे । 

कितनेक रोगी, जिन्होंने क्षिनाइनका सेवन अधिक किया हो, या अन्य 
शराब, धूम्रपान आदिका व्यसन अधिक हो, उनको प्राय रक्तत्नाव होता है | 
नाक, मुँह, गुदा आदिसे स्राव होता दे | 

कितनेक योगी अपचन और मलावरोधके वशवर्तती प्रतीत होते है। उनकी" 
चिकित्सा करनेमें इस वातपर विशेष लक्ष्य देना चाहिये | 

खाध्यांज्ाध्यता--दुतीयक और चातुर्थिक ज्वरसें बहुत कम मृत्यु होती 
है | उपद्रव उपस्थित होने या जीणवस्थाकी प्राप्ति द्ोनेपर ऋरुशता अविक आती 
है | फिर अंशुभ परिणाम आता है। 

गम्भीर वृतीयकमें जो घातक भ्रकार है, उसमें झृत्युसंस्था अधिक रहती हे | 

पुनराक्रमण-बारस्वार आक्रसण होता रहता है | सोम्य ( 9८087 ) 


थक 
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ष्ष्ट 


म्याय 


ये और चातु्विक ज्वस्में ५० प्रतिशत पुनः आक्रमण हो जाता है | गस्भीर 
प्रकारमें सामान्यतः कम आऊमण होता & | पुनराक्मण शीत लगने, अखास्थ्य 
होने शब्रक्रिया करने आहिस हो जाता हैं । 

गुम आकर ण--बह प्रकार लक्षणोके प्रकाश हुए त्रिना होता है| इसमें 
देश्के भीतर गुतत त्रिप संगरद होता है । जन कुछ इृद फीटारु शप रह जाते 
तेब उनका सामान्य जीवन चक्र चनक्र फिर अकस्मात ऐसा हा जाता हू | 
कीटांग नरमादा प्रीहामें अवस्थित होते हैं| अऊस्मात्‌ वीजोत्पत्ति असंभव है | 

पुनराकप्रणकी अधीनताकी अवधि--सौम्य ( 80॥787 ) दतीयकको 
सामान्यत, ? वपया ४ व तवक। अण्डज्ञ (0790) दृतीयककी कम अरवाधि| 
चातुविफका बिप अविस्त बलवान 5 बर्ष याइससे भी अधिक समय तक आक्र- 
मगु कर सकता हैं | गस्मीर तृतीयक्का डर १॥ वर्ष तक | विपम ज्वर स्वभाव 
से मयांदायुक्त संक्रामक है । 

उपदठ्रत्--चातुर्थिक ज्वरमें वृक्कप्रदाह एवं उसके साथ मथुरा, फुफ्कुसप्रदाह, 
प्रवाहिका आहिकी संप्राप्ति हो सकती है । 
परार्थस्यदश क योग विनिशेय--काला आजार आदि ज्वर, मधुरा, क्षयसें 
प्रलपक ज्वर ( [[000८ ०४०० ), अंग्ुधातमें गम्भीर प्रकार और पीत ज्वर 
आहिसे प्रथक करना चाहिये। रक्त परीक्षा इसके लिये सर्वोत्तम साधन है। 
गम्भीर प्रकारमें रक्तके भीतर चन्द्राकार कीटाण़ुओंकी उपस्थिति तथा सुद्रिकाकार 
की अति वृद्धि हो जाती है; वे ही रोगकी प्राप्ति कराते हैं | 

जी्ाबन्धामे छ्रीह्वृद्धि और पागडु उपस्थित होते हैं। उनका भी अन्य रोगों 

से प्रभेद करना चाहिये। 
विपम ज्वर चिक्रित्सोपयोगी सुचना । 

विषम ज्वर चिकित्सामें २ प्रकार हैं | १. प्रतिबंधक “ रोगोत्पत्ति रोधक ) 
उपचार; २. रोगोपशभ्नकारक चिकित्सा | 

१--प्रतिबन्धक उपाय (270|॥श792९०३९८ +>फ्याष्यां )--डाक्टरी मत 
अनुसार इस ज्यरकी संप्राप्ति मच्छ रोके काटनपर होती है । अतः सन्छरोंकों 
नष्ट करनकेलिये निम्नानुसार उपाय करन चाहिये.-- 

(अ) जलमय भमिस अधिक उ'चाई वाले स्थानमें जहाँ म्वन्छ मकान हो, 
उसमें रहना चाहिये | मकानकों स्वच्छ रक्‍ख | प्रकाश वाले मकानमें रहें; सील 
वाले म्थानोमं ने रहे | मशहरी (मच्छर दानी) लगा कर सोव | मोरी, टद्टी 
आदि स्थानोंको स्वन्छ रकम | मलिन जल या वर्पोाका जल किसी म्थानमें 
संनित ने हा यह सम्हालं | भोजन बनाने, पीन, वतेन माँजने, कपड़े धोने आदि 
कलिये जनको सम्हालपूर्वक सुरक्षित रक्‍्खें | 
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_(आ) लोबान, गूगल या रालका धूप रोज ठीक सन्थ्या समयपर करते 
रहनेसे मच्छर भाग जाते हैं । बी 

(४) तमाखू या गन्धकका घुआ करनेसे मच्छर चले जाते हैं, परन्तु 
गन्धकके धुँएसे खराब होने वाला सामान कमरेमेंसे चाहर निकाल लेना चाहिए, 
तथा घुआ करनेपर खिड़की और दरवाजे वन्‍्द करके भनुष्योको भी बाहर 
निकल जाना चाहिये | ; 

"ह) निम्न मच्छरनाशक मिश्रण तैयारकर मन्छरोंके स्थानोंपर छिड़क देन 
से सब सच्छुर मर जाते हैं:-.- कक 


कक 


पेट्रोल एटाः0 १ गलन 
कार्वोलिक एसिड (0४४००॥०८ #००( ८ औंस 
नेफथेलिन ]0००४/७४४००८४७५!5४ ८ औस 


फोर्मेल्डी हाइड. ए०४ग्रश0४7ए0०.... ४ औस 

आऑइल सिट्रोनेला 0॥ (॥७०7४८॥४ ४ आस 

इन सबको मिलाकर फ्लिटकी तरह छिड़के | 

(उ) अच्छे केरोसीन तेल १ गैलनमें कावेन ठेट्रा छोराइड ( 0४#907 
']७/४४८४॥०५४७४०१७ ) २ ओंस मिलाकर मच्छरोंके स्थानोंपर छिड़कते रहनेसे 
मच्छर नष्ट हो जाते हैं। 

( ऊ ) विषम ज्वरके प्रकोप कालमें अपथ्य सेवनसे आम्रहपूर्वेक बचना 
चाहिये | रोज तैलमदेन करके स्नान करना चाहिए | भोजनपर भोजन (अध्य- 
शन), अपचनमें भोजन, वासी अन्न, उतरा हुआ फल या शाक आदि हानि- 
कर पदार्थोंका त्याग करना चाहिये । इसका विशेष विचार रुग्ण परिचयों 
भाग ३४ में किया है । 

२.रोगशामक चिकित्सा (2०४४४०८)--रोगीको लिठटाये रखना चाहिये | 
कोष्ठबद्धता हो तो उसे प्रारम्भमें ही दूर कर देना चाहिए। 

नज्य मतालुसार रोगीको प्रारम्भमें लद्दन कराकर केवल दूधपर रक्खें। दोप- 
हरको मोसम्बीका रस अंगूर या अनार दे सकते हैं। अमरूद विपम ज्वरके 
कीटागुओंका दुश्मन है । केवल अमरूद खिलानेसे चातुर्थिक ज्वर भी अनेक 
बार बिना औषधसे शमन हो जानेके उदाहरण मिले हैं । ज्वरावस्थामें यदि रोगी 
को भोजन कराया जाता है, तो प्लीहाबुद्धि अधिक होती है; और ज्वर भी शीव 
सह प्रबल आक्रमण करता है। &ु 

जल गरम करके शीतल होनेपर आवश्यकतानुसार देते रहें | जल पिलाने 
में संकोच नहीं करना चाहिये | 

फा० ३१ ह 
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ऋमरेंम प्रात साय॑ ध्रप करें। सच्छर विशेषत' सन्ध्याकालमें ही आते हैं। 
धन सं्याम्तके बाद ठीक सन्‍या होनेपर धूप नियमित करते रहें । 

फोई उपद्रव उत्पन्न हो जाय तो उपद्रवानुसार चिकित्सा करे। उपद्रवोकेलिए 
विशेष चिकित्सा त्रिदोपज़ ज्वर चिकित्सामें लिग्बे अनुसार करें | 

शीत गह्ित संतत ज्वरपर--प्रारम्भमें विषकों जलाने और दोपको पचन 
कफरानकेलिये रत्नगिरी रस धनिया-मिश्रीके हिमके साथ देना विशेष लाभदा- 
यऊ है | इसके बाद लक्ष्मीनागायण रस, मधुरान्तक वी और प्रवालपिष्टी 
देते रहनसे ज्वर जल्दी शमन हो जाता है। इन तीनों औपधियोंकी नियमपूर्वेक 
प्रात साय॑ देते रहें । दोपहरकों मथुरान्तक वटी और ग्रवालपिष्टी दं। किन्तु 
लक्ष्मीनारायण रस न दें । 

प्राग्म्भस ही इन तीनों औपधियोंका प्रयोग किया जाना अत्यन्त हितकर 
है | इन ओऔपधियोंके प्रयोग कालमें लंधघन किया जाय, तो कद्ापि नया उपद्रव 
नी हो सकता; अधिक शक्तिपात नहीं होता और विप जलकर ज्वर निःसन्देह 
थोड़े ही दिनोमें दूर हो जाता है | 

अनेऊ समय इस ज्वरमं अतिसार होकर मन्थग्ज्वरफे समान रूप प्रतीत 
होते है | उस समय अतिसारकों जल्दी बनन्‍्द्र करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 
मंथर ज्वरके समान इसकी चिकित्सा करें | अतिशक्ति पात होनेपर सूतशेखर 
रसका सबन करावें| 

शीतप्रधान ज्वर--रोगीको शीतका आरस्भ हो तव सुलाकर कम्बल 
आदि घल्न उड़ा देव, रोगीसे थोड़ी दूरपर निध म कण्डोंकी जलती हु अँगीर्ठी 
रक्‍ख या पलगके नीचे गरम राखका बर्तन रकक्‍्खें तथा परोपर गरम ईदसे सक 
कर, या गरम जलकी वोवलॉको पेगेंपर फिराबव | इसका विशेष विचार रुग्ण- 
परिचर्या भाग ३४ में किया है | 

अधिक प्रस्तेह लान वाली औपध देना हो. तो धनिया-मिश्रीके क्‍्वाथ या 
दिमके साथ अथवा चिरायता, कुटकी, धमासा और पित्त-पापड़ा, इन ४७ औप- 
धिर्योक हिम या क्वाथके साथ रत्नगिरी रस देना चाहिये। पित्तज्वरान्तक बटी 
देन भी प्रस्चेद आकर ज्वर उतर जाता हैं | 

आमाशयम दृषित भोजन या विद्ञन पित्त-कफ हो, तो ६ माशे राई और 
६ सात नमक आब सर नितब्राये जलमें मिलाकर पिला देवे' | अथवा मेनफल 
आर छोटी पीपलको नियाये जलके साथ ८ | इससे ५-७ मिनटमें दपित पित्त 
या भोजन वमन होकर निकल जाता हैं. | इतनेसे वसन न हो, तो राई, नमक 
या मनफन वाला जल अधिक पिलाबं | 
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ठंडी दूर होनेपर भयंकर उष्ण॒ता बढ़े, तो सस्तिप्कके रक्षणके लिये कल- 
सीशोरा, नौसादर और नमक १-१ तोलेकों आध सेर जलमें मिला, उसमें कपड़े 
की चार तह वाली पट्टी भिगो, साधारण निचोड़ कर कपालपर रक्‍्खे | थोंडे- 
थोड़े समयपर पद्टाको बदलते रहें। प्रस्चेट लानेके लिये बफारा, चाय अथवा 
अन्य औषध दे | पसीना आकर कपड़े भीग जानेपर शरीग्कों पोंछुकर कपड़े 
चदल दें । कपड़े बदलते समय तेज वायु न लग जाय, इस बातकी संभाल रग्ब 
ज्वर शमन हो जानेपर भी ज्वर उत्पादक सैन्द्रिय विष (कीटाणुओ) को नष्ट 
करनेके लिये कुछ दिनों तक औपधघ देते रहना चाहिये | 

पालीका ज्वर जिस दिल आने वाला हो, उस दिन सप्तय चला जाय, तब 
तक रोगीको कुछ भी खानेको नहीं देना चाहिये। अन्यथा ज्वर अधिक 
बलसे आवबेगा | यदि आवश्यकता ही हो, तो निवेल प्रकृति वालों और चच्चों 
को थोड़ा दूध पिलावबें । 

विषम ज्वरमें अधिक परिमाणमें तेल, गुड़, घ्त और तेज खटाई हानि 
पहुँचाते है, अत. ज्वर जानेके बाद भी कुछ समय तक घृत, गुड़,खटाईके अधिक 
सेचनसे बचाना चाहिये | 

अनेक समय क्विनाइन लेते-लेते ज्वर अधिकाधिक प्रकृपित होता जाता है | 
ऐसे समयपर किरातादि अके विष शमनाथे देवे; तथा विश्वतापहरण, शीतरभंजी 
या अचिन्त्यशक्ति रस देवें | ज्वर निवृत्त होकर मंद-मंढ उष्ण॒ता उत्पन्न होती 
रहती है, या निर्बेलता रह जाती है, तो सुवर्णमालिनी बसन्‍्त या लघुमालिनी 
वसन्त देवें | इन वसनन्‍्तमालिनियोंमें विषष्न, हथ, यकृूद्प्लीहाको शक्ति प्रदान 
करना, जीणे ज्वरको शमन करना और मस्तिष्कको बल देना इत्यादि गुण हैं 
क्विनाइनका विष और सेन्द्रिय विष, दोनोंको ये दूर करती हैं। 

किनाइन सेवनसे किसीको वधिरता आगई हो और ज्वरचला गया 
हो, तो बघधिरताको दूर करनेके लिये कामदूधा, सुवर्णेमाज्षिक भस्म सेवन 
कराना चाहिये । 

दाहप्रधान आशुकारी ज्वर, रक्तपित्तके रोगी, पित्तप्रकोपके रोगी, अम्लपित्त 
के रोगी और अन्य जिनसे किनाइन सहन न होता हो, उनको किताइन देने 
पर हृदयस्पन्दनोंकी वृद्धि, निद्रानाश, इक कार्यमें प्रतिवन्ध, रक्तद्वाचबृद्धि आदि 
लक्षण उपस्थित होत हैं। ऐसे रोगियोंको विश्वतापहरण, शीतमंजी, अचिन्त्य- 
शक्ति रस, कल्पनाथ बटी, सप्तपणे वटी आदि औषध देनी चाहिये । 

सतत ज्वर--यह ज्वर रस धातुमें दोष रहनेके कारण भोजनके पश्चात्‌ 
शीत सहित आता है, अतः वमन और लट्ठन फराना अत्यन्त हितावह है। 


'अजनमा #+जमन हममण-+ आफ. 
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भगवान धन्वन्तरिन कहां हैं, कि सन्‍्ततादि विषस ज्वरोकी चिकित्सामें 
रेंगीझा देह, बमन, विरेचन या बस्ति हारा शोघन कर लेना हितावह 
है । रोगी चीण हो, तो बमन, विरेचन न कराव, फेंचल दृधकी निरूह वस्ति 
देकर शोबन करे | 

भगवान आत्रेय कहते हैं कि विधम ज्वरमें वातप्रकोप अधिक हो, तो 
सिद्द घत (पट्पलादि घृत) का पान, अनुवासन चस्ति तथा स्निग्ध और रप्खण 
गुग साले परदा्थोका सेवन करा कर वात ज्वरका शमन करना चाहिये। 
पिच्चप्रकोप शमनाथे सिद्ध घृत मिश्रित निवाया दूध पिलाकर मल झुद्धि कराना 
चाहिये; और शीतल कड़वी औपब देकर ज्वरको दृर करना चाहिये। एवं कफ 
फ्री प्रधानतामें वमन, पाचन औपध, लद्वन, रूक्ष चिकित्सा और चरपरी औप- 
धियोके फाथ आदि देवे' 

एकरॉंटरिक तृतीयक और चातुर्थिक--इन सब प्रकारोॉंपर उपचार सतत्त 
ज्वरकी चिकित्साके अनुसार करें | यदि पहले ज्वरकी कितनीक पारी होगड़े 
हों तो पहले वमन-विरेचन आदि से शोधन करके चिकित्सा प्रारम्भ करें | किन्तु 
क्षीण देह वालेकी वमन-विरेचन न देव | केवल दूध या जलकी निरूह बसि्ति 
द्वारा कोट झुद्धि कर लेव | 

पारीका जीण॑ज्वर--यहि ज्यर पारीके दिन आ जाता है, तो उस दिन ज्वर 
को रोऊने वाली औपध देवें | फिर पथ्यपालन सह सुधर्ण वसनन्‍्त, संशमनी 
व॒टी, प्लीहान्तक बटी लोहयुक्त, जीण॑ज्चरान्तक बटी आदि जीणें लीन विपकी 

नाशक औपभध देते रहें | ु 

डाक्टरी मत अनुसार किनाइन देनेपर कीटाणु' शीघ्र नष्ट होकर 
ज्वर रुफ जाता है | | 

यह विपम ज्यर भारतवर्पमें अन्न समाजको विशेष त्रास पहुँचा रहा है। 
कितनेक रोगी इस ज्वरसे आक्रान्त होते हैं | योग्य चिकित्सा नहीं करात | 
कितनेऊ व्यक्ति ऑपध ही नहीं लेते | उनको दीबकाल तक यह सताता रहता 
४ | उनके अनिगिक्त कह लोग किनाइन या किसी पेटेन्ट औपधका सेवन कर 
लेने हैं और मान लेने हैं कि हमने योग्य उपचार कर लिया | उनको पुनःपुन: 

ज्यर आता रहता हैं | फिर शनेंहनें: गेग निरोधक शक्ति और शारीरिक व्यव- 

सा शिाविल हार्ता ६ | पश्चान आगे यही ज्वर नतन उपद्रवों सह उपस्थित होता 
हैँ अथवा अन्य रोग आक्रमग कर देता हैं | इस तरह आजावन दर भागते 
ग्हत 8 | अतः बुद्धिमानोंकों चाहिये कि, इसे सामान्य न भाने [| ये तीनों दोप 
और रस, रक्त आदि सत्र घातुओकोी दृषित करने वाला घोर शत्रु है | उसका 
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आक्रमण होनेपर तत्काल योग्य चिकित्सकका आश्रय लेत्रे; पथ्य पालन करें; 
लीन विषको जलानेका उपचार करे और पूर्ण बल और खाम्थ्यकी प्राप्तिके लिये 
योग्य उपायोकी योजना करें। ० 

शीत लग कर ज्वर आनेपर सबको मलेरिया मान कर किनाइन न ले लेबे'| 
या शरद्‌ ऋतु होनेपर मलेरिया न मान लव । कचित मोतीकरा, शीतला, रोमा- 
न्तिका, आदि प्रकार होनेपर किनाइन द्वानि पहुँचा देता है | 

उपदंश, पूय जन्य ज्वर, इन्फ्ल्युएूमा, गर्देन तोड़ बुस्घार, राजयक्ष्मा आदि 
होनेपर भी मलेरिया मानकर केवल किनाइनसे चिकित्सा कग्ते रहेंगे, तो भी 
रोग बढ़ जायगा | फिर विविध उपद्रवोंकी उत्पति हो जायगी । अत. ज्वरफा 
निर्णेय करके चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये। 

वमन, अतिसार, शिरद्‌द, रक्तस्लाव, कास, निद्रानाश, प्रलाप आदि लक्षग्यो 
के प्रति लक्ष्य रख करके चिकित्सा करनी चाहिये। जो अविछ तात्र कष्टप्रद 
लक्षगा[ हों, उसे शीघ्र दूर करनका उपचार करना चाहिये। 

निद्नाश अथवा वसन-अतिसार ( विस्तूचिका जैसी स्थिति ). थे लक्षण उप 
स्थित हों तो अफीस प्रधान ज्ौषध, कस्तूयोदि घटी, महाबातराज ण अन्य 
देती चाहिये । 

वमन होती हो, तो नीवूके रसको थोड़े-थोड़े जलमें या शवत समय जलमें 
मिलाकर पिला देवें | एवं गुड़्च्यादि काथ बार-बार पिलाते रहें | सूतशेखर 4- 
प्रवाल + गिलोयसत्व भी हितकारक ह | थोड़ी मात्रा बार-बार देना चाहिये । 

रक्तस्नाव होता हो तो उष्ण औषध क्किनाइन आदि नहीं देनी चाहिये। सूतशे- 
खर + प्रचालपिष्टी + गिलोय सत्व अतिहितकारक है। अन्ुपान रुपसे उशीराद्ि 
काथ, मधुरज्बरान्तक काथ या अमृताए्क फाथ देना चाहिये | 

प्रलाप, कम्प, निड्रानांश, कपड़े फेंकता आदि लक्षण ज्परिधत हां, नप्रमे 
अधिक लालों न हो, तो हिगुकपू र वटी उत्तम औपघ है । प्रसूताकों भी यह दो 
जाती है| इसका पाठ रसतन्त्रसार दूसरे खंडमें है। अथवा कस्तूरी-प्रधान 
औषध भी दी जाती है। 

शक्तित्षय हो, नाड़ी शिथिल हो तव उत्तेजक औपघ-अश्क भस्म, रससिन्दूर, 
लक्ष्मीविलास आदि देवें | डाक्टरीमें मद्याके देते हैं। बृद्धों और वालकोंके लिये 
विशेष लक्ष्य देना चाहिये । दिन 

ज्वरकी अति वृद्धि होनेपर डाक्टर सत अनुसार शीतल स्नान, वर्फफके जलका 
बस्ति, शिरपर वर्फ रखना आदि उपचार किय जाता है। े 

एलो पैथीमें इस रोगकी प्रधान औपध फिनाइन है। किन्तु बढ़ते ज्वस्में 
किनाइनका प्रयोग॑ नहीं करना चाहिये। अन्यथा रोगीझो झट)्ट अधिक पहुँखता 
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£ | ज्यः कम होने या न होनेपर देना चाहिये। उनतरते ज्वरमें और स्थिर ज्वरमें 
फिनाउन देना विश आपात्तकर नहा है| 

सौस्य मलेरिया हो तो किनाउनके स्थानपर सिकोना फेमिफ्युज ( जिस 
पौधेफे मूल और शाखा आदिमेंस क्षिनाइन निकलता हैँ वह ) देना चाहिये। 
आयर्वेदिफ मत अनुसार उस उचित औपध माना जायगा। फिनाइनको तो विष 

 कहेँगे । फिनाइनसे रोग निरोधक शक्ति निर्वेल होती है | असंख्य रक्तामुओं 
का नाश होता है| मस्तिष्क, यकृून , नेन्नेन्द्रिय, श्रवणनिद्रिय आदिकों हानि पहुँ- 
चती हैं | अत: जब तक बिना क्िनाइन ज्वर दूर हो सके जब तक इससे दूर 
रहना हां अच्छा माना जायगा | 

क्किनाइनका विपाक्त असर--एलोपथिक ग्रन्थोंके प्रणता सर हनरो ले० 
टाइडी ने निम्नानुसार दशाया है :-- 

१. क्षिनाइन--पहले उत्राक ( चकर आना, बेचनी और करणुगुख-अव्यक्त 
ध्वनि ) होता है । फिर वमन, वधिरता (कर्मी-कर्भी स्थायी वधिरता ), छद्स्पन्द 
वृद्धि, त्वचापर पिटिकाए निकलना, खभावमं भेद हो जाना, पेशावके साथ रक्त 
जाना और दृष्टिमान्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 

कुछ वर्षामें नव्य चिक्रित्सा शाह्नियोने एटेन्रिन, फिर फ्राजोकिन तत्पश्चात्‌ 
पल्युड्रीन, मयाफीन; इस तरह कई ओपधियोका विषम ज्वरकी सफल ओपधि 
रूपस प्रचार किया था। छुछ समयके वाद इन खबमें दाप दुर्शाकर त्याज्य 
दशोयी थी | 

वतमानमें, कंगोफिन ( (.०४70६ण7८ ) को सफल निर्दोष औपध मान- 
कर उसका प्रयोग वड़े मनुप्यकों ३ टेबलोइड हो रहा है | किन्तु वह भी निर्दोप 
नहीं है| अनफ्राका बमन आदि कराकर कष्ट पहुँचाती हैं | इसमें क्‍या हानि हैं | 
यह कुछ समय जानपर चिक्रित्सक समाजके हृष्टि समक्ष आ जायगी | 

प्रचल जांपाधियां शात्र लाभ परचातो हैँ, एसा जनता मान रहो है; किन्‍त 
यर भ्रम पृण सत्य हैं । उसके परिणामम राग निर्राबक्र शक्तिका क्षय होता है 
और भीतर विपका बृद्धि होती है । इनके विपरीत रस-रक्तादि धातु और विभिन्न 
संस्थानाम अवस्थित मलका शोबन करन हये प्रकरतिक अनकल रोगनिराधक 
शक्तिका बरद्धक, साम्य ऑपधि दी जावगी, उतना ही शरीर भविष्यमे स्वस्थ और 
सन सा समेगा | 
... वत्तमानम किनाइनका अन्तःज्नपण करनका रिवाज भी अविक बढ़ गया 
हें | अन्तःक्षपग मस्तिपण्कविकृति; शक्तिक्षय और उप्णताका अति हास होनपर 
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मुंहसे देना विशेष निर्भेय माना जाता है। अन्त क्षेपण करनेपर पूर्णाशमें खच्छता 
रखनी चाहिये; अन्यथा स्फोटक और आजक्तेष उपस्थित होते हैं । एवं प्रमाद- 
वश शिरा या मांसमें अन्त क्षपण करनेपर कुछ अश अन्य स्थानमें यला जाय 
तो अति कष्ट उत्पन्न कराता है | 
एलोपेथी मत अनुसार शरदूऋतुमें रोगनिरोधक ( 5097९४४ए८०४ ?70- 
7272८0०८ ) चिकित्सा रूपसे एकाध मास तक प्रतिदिन ५-१० श्रेन किना- 
इन लेते रहना चाहिये | किन्तु वह भारतीयोंके हितकर नहीं माना जायगा | 
क्िनाइन विष भीतर उत्पन्न होता है और रोगनिरोधक शक्ति निबवेल होती हैं| 
उबाक, खट्टी वमन, छातीमें जलन आदि पित्तप्रकोपके लक्षण होनेपर किना- 
इन देनेपर लाभ नहीं पहुँचता, प्रत्युत्‌ हानि होती हे। 
घातक प्रकार और मस्तिव्क विह्ञषति प्रकारम एलोपेथी मत अनुसार सामा- 
नयत शिरास एक या दो इखज क्शन शीघ्र दे देना चाहिये; तथा उसी समय 
एड्रिनलीन १० बूँद (१-१००० ) का भी अन्तःत्तेपण कराना चाहिये। इससे 
अकस्मात्‌ रक्त दवाव गिर जाता है। 
संगभोकों किनाइन कम मात्रामें ( ट्रोपिकल डिजीज कारके सत अनुसार 
३-३ ग्रेन ८-८ घण्टेपर दिनमें ३ बार ) दिया जाता है | मात्रा वढ़नेपर गर्भपात 
'का भय रहता है| अथवा एटेन्निन देना चाहिये। मलेरिया वर्टी (तं०२ ) 
“विर्कुल निरमय औपधघ है| ु 
सूतिकाकों किनाइऩ ५-५ ग्रेन या कम मात्रामें दे सकते है। २ मात्रा देनेपर 
फिर परिणाम देखना चाहिये | फिर आवश्यकता न रहे, तो क्किनाइन न देवे | 
विषम ज्वरके पश्चात्‌ पाण्डुताको दूर करनेके लिये आयुर्वेद्मे जिस तरह 
सुबर्ण बसन्‍्तको प्रधानता दी जाती है, उस तरह एलोपेथीमे महलोह मिश्रण 
दिया जाता हैं। किन्तु शिरदद, पेशाबमें पीलापन, जिहा मलाबून, अरूचि और 
हाभ-पेर दृटना आबि लक्षण हों तव तक ज्वरहर औपध देनी च! ह्य्रि और शुरू 
भोलन नहीं देना चाहिये | गुरुमोजन देनेसे चल नहीं बढ़ता; इसके विपरीत 
ज्वरवृद्धि हो जाती है । 5 
यक्कत्‌ और प्लीहा स्थानमे वेदुना होनेपर राईका लेप, राइ मिश्रित पुल्टिस- 
प्रयोग करना चाहिये । दल विकलक 
यक्त-फ्रीहा वृद्धिपर कितनेक चिकित्सक कच्चे पपीतेका दूध, किजच्चित्‌ अफोम 
और शक्कर मिला गोलियों वनाकर प्रातः-सायं सेवन कराते है। इससे २०- 
२० दिनमें यक्षत-ह्लीहा वृद्धि दूर होती है | हि 
ज्वर्के शमन होनेके पश्चात्‌ विप शेप रहा हो तब तक गुड, खटाई सूचक 
तापका सेवन या अन्य अपस्य प्रहण करनेपर पुनः ज्वर आने लगता है । इस 


न 
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लिये विषम ज्वर दर होनेपर भी २-३ मास तक पथ्यका आप्रहपू्वक पालन 
करना चाहिये और५-१० दिन तक कम मात्रामें ज्वर निवारक औपघ लेनी चाहिये। 
संतत ज्वर चिकित्सा । 

दोष पच्रनके लिये--रत्नगिरी रस, निम्बादि चूणे, अमृतचूण या महासुद्‌- 
शन चूर्ए ३-४ दिन तक देते रहना चाहिये । इनके अतिरिक्त ज्वरावस्थामें विष 
को जलानेके लिये प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती २-२ घण्टेपर देते रहना अति हितकारक है। 

काएबचद्धता हो, तो--प्रारम्भमें आरग्वाधादि काथ या अश्वकंचुकी रस अथवा 
ज्वग्केसरी बटी देकर कोप्ठगुद्धि करवे'। किन्तु विरेचन औपध वारनचार न ढ | 
इनमें आरग्मधादि काथ अति सौम्य और उत्तम औपधघ हे | 

रोगशामक शपधियाँ--विश्वतापह रण रस, शीतभंजी रस, लक्ष्मीनारायण 
रस, नारायणज्वराइ ऊुश, महाज्वराइकुश, अचिन्त्यशक्ति रस, मलेरिया बटी, 
विपम ज्वरान्तकवर्टी, इनमेंस अनुकूल हो वह देते रह । इनमें लक्ष्मीनारायशु रस 
अधिक सौम्य है। यदि शीत अधिक है, तो शीतभंजी रस देना विशेष हितकर 
हैं | मलप्रधान शीतमंजी रस दूसरी विधि अचिन्त्य शक्ति रस, या नारायण 
ज्वगंकुश देना हो, ता कम मात्रार्में देव | पित्तकी अधिकता रहती हा, उनको 
विश्वतापह रण विशय अनुकूल रहता है | 

बमन अधिक दे। ता--प्रवालपिष्टी, कामदूधा रस, सूतशेखर रस, वान्ति- 
हृटू रस. ए्लादि चूर्, एलादि वटी, अमृताप्टक फाथ, कण्टकार्यादि क्वाथ, इनमें 
से अनुकूल औपध रोगशामक ऑऔपधके साथ देते रहें। हम वार-चार सूतश- 
खर, प्रवालपिष्टी और गिलोयसत्व मिलाकर देते हूँ तथा नीबूका रस शक्कर 
के साथ देते हैं । 

ठुर्गन्धयुक्त अतिसार हो तो--सर्वाद्ष सुन्दर ग्स, सृतशेखर ग्स या 
कनकसुन्दर रस देव | लंधन कराना चाहिए | फिर सत्तरा, मासम्बी, सेव या 
अनार दना चाहिए । 

बुऊस्थान पर शोथ दी तो--ऐेगशामक औपधके साथ (आध घण्टे 
पश्चान ) शिलाजीत २-२ रत्ती दिनमें २ समय देते रहे यथा सॉफका अके ठेते 
गहँ | इससे प्यास, छह और मृत्रावगेध दूर होते हैं। अबबा बसन्‍्तकुसुमाकर रस 
या धूतद्षद द्रान्तक रस एन # बार देने गह । 

प्रलाप शमनके लिये--प्रलापहर लेप लगाबे; तथा कस्तूय्यादि ग्टी या 
वातकुलान्तक रस अथवा रिंगुकपू रवर्टी दिनमें २-३ चार देखें तगरादि कपाय 
अथवा ब्ाह्मीछा काब दिनमें २ या ३ समय पिलानेमे भी प्रलाए शीद्र दूर होता 


डा गुर कप 0७ आय“ 48. ((-$8॥ आ# आशुध.स्‍रमयबछ बक०- 
€ आर शाज्द ना जा जाता हद | 
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जीणरोग हो तो--गदमुणरि रस (अमृतारिष्टके साथ), जयमंगल रस, 
अष्टमूत्ति रसायन, लक्ष्मीनारायण रस, इनमेंसे प्रकृति और रोगबलका विचार 
करके देवें | यदि पहले उपदंश हो गया हो, तो अष्टमूर्ति रसायन देना विशेष 
हितकर है| मलावरोध रहता हो तो गदमुरारी देवें | विपको शनै.शने- जलाकर 
लाभ पहुँचानेकेलिए जयंमगल अत्युत्तम औपध है| अचिन्त्यशक्ति रस मल्ल- 
प्रधानहै अतः सम्हाल पूबेक देना चाहिए। 

... जीणरोगमम शक्तिके रक्षणार्थ--वसन्तकुसुमाकर रस, स॒गाक्ू रस, हेमग- 
भेपोदली रस ( अतिसार हो, तो ), लक्ष्मीविलास रस या पूर्ण चन्द्रोद्य रस 
(द्राक्षारिटके साथ ), इनमेंसे कोई भी औपध हृदयकी निबेलता हो गई हो, तो 
देत रहें | अथवा आ्ाह्यीवटी, मौक्तिकपिष्टी और गिलोयसत्वकों शहदक साथ 
मिलाकर दि्निमें २ समय देते रहनेसे हृदय शिथिल नही होता, और मस्तिप्क 
शक्तिका संरक्षण होता है | 

सतत ज्वर चिकित्सा । 

(१) टोपपांचन ओर शोधनार्थ--त्रिफला २ तोलेका क्राथकर ६ माशे 
शुड़ सिलाकर प्रात'काल पिला देवे' | 

(२) गिलोय, नीमकी अन्तरछाल और आऑवलेका काथकर शहद मिलाकर 
दिनमें २ समय पिलावे | 

(३) इन्द्रजो, परवलके पत्ते और कुटकीका काथकर पिलानेस मलशुद्धि होकर 
ताप दूर हो जाता है | 

(४) बधधान पिप्पली प्रयोग--गोंके दूधमें 2 गुना जल और पीपल पीस 
मिला, दूध शेष रहे तब तक उबाल कर पिलाबें | रोज १-१ या ३-३ पीपल और 
उसके साथ थोड़ा दूध भी बढ़ाते जात | इस तरह्‌ ७ या १० दिन चढ़ाव | फिर 
ऋमश: पीपल घटाते जावे । इस प्रयोगसे जी विपम ज्वर शमन हो जाता है । 

(५) लहसनकों तिलके तैलमें मिला चटनी बनाकर खिलावे। है 

(६) कलौंजीको अभ्निमें भून गुड़ मिलाकर दिनमे * वार आज | 

(७) भॉगको गुड़में मिलाकर खिलानेसे ज्वर रुक जाता है। 

(८) तुलसी या द्रोशपुष्पीके स्वस्ममें कालीसिय मिलाकर पिलार्वे | 

(५) कल्पनाथ वी--कल्पताथ ( कालमेघ चूरो ५ तोले कालीमिये 
९ तोले और शुद्ध बच्छुनाग ३ माशे, इन तीनोंको मिला ऋल्‍पताथक रख 
या काथसे ३ घण्टे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ वनाल | मात्रा देस ४ 
गोली दिनमें ३ समय लिवाये ललसे देते रहनेसे सत प्रजारके विण्स ज्वर 
दूर हो जाते है। 


११२० चिकित्सातत्चप्रदप प्रथम खण्ड 


।१५) छोटी रगड़, काली मुनका और जीरेका फाथ अथवा द्रोश॒पुष्पी या 
गुनसी के र्समें कानीमिर्चका चूणे मिलाकर पिलानेस दोप पचन होकर ज्धर 
दर हा माता 8 | 

(६१) रन्द्रजी, परचलके पत्ते और छुटकीफा काथ बनाकर पिलाबे। 

(१२) निगुगटोाक हरे पत्तेकों मसल वन्मम वाधकर वार-बार सूघत॑ रहने 

7 2-५ बंद रसकी नाकमे डाल देनेसे भी शीत ज्वर दृर हो जाता है | 

(२१३) २ गत्तीफिकराका फुला मिश्रीक साथ दनस शांत ज्वर दूर हा जाता ह। 

(१४) अम्ृताष्टऊ काथ, नागगदि काथ तीसरी विधि, देवदावोदि क्ाथ 
दूसटी विधि, महासुदर्शन चूणे, लघुसुदशन चूण, अमृत चूणे, निम्बादि चूरो, 
करंजादि बटी, विपमज्वरान्तक वटी, ज्वरारि बटा, लक्ष्मीनारायण रस, मलेरिया 
बंटी, भृतभेग्व चूणें, हृग्तालगोदन्ती भरम, शम्बुक भगरग, महाज्वरंकुश, मृत्यु 
खय रस, इनमेंसे अनुकूल औपव देनेसे दोप पचन होकर ज्वगर उतर जाता 
€ | ये सत्र औपधियाँ शिनकारी है| उन सबको अनेक बार हमने प्रयोगम॑ जी 
४ और ले रहे है । 

(१०) बद्धकोष्ट हो, तो--अश्वकंचुकी रल था ज्वरकंसरी बंटी अथवा 
मठाज्परासुश दूसरी विवि दिनमें ठा या एक बार देते रहें | 

(२5) कफप्रधान ज्यर हो, तो--विश्वतापह रण रस, शीतभंजी रख, मले- 
रिया वटी, नारायणज्बरांकुण-मछादि वटी, अचिन्त्यशक्ति रस, ज्वरमुरारि अक 
भूतभरब चुग, हरताल भस्म, त्रिभुवनकीति रस (तुलसीके रस और शहदढके 
लाथ), इनमें से अनुकृन आपव देनेस ज्वर शीघ्र दूर टो जाता हैं । 

उस ज्वग्क प्रासम्भमें मलझुद्धि कर लेनी चाहिये, पश्चात्‌ अमृत चूणश देने 
नज्वर शीघ्र द ग हा जाता हैं। कफ आदि उपग्रव भेदस या प्रद्षति भंदसे लाभ 
न हाने पर कफानिक रोगम हम मसब्ल युक्त ऑपब देते हैं | परन्तु जो सामल 
अली औपब सहन नहीं कर सकने उनको जिश्वनापहरशा रस था शीनभंजी रख 


घ 
छ 9 


देते ६। नाजुक प्रकृृति और पित्तप्रवान प्रकोप बालोंका विशेषत लक्ष्मीनारायर 
रस या सुब्शेन चूर्ण ही देते रहते हैं । 

ए्लोप थीम फिनाइन निपम ज्वरके लिये उत्तम औपथ मानी गई हैँ । किना- 
इनमे डिवनाइन सल्फाल, क्विनाइन वाह सल्फ, क्विनाइन हाइड़ोझ्ोराडड, 
क्विनाइन वाई हाइड्रोहोराइट, क्विनाइन हाईड़ो त्रोमाइड और यूक्विनाइन 
(स्रादगहिंत क्त्रनाइन ) आदि अनेक प्रकार है। छितनेक समय जल्दी कार्य 
लेनेके जिये जब्र हमें सी म्विनाइन वाली औपथ देनी पड़ती है, तब ज्यर- 
मुररि अऊंका उपयोग करते हैं| ग॒ केपसलमें क्विनाइन भर' कर निगलवा 
देटे &। दिन्तु झिसीस ज्यिनाइन सहन नहीं द्वोती है और क्विनाइन देनकी 


विदा 
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आवश्यकता भी है, तव हम दूध पिलाकर मलेरिया वी नं. २ देते हैं | 
इन देकर दूध पिलानेकी अपेक्षा दूध पिलानेके पश्चात्‌ क्विनाइन देनेमें व्याकु- 
लता नहीं होती; और हानि भी कम होती है | 

सप्तपणंधन वटीका पाठ रसतन्त्रसार हितीय खण्हमें दिया हैं। वह सौम्य 
और उत्तम औषध है | विपम ज्वरपर शीघ्र लाभ पहुँचाती है वालक, ख्तरियों 
आदिको निर्भयतापूबेक दे सकते हैं। 

जीणुज्चर हो गया हो, तो--सुवर्शभालिनी बसनन्‍्त, लधुमालिनी वसन्त, 
जयमंगल रस, गद्मुरारि रस, अमृतारिष्ट, चन्दरनादि लोह, इनमेंस अनुकूल 
ओऔषधका सेवन करावें | ज्वर अधिक रहता ही वो जयमंगल रस देव | प्लीहा- 
बद्धि हो तो सुवरणमालिनी या लघुमालिनी देवें | यदि मृत्रदोप हो, या पित्त 
प्रधानता हो तो चन्दुनादि लोहका सेवन कराये । जीशेज्वरके लिये अविक 
विचार आगे जीणुज्वर चिकित्सामें किया जायगा | 

ज्यर्नाशक अश्ञन--लहशुनादि अखन या प्रचेतानाम गुटिकाका अक्मन 
करानेसे ज्वरका वेग शिथिल हो जाता है। 


एकाहिक ज्वर चिकित्सा । 
इस रोगमें सतत ज्वस्में लिखी हुई ओपधिया ही दी जाती हैं, क्योंकि 
सब प्रकारके विषम ज्वरोंका कारण एक-सा होने से औषधियां भी वहथा . 
समान ही हैं । हु 
(१) त्रिफला, सुनका, नागरमोथा और कुड़ेकी छालका क्वाथ कर पिलाने 
से अन्येयुप्क ज्वर शमन हो जाता है। 
(२) काकजंघा, खिरेंटी, काली तुलसी, तह्मदण्डी, लज्ञालु, प्रश्तपर्णी, 


* अपामाग्गं, सहदेवी, भोंग और भांगरा, इनमेंसे किसी एककी जड़कों निम- 


न्त्रित कर पुप्य नक्तन्नमें उच्लाड लाल डोरेसे लपेट कर ह्वाथ या गलेमें धाँव देन 
से एकाहिक ज्वर चला जाता है । 

(३) अरनीकी जड़को शिर पर बॉबनेसे (या पीसकर शिरपर) लेप करनेमे 
सब प्रकारके विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

(४) ज्वर आनेसे पहले अपामार्गकी मूल॒को कुमारीके कात हुए सूत्तसे शिखा 
पर बांध देनेस या अपासा्गकी मूलका डुकड़ा पानके साथ खिला देनेस 
ज्वर नहीं चढ़ता | 

(५) अगस्त्यके पत्तोंका रस सुंघानेस एकाहिक और चातुण्ि आदि 
ज्वर रुक जाते हैं। 


१२० चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


(६) उह्पफे दाठिनी ओरके परकों सफेद सृतमें बॉधकर कानपर वोध देने 
से एफ़ाहिऊ ज्वर शमन हा जाता हैं । 

(७) तुलसी पत्र और अदरखकी चाय वनाकर पिलानेस एकाहिक 

नक जाता है | 

( ८ ) आकके ४ फूलॉकी गु इमें गोली वन्ताकर खिला देनस गज आन 
त्राला विषम ज्वर दर हा जाता है | 

(९) गोकर्णी या अद्मदण्डीके ग्स की ४-४ बूंद नाकमें डालनस विपम ज्यर 
का विप नष्ट हा जाता है | 

(१०) नौसादरका चूर * से ३ रक्ती मिश्री था गुड़मे मिलाकर दिनमे 
समय खिलानेस विपम ज्वरकी निवृत्ति होती है । 

( ११ ) सफेद कनर या आककी मूलको शनिवारक्रों शामकों निमन्त्रण 
देवें | फिर रविधारको सूर्यो्यस पहले किसीस न धोलकर मूल निकाल लाब | 
पश्चान कुमारीक काते हुए काले सृतसे धूप देकर कानपर बॉवनेस सत्र प्रकार्के 
विषम उचर दर हो जाते हैं। स्लियोंको घोधना हो तो बांये कानपर बॉध' | 

( १२ ) सूर्योदियर्स पहले म्नान कर कुणभ और पीपलका पत्र द्वाधमें लेकर 
निम्न मन्त्रसे तिलोदक देने ( तपेण करने )स एकाहिक ज्वर चला जाता हे 

गद्दाया उत्तरे कूल अ्रपुत्नस्तापसो म्ुतः । 
तरम तिलोदके दत्ते मुश्चत्येकाहिकोज्यर: || 

( १३ ) अञुचर और माठ्गण सह उमापति सदाशिव भगवानका पृजन 
करनेसे तुरन्त विपम ज्वर चला जाता हे | 

( १४ ) विणगु सहस नाम द्वारा सत व्यापक चराचर पति किरु भगवान्‌ 
की स्तुति करनेस लिपस उबर दग् हो जाता हें । 

( ९७ ) शुद्ध जलम ग्वांन कर, पवित्र वंख्ध पहन, भगवान सदाशिवका . 
त्यान कर, श्रद्धा सह पीपल ( अश्वत्थ ) के पत्तेपर निम्न मन्त्र लिख, रोगीके 
दाहिन हाथपर बॉवनलस एकाहिक और तृतीयक ज्वर चला जाता है | 

वानरस्थ मुखं दिव्यमादित्योदय सन्निभम्‌ | 
ज्वस्मेकान्तर बोर दशनादेव नश्यति ॥१ | 
अद्ववद्ठकलिड पु साराष्ट्रभगश्रेपु च | 
धोराणस्यां चर यद्दत्त नन्नस्प्रर शिव चरम ॥ २ ॥ 

( १६) मन्दिरमं शामकों जाकर देवके पास ज्वर नष्ट करनेकी प्राथना करें। 
सुबह थादा अनाज (२-४ मुट्ठी ) देवके पास रखकर ग्राथना करें, कि ज्वरको 
यहाँ रख लें | सुग्ह मन्दिरमं जानके समय दव-प्राथतासे पहले राषस्तेम शिसीसे 

शतालाप न करें ता ज्वरकी पाजी दल जाती हैं । 
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भयंकर उष्णता बढ़ जाय, तो--सिरपर या उद्रपर वर्फेकी थैली रक्खें | 

प्यास शमनके लिये--वर्फके टुकड़े ,चूसें अथवा आदबुखारा या 
मुनका सुंहमें रक़्खें । ै ५ 

घीहा-यकृतर्म सोजिक तन्तु होने और शोथ आनेपर--राई और अलसी 
की पुल्टिस बाँध और उसे दिनमें ४--६ समय बदले | या अस्थिदोपहर सेक 
प्रथम विधिस सेके । 

जीण ज्यर हो, तो--अष्टमूत्ति रसायन, अमृतारिष्ट, चन्दनादि लोह, सुबरो- 
मालिनी वसन्त, लघुमालिनी वसन्‍्त, पट्पल घृत, पश्चगव्य घृत कल्याण घृत, 
इनमेंसे किसी भी अनुकूल औषधका सेवन करावें | 
हे यदि ज्वर पारीके दिन आता रहता है तो उस दिन उसे रोकने वाली औषध 
दें। शेष समयपर सुबरशमालिनी वसन्‍त आदि औपधियोंमेंस कोई एक औपध देते रहे| 

तृतीयक ज्वर चिकित्सा । 

इस ज्वरमें ओपध सतत और सन्तत ज्वरमें लिखी हुई दी जाती है। अधिक 
पारी हो गई हो तो पहले वन चिरेचन आदिसे शरीर शोधन करके चिकित्सा 
करना विशेष हितकारक है। किन्तु क्षीण देह पालेको वमन विर्चन नद। 
फेवल दूधकी निरूह वस्ति द्वारा कोष्ठ शुद्धि करें | 

जिसका ज्वर कषाय आदि औपध, वसन, विरेचन, लट्टन, म्वेदन और 
लघुमभोजनसे शमन न हुआ हो, और शरीर शुप्क होता रहता हो, तो उसको 
चिकित्सा सिद्ध घृत आदिसे करनी चाहिये | किन्तु १० दिन बीत जानेपर भी 
दूषित कफका शमन न हुआ हो और लब्ननका लाभ प्रतीत न होता हो, तो उसे 
घृत पान न करावें। उसके लिये शमन चिकित्सा ही करनी चाहिये। 

(१) बमन सहित ज्वरपर--मैनफल, छोटी पीपल (या इन्द्रजी ) और 
मुलहठीका महन चूरों कर निवाये जलके साथ देनेसे वान्ति होकर वमन और 
ज्वर, दोनों शमन हो जाते हैं | 

(२ ) यदि मलावरोध हो, तो--अभमलतासका गूढठा दूधके साथ, या 
निशोथ मुनकाके रसके साथ, अथवा त्रायमाण दूधके साथ देनेसे कोए्ठ शुद्धि 
होकर ज्वर शमन हो जाता है | 

( ३ ) अति ठृषा और दाह सद्द ज्वर हो, तो--सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, 
रक्तचन्दन और खसका काथ कर, शहद-सिश्री मिलाकर दिनमें रे समय पिला- 
नेसे ठृषा और दाह सह ठृतीयक ज्वर शमन हो जाता है। 

(४ ) रविवारकों अपमार्गकी जड़ उखाड़ ७ लाल तार मिलाकर छियेहुये 
डौरेसे कमर बाँध देनेसे ठृतीयक ज्वर चला जाता है । परन्तु यह प्रयोग सगभो 
सत्रीके लिये न कर | 
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(५ ) उपर आनेऊे १ घंटा पहले कनिप्टिझांगुलिके समान अपामागेकी जड़का 
इुकटठा पानके वीडेमें खिलानेसे ठृतीयक और चातुर्थिक ज्वर निश्वत्त हो जाते है । 

(5) जिस द्विन पारी हा उस दिन सुचह सूयदियसे पहले बिना किसीसे 
बोल १ मांगा शुद्में २॥ पत्ती तुलनीकी रखकर गोली वनावे और उसके साथ 
गुरफी ४-४ रत्तीकी ठो गोली भी बनाव | थे तीनों गोली रोगीके हाथमें देव । 
केवल गुड बाली दो गोलिय्गेकी एक-एक पूर्व पश्चिमकी ओर फेकनका इशारा 
फझर | ( रोगी या चिक्रित्सक मुँहसे न वोल ) फिर तुलसीऊी पत्ती बाली गोली 
को ग्वालेनेस तृतीयक ज्यर रुक जाता है|इस तरह तुलसी पतन्नके अभावमें नीम 
के २॥ पत्तोंफ़ा भी उपयोग किया जाता है । 

(७) कुटफरीके चूर्णको १९ घण्टे आकके दूधमें खरल कर १-१ रत्तीकी 
गोलियों वरना लव । इनमेसे १ से २ गोली तक ज्वर आनेसे ४ घण्टे और दो 
ब्रश्ट पहले देनेसे ज्वर रुक जाता है | 

(८) फिटफरीका फूला ३ से ६ रत्ती तक मिश्रीके साथ मिलाकर उधर 
आनेमे २ घण्टे पहले खिला देव, उपर जल न पिलाबें। प्यास लगे तो दूध 
पिलाब और सोजन न देवें, तो ज्वर निवृत्त हो जाता है। पालीके अन्य दिखोंमें 
२-२ ग्ती फूला दिनमें ३ समय मिश्रीके साथ २-४ दिन देते रहनेसे भीतर रहा 
हुआ ज्वर विप जल जाता है| ठण्डी लगकर आने वाले ज्वर्के लिये यह हित 
र॒ औपब है । 


(ःप॑ 


3 


चातुर्थिक ज्यर चिकित्सा 
इस रोगमें औपध सतत ज्वरमें लिखी हैं. वे ही सब दी जाती हैं । निम्न 
लिखित प्रयोग इसमें हितकारी हैं | जैसे कि--- 
(१) अइसा, ऑवला, शालपर्णी, देवदार, छोटीहरड़ और सॉठका काथ 


फर मित्री और शहद मिलाकर देनेसे चातुर्थिक ज्वर नष्ट होता है | 


(+ ) कत्था-चूना लगाये हुये नागर चलके पानमें लहसनकी कली खिलाने 
से चातुत्रिक ज्वर शमन हो जाता है | 

(३) ज्वर आनेस ४ घण्टे पहले २-४ अमरद खिला देनेस ज्वर रुक जता 
है; किन्तु पार्गीके दिन रोगीको भोजन नहीं कराना चाहिये। 

( ४) पुराने धीमें हीग मिलाकर सुंघानस चातुर्थिक ज्वर नष्ट हो जाता है। 
सुँबानेके लिये थी गरम ऋर दाहिनी हथलीमें रक्खें, फिर बॉय नथनेकों दवाकर 
सेंघ | इस सरह थी बाँवी हथेलीम॑ रखकर दाहिने नासायुटमें रूँथें । 

(०) रविवारकों अपामार्गकी जड़ लाब और फिर आवश्यकतापर ज्वर 
आनेसे 5 घण्ट या ४ घण्टे पहले ६-६ माशे ठुकड़ेका तुरन्त चूर्ण कर गुड़ मिला 
का गेगोझ्नो बिचानेसे चौथिया बुखार रुक जाता है | 
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(६ ) कड़वे अतीसका १-१ माशा चूर्ण गुड़ मिला कर ज्वर आनेसे १२ 
घण्टे पहलेसे ३-३ घण्टेपर ३ या ४ बार दे देनेसे पारीके सत्र प्रकारके बुस्पार 
रुक जाते है | चुखार आनेपर भी अतीसका सेवन जन्तु मारने और पसीना 
लाकर ज्वरको उतारनेम सहायक होता है| 

(७) पित्त ज्वरान्तक बटी (२० ५४२ ) १ बार २-२ घण्टेपर ज्वर आनेसे 
पहले देवें; और दिनोंमें ३ समय (सुबह, दोपहर, शाम) जलके साथ देना चाहिये | 

(८ ) ठतीयक ज्वर चिकित्सामें लिखी विधिसे फिटकरीका फूला ३ से 
६ रची मिश्रीके साथ खिला देनेसे चातुर्थिक ज्वर शमन हो जाता है । 

(९) विपम ज्वर हर अज्ञन--सेंघा नमक, छोटी पीपलके दाने और मन- 
सिल तीनोंको तिलीके तैल या अरण्ड तैलमें पीस कर अछ्न करनेसे विपम 
ज्वर नष्ट हो जाता है | 

( १० ) गूगल और उलुकी पूंछ था पंखको काले कपड़ेमें वोबकर धूपदेनेसे 
चातुथिक ज्वर चला जाता है । 

(११) अपराजित घूप--गूगल, नीमके पत्त, बच, कृठ, हरड, सरसों, जौ, 
घी, इन सबको मिला कर धूप देनेसे विपम ज्वर दूर होते हैं। 

(१२ ) कम्पके समय धूप--विलेकी विछाका धूप देनेसे कम्प शमन होजातारें। 

(१३) अगस्त (हथिया) के पत्तोंके खरसकी २-४ बूँढ सुँघानेस उम्र चातु- 


थिक्र ज्वरका शमन हो जाता है | हे 


(१४) घतूरेका पता १ इथ्च जितना काट नागर वेलके पानमें रखकर ज्वर 
आनेसे ४ घण्टे पहले खिलाबें और फिर २ घण्टे वाद दूसरी वार देव, या कुछ 
नशा आ जाय उतनी माँग शहदमें मिलाकर ४ घण्टे पहले खिलानेसे चातुथिक 
ज्वर नष्ट हो जाता है। 

(१५) सफेद चम्पेकी कली डण्ठल सह नागर चेलके पानमें रख ज्वर आने 
के ६ घण्टे पहलेस २-२ घण्टेपप ३ समय खिला देनेसे चातुर्थिक ज्वर नष्ट 
हो जाता है। 

(१६) सहदेवी, अरनी, सत्यानाशी था निगुण्डीकी शनिवारके शामको 
निमन्त्रण देकर दूसरे दिन सुबह उखाड़ कर जड़ लावें। सहदेवी या अरनीकी 
जड़ हो तो सिरपर, सत्यानाशीकी जड़ हो तो गलेपर और निर्शुण्डीकी जड़ हो 
तो कमरपर बॉधनेसे चातुर्थिक ज्वर दूर हो जाता है| 

खूचना--जड़ लानेके पहले किसीसे न चोलें; सूर्योदय पहले लावें; कुमारी 
के काते हुए सूतसे बाँथें तथा वाँधनेके पहले धूप देवें | । 

(१७) मकड़ीका एक सफेद जाला भली भाँति साफ कपड़ेसे ३-४ वार 


अं बकि,... ०... यु 
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पोद (मजड्रीफे अण्डे न आा जायें इस तरह सम्हाल) गुड़में लपेट गोली बना 
ऊर निमभया देनेसे चातुथिक ज्यर रुक जाता है। 

“१८) सिग्में दई हो, तो लाल कनेरके फूल. ओवला, धनियाँ, बच और 
कदर चूंगफों जलके साथ पीस निवाया कर सस्तकपर लेप कर | 

(१९) मिरेटी, पीपल, भांगरा था कृष्ण सारिवाकी मूल पुष्य नक्षत्र ला 


के जे५ जे 


कर हाथ पर बोव देनेसे चात्थिक ज्वर दूर होता है 

(२०) नीसादर २ से ३ रत्ती और सफेद मिच २ रत्ती मिला खरल कर ज्वर 
जानेसे ३ बरग्टे पहले नागरचेलके पानके साथ देवे और फिर उसके १॥ घण्टे 
गद दूसरी बार देनेसे चात््रिक ज्वरकी निवृत्ति हो जाती है । 

(२१ ) सफेद पुननंवाकी मल १ से २ माशेकों दूधमें विसकर पिलाने या 
नागग्बलक पानके साथ खिलानेसे जीण चातुरथिक ज्वरका शमन होता हैं। 

(२२) घी कँचारके २ त्ोले रसमें आधी री अफोम, ४ रक्ती हेल्‍दी और 
३ से ६ माशे मिश्री मिलाकर ज्वर आनेके ३ घण्टे पहले पिला देनेसे जीणे 
चातुर्थिक ज्वरका वेग शान्त हो जाता हैं। आवश्यकतानुसार २-३ पाली तक 
यह प्रयाग करते रहना चाहिये । 

(२३) हन्द्रायनफी बेलको शनिवारके रोज निमन्त्रण देकर रविवारकों 
सतह किसीस ने बोलते हुए सूर्योदियस पहले मूल लाव | फिर छुमारोक हाथस 
बने हुए सतमे रोगीके हाथ पर बोच देव, तो चातुर्थिक ज्वर चला जाता है| 


बद शमना4-- १) शतधांत बृतका मालिश कर । 

(२) नीमके पत्तों को जलमें पीस, थोड़ा मंचन कर, भाग उठावे और फिर 
सारे शर्गरपर उन मागोंका लेप करनेस ठपा, दाह और मोह शमन होते हैं, उसी 
तरह वर्क पत्तोंके कागोंसे भी ठाह शमन हो जाता हे । 

(३) बेर आर ऑचलेके पत्तेको कॉजी या मदठेम॑ पीस कर लेप करनेस 
दाह शान्त हो जाता हैं | 

(2) पतासऊे कोमल पत्तेफों कॉीमें पीसकर लेप करनेसे दाह, छुपा और 
मृन्छावी निवत्ति होती ६ं। 

तथा शमनाथ--बहन जल पीनपर भी प्यास शमन न होती हो, तो नीम 
के पत्तोझो कट कर ज्ञल मिला, छान, शहद डालकर पट भर पिला देनेसे वमन 
होकर भामाशयमेंस दृपित रस सदर जल वापिस निकल आता है, और दृपा 
भा शासन हा जाती हं। 

यादें नानका जल बांड़ा-ला पीने पर ही ब्तत हो जाय, तो अधिक नही 
पिलाना चादिये | 
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रण आाााणाणाकाआ आयाम मना 


' एलोपेथिक चिक्रित्सा | 
नूतन-विपम ज्वरोंपर विशेषत निम्नानुसार औपध दी जाती हैं 
( १ ) क्विनाइन सरफास (छाणा6 50७७ ५ प्रन 
एसिड सरफ्युरिक डिल्युट ॥८॥0 $ए७४७. 9] ५ बूंद 
लाइकर आर्मनिक [॥09. /'४४लए८थ।६ २ चूँद 
जल 2) 0०३ ध््त १ आस 


इन सबको मिलाकर पिला द | इस तरह दिनमें ३ समय देनेसे मलेरिया 
ज्वर शमन हो जाता है। 
(२ ) सारक (?&7॥: ०0४४) विपभ ज्वरफे लिये--- 


टिच्चर फेरी परक्ोराइड "70. एद्श एटा! १० बूँद 
किनाइन सदफास॑. 0णश्राए८ 5णफए४ ० ग्रेन 
लाइकर आर्सेनिक 00४ :786709]5 रबूद 
» स्ट्रकलिया हाइड़ो, [॥07. 5४ए८आणां० जजतः0८ए0].. 8 बृद् 
जल ततुप५ थ्तं आस 
इन सवको मिलाक़र पिला दें। इस त्तरह दिनमें ३ चार देवें । 
(३) जीणु विषस ज्वरपर-- 
क्विभाइन बाई सरफास (0०४४॥८ 38णएफ9, १२८ प्रेन 
स्ट्रकूनीन सलफास 50एपमण76 5णु7. ३ प्रेत * 
एसिड आसेनिक १९०४0 8४४९४००5 २ प्रेन 
फेरी साइट्रास छल 0898 ९२८ प्रेन 
ऐक्सट्रेक्ट जेन्शन छंड-ब८टां: 06707 (0. $ 


आवश्यकतानुसार ऐक्सट्रेक्ट जेन्शन मिला ६४ गोलियाँ बना लें। 
इनमेंसे दिनमें » समय ९-१ गोली दूध पिला कर देनेसे जीणे विपम ज्चर भी 


दूर हो जाता है । 
(४१ प्लीहाव द्वि सह जीरेज्चर हो, तो-- 


किनाइन सल्फास (१४४7४॥76 ७४797. /३ प्रेत 
फेरी सल्फास छाए $णफ़. , +प्रेन 
एसिड सर्फ्युरिक डिल्युट ००१ 5०9७9. एछी. ० बूँद्‌ 
सेगनेशिया सरफास ४०. 5००॥  ड्राम 
एका भेन्था पीप >वप० ४९४६५ ?09 2ऐ ९ आस 


'इल सबको यथाविधि मिलाकर पिला दें। इस तरह दिनमें ३ बार दें। 
फ्रा० ३९ | 


कं 


2०८ चिहित्सावत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


रन्‍_-_म्फ.. जा अत 


(5॥ धाशदुनसद झीर्म विषम ज्वयर ( अगःकांश 0शटाल्तंत ) पर-२ हे 


जाने अकाल ()एप्राएत८ ६०. ध्प्रन 
गसिट नाउड्ो ठाउड्रोडोगडडडिल ॥टात ६४० हु 
छज्त70००)॥ 70 ५ चूद 
एमानिया टोराइड ै7007१300. (.70४800 ९०प्रन 
लाइकर आसनिक 7,47. /7४९॥८975 शबूंद्‌ 
ग्लिसगीन (>]ए८९॥॥7० १ ड्राम 
जल तप५ ५0 ९ आस 


उन सचको मिलाकर पिला ढ। इस तरह दिनमें ३ समय दें । 
(६) ग्सतन्त्रसारमें लिखा हुआ ज्वर्मुरारि अक सब प्रकारके -विपम ज्वरो 

पर निर्भय और श्र छ औपब है। लाखों रोगियोनि इससे लाभ उठाया है | 

रक्तविनाशक विपम ज्यर । 
(छ%6८ जछशांटा ९एट/-४॥बातशं ॥296070 209077096- 
ि॥्रढ्टाव0200997.8९ ६८९०४ ) 

ब्याग्या--यह ज्वर आशुकारी है | इसकी उत्पत्ति बिपम ज्वरके संक्रमण 
टारा होती हैं । इसमें ज्वगधिक्य, मांजिएमह ( 7०४0 80फ0पाप॥ ) 
यक्रत्गित्ति प्रधान वमन और कामला, शीतकम्प तथा पेशाबका दसन या हांस, 


ये मरत्वके लक्षण भासते हैं | इस रोगका मुख्य कारण रक्तके रक्ताशुओंका 


अत्यधिक परिमाणमे शीघ्र नाश हैँ। सत्र प्रकारक मलेरिया प्रधान मांजिए 
मंह संभवतः समान मौलिक है, जिनमें गम्भीरता विविध प्रकारकी होती है । 
इनमें जब विक्ृति अन्तिम सीमा तक पहुँच जाती है, तब वह रक्त विनाशक 
ज्वर बनता है । 


इस रोगसे भारतीयोंकी अपेक्षा यूरोपियन विशेष आक्रान्त होते हैं। भारत 


आदि प्रदेशोमे बापस जानेके 5 मास तक उनको इस रोगके आक्रमणका 
भय रहता है | 

विद्वानोका अनुमान है कि, जो यूरोप्रियन विपम ज्वर फैले हुए देशमें कम 
से कम 5 मास या सामान्यतः २-३ वर्ष रहते हैं और जिस गम्भीर मलेरियाकी 


सम्प्राप्ति होती हैं; फिर योग्य चिकित्सा न होनेसे वार-चार आक्रमण होता . 


गहूता है, उसे यह रोग होता है। किन्तु उक्त कारणकी अपेक्षा भौगोलिक विभा- 

जनऊों विशेष महत्त्व दे सकंगे। इसका वास्तविक कारण अविदित है | 
भीगोलिक ब्रिभाजन दृष्टिसे यह रोग भारतमें आसाम, त्रह्मदेश, दारजिलिग, 

टिहरी, विहार, मेरंठ और अमृतसर आदि स्थानोंमें प्रतीत होता है। भारतके 


है 
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वाहर एशिया खण्डमें पेलेस्टाइन,'मलाया, चीन, हिंदी चीन आहिमें हैं। इनके 
अतिरिक्त यूरोप, आफ्रीझा आहिस भी यह प्रतीत होता है | 
.. आक्रमणके पहले परीक्षा की जाती है. तो कौटारयु सबंदा वत्तमान होने 
है। किन्तु आक्रमण कालके भीतर अनेक वार परीक्षा करनेपर कौटागा नहीं 
मिलते, क््रचित प्राथमिक २० घण्टे के बाद अत्यल्प परिमाण में मिलते 
हैं; जो रक्तागुओंके भीतर घुसे हुए होते हैं, और जिनके हंतुसे रक्ताणुओका 
विनाश होता है । 

क्विनाइसके अनुचित निग्रमनद्वाश आक्रमण प्राय विविध प्रकारोंमें गति 
करने लगता है, फिर आक्रमशका योग्य रूपसे दसन नहीं होता | किननेक प्रामा- 
णिक रोगियोंकी यादी मिलती हे कि, जिन्होंने किनाइनका सेवन पहले नहीं 
किया उनको एटेन्निनके सेवनके पश्चात्‌ उपस्थित होता है । । 


विपम ज्वर न होनेपर भी किनाइनका सेवन किया जाय, तो वह कदाचित्‌ 
मांजिए मेहका कारण हो सकता है; किन्तु वह रक्तविनाशक विपम ज्वरके 
लक्षणों सह उपस्थित नही हो सकेगा । 

संप्रात्ि--वर्ण॑द्रव्य विनाशक विष ([7४८०)०एञ॥ ) छारा रक्तामुओंका 
विनाश होता है। फिर रक्तामिसरण क्रियाह्वारा ध्वंसित रक्तारुु चारों ओर 
फैलते हैं और पेशावद्वारा बाहर निकलते हैं। वृक्कान्तक कृएडलिकाका मांगे 
रक्तप्रथिनाम्ल ( 48९772070 2०१० ) के स्फटिक और कोपाणशुओके मलसे 

बन्द हो जाता है| 

प्लीहा चढ़ी हुई और मु हो जाती है। उसमें प्रथल कोपाणुध्व॑ंस (2]98- 
०८ए४०४७) प्रतीत होता है | यक्ृत्‌ बढ़ा हुआ और मद भासता है, उसकी वार- 
म्वार अपक्रान्ति होती है| वृक्कान्तर कुणडलिकाए' मल और निक्षेपसे भर जाने 
से वृक्ककी रक्तपूर्ण वृद्धि होती है | उत्तानस्तरिका ( ए0८एणा ) छुछ परि- 
वत्तित होती है| मस्तिष्क और अस्थिमज्जा रखित होती हैं. और हृदयका इछ 
मेद्मय रूपान्तर होता हे। 

इस रोगमें रक्तके भीतर रक्ताशु १० लक्ष तक घट जाते हैं। रक्तरंजक द्रव्य 
२० प्रतिशत रहता हे। 

पूर्वरूप--प्राय. मलेरियाका मंद आक्रमण, जिसका उपचार फिनाइनडाग 
किया गया है, उनमें तथा अन्य कइयोंमें सामान्य चेचनी, पचन क्रियामें विक्रति: 
प्लीहामें वेदना और रक्तरंजक द्रव्य पेशाबर्मं बढ़ जाना आदि लक्षण अति 
स्पष्ट प्रतीत होते हैं। जब तक वेपन और मूत्रमं रक्ततरों न आ जाय. तब तक 
कुछ भी नहीं भासते | 


कसम 3 मन > ०७ बैड. 


का 


२ ० - स्पि ऊत्सातत्धभ्रदाप प्रथम सएड 


अाकल--क 


नम गेगनिदर्शक नैन्ण सामान्यत, अकम्मान्‌ उप- 
प्रतिशनम बपन राह आक्रमण दाता है | फिर छुछ घंटे तक 
्फ 


| यह स्थिति कुछ घंटोंसे १ दिन या कभी रे दिततक 
गटनी € | उत्ताप १ १०५' तक अनियर्मित रहता 8 | १०० या कम भा 
होता है | बमनेच्द्ा रहती हैं, हृटयाधरिक प्रदेशमें वेदना होती है और पित्तकी 
चमन होती है | आक्रमणके २४ घण्टेम कामला प्रचण्डवेगपूर्वक होता है । इनके 
अतिरिक्त व्याऊनता- कमरतमें बेदना, अति तृपा, घबराहट, यहक्ृत्पताहाका 
प्रद्धि और मृदता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं | 
पशाण स्वच्छ होनेपर उत्तापका हास होता है; प्रम्बेद आता है; और फिर 
लक्षण दर होते हैं| रोग गम्भीर रूप धारण करता है तो व्याकुलता, वेपन और 
उ्ततापकी वृद्धि होती है| पेशाब स्वल्प होता हे। रक्तमें यूरिया बढ़ जाता है। 
सत्य के कारण--[ १) अति घवराहूटस उत्पन्न छदयावराध; ( २ ) पशाव 
हा जाना; (३) अत्यधिक उत्ताप जनित मृच्छा या प्रताप | इनमंस किसी 
भा कारगास सत्य हो सकती है | 
उपद्रव और भावी ज्ञति--पेशाबमें निकलने वाले रक्तर&क द्रव्य दूर होने 
के पश्चाव कभी-कभी कितनेक सप्ताहों तक उत्तापबृद्धि रहती है। इसका अन्त 
ज्वर बढ़नेपर आता है | उसका फिर आक्रमण मंद होता है। पुनराक्रमणका 
हतु बहुधा किनाइन होता है | 
साध्यासाध्यता--इस रोगके सौम्य आक्रमण वाले स्वस्थ हो जाते हैं | 
शंप सचके लिये अति घातक हे | 
रक्तविनाशक ज्वर चिहक्रित्सा 
विद्धौनमं प्रगे आगग कर | कब्ज हो, तो एनिमा देकर उदरशुद्धि कर लेनी 
चाहिये । गंगीफो मासम्बी या सन्‍्तराके रसपर रकखे | अनार, अंगर दे सकगे 
किन्तु सद्ट फल नहीं | हलका समक्षाराम्ल जल मुँहस, वम्तिद्वारा और धरमन 
हो, तो अन्तःसेचनद्वारा अत्यधिक पर्सिखमें देना चाहिये। द्राक्षशकरा (ग्ल- 
वोज) और दृदयोत्तनक औपन देनी चाहियि। 
उन गेगपर आयुर्थदिक औयब चन्दरनादि लोह. सत्तशेखर, जयमंगल रस, 
आरोग्बबद्रनो, सुडशेन चूका फाग्ट और पृननेवादि काथ हितकारक माना 
जायगा | छृदय शिधिल होने लगे तो हसगर्भपोदली, जवाहरसोहरा या लक्ष्मी- 
विलालस अश्वक वाला देना चाहिय | 
मतावरोध हो, तो जरखथादि काव देकर उद्रशुद्धि करनी चाहिये | फिर 


20 4. 


री. ५आ ५ कम -2 रिममायनी.. न बनी बाी। बन जनक चमभ 2. अमन पान... ओ 


ज्वर प्रकरण ५०१ 


अभय. क्‍पपमाप पानी न सिम उमा. झनमामक बनने. 
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सूतशेखर + प्रवालपिष्टी + गिलोय सत्व उ्निर्में ३ बार आमके मुग्ब्बाके साथ « 


देत रहें। साथमें विपको पेशाबद्बाग शीघ्र वाहर निकालनेके लिय चन्द्रकला 
और शिलाजीत त्रिकए्टकादि क्षार या पुननेवादि काथ अथवा छाली अनन्त- 
मूलके फास्टके साथ देते रहें | इनके अतिरिक्त आवश्यकता रहे तो यवच्ञार था 
शीतल पपेटा १ था २ दिल तक ४-४ घण्टेपर देते रहनले ब्रकनिरोध दूर होता 
है और पशाव समक्षाराम्ल वन जाता है | 

खूचना--१. यदि मृत्रावरोध हो, वम्तिमें भारीपन हो या ऋटिप्रददेशमें ढर्द 
हो, तो कटिप्रदेशपर सेक कर । फिर मृत्रल औपव न देवें । 

२ आक्रमण कालमें मलेरियाकों दूर करने वाली औपध किनाइन आदि न 

कक" ७. # ७५ ७ कह, छ. किक ७. # ७, 

देवे | एवं आराम होनेपर मलेरिया वाले स्थानको त्याग देना चाहिये | 

३. यदि यह रोग शहर व्यापी हो और क्विसीको पशानमें रक्तरखक द्रव्य 
जाने लगे तो तुरन्त चन्द्रकला और प्रवालपिष्टीका सेवन करना चाहिये । 


काल ज्वर | 


( काला आज्ञार-आखामज्वयर-इमडम ज्वर--०३]9 /029॥-288497 £०ए८ 
ढ९>2फार्पप्रणण (४एटल-3]8३8८८ (९ए९-,९०४४॥॥०॥99५5 ) 

यह काल ज्वर सतत ज्वर ही है; किन्तु सामान्य सतत ज्वरकी अपेक्षा यट अधिक 
प्रवल, अति ढु'खदायी, दीघेस्थायी और सक्रामक होनेसे उसका विवेचन एथंक्‌ 
किया हैं। इस रोगमें अनियमित उत्तापवृद्धि, य्नतूड्डीहाइड्ि, रक्तत्ञाव ( 496- 
77047986 ), रक्तकी न्‍्यूनता और दुरवेलता विशेष रूपसे देखनेमें आती है | 
इस ज्वरका विष धातुओंमें लीन रहनेसे वीच-बीचमें छूट-छूट कर वार-बार ज्वर 
आता रहता है।इसलियें इसे दुश्चिकित्स्य माना है। इस रोगमें देहका वर्ग काला 
हो जाता है। इसलिये काला आजार कहते हैं । । 

यह ज्वर प्रायः आसाम, बंगाल, उड़ीसा और विहास्मे अधिकांशम भधरतीत 
होता है | कभी-कभी सद्गरास ओर अमध्यप्रान्तमें हा जाता है; चथा इस देशके 
अतिरिक्त, चीन, अफ्रीका आडि देशोमें भी होता है। यह रोग उप्ण कटिवन्ध 
प्रदेशका होनेसे यूरोपवासियोको नहीं होता । यह गेग समुद्रक्ी सतहसे ४००० 
फीटसे अधिक ऊँचाईपर कभी नहीं होता। यह रोग ख्री-पुरुष, सबको होता 
है। २-५ वर्षके वच्चोको भी हो जाता है । 

यह रोग विशेषतः खटमलहठारा एकसे दूसरेके शरीरमें प्रवेश करता है, 
अत. यह कीटाणुजन्य है। इस रोंगके कीटाशुओकी शोध लोशएमन (॥लशञझा- 
४22॥ ) साहयने की है | इसके फ्रीटाणुओंकों लिश्मनित्रा-डोनोवनी ( 7शा- 


५4 


चर 


्ट्। चिझित्सातत््वभदीप प्रयम खण्ड 


दाधयग 5 20705 57! ) ह। थे अशणश्डाकार होते हैं | से विपंसज्वर 
दारा सहश पिस्सू ( 5>7086 ) के शगग्स अपना जावनतनतक्र चनाते हे 
फिन्‍ल इसका क्रम अभी तक प्रगाशमं विडित नहें। है। यह राग कभान्कर 
स्त्ताजा भा हा जाता € | मि 
सम्पराति--उस गोगके भीतर अम्वियोने रद वाली सज्ञा, फ्राह्य, यह्षर 
लसीफामन्थियोँ. फुफ्झुसों, आता एवं अगहकोप आदि सव भागर्मि कृटाशुर 
का प्रवेश दा जाता हे। यक्षमशीहामें फीटाणगुओका प्रवेश अधिकांशर्म होने 
बड़ जाते हैँ; उनमे सात्रिक तन्तुआओं ( 9707005 ६४5४प९ ) का उत्तात्त हा जा 
हैं| कभी-कर्भी वड़ी आंतोंमें शत्रण तक हो जाते हैं। रक्तमें ये कीटारु क 
रहते हैं | एवं केन्द्रिक वातनाडियाम वे कर्भा नहीं रहते | 
चयक्ाल--संभव्रतः ३ स 5 मास ण १ वर्ष तक | 
लक्नण--इस रागका आक्रमश अकस्मान अत्याधक ज्वर सह हांता हू 
उत्तापफी अनियमितता (दिन और रात बढ़ते रहता ) कित्तनऊ सप्ताह तः 
उत्ताप ग्हना तथा और लक्षण भी बदना. छोंहा वहुत बढ़ जाना, यक्नन सी 
र्पष्ट हो उतनी वृद्धि होना. झर समुन्नत होता, कृशवा और निवेलता आन 
स्वदकी अधिकता, त्वचा मलिन श्याम हो जाना, पाण्डुता, श्वेतागु और रक्तार 
फ़म हा जाना, अस्थिमज्जाके विक्रत होनस गक्तागु और श्रेताणुअमें विधि! 
परिवत्तन होना, अतिसार. अन्न्र्मे क्षत होना, चेचेनीका अभाव और झ्षुघ 
जन्‍द्ी लगना आदि लक्षण उपस्थित होते है | इस रोगमें त्वचापर काल घदः 
हो जाते हं। ये धब्व फिर बढ़ते हैं। किसी-किसीकों नाक और मसूढ़मेंर 
रक्तस्राव हाता हैं | 
इस गोंगफे उपशम हो जानेपर भी थोड़े दिनामे पुनराक्रमण होता है | फि 
उपशम और पुनः भाक्रमण, इस तरह लम्बे समय तक यह कष्ट पहुँचाता रहत 
हैं | किननक गेगियोकों लग्यी अग्वियोर्म गत चलता है | 
३-४ आक्रमण हो। जानसपर देह निर्बत दोती 6 और रोग भी चिस्कार्र 
बन जाता हैं । 
यदि योग्य चिकित्सा शीघ्र न हो तो जलोदर, स्वाद शोथ, “है त्मिक कन्ना 
मेंस रखखावमय अतिसार और अन्‍्नमें अतिशव द्वात्ति आकर मृत्यु होती है | 
वे गागऊा ग्थिति * से + बारी मानी ग: ह। 
गांगवरलिसय--इस सगका निशव १ सी. सी. रक्तदव (६८८णा ) में 
मॉलन डालकर किया जाना? । इनको मिलाकर चलानेपर पहले कीचड़ 
सा वनता ४ | फिर झूछ मिनदामं गाढ़ा भाग नीच बठ जाता हैं| इसके अति 
ल्च्दि ट् 7 पुदाम एच झरक इप शाझा निशय किया जाना | 
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चित्र नं० २५ कालज्वर में ट्विगुण आकम्मिक उपशमसह उत्ताप | 
साध्यासाध्यता--इस गेंगकी आशुकारी अवस्थाम ४० प्रनिशत सत्य 2] 


|. 


ती है। चिरकारी अवस्थाम मृत्युसंस्या कम्त होती है | 


यिकित्सोपयोगी सूचना | - 

स्थानका खच्छ रक्‍्खें। पिस्सुओंकों दूर करे। नारियलका तेल सव जगह 

छिड़के | जलको ग्रस कर शीतल करके पीवें। प्रारम्ममें पभ्यापथ्य ब्रिपम 
ज्वरके ससान पालन करे | | 

गुड़-शक्करका संवन हो सके उतना कम कर॑। शुड़. शक्रका खरा मिलन 

, पर कीटाश खसबल वन जाते हैं। नक्य सनये इस गोगकी चिक्रित्ता सससापादे। 

लबरशा! ( &ए900ए ॥ब72८6४ ) । हाता # | कारन इस ज्वर्पर 

विल्कुल असफल है | 


कालाआजार चिक्रित्सा । 


तीवावस्थाम दोपपाचनार्थ--पहले रक़गिरी रस द | यदि मलाण्रोध हो 
तो ज्वरकेसरी या अश्वकंचुकी अथवा आरसच्वधादि काथ देकर उद्रहाड्धि २ | 
यह ज्वर सतत ज्वरका ही भेद है | अत. सतत ज्वरनाशक चिकित्सा झरनी 
चाहिये | अधिक ज्वर रहे तब तक मस्तिप्क आदिके संरक्षण ओर विपके नाशके 
लिये ४-४ घण्टेपर दिनमें ४-० वार २-२ रत्ती प्रवालपिष्टी सुब्शेन अकंक.साथ 
देते रहना चाहिये | ज्वर शमनके लिये दिनमें २ बार दुजलजता रस जार सूत- 
शेउर देवें । यदि रक्तत्व या अतिसार हो, दो वे भी दूर हो जाते है || 


4 


५०४ चिफित्सातत्वप्रदोप प्रय॑म सगे 
जीगात्रस्थामें उधर न हो उस सूमय लोहयुक्त प्लीहान्तक बटीका सेवेन 
कराना चाहिये । अथबा लाह भम्म १ रक्ता, अभ्नफ भस्म + रक्तों, नाग भस्म 
! रत्ती,नीनों गिलाकर च्रिफलारिप्टफे साथ ? मास तक दिनमें २ बार देता चाहिये। 
नव्य मत्‌ अनुसार सुस्माथटित लबंशका अन्त क्षेपण कराया जाता है। 
फिन्तु उयाक और घमन उपस्थित हो. तो यह उपचार बन्द करना पड़ता है। इस 
तग्ह पेशायमें झुश्र प्रथन आने लगे तो भी उपचारका त्याग होता है। यदि 
मुस्माका सेवन आयुर्वेदिक विविसे कराया जाय तो वह हितकारक होता है। 
शुद्ध मुग्मा २ रप्तो, अपामागे क्षार २ रत्ती, दोनोको मिला घी या शहदस देवें। 
ऊपर सरफॉकाका फकाथ पिलाबे। इस तरह दिनमें दो वार १-२ मास तक देते 
रहें तो कीटाग़ु नष्ट हो जायँगे, छीहा-यक्रन नीरोगी होंगे, ज्वर दूर होगा तथा 
देहयल शन:शने: बढ़ता जायगा | 
( २४ ) जीण ज्वर। 
( (.॥70०76 १३४४8 शाते ०४7) (००८४5६४४ ) 
जब >बर २९१ दिन तक रहकर मन्दवेगी एवं सृक्ष्म हो जाता है; निस्तेजता, 
प्रीहावृद्धि और अग्निमान्य उपस्थित होते हैं, तब वह जीण ज्वर कहलाता है। 
विपम ज्वर अधिक दिनों तक रह जानेपर निस्तेजता, शक्तिक्षय, मंद-मंद्‌ 
ज्वर रहना, कभी-कभी अनियमित समयपर १०२ डिग्री तक बढ़ जाना, ह्रीहा- 
वृद्धि, पाएडु, अरुचि, श्षुवानाश, मलावरोध, रक्तक्तलाव, ये सत्र लक्षण प्रतीत 
होने हैं | फ्रीहाके भीतर विप या कीटाग रहते है | इसमे आहार-विहारमें थोड़ी 
सा भूल हानपर पुन -पुनः आक्रमण होता रहता है | 
जीगश ज्वरमें अन्य उपग्रव हो जाते हैं, तव उनकों भिन्न-भिन्न अवस्थाके 
अनुसार बातवलासक, प्रलेपक, रात्रिज्वर, नारसिह ज्वर, एसी भिन्न-भिन्न संता 
दी है । उन सबकी चिकित्सा अपद्रव अनुसार प्रबक-प्रथक होती हैं; अतः इन 
सव का विवेचन आगे पथक-प्रथ झ किया जायगा | 
विपस उचरके अतिरिक्त धात आदि द्वापप्रफकॉपसे उत्पन्न अन्य ज्वर भी 
सम्यक चिकित्सा न हानसे या अपध्य सवनस रक्त आदि घानओ्म लीन होकर 
जब जाग हा जात हैं; तत्र उन सच प्रकारकज्व राम वत आदि तीनों दोष निबल 
वन जाते हैं । फिर उन सव+ लक्षण जीर्ण विपम ज्वरके सहृग प्रतीत होते हैं | 
उस रोगफा डाक्टर्री निद्नआदिका बणन विप्म ज्वस्क साथ पहले 
[कया गया है । ५ 
जीए ज्वर चिकित्सा । 
ण ज्वरबाल गसोगोफों लंबन नहीं कराना चाहिये। अन्यथा निर्वलता 


५ 
ही है| यदि द्वाध्य सेवनमे दोष प्रकोप होकर ज्यर बढ़ जाय, तो उस दिन 


बदली 


हा आई 
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केवल दूधपर रकखे; अन्न न दें; और दुजेलजेता रस था संजीवनी वद्ी अथवा 
सतत ज्व्रर्म लिखे अनुसार पाचन औपथ देवें | फिर दसरे दिनसले रोगशामक 
चिकित्सा कर। तेज खठाई, ज्यादा चावल, गुड़ या शक्कर, शीतल जलसे स्नान: 
असमयपर भोजन, भोजनपर भोजन, मेथुन, रात्रिको जागरण, मलमत्र आदि 
वेगका अवरोध, इन सव वातोंका त्याग करे । 
ज्वर १२ दिनसे अधिक रह जानेपर यदि कफ दोप क्षीण हो गया हो. तो 
रोगीको भोजनमें धी देना चाहिये। 

५ दोप पाचनके लिये--आरगम्बधादि काथ, त्रिव्वृतादि कपाय, महासुब्शेन 
चूरों, लघुसुद्शंन चूरं या गदमुरारि रस, इनमेंसे अछुकूल औपध देनने 
सब प्रकारके जीणे ज्वरोंमें दोप पचन होकर ज्वर दूर हो जाता हैं। उद्रमें 
मलसंग्रह अधिक हो, तो आरग्वधादि काथ या त्रिवृतादि कपाय देना चाहिये। 
रक्तमें रहे हुए और अन्य घातुओंमें लीन हुए जीण विपको जलानेम ग़ुट्शन 
चूरीं अति हितकर है । प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती साथमें मिला देनेपर लाभ 
अधिक पहुँचता है । 

दाहयुक्त ज्वरमे पाचन--प्रवालापिष्टी ( गिलीय सत्वके साथ ) या चन्ह- 
नादि लोह दिनमें ३ समय देवं। 

राज्रिको सच्मांशमे ज्वर रहता हो, तो--इहद सितोपलाडि चूण, सितोप॑- 
लादि चूण या प्रवालपिष्ठी ( गिलीय सत्वके साथ ) दिनमें *े समय देते रह | 

और ज्वस्शामक आपधिया-- १ ) सुग्णमांणनों बसनन्‍्त लपुमालनी 
वसन्‍्त, मलेरिया वटी दूसरी विधि, जयसंगल रस, प्लीहान्तक वटी लोहयुक्त. 
संशमनों वर्टी, प्लीहान्तक चूण, चन्दनादि लाह (पित्त प्रद्धांत बालाऊा ), 
पटपल घृत, अमृतारिष्ठ और देवदाबाद्य क्राथ दूसरी विवि, थे सत्र आऑपधियों 
हितावह हैं| इनमेंसे विशप अनुकूल औपबिकी योजना करनी चाहिये। उनके 
अतिरिक्त प्लीहान्तक अक ( क्विनाइन प्रधान ) शी अच्छा फार्य करताह। 

सुबर्श्मालिनी वसनन्‍्त यक्ननप्लीहाइडि, मस्तिप्फनियलता, संगग्नि आर 
जीरण॑न्बरको दूर करती हैं; तथा क्षयके कीटाणु उत्पन्न हो गये हों, तो उनको भी 
नष्ट करती है| यदि बार-बार ज्वर बढ़ता हो, क्षयकी भी शंका हो, तो जयमसं- 
गल रस हितकारक हे ! याद प्लाहाबूदडू आवक रुूपस हा गद हा, ता प्लाहान्तक 
बटी लामदायक है। मृत्रमं विक्ृति होनेसे मस्तिष्कत उरांता रहती हो. तो 
चन्द्नादि लोह बहुत जल्दी लाम पहुँचाता हैं | इसी तरह घातुआम लान दापका 
जलानेमें पटपल घृत और अम्तारि्ट भी सहायक होते है। 

(२) वद्धमान पिय्पली--छोटी पोपलकां गा दुग्ध आऑ 
कर टग्धावशीष रखकर संवन ऋर | संत्रच्ार्थ दे से प्रारन्क 


सन 


जलमे पिला च्वाल 


ज्र 
लि न ८ हे 
घः कं की 
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पीपल बडटाने ज्ञाये। छझिर १० दिन बाद ३-३ या १-९ पीपल कस करते 
ज्ञाउ | स्स प्रहर नदसान पीपनक सेबननस जीण ज्वर, कास, श्वास, पाण्डुता, 
निललसा, अग्निमाद्य जीर कफरद्वधि आदि सच दोष दूर होते है । जल दृधसे ४ 
गना मिला दइथ शेप रहे लत्र तक ए्याल । फिर शीतल होनेपर पिलावं। यढि उस 
योगमसे झु फऊकास उपस्थित हा, तो तत्काल उस प्रयोगफो बन्द कर देना चाहिये। 

(३) गाए जञीर--लाल पुननवा, साठ. श्वेत्त पुननंचा, दूध और जल 
मिलाझर डग्थावशप फोब कर पिलानसे जीण ज्वर दूर होता है। आप 
म नाले, दव १६ नोले और जन 5४ तोले मिलाकर फाथ करनेका रिवाज हैं। 
क्त विधिस शालपर्णा आदि लघु पनन्चमृलका दग्थावशेप काथ दनेसे भो 
सीग ज्वर, कास, श्वास शिर:णु्ी और पाश्वंश्ल दर होते हैं । 

(४ ) गिलोयक खरस या कावसे पीपलका चूणो और शहद मिलाकर २१ 
दिनतऊक पिलानेसे जीर्ण ज्वर, कफ, प्लीहाबृद्धि, कास और अरुचि दूर होते है| 

(० ) छोटी कटेलीकी जड, साठ आर गिलोयके काथमें पीपलका चुश ४ 
गतती मिलाकर पिलानम जीण ज्वयर, सन्दाग्नि, ज़काम, अरूुचि, कास, श्वास, 
गुल. अदिति बायु, पीनस, ये सव दोप दूर होते €। यह क्राथ विशेपत' जीगा| 
आात-कफ ज्वस्का ताशऊ हैं. तथा जीश प्रतिश्णण्को थी दर करता ६ | 

(६ ) मताचगाध बना रहता हो, तो--प्लीहान्तक अक प्लीहान्तक वटी 
( बात और कफात्मक व्यातवि बालीका ), करंजादि बटी प्रथम विधि, प्लीहा- 
न्‍्तऊ क्षार चूगा उनसमेंस अनुकूल आपवकऊा संवन करात्र | 

(७ ) मानिशक लिये--लाकादि तल, चंदनवलालाक्षादि तेल और चनद- 
नाटि तैलमेंस किसी एक का मालिश कराते रहनेस ढोप दूर होता है; और 
शारीरिक शक्तिका रक्षगा होना हैं | 

खूचना--यदि अऋ&धष्यदद्रात व्पिको दाहर निझालना हों, ना सालिए नह 

शनी चाहिये | ज्वर अति मन्द रहता हो, पेशायद्राग विष बाहर निकलता 
गहता हो, तय शक्तिक्रे संसक्षणां मालिश कराई जाती हैं । 

(५८ )दशपूलपट्पल घुत--जवाखार आर प्चकोल ( पाण्ल, पीपलासूल, 
चद-, चाता, साठ ), इन 5 को समभ।ग मिलाकर २० तोले कल्क करें। दश- 
मल ४ सर लकर ८ सुना जल मिलाकर क्वाथ कर। चतुथाश जल शेप रहने 
पर उतार कर'छान ले | फिर उक्त कल्‍्क, क्‍्वाथ, २ सर दथ और दसेर थी 
मिला यथा विवि बृत पाक कर। टस घतमंस १-१ तोला दिनमें दा वार देते 
रहनल जास ज्यग्, प्लाह्ाबद्धि, पाएड, काल, अग्निर्माय, बातज, पित्तज और 
सुन ब्यावियाका शमन हो जाटा ६ | | 


क्रण्च्ण 


वर ायाकान ७. की. मनन. कम मय. ३... मन बैनर, ब्त क 
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(९ ) सफेद जीरा १ भाग, काला जीरा २ भाग और छहारा चीज रहित 
४ भाग लेवे । सनको मिलाकर कूट लेचे | ४-४ माशे दिनमें ० समय सेबंन 
करते रहनेसे अरुचि और दाहयुक्त जीण॑ज्बर निवृत्त हो जाता हैं। इस प्रयोगडा 
संवतन कससे कम १४ दिन तक करता चाहिये। भोजनमें दूध, भाव. फलका 
और थोड़ा घी लेबें । 

(१०) बेलकी मूल या छालका दुग्धावशेप क्वाथ कर दिनमें दो समय पिलाते 
रहनेस असाप्य जीणेज्वर भी २९ दिनमें शमन हो जाता हैं ।, 


(११) तुलसीके २ तोले ग्समें ३ माशे सिश्री मिलाकर सेवन करते ग्हनेसे 


१ सप्ताहमें जीरोज्वर नष्ट हो जाता हे । 

(१२) उत्तरणके पत्तोंके १ तोले रसमें ६ माश शहद मिलाकर ?४ ब्नि 
तक दिनमे * समय सेवन करनेसे जीणोेज्वर, अग्निमाद्य और रक्ताशकी 
निवृत्ति हो जाती है 

सामान्य प्लीहाबूद्धि होनेपर हम सुबणे मालिनी वसंत या लघुवसंत देते है। 
अधिक प्लीहाबृड्धिमें प्लीह्वान्तकक वटी या अकका उपयोग करते हैं | मृत्रमें दोप 
हो और दाह अधिक होता है तब चन्दनादि लोह देने रहते हैं । लक्षर या उग- 
द्रवभदके अलुसार विभिन्न औपधका उपयोग करना पड़ता ह। 

' त्वचा झुप्क हो जानेपर दशमूलपट्पलघृत या पदटपलघृत पिलागे और 
लाक्षादि तैलकी मालिश कराते रहनेस रोग शीघ्र दर होता हैं। ' * 
( २४ ) वादवलासक ज्वर | 
(नेफ्रायटिक फीचर-'र००४४६४६८० 8८२९४) 
व्याधिका वर्णन सुश्‌ त-संहिताकारने शोथ रोगमें किया हैं। व्याथि 
तीच्र होनेपर ज्वर भी रहता है, इस हेतुस माधव बनिदानकारने ज्वर प्रकरणमें 
इसका संक्षिप्त वर्शन किया है | इसका विवेचन सिद्धान्तनिशनकारने निग्ता- 


नसार किया हे थे 
पाश्चात्य शाखमे इस रोगको नफ्रायटिक फीचर कहते हूँ। इस . रोगऊी 


शोघ ३० स० १८२७ में ब्राइंट साहवने की है. अतः उत्तक नामपरल उस 
ब्राइट्स डिमोक ( 578#08 72569$86 ) भा कहत हू । 

निदान--यह वात-फफोल्वश त्रिदोपज जीणेज्वर है। हू रोग अनूप देशों 
में चातल खाने वालोंको अधिक होता है | इस रोगकी उत्त्पत्ति वृकक विक्षति 
होनेसे होती है । यह रोग वालकोंकों होनेपर कष्टसाध्च होता हैँ । 

रुप--मित्य मन्द ज्वर रहना, शरीर शुप्क एवं निम्तेज ह! जाना. चारो 


देहमें शोध आ जाना, पहले मुंह और ह्ाथोण्र या पेरोपर 0 दीखना, 


फिर धीरे-धीरे मध्यकायमें बढ़ता, अंग जकइ जाना, दुग्जदा और फ्णप्ररोर 


। 
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दम मउम पल, शानलजं अंग, वंगस आग श्वास आंट लक्षण हात हे | 
माना जाता 8 | रंग बदनपर फुफ्फुस 
के मलपर शोय य्य नाता दे, ऋदयमे चेदता होती है; और दिन प्रति-दिन 
प्लदानि होती जाती है। फिर अन्तमें हृदयावसाद होनेपर सृत्यु हो जाती है। 
एलोपथिक विवेचन | 
य* गोग ब्रफ्क (मृत्रपिण्डों) की विकृृति होनेसे होता है | इस रोगके मुख्य 
मो प्रजार हैं | एफ आशुकारी और दूसरा चिरफारी । 
? झाशुफारी बृतरझप्रदाह--एक्युट नेफ़रायटिस, ज्राइट्स डिकीक (0 ०प६० 
४०७॥॥75, 098॥ $ 7050280) 
२ विगकारी बृदयदाह--कॉ नि नेफ्रायटिस, जाइट्स डिकी क (0॥7- 
०9॥0 >धटआआ775, 207॥ 5 7280750) 
ने दानाऊ विधिव उपविभाग है । खबका बिम्तृत विवचन चिकित्सा तत्त्य 
प्ररीप तृतीय ख्टम किया जायगा | 
झाशुछारों बुक दाह--इसमें सवोहशाज, मृत्रक्ृनच्छ या मृत्रविक्रति और 
गन्द ज्वर सं वृकाओा ताज और आशुकारा दाहशाथ प्रतीत हाता 8 । 
स्त्री-पुरुष, सका मृत्र उत्पन्न करने बाल दा मृत्रपिण्ड, बृक-गुद (किटनीथा 
[कालए») शत हैं। बरगुद्ाक कटिप्रान्तम आंतोकी गडलीके पीछे मरुदरड 
की शहिनी और बाइ तरफ एक-एक सृन्नणिण्ड रहता है | इन मृत्रपिण्ठोंकी 
भाडात कुछ अध्टगगालाकार है। उपरका लिंग ११ था आर (मुवा पशुका 
फ विल्‍्कुन समीप है| दाहिनी ओर यक्षय्‌ होनेस ठाहिनी ओरका शुदों बायीं 
ओग्फ शुद्की अपक्षा छुछ,नीचा रहता है | उसी हनुसे दाहिना शुद्र) १९ वीं 
पञ्ञकास कुछ दर रह जाता 5 । उन ब्रकोकी लम्बाई ४ ठब्च, चौड़ाड २॥ इ'च 
और मसाटाह ? उच ४& | हनका रंग अंगनी 5 । 
उन मृझापिगउमिं असंस्य छाट-छाट मृत्रवह-ल्लोत है | एक अंगुल जिनन्‌ 
भागम लगभग मृत्रय॑हस्खताक ५० अग्रभाग रहते हैं । टन अग्रभागका मभृत्ना- 
त्मिका संया ही गई है; मृत्रात्मिफाकों आह्ृति कटोरी जसी हे प्रत्येक मृत्रो- 
ल्सिकार्मे धनी झा अत्यन्त सूथ्म शास्राआका एक-एक गुच्छ प्रवेश करना 
| है| इन स्थानोपर रविस्से रहने बाला हानिरर तत्त्व (मृत्र) प्थक होता हैं। 
यह फाय इन मृत्रात्मझाओआंम लगी हड सृक्ष्म कलाआद्वारा हाता हेँ।टठन 
थानाम॑ नृत्र उत्पन्न होकर मृत्र स्ातसाद्वाग मृतन्रप्रणालिका-गविनियो (बुरे 
॒ (7९८६८६७) मे हाकर सृत्राह्षमम जाता €ं। फिर आग मृत्रप्रसक्म होक 
ब्राग्र निम्ल जाना ४ | 


हु 
३ । 
4... हे 
| 
नर 
4 
| 
८०यू, 
कर 
भर 
ग्न्ग्क्जी 
+.| हि 
ब्म्कानई 
। 
# बाप 
- 
| हि 
न । 
| 
४० 
है ४ हि 
८ | 


भ 


मान्याक गदामिक्रीन जया कक ब्यक 


कर्क 


ज्न्म्फम्ग्ट है. .+-स-स>> पा पोच-बनम-+++>3>-3 ५. कपककप+ जात “ंधाआआं४््-एएएाआई 


क 
ज्वर प्रकरण ५०९ 


कक नह रा न उसे पर... ल्‍न्‍मान.. न्‍ 2म-+ सु नमन अमानपन्‍मामा कमी. रन एमी ५५3. नाक का 22 
की - न बम कम ्ा 


: दैठ--शरीर गमे होनेपर शीतोपचार करना, तीत्र सांसर्गिक इन्फ्च्युए्छा, 
भोतामरा, रोमांतिका या उपदंश ज्वर अथवा विपमज्वर आदि रोग, बृछ स्थान 
पर शीत लग जाना, पारद या सोमल आदि विपभच्षण, पित्तप्रकोपफ भऔपधियों 
का सेवन, शराब और तमाख्‌ (धूम्रपान ) का व्यसन, उदरमें दाहक ब्रण, सग- 
भोवस्था, खटाई, मिर्च और नमक अत्यधिक खाना इत्यादि कारणोंसे शव विरुत 
होता है, तब इस आशुकारी रोगक प्राप्ति होती है | 

सप्राप्ति--अपथ्य आहार, क्ृमि या अन्य रोगोंस बिषक्री उत्पत्ति होकर 
जब रत्तमें प्रवेश करता है तव इस विपसे बृक्कोंके रक्तवाहीगुन्छ और मृत्नोत्सि- 
काएँ विकृृत होती हैं। इस विपमें भी अनेक भकार हैं| कितनेक विप रक्तवा- 
हिनियोंके गुन्छोंकी और कई विप भृूत्नोत्सिकाओंकों दूपित करते हैं | तीत्र और 
एक साथ परिणाम होनेपर आशुकारी और शने-शने सौम्य आधात पहुँचनेपर 
चिरकारी दाह-शोथ होता है। इनमें रक्तव्राहिनियोंके गुन्छोपर आक्रमण होनेस 
वे दूटते है और उनसे मृत्रमें रक्तजाने लगता है। फिर भृत्रमें शुश्र प्रथिन (एल्द्यु- 
मिन) जाता है; और बृक्कोके वाद्यमागपर शोथ आ जाता हैं। रक्त और लगी 
का निकल कर स्रोतोमें जमकर उनकी नली सद्ृश आक्चति हो जाती है. उसे 
क्षेप (00७८ ८३४४ ) संज्ञा दी है | थे क्षेप मृत्रके साथ निकल जाते हैं | क्ब- 
चित्‌ अनेक नलियोकी कला नष्ट होकर क्षेप रुक भी जाते हैं, तच मृत्ननय होने 
लगता है और रक्तमें विष रह जाता है | इससे शरीरपर शोथ आ जाता है । 
पूर्वरूप--प्रारम्भमें शीतक्ी कसकसाटी आला, पीठमें पीड़ा, वमन. शिरः 
शूल, व्याकुलता, अतिसार, मूत्रमें रक्त जाना और ज्वर, ये पूर्वरुप प्रतीत होते हैं | 
रूप--कटिप्रदेशमें पीड़ा होकर प्रारम्भ होता है और कचिन्‌ अकस्मात्‌ भी 
हो जाता है। कभी पूर्वरूप होकर फिर सर्वोग शोथ आता है। प्रासस्ममे नेत्र, 
गाल और गुल्फपर शोथ आकर सारे शरीरपर फैल जाता है, नाड़ी वेग पूर्वऊ 
चलती है | रक्त-वेग और रक्तमार चढ़ जाता है। मृत्र थोड़ा-थोड़ा होता है | 
कचित्‌ मूत्रक्षय मी हो जाता है । मृत्रमें रक्त, युरेडस और ए्व्युमिन होते हैं; 
तथा छोराइड और यूरिया कम हो जाते हैं, मृत्र याद हो जाता है। स्वस्यन्त्र 
या फुफ्फुसोंपर शोथ होनेसे श्वास, कास. पाण्डुता. मलावरोध, झुाऊत्वचा, 
कण्ड, रुचजिह्ा, नेत्र विक्ृति, ठूषपा और दृत्कोषकी चृद्धि इत्यादि रूप प्रतीव 
'होते हैं | प्रास्म्भके ८-९० दिन तक ज्वर १०० डिप्री तक रहता है, किन्तु कभी 
कभी वही १०१ से १०१ डिप्री या इससे भी अधिक हो जाता हैं।._, 
सम्यक चिकित्सा न होनेके कारण यदि तुरन्त आराम नहीं होता पे. तो 
मृत्रसंन्यास ( रक्तमें मूत्र-विपव्ृद्धि ) होकर सरुत्यु हो जाती हैं. अवबा चिरकारी 
वृक्षप्रदाह दो जाता है। वहुघा चिरकारों रोग ज्वर नहीं रहता । इल रोगका 


ते 
९६९८ के निक़ित्सात्तत्चप्रदोप प्रथम स्वर 


उिल्तास्से विवेचन मृच्ररोगोंके साथ किया जायगा । 

बानदलासऊ ज्वर चिंकित्सा--उस रोगमें ज्वर उतारनेके लिये औपध 
गौखिल्पसे दी जाती है । बृफस्थानफों सुधारनेकी चिकित्सा प्रधान रूपले की 
जाती £ | गोगोत्पादक कारणके अनुरूप इसमें चिकित्साका प्रारम्भ जल्दी 
होना चादिये । 

रोगीको पृर्ण विश्नान्ति देवे' | वार-चार करवट बदलावे' एवं चित भी 
लिटातें रहें । * ह 

गेगीका ऋमर क्रिज्चिन हण. स्वच्छ और प्रकाश वाला होना चाहिये 
(शीतल म्धानमें रोगीफो न रख ) | 

क्मरपर फलतालेन या उनी बच्च बांध दे ताकि वृकम्थान उय्ण बना रहें। 
गोंग शमन होनेके पश्चान भी कई दिनों तक ब्रूफस्थानोंकों शीत न लगने देवें। 

इस रोगमें तीत्र मूत्रल औपथ नहीं देरी चाहिये। हृदयपीष्टिक और मैत्र- 
जनन गुणगयुक्त औपधियॉकी योजना करनी चाहिये | न्‍ 

सौम्य विरेचन और स्वेदनद्रारा मृत्नकं विशेष अंशकों बाहर निकाल देवें 
ताकि ब्ृक्दोंकी शान्ति मिलती रहे | 

मृत्रम रक्तक लानेकी आशंका हों, तो ब्रृछपर झुंगी लगवा कर दोपकों 
निकाल डालना चाहिये । गक्तप्त प्रवेशित विषको जलानेके लिये शिलाजतु या 
अन्य विपष्न और रक्तप्रसादन आपधिकी योजना करनी चाहिये | 

भोजनमें दूध, मोसम्बीका रस या सावृदाना देते ग्ह। दूधमेंस निकाला 
हुआ मकाबन दिया जाता है; किन्तु दहीमेंसे निकाला हुआ मक्खन या घी 
अधिऊ मात्रामें नहीं देना चाहिये | थोड़ा-थोड़ा सिद्ध घृत देते रहें । 

तीत्र गेगमें अन्न नहीं देना चाहिए; तथा रोगीको नमकीन पदार्थ और खट्टे 
फलोका ग्स भी नहीं देना चाहिए 

ज्यर्शामक आपधकी आवश्यकता हो तो--जयमंगल रस या चन्दनादि 
लोह दिनमें दो बार मुल्य रोगशामक औपधके साथ देते रहें । 

गेगशामक ओरपधियाँ--| १) आरोग्यवर्द्धनी, चन्द्रप्रभावटी, पुननेवा 
मंटर, अमृतागिष्ट, ताप्यादि लोह, दशमूल काय, इनमेंसे अनुकूल औपध देव | 

(२) शिनाजीत ३-३ रत्ती दिनमें दो बार आरम्वधादि काथ दूसरी विधिके 
साथ देनेसे ज्वर, कफप्रकोप, शोथ और मलाबरोध दर हो जाते हैं | हि 

(४) विकरटकादि ज्ीर--गोखरू, खिरेंटी, छोटी कटेनी, गुड़ और सॉट 
मिन्नाकर २ तोले लें। फिर इसके साथ १६ तोले दूध और 5० तोले जल मिला 
कर टग्बावशेष काथ करके पिलाब | इस तरह दिलनमें ठो बार पिलाते रहने और 
साथमें चन्द्रप्रमा बटी देते रहनेसे शोय बहुत जन्दी कम हो जाता है| 
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(४) जीणुज्वरमें लिखा हुआ वृश्चीराद्र क्षीर भी हितकारक है । 

(५) पुननंबादि चूरणे दूसरों विधि देव॑ | 

(६) पुनर्नधादि क्राथ--पुननेत्रा, सारिवा, गोखरू, घमासा, चर, बचूलकी 
छाल, मोलसरीकी छाल, मजीठ और कुटकी, इन औपधियोंको समभाग मिला 
कर ४ तोलेका काथ करें | फिर दो हिस्सा करके दिनमें २ बार पिलाते रहें; तथा 
साथमें शिलानीत, चन्द्रश्ममा वटी या कलमी सोरा थोडा-थोड़ा मिलाते रहें । 

(७ ) वमन होती हो, तो--एलादि वटी या एलादि चूर्ण द्वं। 

(८) व्ृकस्थानपर दोपब्ल लेप अथवा हीगकों जलमें पीस निवाया कर लेप 
करनेसे वेदना सह शोथ शीघ्र शमन होता है । 

इस रोगमें अधिक अतिसार न हो, तो आरोग्यवद्धनी (पुननेवादि कावके साथ) 
उत्तम औषध है । आरोग्यवर्ड्धनीस शनै.-शने* ज्वर, शोथ. वद्धकोए, मृआावरोंव. 
हदयको विकृृति, ये सव विकार दर हो जाते हैं । 


यदि अतिसार हे, तो पुननेवा मंडूर देनेसे ज्वर, शोध और मृत्रद्येप दृर 
होते है, और अन्तड़ी भी निर्दोष चनती हैं | प्रय बना हो और वातप्रकोप अधिक 
हो. तो बंग भस्म और ताप्यादि लोह हित्तकर ग्हता है | इस औपधियोंसि हमने 
अनेक रोगियोंको लाभ पहुँचाया है | पीनेके लिये दूध दिया जाय. तो वह्द 
त्रिकण्टकादि क्षीर बनाकर देते रहे। इस रोगकी विशेष चिकित्सा वृक रोग और 
मृत्राघातमें लिखी जायगी | 

(२६) प्रलेपक ज्वर | 
(िक्टिक फीचर--२०८6४७८ 8८२८४ ) 


जिस जीखणु विषम ज्वरमं मन्द-मन्द ज्वर वना रहे. शरीर प्रस्वेदस ,चिकनां 
और भारी रहे, थोड़ा शीत भी लगता रहे; वह प्रलेपक ज्वर कहलाता दे। 


इस ज्वरकों कफपित्तोल्व॒श माना हूँ। इसमें प्रात काल ज्वर वहृत कम 
होता है या धातुर्में लीन रहता है; किन्तु फिर दोपहर होनेके पश्चान्‌ धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है और वार-चार चिकना स्वेद भी आता रहता दूँ। रातजिकों तो 
प्राय इतना स्थेद आ जाता है कि रोगीको भ्रस्वेद्से स्नान हो जाता है | यह ज्वर 
राजयक्ष्मा, विद्गधि और विसपे रोगमें होता हे । भिन्न-भिन्न रोगोंमें शीत-दाह 
आदि लक्षण न्यूनाधिक होते हैं | इस ज्वरको राजयक्ष्मा रोगीके लिये प्राख 
नाशक और विद्रधि वालेके लिये शख्नचिकित्सामे साध्य माना है | 


इस रोगमें तीसरे प्रहरके समय रोगीको कुछ समय वक दररीरमें स्फृति और 
सनमें प्रसन्नताका भास होता है। बांयें गालपर तेजी दीखती है जिसको हेक्टिक 


नं के 
धन चिकित्सादत्वप्रदीप प्रयम सण्ड 


फ्नश ( [0८४८ छापच्छ) ऊहते हैं| इस गेगमें सायंकालको ज्वर बद॒जाता 
गिर झिर कम हाने लगता हैं। चिकना पसीना अत्यधिक आकर ज्वर मध्य 
त्रिम उतर जाता है, प्रात-काल प्राय. नहीं रहता या वहत कम रहता है | 


प्रलेपक ज्वर चिकित्सा । 
एस सोगमें पश्यपालनकेलिए गत-दिन लक्ष्य देना चाहिए। स्वच्छ ग्थानमें 
ग्टना और शरीर, वन्त आदि स्वच्छु रखना चाहिए। 
जल उ्याल शीतल करके पिलाना चाहिये; तथा भोजन लघु पौष्टिक 
देना चादिय | 
जयजन्य ज्वग हो, तो शाकाहागियिंको सिद्ध घृत एवं मांसाहारियकिलिए 
बररेके मांसका यूप देना चाहिए अथवा वकरी या गौ के डुग्धको सिद्ध 
फरके पिलाते गहे | क्षय रोगकी चिकित्सा चकित्सातत्त्वप्रदीप ट्वितीय खण्डमे 
विग्ताग्स दी है | 
टस रोंगम औपभ सुबरएे मिश्रित देनेसे क्षयके कीटाग़ुओका नाश होता रहता 
| क्षय जन्म उ्वरमें सवग्गेकी मात्रा १/१६ रक्तीस अधिक नहीं होनी चाहिए | 
पीप्रको ससवानकेलिये--बरद् भस्म, शंगमस्स और हरताल भस्म हितकर 
४ | अत; ग़ेगशामकऊ मुल्य औपचके साथ मिला लेबे | विशेष विचार चिकि- 
त्सातत्त्वप्रयोप ठृतीय खण्डम किया जायगा | 
' दाह ओर रक्त्रावके नाग्के लिए--आवश्यकतापर मौक्तिक या प्रवाल- 
पिष्टा मुल्य आऑपबके साथ मिला ल॑ | 
असिसार हो, तो--सुधरण पपंटी या पंचाम्रत-पपपटी देनी चाहिए। 
रोगशामक ओपलियॉ--सितोपलादि अवलेह, जयमंगल रस, सुवर्णमा- 
लिनी बसनन्‍्त, लश््मीविलास रस; मद्दास्गांक रस, हेमगर्भ पोटली रस दूसरी 
विधि ( झुःक कासका त्रास अधिक दो, तो ) और बृहद बंगेश्वर रस ( मृत्र- 
और शुक्र विक्कोनि अधिक हो तो )। क्षय प्रधान ज्वरमें इनमेंस अनुकूल औपध 
की योजना करनी चाहिए। 
अजुपान रूपस सितापलादि चरण या 5४ प्रहरी पीपल और शहद मिला | 
निश्ननता अधिऊ हो, तो २-२ तोल अमृतारिष्ट या श| से ५ नोले द्राक्षासव दिन 
में दा बार दते रहें | 
विद्रधिक्न प्रयक्ना नष्ट कर्नक्रेलिए--त्ंगभस्म अन्य ओऔपबके साथ मिला 
लें; या १-१ गत्ती दिनम॑ दो वार शहदके साथ देते गहें; अथवा श्ृतद्ष भस्म अथवा 
ग्ताल भम्म देव | 


जे जप क्र 
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४७४७७७७७४७ ((॥॥७॥७॥७७/७८७८४८/८ए"ए"ल्‍"ल्‍शशशशाशा/शशशनाश//ााणणणणा्एूणणार 22 रमस2मान मम कक» ३१ ३७९०००-७-६५३०० ० पा; दुकन-पकाप्या8- # 5०" ककममकरीत कदम पुलाकन+ नमक फननन 3. 


फ्र 
ज्वर प्रकरण ५०३ 


बज 
2 डी साल: | जम कट कक क् 2 व छा. सम क.अभआ 3 सामनमग-4-९ मी अल ,इकी' ऑफ जनक सह, ऑन धागे कम मय 





अभ-उम्ममो हक! अन्मीमा; आओ खामक> आम. सके. धुथा..>. न्‍मा. सुना पमिया' .अबा >्यरीय-8-० आह ७0 पडा ९०/क्रीक ५, अमन, _4न्‍+प-क-#ी आप ा-करीय.. आममा एमि्फकाुलकती.. बे. 


विशेष चिकित्सा इस ज्वरके भूल रोग क्षय, विद्रधि और विसर्पके साथ 
यथास्थान लिखी जायगी | 


( २७ ) श्लेपॉढेक ज्यर | 
(फायलेरियल फीचर--ए9४० #ऋ८एट/) 

पर, हाथ, वृपण आदि स्थानॉमेस किसों भी स्थानमें बदना हो क्र दांट 
शोथ (श्लीपद) हो जाता हे और फिर पूर्णिमा था अमावस्थाकों कम्प और शीत 
सह ज्वर आ जाता है | केचित एकादशीकों भी आ जाता है। यह कफप्रधान 
विषम ज्वर हैँ | अनूप देशमें यह रोग अधिकांशमें हाता है | 

इस रोगके कीौटाणुओंको डाक्टरीमें फायलेरिया बन्क्रोफ्टी (7॥]9772 32- 
7८/070 ) कहते हैं| यह मन्छरोंके पेटम जाते हैं; और फिर मन्द्धरों द्वाग 
मनुप्योंमें प्रवेश करते हैं। पश्चान इनऊी वृद्धि होकर रक्तवाहिनियोँ और रसा- 
नियाँ खूब भर जाती हैं | तव श्लीपढ (हाथीपगा ) रोग हो जाता है, तथा बार- 
बार ज्वर भी आता रहता है 

इस रोगका निदान. हेतु, चिकित्सा आदि सबिन्तर श्लीपद रोगके ल्ष 
लिखे जायेंगे । 

( २८ ) रात्रिज्वर | 

अनेक स्त्रियों और निर्वेल पुरुषोंको ज्वर या अन्य रोगसे शरीरफे अधिक 
क्षीण हो जानेपर थोड़ेसे परिश्रमस थकावट भा जाती है और फिर गत्रिके 
समय वबहघा मन्द ज्वर आ जाता है | अग्निमांध, अरुचि, मलाबरोथ, 
मृत्रमें पीलापन, आलस्य, निस्तेजता, चेचेनी; और हाथ-पर टूटना आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं 

चिकित्सा--रात्रि ज्वरमें तीनों दोष क्षीण (इनमें भी पित्त अधिक क्षोण) 
हो जाते हैं। अतः अधिक परिश्रम; अग्नि या सूर्यके तापका अधिक सेवन, अपध्य 
भोजन, मानसिक चिन्ता, इन सवर्का त्याग करना चाहिए | स्थान, चस्र, 
भोजन आदिकी स्वच्छुता रखनी चाहिये। इस ज्वरमें सिद्ध घृत और सिद्ध 
दग्धपान विशेष लाभदायक है। तअह्मचर्यका आग्रहपूेंक पालन करना चाहिए 
तथा मानसिक परिश्रम (आययन आदि) को छोड़ देना चाहिए । 


रावत्िज्यर शामक उपाय--संशमनी वी और सीतोपलादि अचलेह ९-१ 
माशा ढिनमें तीन बार दूधरके साथ देते रहें; या वद्ध मान पिप्पलोी सुबर्णमालिना 
वसनन्‍्त लघुमालिनी वसन्‍्त, सुदर्शन चूणे, चन्दनादि लोह इनमेंसे अधिक 
अनूकुल औपध देते रहें या जीण विपम ज्वरमें लिखे अनुसार चिकित्सा कर। 


फ्रा० ३३ 


५२९० निकित्मातत्वप्रदोष प्रथम स्पगड 


८) अधनारीधश्वर ज्यर । 
इस -वस्में आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है, इसलिये 
उसे “अर्धनागीश्वर' और 'नागसिह संता दी है | इस ज्वरको विपम ज्यरका 
ही भद माना € । 
पन्नग्सफ विदग्घ हो जानेसे पित्त और कफ दष्ट हो जाते हैं | इसीलिये 
फकफमसे आधा शरीर शीतल तथा पित्तस आधा शरीर उप्ण हो जाता हैँ | विदग्घ 
पित्त आमाशय आइि भागम और दूपित कफ अन्य भागमें संग्रहीत होनेपर 
शरगीरका मध्य भाग उप्ण और रोगीके हाथ-पेर शीतल रहते है| दुष्ट कफकी 
वरद्धि होकर श्वासवाहिनियों ऑर फुफ्कुस आदि स्थानोंम श्लेप्स भर जानेसे पित्त 
प भागोंमिं रहता है, तत्र मग्यकायमें शीतलता और हाथ-प रॉमें उ्णुता प्रतीत 
होती है | वात और प्रकृपित कफके त्वचाम रहनस शीत लग कर ज्वर आ 
जाता है. और फिर शीत और कम्प दूर होनपर पित्त प्रकोपसे अन्तदोह होने 
लगता हैं । कभी-कभी पहले पित्तप्रकोपस त्वचामें दाह होकर फिर अन्तरमें 
शीत लगने लगता है; तथा उसके साथ वमन, तनद्रा, व्याकुलता आदि अन्य 
लनण भी होने हैं | 


़ उनदों प्रफासेमें ढाह प्रत्रंक ज्वरको अत्यन्त दुःखप्रट और शीतप्रवेक ज्वर 
को कष्टसाध्य माना हैं | 


जब वििपम ज्वरके अधिक दिनों तक शरीरमें रहनेसे देह क़श हो जाती है, 
तीना दाप निबल हा जाते हैं. विषम ज्वरक कोटागु (विप) सब धातुओंम फेल 
जाते हैं, तब्र बार-बार नाना प्रकारकी अवम्थाएँ प्रतीत होनी हैं। श्वास यन्त्रपर 
अविक आक्रमण हो जानेस कफका प्रकोप होता है और कहीं पूय हो जाता है। तब 
ज्वग अत्यविक बढ़ जाता हैं। शीत लग कर ज्वर आता हैँ और प्रस्थेद होकर 
दूर होता है। फिर मच्यमाग शीतल-सा रहता है | एवं अम्ल विपाक वाले 
चावल, खटाड आठि पंदाये खानेस पित्त विदग्ध होता है, अथवा चावल या 
खटाइफ साथ मधुर पदार्थ खानेपर अमन विपाक हो जाता है तब मध्यकायमें 
दाह होता हैं| बादमें कीटागुआका प्रकोप होनेपर था वाहरकी ज्ायु हाथ 
परपर लगनेयर हाथ-पर शीतल हो जाते हैं | सारांश, भिन्न-भिन्न अवध्थाओं 
के अनुरूप ललक्षर भा भिन्न-भिन्न प्रतात हातं हैं | 


अपधनारीश्वर ज्वर चिकित्सा | 
इसऊफी चिकित्सा जीश त्रिपम ज्वरमें लिग्य अनुसार की जाती है | इस गेग 


में औपबकी मात्रा ब्रहत कम देनी चाहिये | अन्यवा विपरीत परिणाम होकर 
हानि पहुँनेका भय हैं | 


देहके किसी स्थानमें प्रयोत्पत्ति हुइ द्ों तो इसका शीघ्र निवारण करना 


कं 
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चाहिंये | मुख्य उपचारके साथ शिलाजतु और पुननवा काथ देते गहना चाहिये | 
अख्नचिकित्सा साध्य रोगपर शब्वेद्यका अवलम्बन लेना चारिये। 

रोगीकों आराम देना चाहिये। स्थान आदिकी म्बच्छृताका लक्ष्य रग्ब- 
ओर भोजन लघु पौष्टिक देते रहें । 

हृदयकी निवेलता हो, तो मूल रोगकी औपधके अतिरिक्त लक्ष्मीबिल्ास, 
द्राक्षासत या अन्य हृदयपौष्टिक औपध मी देते रह । 

(३०) पस्ितिंत ज्यर । 
( रीकरन्ट फीचर ऑर रीलेप्सिंग फीचर ) 
(िटटएााढा६ फटएट-रिटी॥एड08 एएज्टः ) 

यह ज्वर आशुकारी संक्रामक और जानपदिक (देशमें चारों ओर फेलने 
बाला ) है । यह अकस्मात्‌ चढ़कर प्राय' ६ व या ७ व॑ दिन एकदम उतग जाता 
है; किन्तु एक सप्ताहके बाद पुनः पुनः आता रहता है| उस लिए इसे परिवतित 
या पुनरावत्तेक कहते हैं| यह ज्वर बहुधा दुप्फालके समय गरीबंमिं फेलता हैं । 
इस हेतुसे इसे दुष्काल ज्वर ( छ2777८ 76ए८६ ) और सप्तरात्र स्थायी ज्वर 
(5८९८० १27 7८४८८) भी कहते हैं| इसी तरह खाई बनाकर रहनेपर सेन्य 
में भी फैल जाता हे, इस हेतुसे डाक्टरीमें ट्रेश्व फीचर (476ए०॥ एछ€रटए) 
संज्ञा दी है । इनके कीटाणुओंमें स्थान भेदस कुछ भेद रहता हैं, जिससे लक्षणों 
में भी भेद हो जाता है | 

निदान--दरिद्रता. सलीनता, एक स्थानमें ज्यादा मनुप्योका रहना. इन 
हेतुओंसे कीटाणुओका आक्रमण होता हे | इस रोगके कीटागुओंको स्पाइरोकेट 
ओवर्सायरी (59070०02८६४ 0०८:एघ८८८८) संला दी है। ये कीटाणु पेचके 
समान घुमावदार होते हैं और इनका प्रवेश जूँ के दंश द्वारा ( किन्तु इस का८ 
हुए स्थानका नाखून आदिसे खुरचने पर) होता है। इस रोगकी उत्पत्ति बहुधा 
शीतकालमे होती है । ५ 

सम्प्राप्ति--सामान्य ज्वरके सहश ही इसकी सम्प्राप्ति होती ह। शीहा 
खूब मोटी हो जाती है; उसमें ओवरमायरके कीटारु भरे रहते हैं । ज्वरावस्थामें 
कीटाणु 'रक्तमें भी आ जाते हैं | यक्ृत्‌ भी कुछ अंशमें बढ़ जाती है । 

चयकाल--+ से ९० दिन, सामान्यतः ५ से ७ दिन। 

लक्षण--शीत लग कर ताप अकस्मात्‌ १०४ टिग्री तक बढ़ जाता 
है। नाड़ी १९० से १८० तक और श्वासोन्छवासकी तेज गति, सिरमें दे. 
कमरमें दे, अति ठृपा, उवाक, पित्तकी वसन, कचित्‌ रक्त सहित बमने, कन्प- 
मुँहका लाल हो जाना, जिह्ा शुष्क और सफेद मेल चाली, गलेमें रहने वाली 
घंटिकाका शिथिल हो जाना, चकर आना. लम्बी अस्थियोंमं गम्भीर बेदना, 
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संधि पीउ़ हाथ पा ददना, दाट और यरूतालीहा बुद्धि आदि लक्षण प्रतीत 
को मे | ऋती सायमेसे रक्त गिरता है तथा कभी प्रस्वेद आता है; कभी प्रस्वेट 
नी जाता। शरीर घौरे-धीरे शुग्झ और पीला बनता जाता हैँ । कुछ कामला 
हों जाता है। दझिसीफों मनावगेध और किसको अतिसार होता है। जल- 
गंप पिछेकाश ( नजक्यों_८5 ) अबबा कभा-करभमों ग्रीवापर शुलाबां रगक 
चम्या चित होने है । 


बज हनन लय (<3.< किकाककाफकराइडककादालक नाच 5।६ 
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चित्र न॑ं० ३०---परिवत्तित ज्वरम उत्ताप | 

ख। सामान्यतः ५ वे से ७ दिन के भीतर आकस्मिक उपशम होकर ज्वर दूर होता 
हैं | उस समय बहुत स्वेंद् आता है तथा तेज्ञीस उत्तापका हास होता है।इस 
पेतुस निवल व्यक्तियोकी मृत्यु हो जाती 

फिर-५-७ दिन तक ज्वर नहीं रहता | पुनः (लगभग १४ थ॑ दिन ) पहलेके 
अनुर्प नेजीम आजाता है | किन्तु लक्षण पहलेकी अपेज्ना सौम्य होते हैं | इस 
नग्ह तीसरी और चौथी बार भी कमी-ऊभी आक्रमण होता हैं | निरेलता अधिक 
आ नानम म्थस्थावस्था शने-शन: आतो हैं | 

बब्मार धक्कार--भाग्तमं अनक बार यह राग गम्भार आक्रमण करता हैं 
नव विषप्रफोपन ( +06रटश7079 ) विविध लक्षग ( प्रताप, निठ्रानाश आदि ) 

ता गग्भार कामना आदि प्र्ाशित होते है। आकम्मिक उपशमके साथ 

शाक्तिक्षय होता हैं| इस प्रकारम पित्तिक संतन ज्वर ( 3]005 #ल्माॉपटा 
६८४८८) का प्राप्ति हाती £ | 

सामान्यतः क्रम + से ६ दिनझा होता है । पुनराक्रमण २--३ घार और 

यार हो जाता हे। 


हट 


ज्वर प्रकरण ५९ 
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दउपतद्रव--ज्वरावस्था वढ़नेपर प्रलाप होता है। मुक्तावस्थाकी प्राप्तिफि समय 
कभा तारामण्डलका प्रदाह, सस्तिष्फाव रण प्रदाह, पक्षचव और आज्षेप होने £| 

खसाध्याराध्यता--योग्य उपचार होनेपर अच्छी स्थिति बालोमे सत्य २ 
प्रतिशतकी होती है | समूहोंम रहकर चिकित्सा होनेगर तथा स्वान्थ्य सिनःा 
पहलेसे खराब हो, उन व्यक्तियोंमें मृत्युपरिमाण २० से ३० प्रतिशत आता हैं | 
गम्भीर आक्रमण हो तो परिणास अनिश्चित ह | 

पार्थक्थदश क गोगविनिरशंय--सक्रामक कामला और विपम उ्चर. प्रलापक 
ज्वर और इन्फ्लुएन्फाके साथ इनके लक्षण मिलत है। ज्वगबन्धामें गततदी परीत्ा 
करनपर उसमे स्पाइरोकेद्स कोटाशु मिलनेपर रोग निशेय नि संदह हा जाता है 


द्वितीय प्रकारका परिवर्तित ज्यर | 
( चिचड़े ढागा प्राप---/१८८-००४॥८) 
यह अ्रकार भारत और आफ़्ीकामे प्रतीत होता हैं | इस प्रकारके उत्पादक 
काटाणएुआका स्पाइरोकेट डुटानी ( (0४००७४७४०५ 0४0४४ 3 संता दी 8 | 
इल कोटाशुओआका प्रवेश चिचडेक काटनेपर होता हैँ 
क्रम--इसका क्रम जुँसे प्राप्त रोगके अनुसार होता हैँ, विन्‍्तु ज्वराधिवयऊ। 
समय अपेशा कृत कम, प्रायः २ से ३ दिलका होता ६े। पुतराइत्ति ऋधिऊ 
होती है। रक्तमें कीटाशु झम होते है। फचित्‌ मस्तिप्ण विक्षतिके तक्तए--निद्रा- 
नाश, पलाप आदि वथा अर्दित और दृष्टिमान्य उपस्वित होते है| करी-फझी 
गम्भार प्रकार भा हां जाता है | 
साध्यासाध्यता-रत्यु परिमाण जू वाले प्रकारकी अपक्षा अधिकनर हाता हं। 


चिकित्सोषयोगी सूचना | 

इस ज्वरकी चिकित्साके २ विभाग होते है। गोगोत्पत्ति गेबक और रोगशास # | 

रोगोत्पत्तिरोच्चक ( /0००॥ए[४८७९ )-कषपडेस या दिर्म जे हा, उनका 
नाश करें। जू' वाले मकानका त्याग करें। या खूब स्वच्छ कराव। ऊपड़ीफा 
कीटारु रहित कराचे । 

यदि चिचडेके काटनेसे रोगप्राति हुई हो तो चिचड़ेको दूर करना चाहिये! 

रोगशामक् (02७:४४ए८) खचना--ऐंगीका पलंगपर लिटाये रक्ख। झमरे 
में प्रकाश रहे किन्तु अविकशीत न रहे ऐसा प्रवन्ध कर | मलावरोध हो तो 
सदर विरेचन देकर उदरशुद्धि करें। रक्तमें मृत्र विष वृद्धि न होनेके लिये काली 
अनन्तमूलका फाण्ट यवक्षार देता चाहिये; या शीतल पपेटो देनी चाहिय। 

भोजनमें दूध और मोसस्वीका रस देचें | अतिसार होनेपर ग्रोडुस्ध ने देव; 
पकरीओा इधदे वे। अनार, सेष भी अतिसार गलेचो हिवरर है। जले गएस हर 
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के शीतल किया हुआ बार-बार चाश्यि उतना देते रहें । जलमें कसर न कर। 
प्यास अधिक लगती है | ?स हेनुस पडंग पानीय देते रहना विशेष लाभदायक है | 

यरमप्लीदामें अत्यन्त चेदना होनेपर स्थानिक शीतल प्रयोग अथवा 
निरन्तर पुल्टिस प्रयोग कर | 

उ्वर अधिक चढ़ जानेपर शिरपर व्फ रक्ख; अथवा कपालपर कलमी 
सोरगाके जल वाली पट्टी रक्ख | 

बेदना अविऊ हो तो मलावरोधकों दूर करके अफीम-प्रधान औपघ 
महावातराज या अन्य देव | 

कामला हो जाय तो कलमी सोरा अधिक हो ऐसी श्वेत पपंटी देते रहे। 
यदि नेत्र प्रदाह (तारामणडल प्रदह) हो जाय, तो कनपट्टीपर जलीका लगावे। 
एवं कनीनिकाको प्रसारक औपध धवृग या चेलाढोना स्वरस (अथपा एट्रोपिन ) 
डाल | कनीनिकाको प्रसारित रखनफऊा प्रयज्ञ कग्ना चाहिये । 

ज्वरफे उपशम होनेके समये वृद्ध ऑर निबंलोका उत्तेजक और हृदयपाष्टिक 
लीषध संचेननी या हेमगर्भपोटली ग्स या जवाहर मोहरा देना चाहिये | 

गोगशामक झापधियां--इस ज्वरमं विशपतः दर्जलजेता रस श्रे8 औपधि 
हैं । कष्ट रोगियोंकों हरताल और सोमल प्रधान औपधियां अचिन्त्यशक्ति रस 
आदि भी अन्छा लाभ पहुँचाती हैं| दृदयकी निवलताके लिये कस्तृगी-मिश्रित 
आंपध दंनी चाहिये। प्रकृति पित्तप्रधान हो ता ठुजलजता, अष्टमूति रसायन, 
या हग्ठाल गोदन्ती जैसी सौम्य औपध देनी चाहिये । 

गोग शमन हा जानेपर संशमनी वटी अथवा सुवर्णशमालिनी या लघुमालिनी 
वसनन्‍्त जैसी प्लीहाके दापको शमन कर तथा मस्तिष्क और वातवहाना- 
ड़ियोझों सवल वनाने गली जपध कुछ दिनों तक देनी चाहिये | 

शुए उपद्र्वोके लिये--ज्वरके प्रारम्भ (प्र॒थ्ठ २६९५ से २2३ ) और सन्नि- 
पएत्तमें लिए अनुसार चिकित्सा कर | 

एलोपथीम इस रोगनये लिये नियोआसंफेनामाउन (]प९००४४४७॥८४४- 
0८) विशप आंपय € | इसका अन्तःछ्षपणु १ या २चार करनपर रफक्तप्तम 
कौदागु अद्श्य हो जाते हैं. छुछ श्रग्टोमं ही ज्वरका पतन हो जाता है, तथा 
पनगउ्रत्ति फचित ही होती 

खसचना--इस रागम आकाॉमस्मक उपशम हांता है | अतः उस समय हृदयपे- 

प्विक आपव देवें और योग्य सम्दाल ग्करें । 
(३१) कण्ठरोहिणीजन्य ज्यर | 
(डिप्थेरिया-0/97688९79) 
गलुदुरशण शद, पिच ण॒ #ूफ हापूर होकर >थवा तीन मिल रझर अबग रस्क्त 
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प्रकृपित होकर मांसकों दूषित कर देते हैँ |फिर कण्ठके अवरोधक, मांसाकरेंकी 
उत्पत्ति करा देवे, उसे कण्ठरोहिणी कहते हैं। यह रोग प्रार्शों का नाश फर देता है 

वबाग्मटाचायें लिखते हूँ कि, यह दारुण गोंग जिध्दाके मलमे कम्ठमा- 
गांवरोधी उत्पन्न होता है, इसमें मासाइरोका संग्रह शीघ्र हो जाता हैं। यह 
रोग आशु व्यापनशील है। 


( १ ) वातज कण्ठरोहिणी लक्षण--उइस रोगमें जिह्ााक चारो आर अति 
वेदना उत्पन्न कराने वाले मांसांकुरोंकी उत्पत्ति होती है, थे कश/ठका अवराोध 
कराते हैं| इसके साथ-साथ घातक्षत्त स्तव्धता,अतिव्यथा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 


श्री वाग्भटाचाये लिखते हैं कि ब्रातजरोहिणीम ताल और कण्ठका शोथ 
होता है; तथा ठोढ़ी और शरोन्नमं पीडा होती हे । 


अणुवीज्षण यन्त्रसे प्रतीत होने वाला कणएठ प्रदेश 


ग्रसनिका ओर नाता प्रदेश 
चित्र न॑० ३९ 
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उक्त प्रदेश पहले प्रदान उत्पन्न होता है। फिर फिलता ता दें आर 
घावक रूप धांरण कर लेता दे ! 


च्चः 
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२, पिनज्ञ कश्ठ राहिणी लक्षण--ऊण्ठमें शीघ्र अंकुरोंकी उत्पत्ति, दाह, 
और शीघ्र पाक होता हैं; तथा तीत्र ज्वर बना रहता * 

श्री वाग्भदाचार्य लिखते हैं कि, एस प्रकारमें ज्वर, कण्ठशोप, तृपा, मोह, 
कएठसे भुंआं निरलता हो ऐसा रोगीफो भासना, अक्रोंकी शीघ्र उत्पत्ति हाना, 
शीघ्र पकना, रंग अति लाल हो जाना, म्पशे सहन न होना आदि लक्षण 
उपगम्यित हीते हैं | 

3. कफजञ्ञ कराठ रोहिणी लक्षण--यह रोहिणी ज्रोतोंका रोध कराने वाली, 
अचल, ऊँची उठी हद तथा रिथिर अंकुरों वाली होती हैं | 

श्री वाग्भद्राचार्यन लिखा है कि, यह रोहिणी पिन्छिल और पाण्डुबर्णकी 
होती ६ | आचार्य भोजने लिखा है कि, इस रोगसे कण्ठके भीतर और बाहर 
शोध श्वास और कण्ठावराघ हाता हे | 

४. सन्निपातज कगठरोहिणो लक्षण--इस प्रकारकी रोहिणी गम्भीर पाक 
युक्त, निवारण न हो सके ऐसे बीर्यवाली और तीनों दोपोके लक्षण युक्त होती है। 

७५, गक्तज़ कग्ठराहिणी लक्षण--इस प्रकारम कणएठके भीनर अनेक फुन्सि 
याँ हो जाती हैँ | अन्य लक्षण पित्तज राहिणीक समान होते है | इस रोहिणीको 
साध्य माना हैं । इन लक्षशोक अतिशिक्त श्री वाग्भट्राचाय॑ कहते है कि, यह 
गहिणी तप्र अज्ञारकें सदश धर वाली और कानोको पीड़ा करने वाली हाती ६ 


साध्यासाध्यता--सामान्य रूपसे इस रोगको घातक कहा है |परन्तु बातज, 
पित्तज, कफज गहिणीक एक सम्राह व्यतीत हो जानेपर भी रोग कावूममे न 
आवे तो असाध्य मानी जाती है। रक्तज एक सप्राह तक असाध्य नहीं मानी 
जाती | इन चारोंकी योग्य चिकित्सा शीघ्रकी जाय, नो ये साथ्य हा जाती हं | 
केवत प्रिदापषज़ राटिणशी जन्गस ही असा'य मासी जाती है | ( सश्नत्त संहिताके 
टाकाकार उल्हणाचाये और गयदासाचायेने रक्तज़कों भी उत्पत्तिसे ही 
असाध्य माना ह£ | ) 

अन्य आचायोके मतमें त्रिदोषज कग्ठगेहिणी जल्दी मार देती हैं|कफ 
प्रऊोपज ३ दिनमें, पित्तज ५ दिनमें ( भोजके मनमें ४ दिनमें), धातज ७ दिनमें 
मार दत है | 


एलाप थिक वित्रेचन | 
(डिप्थरिया-0097/0८:५, ) 
या एक वरशप अकारका सक्रासक गाग 6 | इसका सप्गाप्र कलप्स लाफ 
लग् काटागु ( 695 2.0८६6६ 32८॥ | द्वारा होती हं | इसके स्थानिक 
लक्षाए सानान्ान' गरतोस्ट्गी मा (7 9प८८५ ) या. ऋप्वान्त्मी स्तैखिक कला 
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पर रक्ततन्तुर्क क्षरणक हंतुस तथा सावाब्विक लक्षण कीटाणुओंके प्रसारणको 
दिशा विषप्रकोपसे उत्पन्न होते है 

इसका अत्यांवक सम्बन्ध आयुसे हूं | संप्राप्ति १ स५ वर्ष तक और उनमें 
हो अधिकतम मृत्यु (लगभग ८० प्रतिशत )। १० वर्षंस अधिक आय्वालोपर 
आक्रमण कम और मृत्यु संख्या भी कम | १५ वर्षको आबुके बाद आक्रमण 
अति कम | ६ साससे कम आयु वालेपर बारम्चार आक्रमण नहीं ( बंशागत 
रोग निरोधक शक्तिके हेतुसे)। 

इसके कोटाशुओका शोध कक्‍लेचन १८८६३ इ० में किया ह तथा लोफलर 
ने १८८४ इं० मे इस प्रथक्‌ किया है | इन कीटाणुओंकी लम्याइ और देखाव 
भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारके है | ये आमके रंगमे रंजित होने हैं; किन्‍त नीले संग 
में रंजित करना अधिक सुविधा वाला है । 

कीटाणुबश--उसके ३ वंश हैं | १, गंभीर ध्यम; और ३. सौम्य | 
गंभीर प्रकारके कीटारु होनेपर फेनीमवन, श्वेतसार और शकेरा (5]) ८०३०४) 
रूपसे होता है ( शेष दोमें ऐसा फेनीमवन नहीं होता ) | लौम्य प्रकार रक्त 
रंजनका लाशक है ( शेष दो नहीं )। आवश्यकतापर रोगीके रक्तकों खरगोशफे 
रक्तमं मिला, निश्चित विधिसे पोषण कर वंश निशयुय किया जाता ६ | 
निदान-- हे 

भोंगोलिक वर्गीकरण--प्रायः सबेत्र; किन्तु अत्त्यन्त प्रसारित समगीतो ण 

और शीतल जलवायु वाले मागमें अधिक | 
तु--इंग्लेए्डमें अगस्तमें कम और अधिकतस अच्टोग्र और नवेम्बरमें | 
मारतमें विशेषत. शरद ऋतु | 

संकमरण की रीति--अति ससगेज। सामान्यत. बारम्वार एक ब्यक्तिस 
दूसरको मिल जाना | उदा०--नुंवन पीड़ित व्यक्तिकी पंसिलको युंद्र्म डालना 
पाठशालामें विद्याथियोंका अति सम्बन्ध, पीड़ित व्यक्तिका भूठ अन्न-जलका 
सेवन आदि कारणोसे इसका संक्रमण होता है | परिचयों करन वाली ने भी 
अनेक बार पीड़ित हो जाती हैँ | इनके अतिरिक्त कश्ठकी परीक्षा करनके ससय 
रोंगीको कास चलनेपर कभी-रूमी डाक्टरको थूं कर परस्गरषुओ द्वारा फीटापु 
लग जाते हैं । वरपकल 
. ध्यक्तिक्ते श्रत्यक्ष सम्ग््ध स++आददटा प्रातराधक छझगठराहगास | 
प्रभावित पढाथंस--रोंग कीटाश महानों तक जीवित रहते है | 
रोग बाहक कस आद्स | 
अनादर्श कण्ठरोहरणीक विपय-ट्दा०सोन्‍्च उणजाहुका शर्दाह | 
व्गक्त्मश प्रणवित ब्यल्थिरि 


श्च् 
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परंपरागत होने बाला संकमरा-- 
५. रग्ध टारा जनपद व्यापी-कितनीक गोलमालमें या भूल होनेपर | गौऊफे स्तुनोपर 
कगठरोंदिणी कीटाशुक तिधका बहन (जा अन्यन्न प्रतीत नहीं हाता ) 
संभव है फि, स्तनपर क्षत हो और पीड़ित व्यक्ति द्वारा वह प्रभावित हो, 
फिर दूध दपित हा जाय | 
वक्तव्य--कण्ठरोहिणीके असंप्राप्रिकर कौटाणा बारम्थार दूध और पनीरमें 

विद्ित होते हैं | 

डगानेकी क्रिया द्वारा आकम्मिक संकमण | ये कोठाणस वायु अथवा 
जल द्वाग संक्रमण नहीं करते। एक आक्रमण राग-निरोधक शक्ति प्रदान 
४. करता । 
तन्तशापर कीडाणअआफा प्रभाव | 
४. आन्छादक तन्तु वृत्तिम-पिशेषतः,उत्तान भाग और सतह पर | कीठाण इस 

तन्तुवृत्तिक नीच प्रवेश नहीं करते | 
२. दूसरी और विशेपतः श्लैग्मिऊ कल्नार्मे निमित्त मिलनेपर उपस्थित, जैसे 
नासाग्लष्मिऊ कलाप्रदाह ( [00॥705 ) नेत्रश्लेीग्मिक कलाप्रदाह (0०- 
0]०७78८॥४]४5५ ) और इससे कम ससंय मज्यकणेकां श्लाहप्रक कलाका 
प्रदाद ( (0०(॥४$ 009 ), कभी सगक भांतर भा आंत क्वचित्‌ क्षतमंय 
दृदयान्तर प्रदादम । 
त्वचाके क्षत और धावमें गौण आक्रमण | 
गेग निरोधक छत्त'क्षेपण--बत्तमानमें मॉंपेसशीके भीतर प्रतिविषके ३ 
अग्त दोपण ४ सम्रारके भीतर से अनुप्यकों करते हैं| बयकों + अन्तःलेपग | 
इससे ६ सम्राहक भीतर गोंग निरोधक शक्ति उत्पन्न हो. जाती हैं। ट्स देलसे 
उत्त मानमें बूरापफ्र भोतर उस रोग पीड़ितोंकी सत्युसंस्था फंबल ५ 9ति- 
शन होती है। 

वाहकऋ--सामान्यत. करठरोटिएंक कीटाशुओऑकी उपस्थिति नासिका 
आर गलतारशिका प्रदेश होती ढं, कुछ मी रोग लक्षण नहीं दशाद ) इन 
बाहकोकि २ प्रकार हैं| १. पुनः स्वास्थ्य प्रामभवाहक; आक्रमणके उत्तरकालमें; ये 
निश्चित प्रथक होने हैं; सामान्यतः ६से ८ सप्ताहमें उनकी समाप्ति होती है (तन 
तह राग फेला सकते हैं)। २. प्रणाशम रागपीड़ित वाहक | केवल ये दा प्रकार - 
ही विपमय कीटाग़ुआओके सच्चे वाहक हैं। 

गोगियोंका निरोघ-नाश्चात्य देशोर्मं इस रोगसे संक्रमित व्यक्तियोंको 
दाएरग्स जानेग्र १२ दिन दे शदरस गदद रोक देते हे। 
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शारोीर विकृति--प्रकृति निदेशक परिवत्त त तन्तुवृत्तिकी रचनामें उर््य 
वायुमागेके भीतर होता है | तम्तुबृत्तिके उत्तान पर्तपर एक मिथ्या छला (&25९० 
7/०7747॥6) की रचना होती है, जो कण्ठरोहणीके कीटागओके विपसे 
उत्पन्न होती है । हर 

प्रभावित कलाके सामान्य स्थान--इपजिहिका और उसके समीपका प्रदेश 
तथा स्वस्यन्त्र है। भ्सनिका, श्वासनलिका, अधिजिहिका और नासापुट भी 
प्रभावित होते हैं। घातक रोगियोंमें वारम्थार सासाविवर ( अप्रिमा परिग्या, 
हनु परिखा, जातुक परिखा और भमेरक परिखा प्रभावित होती हैं। फचित्‌ 
नेत्र श्लेप्मावरण भी | 

तन्तुकलाका बर्ण धूसराभ श्वेत, फिर गहरा । पत्तेका विच्छद हानिपर सन 
पर रक्तल्नाव और संयाजन | जीणीवस्थार्म सरलतामे प्रथक होती || यह परि- 
वत्तेन उत्तान वृत्तिमें होता है । 

गंभीर भागमें अति कचित्‌ | यहू विगलन हानेपर अदृश्य | 

गलतोरणिका की विकृति--प्रारम्भमें मामूली जुकाम । पहले सामान्यत' 
एक स्थानपर कलाकी रचना, उपजिह्वापर या काक्लक और 5पजिहाके संयोग 
स्थानपर । फिर कला उपजिद्दा, गलतोरणिका स्तंभ, काकलक, मदुतालु वथा 
प्रसनिकापर फैल जाती है। 

स्वर यन्त्रकी विकृति--खर यन्त्रोदरसे अधिजिहिकापर कला फैलती हैं| 
गलतोरणशिकाकी कलाभी सामान्यत. वत्तेमान | 

लखीका अ्रन्थियाँ--हलुके नीचे तथा कश्ठमें वढ़ी हुईइं। गंभीर रोगियॉमिं 
अत्यधिक | मुख्यतः गौण स्ट्रेप्टोकीफाइके संक्रमण; किन्तु प्रतिविष दारा शीघ्र 
प्रभावित नहीं होती | 

हुदय--हुदयपेशीसें महत्वका परिवत्त न। प्राय उसाण्क्रान्तिकी पर्तीति। 
हृदयान्तर प्रदाह अति कचित। 

फुफ्फुस चति--श्वास प्रणालिका प्रदाह (कास) और फुफ्पुस प्रणालिका 
प्रदाह ( डब्बा) ये सामान्य और घातक विशेषतः. स्वस्यन्त्र विक्षति प्रकारम | 
न्युमोकोकस सामान्यत्तम यान्त्रिक रचनामें । क्‍लेब्लोफलर कौदारु ऊचित। 
बुहृद श्वासनलिकास विभ्गजित मुख्य श्वासनलिका तक कला फेलती है; कभी 
फुफ्कुसस्थ सृक्ष्म श्वासनलिका प्रशाखा तक । 

वात सस्थान--डिप्थेरियास उत्पन्न नाड़ियाका वध हा ता परिधिगत 
संचालन और नाड़ियोंकी श्याम अपक्रान्ति | । 

इनके अतिरिक्त रक्त, चृक्क, यक्रनू, ह्रीहा, आदिम भी परिवर्तेन होता €। 


५. है... कुल. कण्क, तरह 


किन्तु वे प्रछृति निर्देशक नहीं है। रक्तमें श्वेवाणुओंडी निय्ित्‌ इड्धि जौर पदके 
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सम्बन्धी बहनीत केन्द्रमय घटकोंकी उपस्थिति | वुकोकी बसापक्रान्ति और फचिनत्‌ 
वकतदाह | सद्धनफ्रोठाकां विषज्ञ परिवत्तन | 

चयराल--पतामान्यत' न द्िन। कभी कीटाणु लक्षण शुप्र भी रह जाते है । 

लचत्चगु--सावाद्विक व्याउलता | उत्ताप १०० लगभग, कंभों १०३ से 
अधिक | मंद खरभेंद | घद्चाम प्रायः कण्ठक्षुतपर लक्ष्य नहीं जाता | मुखभमणडल 
सर । वालकाम आक्षप प्राय. जानुत्तेप ([-0९० [८४८5 ) का अभाव ( जानु- 
पर प्रहार कगनमसे पर चलपृवक आने लगता हैं, इस क्रियाका अभाव ) अति 
बारवार क्वि चित झुम्र प्रथिनका मृत्रफे साथ गमन, मृत्रीयाकी वृद्धि । 

पगीक्षास्मक धकार--अ॒ गलतोरणशिका प्रकार; आ स्वस्यंत्र प्रकार; ड. 
नासिका प्रकार; 8, स्वचा प्रकार; उ. गंभीर प्रकार; ऊ नानाविधि प्रकार | 

अर. गलतागशिका कंगठरोहिणी ( 7४०८४) 0!9#0072 )--ब्रालकों 
मं गप्रराग-थाडी वंदना, विपप्रकोपके हेतुसे रझूबन आदि | प्रारम्भम लक्षण ऊपर 
अनुसार | निगलनत झुछु कष्ट | अउपजिद्या विकार रूपस सामान्यतः प्रसक | 
पहले ही ठिन बहुवा कृत्रिम कलाफी आर्स्भ | हनुके नीचे और गलेमें ( प्रभा- 
नित वाजमें ) प्रन्थियोकी मृदता और किच्चित्‌ वृद्धि । 

तीसरे दिन उपजिट्चिका, तालु और काकलकपर छन्रिमकला# वन जाना 
प्रन्धियाको चृद्धि । उत्ताप अनेक प्रकारका | सावाबद्धिक व्याकुलता आर विप- 
प्रकापज़ ज्वर ( 7०५०८४॥४ )। निगलनेम वेदना | 

आथेस पोचन दिन तक कला फेलना | प्रस्थियों बढ़ना । अति भारो श्वास, 
गत लिमर जिह्ठा, मृत्रका हास और शुश्रम्मथिन प्राय: नियमित जाना । 

सोम्य रागियाम परवत्ता कालमें कलाका विगलन | चिहाका लोप | आरो 
ग्यन्प्राप्रि ७छ से २५ दिनमें। शागेरिक लक्षण सामान्यतः कलाके विस्तार 
क अनुरूप । 

गम्भीर रागियाम भम्म सत्श मुस्खमगठल | नाड़ी नित्रल, तेज या प्राय: मंद 
अध्ग्या चइनरर अति गम्भीर ( अवसाद प्रस्त होने से नाड़ी स्वन्दन ५०, 2० 
आंर कभी २० तक ) उत्ताण आवक या ऋूम हां सकता हैं| कला सामान्यतः 
विम्तृत | नासिक्रास स्राव सामान्य | बेसन | मृत्रम शुभ्र प्रधिनकी वृद्धि | क्षीण- 
ताकी वृद्धि | झत्य दत्यपतनसे, प्राय, अकम्मान, सामान्यतः ३ से ८ दिनमें। 
स्र्वन्त्र भी प्राय, पीड़ित । हे 


वि आंधह 
अ्या5 ललड कस ब्ग्ह- ज्कका 


यदि इस कलाका वलात्यार्स खरचझग निकाल टिव्ग जाय तों पना 
चलन कला काश शारा £ | हे 


ज्चर प्रकरण ण्य्‌ण 


उपजिह्ा परिवत्त न प्रकार--१. पिटिकामय उपजिह्दा प्रदाहके समान 
छिद्गस स्वाव क्षरण; २. व्यापक पुल्टिसके सहश क्षरण; २. कितनेक स्थानमें 
कठार दानेदार कला; ४. प्रसंक थोड़ीकलासह गम्भीर रोगियर्मि नासिकाके 
भीतर कोटारु विप प्राय: अनेक प्रकारका | 
आ. स्वर्यन्त्रदी कण्ठरोहिगी गलौध (,8/एग्रह०४ 0ए/॥प९४५०)-- 
सामानन्‍्यत. ३ वर्षका आयुर्म | संग लगभग गततोरशिका कण्ठगरेहिणीस 
सम्भाप्त गौण प्रकार | गलतोरणिफा कला ग्रेवेय प्रन्थियाँ और लक्षण वत्तमान। 
प्रथमावस्थामें आश्ुुकारी खस्यंत्रप्रदाह ( श्वासावरोधसह्‌ ) अथौत स्वग्भेद 
कक शकास, श्वासप्रहण शी त्कार ववनिसह, अक्षकास्थिपर श्वासप्रहण॒र्म रियचाव | 
पराक्षात्मक उपप्रकार--१. अकस्मात्‌ आक्रमण, किन्तु लक्षण गन्भोर 
नहीं | खरयंत्र द्वारके आक्षेपसे कुछघण्टोंतक खासऊुन्छतामें अकम्मान प्रचण्टता 
कला किब्चित्‌ | परिणाम शुभ | 
आक्रमण कम आकस्मिक | बिना आक्षेप श्वासझन्छता दु खप्नद बनी 
रहना। वर्ण श्याम | गात्रनीलता और झकुक्कुट्प्वनि (27०४० ) की चूद्धि | 
व्याकुलता, बमन होते रहना और चेडोशी | श्वालनलिकाके नीचे कला फैलना | 
फुफ्फुसके उपद्रव सामान्यत | परिणाप्र अति अद्युभ । 
शारीरिक आक्रमण क्चित्‌ अधिक, यदि गलतोरणशिकाक लक्षण न रा ता । 
बड़ों खरयंत्रकी कण्ठरोहिणीम  कचित, किन्तु प्राय. उपेक्षित होता हैं| स्वस्यं- 
न्रका प्रसारण प्रतिवन्‍्धका निवारण करता है। फिर कुक्कुट ध्वनि नहीं होती | 
यदि कला श्वासनलिका तक फैल जाती, है तो गम्भीर लक्षण उपस्थित होते ६ 
और सृत्युसंख्या अधिक होती है | 
इ नासा विक्ृतिसद रोहिणयों-- ( ४०४४४ 0॥ए#0०८८०० )--इसके २ 
उपकार हैं। १. प्राथमिक नासां डलैप्मिक कलाप्रदाह- नासा स्राव | कला प्राय 
विशेष फैली हुई | लक्षण प्रायः मंठ और कारण उपेक्षित । 
२. गलतोरणिका प्रकारमें--स्लाव रक्तमय | कला छिब्धित्‌ मात्र हॉनपर 
भी लक्षण सामान्यत' गम्भीर | 
ई, त्वचा विकारसद गेहिणी ( 0०४०८०७5 जिशापाटरव-- 
१ आशुकारी प्रकार--डठढा० स्थानिक क्षत-नखपाक (॥॥४०७४$) वा कभा 
कोथ | सर्वंदा कण्ठक्षत सह | २. चिरकारी प्रकार-»ण नतुर्म सामान्य | त्वचा 
क्षतपर स्थापित | उदा० शुप्क क्षतत ( 0250८ 5076 ) पामा भद ( ्ररिला- 
2० ) घोड़ेके पेरपर व्युचीके सद्श प्रदाह | क्षत गहरे गोल. नीलाभ सीमासह 
तथा तलपर चर्मवत्‌ काली कला | -पक्षवध सामान्य; सामान्यत; क्षत भर ज्ञान 


कर 


्् चिकित्सातत््वप्रदीप प्रथम खगह 


के पश्चात्‌ इसके दोनों ओर रहीं हुई समान मासपेशियॉपर तथा विशेषत: निम्न 
अवयर्मापर असर पहुंचता हैं । 
गम्भीर प्रकार ( 079४45 (०० )--गम्भीर स्थानिक शोथ। कोब, 

व लाकी रचना । ठोस घटक तन्‍्तुओंका प्रदाद् ( वृपमके गले सच्श रफीति 

( छजा पट्टा: ) और अतिशय विपप्रकोपद्वारा प्रकृति निदंश। शब परोक्षा 

कग्मपर दृतय, बृथ, अधिवृष और वात-संस्थामे बढ़ें हुए कोयमय क्षतको प्रतीति। 

प्रतितिष प्रयोगफा असर मंद । मसत्यसंब्या अधिक | 
ऊन नानाचिध ( ५४००९ )--कीटागग पहद्ेचनेपर कोट भो तन्‍्तु संक्रमित 
हा सकता है । अति मनन्‍्द गतिस घातक अवम्धा तऊ दा 

?. क्षत (त्वचा प्रकारक समान )। 

२. नत्रश्लम्मिक कलाका सोम्य प्रदाह या पलकपर कला सामान्यतः साधा 

अन्त,चेपण | फचिन शात्र कदंससय | 

भग और अन्तर्भंगपर#ः प्राथमिक या गौण गलतोरणिकास प्राप्त, गुप्त 

फममय प्रफाग, वंक्षणोत्तरिक ग्रन्योकी वृद्धि। त्रिप प्रकोपज गम्भीर सन्नि- 

पात | गेंग विनिणय कठिन । 

४- शिश्नच्द्धद ( 2707०८८ ) का छेदन (सुन्नन )। 

उपद्रव) - - 

?, फुफ्फुस संस्थाम--गम्भीर म्वितिमें सबंदा श्वास नलिका प्रदाह और 
ध्वासप्रगालिकाप्रदाह ( बच्चा ) उपस्थित | 

२. हृह्यमें--अनियमितता अति सामान्य। वारम्वार क्षीण ममर ध्यनि। 

नियमित और विशेषत: मन्द नाड़ी | गम्भीर अशुभावस्थामें प्रायः अकस्मातत 
मृत्यु | गम्भीर हादिक लक्षण आशुकारी अवस्थामें सामान्य नहीं | गक्त 
द्वातका अति हास । 

३- लसीकोमेंद--प्राय- मृत्रमे शुश्र प्रथिन जाना पहल दिनस हा चाढ। 
गम्मीरावस्थामें मात्रा बृद्धि। फिर गम्भीर मृत्राघात ( ॥॥079 ) । अति 
फचिन्‌ उत्तरकालीन वृकत्रदाह | 

४. बमन होने ग्हना--भयप्रद चिह्न | 

७». न्वचापर चत्ते १959८8 )--प्रतिविषके अमावमें व्यापक त्रिसर्प | 

६. लगीका प्रन्थियाँ--नासा पश्चिम ग्रन्थिक आवरणका प्रदाह और करटस्थ 
पटक तत्नभांका प्रदाह। फिर स्टरेप्टोकोकाड कोौटागओंका आक्रमग 

होनपर प्रयपाक | 


का. पसलान “कक्लननकताजमाय अनाज लनयनाओे.... "७+-तम्कॉलगा-सुक्रक "ासात्>मकन्क, 


& यदि प्रसताझा प्रमत्र-पव इन गेग कीटागुओंसे प्रभावित हो जाय, तो प्रबल 
सूत्रिका स्वर उपस्थित होना है, जो रूग्णाकों मार देता प 


नर 
| 


ब्क 


4 ब् ्ञ्‌ कक हे ड ना न» का 
७. पुनरोत्ृत्ति--१ अतिशतर्में] अति सामान्य कण्ठ चतके हतुसे मन्द आक्रमण | 


5्वग प्रद्रशा ब्ड 


सका. स-.. सं नराम्योकमननक, 


हा 


पुन: प्रतिविषका प्रयोग करें | 
अनुगामी रोग--विशेष महत्त्वके अ पश्चाघात; तथा आ. ददयपतन 


अ: पतक्ताघात--यह गम्भीर अनुगामी रोग है। म्वस्थ होनेके दूसरे या तीसरे 


४. 


५५ 
६. 


सप्ताहमें मूल विपके हेतुसे | १०-१५ प्रतिशतको | बड़ी आयुवालमिं अधिक। 
गलतोरणिका प्रकारमें सामान्यतम | विशेषतः गम्भीर रोगके पश्चाव; झिन्‍्नु 
कचित्‌ सौम्य प्रकारमें भी | यह प्रतिविष चिकित्साछा कम प्रभाव होनेपर 
होता है जब प्रतिविष दिया जाता है, तब पहले या दूसरे दिन कचिन ही 
पक्षाघात होता है । 
पक्षाघातके आक्रमणके पश्चान्‌ प्रगतिमें २ से ७ सप्ताह लगते हैं। पृरणे 
स्वास्थ्य मिल जाता है | रोग प्रगति किसी भी अवस्थामें रक जानी हैं । 
योग्य संचलन-१. तालु; २ नेत्र; फमी-ऊभी, ३ हाथ-पेर आदि अवयच; 

४. कणठ; ५ महाप्राचीरा पेशीतथा ६ पशुकान्तरिका पेशीफा। विशेष शक्ति 

कभी प्रभावित नहीं होती। अदित क्चित्‌। संकोचनी पेशियां अति 

कचित्‌ पीड़ित होती हैं । 

१ तालुपात--सवेदा पहले प्रभावित | सबसे पहला चिद्द अनुनासिक 
आवाज | भोजनका नाकमें प्रवेश हो जाना | गम्भीर रोगियोंमं ऊऋण्ठसंको- 
चनी पेशी भी पीड़ित | पक्षाघात वढ़नेपर जीणौवस्थामें स्व॒स्यन्त्र पीड़ित। 

२. नेत्र--चा रम्वार तालुके पश्चात्‌ प्रभावित | अति सामान्यतः तन्तुमय 
पेशीका बध होनेसे नेत्रोंकी केन्द्रीकरण शक्तिका नाश होता है | तिरवक 
दृष्टि, कनीनिकाकी प्रायः शिथिलता आदि विकार उत्पन्न होते है । 

हाथ-पेर आदि अवयव--पैर हाथकी अपेजा विशेषकर प्रभावित । 

संचलनमें प्रारम्भसे ही निवेलता | जानुक्तेप और गंभीर प्रतिफलित क्लिया 
का लोप | पूर्ण वधसह पेशियोंका शोष प्रायः अन्तिम | संचेतना शक्ति 
प्रायः प्रभावित, किन्तु लक्ष्य देने योग्य नाश विरल। अपक्रान्तिकी प्रतिफ- 
लित क्रिया अति कचित्‌ | " 
करण्ठकी पेशियां--संचलनमें असमये | 

महांप्राचीरा पेशी--कफके संग्रह होनेपर विशेषतः फुफ्कुसके लिये भवहृर 

पशु काकार पेशियां--श्वसन क्रियापर गम्भीर प्रभाव | 

इस पक्षुवधमें श्वसनक्रियाका लोप या हृब्यक्रियाका पतन होनेपर झऋत्यु | 


सौम्य आघात हो ता कुछ सप्ताहमें पूणे स्वस्थ | गनन्‍्भीर रोगियोंमें देरसे। 
पक्षबन्ध कदापि जीवनके साथ हृदू नहीं होता। बड़ी आयु वालमि ऋूत्यु 
संख्या बहुत कम | 
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ध्या- हद्यपतन--भाशुकारी अवच्यामें प्राप्त । अति सामान्यतम तीसरे 
समाहमं पतन | 
रोगयिनिगय--कीदटाणुओंकी परीक्षा कर लेनेसे रोगका निःसन्देद्द परि- 
चय मिल जाता है । प्रारम्भस लसीका मेहकी प्राप्ति तथा जानुक्षेपका अभाव 
प्रायः गंग निगुय करा देता हे | 
अ. गलतोरणिका गेहिणी--उसका निदान-पिटिकामब उपजिद्दाप्रदाह, शोण- 
ज्यर, कमसामान्यत: प्रादाहिक ज्वर, दानगग्श्वेताणुओकी उत्पत्तिका 
अमाब (५ ह्शशशाएौ०00०१4088) श्वेताणुबृद्धि मय पाणडु, गौण फि ग, 
आमाशयप्रदाहज कगठक्षत ( ]705॥), आशुफारी प्रयमय उपजिट्ठाप्रगह 
( ()७४5ए )। उ्पयजिद्दाका सीम्य साक्तप कण्ठक्षतरघ ( ए॥८छव $ धा- 
809), तालका कक्षागेंग, उन सबसे प्रभेद करना चाहिये। गरम-गरम 
पयादिम प्रसिनका जली है या (मुँह साफ न होनेस) दृध जम्न गया है 
ऐसी सानन्‍्यता या भूल भी द्वो जाती 
पिटिकामय वपजिह्ाप्रदाह़ हो, तो आक्रमण शीघ्र होता दै। उतताप १०४*, 
मग्ब पर तेजी, उपजिद्वापर किसी प्रकारकी कला मयाठित भागमें विद्यमान, 
सतहपर गक्तज्ञावका अभाव आदि लक्षगा प्रथक हो जाते हैं | 
शागज्वरम व्मनसह अकम्मात आक्रमण, उत्ताप १०३, तन नाड़ी, मुख 
मगडठलपर नेजी, मुँहफे चारा ओर पाण्डुता, ज़िह्ा अति लाल, त्वचापर विस 
सहश ददोर आदि लक्षण होते है | 
प्रादाहिक ज्वरमें रक्त भीतर एक जीव केन्द्रमय श्वेतारु विश्वमान होते हूँ । 
आशुकारी पूयमय उपजिह्वाप्रदाहसे पृयके हेतुसे भेद हो जाता है | रोहिणी 
में कभी प्रय नहीं होता | 
शा. स्वस्यन्त्रस्थ रोहिणी--इस स्वसयन्त्रमदाह, रोमान्तिका, पश्चात प्रसनिका 
विद्रधि, श्वासप्रणालिकाप्रदाह तथा कम सामान्यतः स्व॒स्यन्त्रका आज्षैप, 
वाद्य वस्तु प्रवेश और स्व॒स्यन्त्रका मस्सा (कठोर अथुंद)से प्रथक्‌ करना चाहिये।| 
आशुफारी स्वग्यन्त्र प्रदाहस प्रमेह कठिन | बच्चोका प्राथमिक आशुकारी 
म्वग्यन्त्र प्रदार सना लगभग गोहिगी सरश होता है | 
गमान्निकाम प्रसकमय लक्षण, कोपलिकऊा चिद्द, कृत्रिम कलाका अभाव, 
नीणावस्थामे व्वचापा आदर्श पिटिका, इन लत्षणुसे प्रमेद दो जाता है| 
गलनिका पश्चात विद्धि--मंँम्थिति और ठेपन द्वाराप्रभेद | 
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४2 विन्सण्टके गगमें कमी-कर्भी प्रसनिका, मुख, दनन्‍्तवेष्ट तथा स्वर यन्त्र 
और श्वासनलिका भी प्रभावित हो जाते हैं | 


थक 


ब्गयी +- मजे अं अर 


बाय. 
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शवासप्रसालिका प्रदाह--नि श्वासमे शीनछार ल्मि। 

निम्न पशुकाओंका ख्चित्र (गटढा पड़ला ) | 

स्वग्यन्त्रका आह्लेप--पत्रिफों श्वानद्चच्ड्नाका आकंमंग पुन पृ 
अकम्मान्‌ आक्रमण | झत्रिम कलाका अभाव ! सावाद्िक लक्षर संद | उश्मसे 
या क्‍लोगेफामंद्रारा आक्षपका शमनस | 

ग्यग्यन्त्रका मम्सा--क्तस्राव करना है | 

यहां कएठराहिगासे कृत्रिम मकिशेमच स्यग्यन्न् प्रदान (द4प) जी पिड़ि- 
कामय उपजिद्दाप्रदाइल विभदक लक्षण दाने हैं | 

कशण्ठरोहिणी | ऊधिम कमि्रीमदस्वग्थत्र प्रशार | 
१. प्रदाह तालुले प्रारम्भ होकर प्रदाहका प्रारम्भ स्थग्यन्य और 

समीपम्थ म्थानोंमें फैलता हैं। श्वासनलिकामेंस होता £ | 
२. प्रारम्भमे ज्वर उपस्थित होता है। प्रारम्भ प्रतिश्याय और कास सह | 
३. संक्रामक जनपदव्यापी विकार है| संक्रामक और जनपदन््यापी नहीं हैं 
४ कृशता और शक्तिपातकी क्रमश” अविक शक्तिपात नहीं होता। मृत्यु 

वृद्धि। फिर शक्ति हाससे बहुवा श्वासावरोध होनेसे होती है । 

मृत्यु बालकोंकी खरयंन्त्र प्रगह 


क्र 


और श्वासरोधसे मृत्यु । 
५. हंमुनिम्नस्थप्रन्थिकी वृद्धि | हन्वारिथिपर प्रन्थियो की उटिनही होती । 
६. अनेकोंको नासिकास रक्तञ्नाव | रक्तत्नाव नहीं होता | झुभ्र प्रथिन नहीं 


पेशावमें शुम्र प्रथिन जाता है| जाता | 
कर्ठरोहिणी पिटकामय उपजिद्वाप्रदाह | 
९. सामान्यतःशुप्त रूप से आक्रमणु| अकमस्मान आक्रमग्ग | 
२. शारीरिक उत्ताप क्रमश. चृद्धि। प्रारम्भके २2 घण्ट तक ज्वर प्न्से 
ज्वरका क्रम अनियमित | ज्वर आदि १०० ठिम्नमी तक। ज्यग ३ दिन स्थायी 
से अंत तक अधिक मपसे होता दै। 
रहता है | 
3, सामान्यतः ३ दिन तक विशेष पहले दिन शारोरिक आंत चकछ्ांत, इन 
विकारकी अमप्रती ति। फिर अधिक लता अविऊ नहीं आतो। 
टुबेलता । 
४- नाडडी द्वतगामी होनेपर क्षीण नाड़ी द्रतगामी और भागी | 
और अध्यवस्थित भी । 
५. सप्तीपकी ग्रन्थियोंकी र्फीति।. प्रन्थियो की स्फोति नहीं होनी | 


फा० रेदे 


की 
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का 


पक 


लक 


5. 2-५ दिनमे २४ से ३६ घण्टेमें रोग पूर्ण बृद्धि 
वृद्धि | 

७. फ्िसी-झिसोफी निगलनेतर. एसा नी होता | 
नामिझासे पेय पणर्थ और 
आहार बाहर आ जाते हैं | 

८. ज्यर कम होनेपर मृत्रमें झुञ्र- ज्वर बढ़नेपर मृत्रमें शुश्र प्रथिन जाता है । 
प्राथन जाता हँँ। 

० समग्र कश्ठडनलिका अति लाल। कंबल वउपजिद्िका लाज | 

१०. पहले उत्प्रष्ट प्रदाथ पथझ प्रवक-प्रथक पीतवर्णक बिन्द्र या कुछ 
प्रथफ विन्द-त्रिन्त॒ आकारमसें दुछ भागम मिल्‍ली या फनी हुई 
फिर रफीमूत बनता छ४। मिल्‍लो। 
प्रारम्भ में वश ध्रलर फिर 
पीला-सा | 

११, उपजिदिका, अविजिद्ठिजा और केबल उपलिट्ठिका आक्रास्त | 
प्रसनिकरार्म कृत्रिम मिल्लीकी 


+ 2.५ 
हक | 


पृ 


उत्पत्ति | 
१२, मिली भमिक्रालनेपर ग्क्म्राव मिल्‍लली निकाल लनेपगर गक्तस्लाव नहीं 
होना £ | होता | 


१३. बलात्कार्स मिलनी निक्राल मिल्‍मी निकाल डालनपर नतन मिली 

लेनपर पुन; नतन मिल्लीका नहीं होती | 

निर्माण | 
१४. दो दिन तक सामान्यतः ऋझगठ मिल्ली दोनों आर शीघ्र एक साथ फेल 

की एक ओर मिलनी प्रतीत जाती है| 

द्ोती है । 

झन्य विशेष उधराका संमिश्रण--क्व्चित इस रोगके साथ गमांतिका था 
शोशज्त्र आदि उपस्बित हो ते है । परिणाम गंभीर | 

साध्यासाध्यता--ह त्युम॑ल्या ५ प्रतिशत विशेषतम ५ बर्षसे कम आयुवाले 
बंका | आयुउरद्धिके साथ सत्य भय कम | गंभार प्रकार सृत्य३० प्रतिशत | 

गलतोर गिफा प्रकारम प्रतिविपका अन्त.ज्ेपण प्डले या दसरे दिन हो जाय, 
तो झत्युनंत्या रे प्रतिशनके भीतर; अन्त कच्षेपण सीसरे दिन होनेपर ५ प्रतिशत 
नेथा ४ दिन हानेणर १५० प्रतिशन | स्थवग्यन्त्रके प्रकार मे संत्यसंस्या गलतारगिका 
से अत्यविक नवापि पदिले दिन अन्त चेपण होनेपर म्॒त्यु अति कम | 
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है. व. 


मयतद लक्षण--अंति अनियमित नादही विश संद्र | गच्छकिटासफे 
लक्षणों सह न्‍्यून उत्ताप। लसीफामह आक्तुप तथा कग्ठम्मीनि सह गंभार 
शोथ आदि | 

गलताराणफ़ा प्रकारम विशाल कला तबा पन्वियक्तिं जनिमद्धि; सवग्यन्त्र 
प्रकारमें अवराव और फुफ्फूस लक्षगा; नासा प्रज्ञाग्म मक्त रक्तमंव; एश्ण्थ 
प्रऊाग्म विशाल नाडीवब, श्वसन क्रियासलाथक पशियाड्ा पीन्‍िल होना. हुदय 
की निबलताके लक्षग और वमन, ये सब भय्रप्रद # | 


चाकतापयांसा सूचना | 

यहे रोग सक्रामक और अति घातक ४ | शीघ्र घोग्य उपचार ने 7निपर गोंगी 
का जांवचन दलंभ हो जाता 8 । 

वत्तेमानमें स्थानिक चिकित्साम दाहक और उ्यपता सावक औपधऊा प्रयोग 
विल्कूल नहीं होता | फिर भी प्राचीन शाम्त्र कथित उपचार यहाँ दिया जाता 
जिससे क्रिसी चिकित्सकों उस तरह प्रयाग करना हा. तो ऋर सके | 

भगवान धन्व्न्तरिजी लिखते हैं कि, जो कण्ठरोरिणी साथ्य ही उसमें रह- 
मोज्ण करना हित कर है | एवं घमन, धरम्रपान. गगड़प ( कुद्ठे कराना ) और 
नस्य कम लाभदायक्र ह। 

कशण्ठरोहिणी वात प्रधान हो, तो पहले रक्त निकलवाव | फिर संवानमऊ 
आदि जबड़ोंसे घिसें और वार्वार सुहाते-सुहाते निवाये तेल झादिके छुछेशो 
धारण करावें । 

पित्तज रोहिणीमें रुधिर निकलवा कर रक्त चंदन (मतान्तरमें प्रियदगु)-ाप र 
और शहदसे प्रतिसारण करें एवं द्राक्षा और फालसके फाग्टस युट्टे झगरं; 
तथा उनका ही कवल धारण करावें। उस तरह और भी पित्तनामक उपचार करें 

कफप्रकोपञज्ञ रोहिणीमें रसोह घरके वु्णँकी घल- सोंठ. कालीमिने और 
पीपलके चूरेस घिसे | अपराजिता ( गोकणी ). वायबिहंग और शुद्ध जमाल 
गोटा ( तैल रहित ) के ऋट्कसे पकाये हैये तलमें संवानसझ डाल फर नस्य 
करावे तथा उन अपराजिता आदठिका कबल भी धारण कराद। फफप्रफ्रोप 
में गोमृत्नके गएड्प कराना भी हितकर है | 


रक्तज्ञ रोहिशीपं पित्तज़ रोहिशीफे समान उपचार कर। 
ऊपर कहे हुए उपचार यठेके लिये अधिक उपयोगी हो सफते है; डिन् 


0० 


कफ हज... 


बालक या शिशु रोगी होनेपर सौम्य उपचार झरना पडता हैं। बालकों लिये 
घचका घासा देनते वन हो कर मिली, फीटाण और विप बाहर निकले लाने 
हैं। फिर ज्वर केशरी घटी, आनन्द भैरव रस. त्रिधुत्ननफरीति रस. लक्ष्मीनारा 
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गया अन्य बन्‍एनाग परवान औीपव फम मान्नामें देतेग्हे | मल़ावरोध हो तो 
पटिले ज्वस्केसरी बदी देनी चादिये | उदरफी शुद्धिपर स्चदा लक्ष्य देना चाहिये। 
कदम एरप्टफक्ड़ी ( पाता ) के दधकोां लेप कर या उसक सत्व पपंन 
को जलमें मिलाकर लगाव | योग्य स्थानिक उपचार करत रहें | 
ट्सरोगम हृदयके अवसाइमग्रस्त होनेफा भय रहता है. हस हेतुसे रोगीकी 
नाड़ी बाग्चार देखते रहना चाहिये। छृदय निर्बेल होनेपर रोगीको विल्कल 
नहीं चलने देना चाहिये | कमरेमें नीचे विछाये हुए दरी, गलीचा आहिको रोज 
उठबा कर साफ करें; या न त्रिछ्ाच । 
कगठ (गलतोरग्का आदि) को शुद्ध रखनेके लिये नमक मिलाये हये 
निवाये नलसे वुछे कराव | 
नासिकामें या स्वग्यन्त्रमं विक्ृति होनेपर केशर मिश्रित निवाये गोध्त या 
पटनिन्दर तल (निवाये) का नम्य देना चाहिये | वाप्पका नम्यभी 
उपकारक माना हे। 
गलैम वंदना और शोब हों, तो ऊपर गरम कपड़ा बांधे या सके करके 
गरम कपड़ा बांध | 
कगठमें क्षत हो गया हों, तो खटिरादि बटी महम॑ रखकर रस चूर्स | डा- 
क्टरीमें वर्फफा छोटा हुकझ सुँहमें रखनेको देते है 
दृदय पतन होनेपर द्वदयोचेजक हेमगर्भपोंटली रम, लक्ष्मीविलास रख, 
कस्तग, पृण चन्द्रोदयरस, त्रलोक्यचिस्तामणि, मृगमठासव, संजीवनी सुरा 
आरिमिंस प्रयोग करना चाहिए | 
पश्षचथ होनेपर एकॉगबवीर और चिरकारी अवम्थार्म नवजीवन रस देव | 
भोजन नासिकामें आ जावा हो. तो बालकोंछों नासानलिका और बड़ोंको 
आमाशय नलिकासे भोजन देते रहें | 
इस गांगमें रक्तमं विप मिल जानेसे लसीका मेंह उपस्थित होता थे | इस 
को मयादाम रखने या नष्ट करनेकर लिये रोगीको प्रतिदिन शिलाजीत २-२ स्त्ती 
“२ मारे शीतनत मिर्चक फाय्टके साथ ) दिनमें २ बार देते ग्हना चाहिये | 
दया पश्चषाथान हो गया हा और वमन होती रहती हो, तो तीत्र वेगकाल 
में मुँहसे कुछ भी भोजन ने देव। गुदासे ट्राक्षशअकराका जल चढ़ाते रहें | 
डाक्टगीम २० बृंद् बेलाडोनाका अके तथा २० ग्रेंन पोंटाल ब्रामाइड भी 
मिलाने ग्हले € | हि हे 
एलोप॑थिक ग्रन्थोंसे चिक्रित्तोपयोंगी सचना 
गागोन्यज्ति गोब्रक--रोगाकों प्रगे रूपमे॑ प्रथक ग्खे | बम्रकों कीटाग 
रहित रखें। जब तक कौटागु नाश न हो जाये, तब सक्क उपचार करते रहे | 


स्वर प्रफरगए 


ही । 


|] ऊ 


कमल कस ४-४ दिनक अस्तरपर ४ बार परीक्षा कर | यह रोस प्रवनन संर्प्णंज 
दान रांगाक पास अन्य बालकॉको नहीं जाने देसा चाहिये | परिचाग क् हर 
पारिचारकाको भो चाहियेकति पूर्ण खन्छताका पालन करें। ताबों फीटारग- 
नाशक घावनस था लंच | कुछ करके मुखक भीतरके भागोंको झुद्ध कर | ऋप: 
का भां पूण कीटाऱु रहित बनाव | 

म्तनपान करन चाला बालक पोड्डित हो, ता म्तनपाव करनके पहले और 


पश्चात स्तनका अन्छा तरह थो लेना चाहिये] अन्यथा कौटार भीतर प्रचद 
करक संग्रहीत स्तन्‍्यकों दपित चना देता हैं | 


रोगशामक्र--ज्वर और संक्रामक रोगफी परिचयोक्रा वशन रूग्गापरिचया 
८ वे प्रकरण ( भाग ३४ ) में किया हे | संक्तेपमें गेगीको सच्यप्रकाश और श॒द्द 
वायु वाले कमरेमे रखें। गेगीको प्रणं आराम देवे' | सीवा सलावें। प्रतितिपक्ा 
अन्त जपरा कर | स्वसयन्त्रम अवगंयघ दर करनसक लिये आवश्यक उपचार 5२ | 
योग्य सम्हाल, पथ्य भाजत, स्थानिक उपचार तथा विशेष लक्षशद्धी चिझ्िस्सा 
ये सब गेगशमनमें सहायक हैं । 

कृत्रिम कलाके नष्ट हो जानकफ परचान सीम्य सरोगम 5 सप्राह लझ नया 
गम्भीर रागमें 7सले अधिक समय तक आराम फराना चाहिये | 

सल्फोनेमाइडक किसी भी प्रकारके उप्योगसे स्थानिक या साइोद्धिर लाभ 
होनेका प्रमाण नहीं मिला । 

श्वसन क्रिया फराने वाली सांसपशियोका वेव हॉसेपर दिर्ररेके सन्ज 
(007:८४5 ४००४४७७ ) से कत्रिम श्वसन किया कराब | पशिपर्मि शिथि 
लता आगई हो, तो विद्यत्‌ प्रयोग करें। अंगमदेन भी हितावह ह । विद्यत्ययोग 
और अंगमदेसनका विचार रुग्णुपरिचरया प्रकरण ७ के २६ व भागमभ किया ह | 

स्वग्यन्त्रका अवरोब हो, तो श्वासनलिका्म ह्न्निम दिद्र करे | गवासम- 
नह्वुताकी बुद्धिम अद्वकास्थिपर श्वास प्रहणम खिचाय और ब्याउुलना दान # | 


पथ्यापथ्य-वसोदनमें केवल दूध देव | बमन टा. तो मासम्त्री आएि फर्ना 
का रसभी देते रहें। ज्वर दूर होनेपर फिर थोड़ा-धोडा अन्न दे सकने हैं। शगः 
अलकोहल आदि उत्तेजक पेयका उपयोग चघिल्कुल न करे । / अन्यथा उत्ततनार 
पश्चात्‌ प्रचल अवसादकता आनेका टर रहता है) | हहप्रको निवनता आजानपर 
उत्तेजनाकी आवश्यकता हो, तो सम्हालपूर्षेक शरात्रका प्रयोग कर | 


(३२ ) दुजलजनित ज्वर | 


विदेशमें जाने, जलवायुके परिवत्तेत और आद्वार-विहारमें प्रतिकतता दस 
पान आड़ि तीनों ऐोप निवेल हो जाने हैं। फिर भानसेदित सउर सागद मन्द 
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उपर अगने लगता है; तथा शरीरमें पीनापन. संदाप़मि, अरुयि, हाथ-पर दृदना, 
मनावराध, दाग्वार बाउनबातग दस्त पते रहना: ऊंचिल अनिसार या परहणों, 
बेचनी, खूजली- इजस्तानमे झणना और अन्तदाह आाड़ि लत्षणु प्रतीत होने है। 
गेगझा उत्दी विक्ित्सा नफनेसे पसरेझ्ानों संमहणी था क्षय रोग 
"जाता + | 
दोप परायचना4-- ? ) सोठ, जीग और हरइका चूरों ४ से ६ माशे तक 
प्रात फाल जलके साथ देते रहे । 
(२) रात्रिका २ माश निशोयकां छालका चूस शादम मिज्ञाकर ढ | 
(3) पथ्यादि गटिका--छोटी हरड़ और पीपल १०-१० तोले; नीमके पत्त, 
चिन्रकमल आंग सेवानमक ५-० ताल ले | पहल छाटा आंर पापतवका ज।- 
कट चूगुकर दशुने मदठे ये २४ घएटे मिगो ८ेआर फिर सदठे सह उबालकर 
अवलड जैसा बननेता उनाः नीसऊे पत्ते, संवानसक और चित्रकमलका कपड़े 
छान नगा मिला. गर्ल कर भेडवेरके समान गोलियों बोब | टनमेंस २-२ 
गानी द्िनत तीन बा, चदके साथ सेबन करानेसे आम और विष नए हो जात 
हैं| यह गोली दीपन, पाचन, सारक- रुचिकर और ज्वग्को हर्ने वाली हैं । 
( ४2 ) अदस्खऊ साथ ? माश जवासार्का मिला कल्फ कर फिर निवाय॑ 
ततमे मिनाकर पिल्ानेसे दोप पचन हा जाता ह | 
५ ) तालीमसादि चूत भा छाठादि चृणा दिनमें ३ समय था ड़ी-वीडठी यात्र। 
में दत रनसे ढात पचन होकर मन्‍्दर ज्वर और अतिसार दर हो जाते हैं । 
धातम लीन टापऊे पद्नन ओर ज्वर शमनाथ--दुजलजंता रस, लक्ष्मी- 
नागयग्य रस ( ज्वर 7५० टिगम्री या ट्सस अविझ ग्हना हो ता), सतरणमालिनी 
परग्ग्त सयमंगल रस, लघ॒ुमालिनी बस, खुश्शन चूणे, जयाजयन्ती बटी, 
चन्दता: लाह, इनमे अनुकूल आंपव्ा यांजना कर | | 
ज्पयर अधि रहता हो, तो ठ्जलनता या लक्ष्मीनारायगु देना चाशिये | 
मन्द्र जया होनेपर शेर भववनियोमेस कोइ भी देव । 
समेस बसंतमालजिसी लीडहाको कम करने और मम्ति के रघ्षशम॑ विशप 
लितिकर हैं| दाट रहता दो, लो चंदनाड़ि लोह देव | इगस रक्तमं लाली भी आ' 
नी है| संदशन चू्गा ढोग पाचन फरानने अति दिनकर 2 | पतले दम्त होने 
है; सेम्द्रिय विप आँवबिक्न बद़ गया हो. तो दर्जनजताके साथ जयमंगल देना 
चाटिय | जवाजयन्दी मं से प्रफारके गुग सामान्यथरूपस अवस्वित है 
कयके जन्‍तु ह। जान फा भय हे तो--सुव णमिश्रित ओपध अवश्य देनी 
चाल्य्रि, किल्‍लु सीत्र उतर हो, तो पहले सल्शाबर, लक्ष्मीनारायण रस या अन्य 
जिसी उपरणायर आऑफपल ज्वस्मों य्ण करता चादिये। 


ज्वर प्रफरगा ५5५ 


का डा 


शीतलसद् विपमज्यर शो ता--अचिन्त्वशक्ति ग्स या शीनभं री रस देन 8 7 | 

अरहणी रोग दे तो--सुब णे पर्यटी मत पण्टी देख | 

कफ, कास और फ्दास टधि+ हा नो+|?) जश्नद्ट अम्म + रस्सी, 
अंग भम्म ४ रत्ती, सुबण भम्ग आवब री, प्रधालपिष्टी 2 रक्ती और ५४५७ द्वतरी 
पीपल ४ रत्ती मिलाकर ३ विभाग कर दिनमें नीम बार शरदग साथ 7; सात 
द्राक्षासत दिनमे टो बार भोजन कर लेनपर पिलाते रह | 

(२) संशमनी वटी आग श्ग भम्म देनेसे या सितोण्नादि अवलेट बकरी 
के दूधके साथ देनेसे भी थोड़े ही दिनेमिं कास सह प्पर दृश हो लाता है] 

उबर शमन हो जानेपर शक्ति घढ़ानक्रे ज्ञिग्--अश्वक भग्म और कोन भग्ग 
आध आव गरत्तो व्यवनप्राशावल्लेहक साथ या बुहटवंगेश्यर दृवके साथ कु 
दिनों तक देते गहे | 

(३३) आप बिक चर | 

प्रहणी, पागडु, अशे, विद्रधि, आगस्तुफ ( बृश्चिकरणश मृषिकिद्श जारि | 
इत्यादि असक प्रफार्की व्यावियोस तीसों दोप प्रकतित होऋूर उप 
+फ्ले घर रहता हैं। से औपदविक खर प्रदतत । इसका लियेचन मलरोगों 
के साथ किया जायगा । 

आश्रयमेद से ज्वरकी अवस्था | 

ज्वर किस स्थान अथान्‌ रस-रक्त आदि दू यमें है. इस यातका जध पे 
पर सहज साथ्ण्ता, कष्टसाध्यता और असाध्यतादा दाम टोपर नि्कित्सा 
पथका निशुय हो सझना है। इसीलिए प्रचीन आयायाते उपर लि रा 
आदि आश्रय स्थानोका दर्शन निम्नानुसार किया :। 

बय वादा 3त्री३७०-रनन संवनम जग तस्कर उराध शार[वव  'ज। पद 
नत्रोंमे जलझा आना, बमन जीर अरुचि, ये लक्षर दोत है | 

रक्तगत ज्चर--रक्तस्थानके आभण्से ज्वर्मे रहनपर चेहरण 
छोटी फुन्सियां, ठृपा, थुकमें रक्त जाता. अम, 47. सुर्दी, अशचि, वेशन, 
व्याकुलता और प्रलाप आंदे लक्षण हाद ६ । 

मसथगणभत ज्वचर--अंग दूटना, ठ॒ुपषा, पतला नल आवक नत्न, धरना नह, 
मन्नका होना, संताप, अन्तदोद्‌, हच-पेर दूटना और ग्लानि भादि लक्षण सास- 
गत ज्वर होनेपर प्रतीत होते हैं 

मेदोगत ज्वर--अत्यन्त पसीना. ठृपा. सृन्छो, वमन, प्रलाण रासोचर 
वासमें और शरीरमें दगेन्ध आना, ग्लानि, अरुचि. झविफ प्र्याश 
आपाजऊफा सहन भ होना इत्यादि लक्षण नेशेगत ज्पर॒मे प्रमीर ए्‌ 
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अम्थिगत उयग-ठसख ज्वस्म हड्डियों भीतर तोड़ने समान पीड़ा, 
यार-वार द्यफ मारे गे देना. बमन अतिसार, हाथ-पेर पटफना और 
श्वास आदि चिट होने है । 
मज्ञागंत उपर->अउसम चक्र आना, डिए।, कास, महाश्वास, वन, 
ये आदि ममॉर्मे काटनऊक समान पीड़ा चाहर शीत और अंतदोौह्द आदि लक्षण 
होने है। काटने समान पीड़ा विशेषतः चातुथिक ज्वर और यध्ष्मा ज्वरकी 
अग्रम्था विशपम हा प्रतात हांता है | 
शुक्रगत ज्यर--असमें वृपण, पीरुपप्रन्थि आदि शुक्रस्थान तथा मृत्नेन्द्रियकी 
जड़ता, शुक्रमाव; देहका विल्ठुल सूख जाना, आवाजका मन्द पड़ जाना, 
निम्नेज्ता और मानमिद अत्यन्त अस्वस्थता आदि चिह्न होते है। प्रायः स॒पुम्गा- 
कागहपर आधान टानेसे उत्पन्न ज्यर और पागल ऊुत्त के विषप्रकोप जनित 
उ्बग्फी अन्तिमासस्थामें “स शुक्रमत ज्वरके लक्षम प्रतीत मोले है । 
इससे गक्ताश्नदी रक्त स मासाश्यी, मासस मदाश्नयी ज्वग्कों क्रमशः अधि- 
फ्राव्िक ठ.स्प्रद माना 2 । ग्स और र्क्ताशित ज्यरको सावय; मांसगत, सेदागत 
अम्थिगन और मजागंतकों कष्ट सा य; तथा शफ़गतकों असाध्य माना है । 
सामानम्थामें प्राय रामो कार ग्सगत होते हैं| समन्‍्तत ज्यग्को रसरक्त्थ 
करा है| सभी साजितातिक्र :77 विशपत रसरक्तस्ल ही होते हैं। कुछ ढिलों 
द धातुपाक हानसे मागाभ्रित, मंदाशभित आदि ज्वग उत्तरोत्तर धातुकां आश्रय 
कर्क गमग्मार रप धारण करत जाते है | इस सत्र ज्वसंम् अन्य ज्वराको 
अपक्षा विशेषत, त्रिपमत ज्यर हा उत्तरात्तर धातुका आश्रय करके गम्भीर | 
रूपको धारण करता ६ | 
रस-रक्तादि गत ज्वरोंके शमनोपासय । 
ग्स-धानुगन उपर को. ता--त्रिफना, छाटी कटेलीकी जड़, अजवायन 
और हल्दीफा छाव फर शहठ मिलाकर दें । उससे रस धातगत वरिक्ननति हर 
कर उप की निम्वत्ति होना 
गरक्तागनत ज्वर हो, ता ? ) त्रिफलता, खग्का छाल, नोमका अन्तरछाल, 
पारावलक प्तस, गिलोय और जडसक पत्ताका काथ कर शहद यथा मिश्री मिलाकर 
शि्लाव । उससे रक्तघालम उत्पक्ष लिकार दूर होकर ज्यर शभन हो जाता है | 
(£ ) बासा। जलड्स,) के पत्त, धरमासा, पिनवापडा, चिरायता, कुटकी और 
पीपनका काथ कर शहद मिलाकर देय | इससे रक्तम्ब विष, दाह; तृपा, और 
मृच्छी सह ज्वर निम्नत्त शोता हैं | 
मांसगत ज्चर है।, ते-प्रधम विरेबन देकर कोप्ठशुद्धि करनी चाद्रिये | 
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इसके वाद नीमका अन्तरछाल, नागरमोथा, अनन्तमूल और सफेद पननचाफे 
मूलका काथ कर पिलानेसे मांसगत विकार दूर होते हैं। 
मेदागत ज्वर हानेपर--लट्ठन और स्वेदन क्रिया कराये था स्वेट्त पीपय 
दूव | परचात्‌ जोशुज्वर शासक औपघ कइ हिनों तक देते रहना चाहिये | 
अस्थिगत ज्यः हो, नो-- १ ) लोग, पीपल और सफेद पननंव्रारी लउ 
का काथ कर दिनमें तीन-तीन वार कई दिनों तक दते रहना चाहिये। अबवा- 
(२) गिलोय सत्त्व शहद्के साथ देत रह। 
मज्जञागत ज्यय्यर--चातुथिक ज्वर्नाशक या क्षयनाशक उपचार 
करना चाहिये | 
शुक्रात ज्यरपर--विपण्न उपाय करना चाहिये | 
विगत ज्यर लक्षण--पसीनेका सम्यऊ्‌ प्रकारसे निकलना: दशगीरका हृत- 
कापन, सिरम खुजली चलना, छीके आना, भोजनकी इन्द्धा होना ग्लाभि, 
मोह, मुखपाछ ( होठोपर त्वचापाक ), पहले जो बिना परिश्रमफे थकावट गली 
थी वह दूर हो जाना, अधिक 5णुता और मानस व्यथाका शमन होना. इन्द्रिप 
निमिल हो जाना. म्थिरता और छ्ुधा-पिपासा आदि स्व्राभाविऊ प्रत्ति सम्बक 
हो जाना, ये सर विह्न ज्वरकी निधृत्ति हो जानपर देखनेत आने हं| 
उपरके अबच्स्था भेद--- 
“आसप्तराश तर्ण ज्यरमाहुमतीपिण:ः | 
मध्य द्ादशरात्र तु पुराएमत उत्तरम्‌॥ 
त्रिसप्ताहव्यतीतस्नु ज्वरो यस्तनुतां गतः | 
घीद्वाभ्निनाद ऊछत सर जीशुज्चर उच्यत ॥ 
ज्वर आनेसे ७ ढिन तक अर्थात्‌ आमदढोप दृपित हो तथ तक तरुण उच्र, 
१२ दिन तक अथीत्‌ आमकी पन्‍्यसान अवस्थामें मध्यम ज्वर और पश्चान 
निरास अवस्था आनेपर पक्क ज्वर कहलाता हे | 
जो ज्वर २१ दिन बीत जानेपर भी मन्दवेगमें चना रहता ४. एवं जिसमे 
प्लीहा वरद्धि ओर भग्निमांच आदि लक्षण होते हैं, उसे लीण ज्चर कहने र्ँः | 
यहोपर ७-१४ आर * ? दिन कृह हं यह प्राच्रान काला नागान्य 
मयादा है । चत्तेमानस ७ दिन तक तरुण और १६ दिन तक मध्यस ज्वर मानना 
ही चाहिये, ऐसा शाखकारोका आम्रह नहीं 6 | तरुण ज्वर्क लक्षण प्रतात हा ४ 
तथ तक तरुण ज्वचर, मग्यम ज्वयरक लक्षण हे तच तक सन्यम ए फर 
पक ज्वर मानना चाहिये। अनेक चार ज्वर २-३६ हिनम हा पच्च्र छा ऊसे ६ । 
द्भ््त लक्षणानुसार चिकित्सा ऋरता चाहय | 
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पथ्यापथ्य विचार । 
पग्स्या पं ख्रायब्य सम्यन्धी सत्मेपम बन सिक्रित्साके प्रारग्भमे एवं 
अआलगनधल्नग “प7गकी सिफित्साद प्रारस्भमे दृगाया है, तथापि पुन, चहों सनि- 
तार प्रशरूएवक विभागासुसार लिखा गया हैं । 
“बाग गेगीकों मच्दर, मवंसी, पिर्स आहि रश्ति प्रकाश नाल साफ मकान 
मे रखना नव तेज्ञ वायुस रक्षण करता चाहिये। 
गेगीऊे कमरेमें आविक सामान ते रखता चादिये; एवं अधिक सनु योकों भी ने 
गहनाचाटिये | प्रकाश आने और वायु शुद्द रहनेफे लिये खिडक्रियाकों खुली रकस। 
गेगीफा बम साफ रक्ाप, प्रस्चेद्र आलेके लिये गरम बम्पर आवश्यकतानुसार 
पा देव, किन्तु श्चास लेनेके लिए नाऊका या सारे मुत्झों खुला गया | 
पित्त ज्वग्म गंगीफके मझालम उखाना न हो जाय, टस बातकी सम्हां्ल 
राय | स्थान शीतल रहनेस अविक व्याइनता नहीं झाती | कदासित आनश्य 
#ता हो ते ता$, गास- श्वेतवस्त, या गार्पुरुडऊ पंस्ेस बीरे-्धीर वायु टाल- 
नहा प्रवन व करे, जिल्लु त्रिजतीये पंस का आयोग मच कर भी नहीं करना चाहिये | 
बात 7 गज ननिरासावरबास तल को पालिश,उगसरस सेवन और नौश 
5 सात ना त्सा झग्नी चाधिय । 
धातकफफ-जरसे उरबेद यहत झता हैं, जन, उसको रोकनेके लिए भूनी हुई 
कुलजक्त आटका सालिश कराना चाहिये । संधियाम पीडा और श्वास आदि 
तद८रण |. ता बालका स्व देता चाहए | 
तियस, छगड़क एयर और अन्य ऊतिपय ज्वराके लिए पश्यापप्य उसके 
बटन निकित्साक प्राटस्भम जिख दिया हैँ । विश अन्य उसस्बन्‌ पालन कर | 
आहनियर पा (सता), एइस्सल के "चर, बानश्लूखिझ >्यर , एन सत्र; गागमियों 
म। आरम्भम केवल जलपर दी रफना लाभदायक हैं। फिर आग्शशयमं पचन 
टी सके गसे द्रव, दब और फलोका रस देव । छ्न्न नहीं देना चाहिए। हन सच 
गशगाम चिकित्माए प्रासस्भ# सूचता »ी झो # । 
दाम जोर पाक जासझ जाद जागे उ्य्यम सूल रागक अनुरूप पथ्या 
पम्स सेजने किया जाता 4। उन लबझा पियेचन सूल रोगके बणेनम किया जायगा | 
राताकी रोगीऊफे कमरमे मिट्टाके तेलकफी बत्ती नहीं रखनी चाहिये | एरण्ड 
तल, नि तल था सग्सोफे तनकी बत्ती सन्‍्ख | मिद्नीके नेलस बाय अधिक 
दृपित होनी रटनी है और आबिज प्रकाश सबको मी बाबा पहेँचाना 


ज्वक पथचत्पस परथ्य--शणऊी न्यूनांति ब्ताक्क अनुसार लू भांजन, 
जटदे, स्वरुत, पुतान (गत उपरणा पूषझुण दो तो ), विर्चत (पित्त ज्वस्का 
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पर्नेरूप हा तो ), शृदु वन (कफ ज्वरका पूर्वरूप हो ता), इन्द्रज ह्वगेमे सिईः 
उपचार और त्रिढोषज ज्वरके पूर्वरूपमें त्रिदोपषन चिकिरसा और पश्यकी सोजर 
करनी चाहिये। यदि लग्न कराया जाय और बमन-मिरेचन उपद्धिदे ६+ 
ञुद्द करली जाय, तो अनेक रोगोंके वीज्ञ नप्ठ हो जाते हैं और शप्र उपस्थित 
होते है, तो भी लक्षण तीत्र नहीं होते । 
तरुण ज्वरस पथ्य--पगवान्‌ आन्रेय ने कहा है कि -- 
रद्वन स्वेदनं “गली यवाग्यस्तिद्रतक्ी रख: | 
पाचनान्यविपक्ताना ठोपागाय तरुणज्वरे | 
चुण्नन० चि० ४[? ८० || 
नूतत ज्वग्क प्रारन्मस्त दोपपाचनाथे लक्षन, स्वेद्न,८ डिनका प्रतीक्षा ऊरना. 
साठ आढे चरपर पदाथांक सरकार वाला पंचा, चवागू धाद्चि, ऊझय्या रस 
(जल आर यवगायू आदिसे मिलानऊ लिये), ये लब क्रिया फर्नी चाहिये। 
उनके अतिरिक्त कडुवा और चग्परा रस तथा प्म्बेद् लाने बाली क्रिया 
भी अति दिवाबह द्वोती हे । 
लद्दन कराना लासदायक हूं; किन्तु क्षय, रास वात ज्यर, सप्र, व, 
शोक और अससे आये हुए ज्वरमे उपवास नहीं झराता चाहिये । 
लद्धन करानेसे साम ढोपों (अपक रस युक्त बात. फल और फफ) का परि- 
पाक, ज्वरका नाग, अग्निकी वृद्धि, भोजनकी इच्छा, भाजन रचिक्र लगना 
और देहमें लघुता आदि गुण होते है। किन्तु जीवनीय शक्तिका क्षय ने हों. 
इस बाचको ध्यानमें रखते हुए ल्डन कराना चाहिये। बालक. बृद्ठ, लगन! ग्ती 
और द्वेलोकों लट्न नहीं कराना चाहिये | 
सम्यक लद्व न लक्तण--लइ्वन सन्‍्यक प्रकारस होनेपर अवागयु आ। 
मलमूत्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, देहमें हलझापन, आमाशयद्ा शुट्टि, हाट जया 
का आना, कण्ठ और मुहकी शुद्धि, तन्‍्द्रा जार ग्लानिका सादा. स्वाभार 
प्रस्दका आना, भोजन रुचि होना, क्षत्रा-तुपाका उदथ और चित्तम रचना 
ये सव चिह्न प्रतीत होते हू 
छझातनि लंदन लघ्षण--अति लद्धत होनेपर सावाआओन ताइनऊ समान पाड़ 
ध-पेर शिथिल हो जाना, ऊास, सुहम शोप प्लुवादण. अनधि, दूपा, नये 
और करोशक्तिकी निवेलता: बार-बार चित्तश्रम हो जाझा-5 नंयावे- च० 
हृटयमें भारीपन, देहवल और अग्नि बलकी हालि, व सत्र लक्षण भार 
वमन के झधि फारो--भसोजन रझूरलेनपर तुरन्त ज्वर आ गया 
सतपेण (बृहण औयध सेवन) से ज्वर आ गय हा, तो बनवक यारद ' पता 
रोगीझो तुरध्त बसन झरा देला णद्दिवे । 
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ग़माशयमें स्थित दोषोंमें कफकी अधानता हो और उयाक, चेचेनी आदि 
दो. तो मुस्न्त बसमन करा देना चाहिये। अन्यथा हृद्रोग. श्वास, आनाहू और 
मति मोह, ये उप्द्रत गो जाते है। अतः बात-पित्तकी प्रधानता वाली अवस्थाम 
भनत कर भा बसन नहा कराना चाहय | 
जलपान नियम--बांतज, कफ और वात-कफफज उ्वग्म निवाया जल 
लाना चाहिये। झिन्तु मद्ययान जनित ज्वर और पित ज्वर्म कडवाी औप- 
धियास सिद्ठ किया हुआ शीनल जलपान करातर | 
बाल हुए जलकोा अपने आप शीवल होने दे', वायु टालकर ठंढा नहीं 
करना चाहिये | आवश्यकऊतापर थोड़े जलको थालीमें ढाल कर ठणएठा कर लेब | 
इस तरहऊके जलपान करानस अम्निवृद्धि, अपके रसका परिपाक, प्वर शमन, 
स्रोतोकी शुद्धि, वलकी ब्रद्धि, भोजनकी रवि और प्रग्येदका आना, ये सत्र 
चित दीखने है । ॥॒ 
चिकित्साके प्रारस्मम कहे हुए पडंग पानीयका पिलाना अति हितकर है | 
शातत्रकारोन तरुण ज्वरमें ( आम पचन हो तब तक) ज्वरध्न औपध देनका 
नियत किया हैं | कारण, आम और सन्द्रिय विषको जलानेकी क्रिया अपूर्ण 
गएती 6 | जिससे उ्यर हदाच चला जाय; तो भी बीज शपर गे जानेसे कुछ 
समपमें ज्वर या अन्य रोग उपस्थित हो जाते है| एवं रोगनिशेधक शवित 
निश्रल्न वन जाती हैं | ढापकों पचानवाली आंपधिया तथा पढंग जल या पय 
मगठ आदि संस्कारके लिये जा आपधियों उपयोगम ली जानी है, वें अग्रधान 
( गौ ) औपध होनेसे उनके सेवनकी आजा दी गई है | 
राग साजन्निपातिक हो, तो आमकफधन चिकित्सा, अवलेह, अख्न, नस्य, 
गगड़प, रस क्रिया, हाथ, पर, गला आदिपर सक करना ठत्यादिमंंस आवश्यक 
क्रिया करनी चाहिये | 
गरण ज्यस्म अपश्य--मनान- मेथुन, पृष दिशाकी वायु या खुली तेज 
बाथुफा संवन- सूयक तापम धमना, दतांन ऋरतना ( मुग्य छुद्धिक अथ थोड़ा 
दन्तेमसन लगाकर कुल्ल करनमे बाधा नही हूँ ) चढ़ हए ज्चरम संशमत 
आपव देना. भोजन, कृपाय रस बाली काबव आदि आपब, शीतल ताजा जलपान, 
त॑लको मालिश, दिनमें शयन, व्यायाम, दूध, घृत, दाल, मांस, छाछ, शराब, 
मधुर ग्स युक्त भारा भोजन ( गुड़दफर मिती हुड़ वस्तु ) प्रवाह पदाथ, 
क्राच, कर्जदक पदावाका सेबन, शीतल जनन्‍तका संब्रन, संशाधन क्रिया 
( वमन-विरचन आदि ), थे सत्र तरुण ज्वरम अपब्य माने जाते हैं। इन 
अपश्योका सेवन नहीं कराना चाहिये। अन्यथा शोप, बसन, मद, सृन्छो, भ्रम, 
हुपा, अहूचि झादि उपद्रवाकोी उत्पत्ति होकर गेगी सैकटमें पड जाना हू | 


ज्वर प्रश््ण ४३.8 


मध्यम ज्वयरमें पथ्य--मध्यम ज्वर होनेपर पराना सांदी कौर शानि 
चावल; मृ ग, मसूर, चन, कुलयी और मोठझा युप. परवलके पत्ते. परदनल, 
कच्चे केले, पोई, बांसके अंकुर, बैंगन, करेला. सुस्लिनेडझी फनी. आपादमे 
उत्पन्न फल-शाक, मकोयकी पत्ती, कफोडा, पित्त-पापडा, ऊझी मली. णठा 
के पत्ते, गिलोयकी पत्ती, गोजिया ( बनगोमी ). चांगेरी ( खदट्गा चुरा ) 
चौलाइई, बथुआ, जीवन्ती, सोबाकी पत्ती, तोरड, गलका नोरई, इनमेंस अलग 
शाक, अदरख, ओऑवले, अनार, केथ, मोसस्वी, मीठा नीदू - संतरा, अंगूर, सेव 
पक्के सीठे आम और दूध, ये सब पथ्य मान जाते है| 

जिन रोगियोंकों दूध अनुकूल नहीं रहता, उनकी अनेक चिफित्सक मद्रा 
देते हैं; किन्तु ज्वर रोगीको मट्ठा देना हो, तो मट्रा गरम जल मिलाकर बनाना 
चाहिये; और सक्‍्खन विल्कुल निकाल लेना चाहिये | कारगा मदखन ज्वः् 
रोगीको पचन नहीं हो सकता | नत््य मत अनुसार दध और मटद्गा उज- 
संवनकी अपेक्ता अधिक हितकर हैं। अन्नकों सेवन करनेपर आमाणय पन्‍्त्र, 
यक्षत्‌ आदि अवयवोंको अधिक परिश्रम होता है। दृधऊे पचनमें उनना झट 
नहीं होता | दूधका अधिकांश आमाशयमें पच जाता है| 

पक्त ओर जी ज्वरमें पथ्य--विरेचन, वमन. अंजन, नम्य, धृम्रपान, 
अनुवासन वस्ति, सिरावेध, शिगेविरेचन, ज्वरशामक औपव, पीडशमनाथ या 
निद्रा लानेके लिये लेप, तेलकी मालिश, कभी-ऊभी निवाये जलसे स्नान, 
शीतल उपचार, सत्र प्रकारके हिरन, चिडा. मोर, लावा, सरगोश, तीतर, 
मुगों, क्रोंच, चकोर, चात्तक, वतक, इन सब पशञु-पत्तियोंके मासफा रस गेहैशी 
रोटी या दलिया, भात, मूँग, अग्हर, चनेकी दाल, आंवला, भनाग्दाने, 
सींबू, पोदीनाकी चटनी, धनिया, हल्दी, सेथानमक. कालीमियं, उन्वायची. 
गोटर्घ, वकरीका दूध, घी, हरड़, पर्वेतके मरनोंका जल: एरंड चल. सफेद 
चंदन, तरुण ज्वरमें कहे हुए भोजन और चन्द्रसाक्ी चांदनी, ये सय पथ्य हैं | 

अंजन काजल या सौम्य नेत्रांनन करना चाहिये। अधिक अध्घ्न हो 
ऐसा अंजन हानिकारक होता है | वमन-विरेचन करानेशो आवश्यकता हो. ता 
सृदु औषध देना चाहिये | धूम्रपानके व्यसनी हैं. उनको बहत कम परिमागर्मे 
धूम्रपान करना चाहिये | 

भीतर आम ढोप न हो. ज्वर तीत्र न हो. त्वचा शुप्क हो आर प्रस्वेददारा 
अधिक विप गाहर निकालनेका आवश्यकता ने हो ( विप विश्नण्ता प्रसाद 
द्वारा साफ होता रहता हो- वृक्क निर्दोप हो ) तो तैलकी सालिश करा सझने 
है। तैलकी मालिशसे त्वचा सुन्दर. मुलायम और स्तिग्ध बनती है तथा मांस- 
पेशियां दृढ़ और सबल वनती हैं । 


जपर नलिकित्सानत्त्वप्रद्ीप प्रधम ग्यगद 


हि सझसऊे फ्लिफा छाव योग्य परिमाशम होना हो. दस्तमें पीलापन हो 
2गन्य ने हो. नो भी का सवन लाभगाबक है। भीका सवन उतना 
सता चादिये, जिनना पचन हा सके | सीफा ूएनन अन्द्रम होता है। चकूते 
जिसम्य ऋायक परिशगाणर्म मिले इतना पंचन 3विक दाता है। यऊत 
फाो सेवन नहीं करना चाहिय। अन्यथा निग्रेलता बटती 
नलाोयगी और गन ज्यर उपस्बित शो जायगा | 

मं छाल हा, आमाशयमं सट्टा पित्त अतिक रहता हो, रगनप उदग्से 
, भागीपन था लाता हो. छातीएय ठाह होता हो और गलावगबज २४ता हा, ती 

विलय * बस नहीं झरना चारिये। या कम कर ना चाहिये | 

अम्त्रम दद शाता हो. मराठा आता हो, पचिश कभो-कर्मा हो जाता हा, त्ता 
भावल दिनकर है। गेट-चनेफ्ा लगने कम करना चाठिय | यदढ़ि कॉम दाप 
हो तो गधुर पास और मांसड्ा सेवन, थे लम्गाल प्रवेक करना चाहिये | 

विविव प्रफारके सेन्द्रिय दिष और जामको जलाने तथा कृमियोंकों नष्ट 
नेम परादीना, फानीमि्य, लालमिर्च, हींग, जीरा, लोग, दालचीनी, इलायनी 
भाटि दितझर है| फिस्स जधिक साजामें सेवन करनेपर हानि ही पहुँचती हैं । 

आअतिसागर टा ना देव बझगाफ़ा लेना चादिय आर मलशुद्ध आक हाता हा 
या गताबरोंब हो तो गोदर्वका लेबन करना चाहिये। जिनफा धारोण्ण दूध 
अनुफ्रत आना हो. उनके लिय नीरोंगी गौ का धारोंप्ण दव लाभठायक है; किन्तु 
यह ग्रामोफे लिये हे। शहरकी गी का देथ थारों गण लेनमें कीटागाओका डर ग्हता 
है| एवं शहरी गीकरा स्वाम्य्य भी जंगलमें फिरन वाली गौके समान नहीं 
रहता | शगरका गंकोा गाचर डगब्धचसय गहता है | कारण, शुद्ध वाय कम ।स- 
लेती ४ | प्रमना-फिग्मा कम होता हैं और आहार आवश्यकतास अधिक मिलता 
हैं | उन लिये शदरकी गौक़ा दव उबाल करके लेना उचित माना जायगा | 

जिनयों धारोप्ण दध अनुकृल न रहता हो, वा मृन्यसे दूध स्वगीठना पड़ता 
हो। अथया शार्की गौकछा दूध पीना हो, उनको चाहिये छि दधकफो लोहफी 
, झहाडीमें गर्म करं| अन्छी तरह २-२ इफान आनपर उतार तब | फिर शीं- 
तल होनेपर सेबन करें। अधिक उद्ालनेपर दूध स्वाद बनता है. क्रिन्तु बह 
पच्रनम भारी होता & और उसमेंस फितनाक सत्व उड़ जाता है | 

दूध अधिक गग्म नही पीना चाहिए। अन्यथा अन्ननलिका, आमाशय और 

अन्त्र आदिकी &ऋ प्मिऊझ कला जलती गहती है। मम्तिप्फर्स उप्गता अवि- 

परचता है| दाघ फाल तक गग्मन्गग्स देथ, चाय और गग्मनाग्म भोजन 

जान बाले मनावदगावक गेगी बन जात हे | उसे उद इसका लेकर घमशाद्यन 
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उबर प्रकरण ट्र्ट्े 


उशख अन्नका भागी पितरोकोी ही कहा हे। देवोझो भोग लगाऊर फिर प्रसाद 
प्रहण करना चाहिये। 

गरम दूध, चाय आउिस तात्कालिक उत्तेजना आती है जिससे प्रस्मता 
भासती है। किन्तु बह कृत्रिम है; परिशामम हानिकर है| सग्म दूध. चाय नादि 
व्यसनियोके ढॉत जरुद गिरते हैं | दृष्टि निर्वेल बनती है. पाचन शक्ति मन्द्र गोनी 
है, कब्ज रहता है। शने.-शने. शारीरिक बल और आय भी फ्म हो जाती है । 
प्रातः काल दूध लेना हो तो इतना लेना चाहिये कि भोजन करनेऊे पहले पण्न 
हो जाय | दूध पचन होनके पहिले यदि साजन झिया जायगा तो दबया लाभ 
दूर हो जायगा, प्रत्युत हानि होगी|दथ सेबनके साथ सट्ठे फतोफा सेयस 
पाश्चात्व प्रन्थकारों की दृष्टिके दितावह हि; फिसत स्थवानशेपओ गेगीये वि 
हानिकर अनुभवमें आया है| निर्वेल पचन शक्ति बालोकों भी लाग॥यः 
सिद्ध नहीं हुआ । 

यदि दस्तमें टुगेन्ध आती हो तो धागेप्ग दथ नहीं लेगा चातिये। पी एम 
कर देना चाहिये | आहारका परिमाण भी घट। देना चाहिये | 

रक्ताशस पीडित रोगियॉंको दूध देना हो तो बकरीका दव देना चअ्याटिय | 
गोका द्वध नहीं देना चाहिये | अन्यया रक्तत्रात ब्रट जाता है | 


आहारमें शाकका सेवत अवश्य करना चाहिये। पान, फूल फल, शा 
हितकारक है| कंद शाक पचन हो उतना लेना चाहिये। शाऊमें का्ट्रीज रा] 
अश अधिक होनेसे उदरर॒द्धिमं सहायता पहुँचाता है | एवं विविध क्षार थौर 
जीवन सत्वके हेतु स्वास्थ्यवृद्धिमें अति सहायक दोते हैं | बषो छतु हो तो णन 
शाकको अच्छी त्तरह धो लेना चाहिये। अनेक बार सूरत ऊमि उनमें रूते ४. 
जो खानेमें आजानेपर विविध प्रकारके रोगोकी सृष्टि करने है। किसी-फिसी 
रोगीको पान शाक उठरविकृतिके हेतुस भी अनुकूल नहीं ग्हता | उनपर 
नहीं देना चाहिये । | 

अन्न आदियें जीवन सत्त्व, मेंद, क्षार, प्रथिन आदि द्रव्य न्‍्यूनाधिक पर 
मारमें रहते हैं | इस सम्बन्धमें कुछ विचार आगे पचनेन्द्रिव संस्थानमें दिये जायेंगे। 

अथवा आवश्यकतानुसार ग्मन, विरेवन और उपवास दरानेरर एच 
समय उचित औपधियोके साथ औठाये हुए जलसे सिद्ठ फिया एआ यव्रास पा 
यूप देना चाहिये। निम्न यूप भी टितिकारी है । 

पश्चपुष्टिक यूर--जौ. चेर. कुलयी. मूंग और मूलीकी उछ्ठी प्रत्ये८ ४-०४ 
तोले लेकर आठ गुने जल में पकाकर सिद्ध करें। यह यूप, बात: 
नाशक है; दथा शूल, गुल्म, कास, श्वास: क्षय और ज्यस्मे हिताएा ४ । 


कै ॥। 


न 


५३०४१ सिकित्सातत्व प्रदीप प्रथम रण्ड 


पक्क और जी प्यर्मे अपध्य--उपयास, दतौन करना (दंन्तर्मजनले सुख 
नद्धि करनेमें बाधा नहीं है), असमयपर भोजन, प्रकृतिक प्रतिकूल भोजन, दाह- 
कारक मोजन, शुरू भोजन, भोजनपर भोजन, वासी भोजन, विरुद्र भोजन, अति 
भोजन, चमनके वेगफो गोफना, रात्निफों जागरण, अविऊ परिश्रम, क्रोध, शोक, 
चिता, संराय, मल-मृत्रावरोघ, सयके तापमें श्रमण, दूपित जल, नमकीन और 
गट्ट पदाय, पत्ती शाक, मूंग. चने आदिकों भिगोनेसे अंकुर निकलनेपर शाक 
यनाना (ये अन्य समयपर अधिक लाभदायक पगावस्थाम हां याग्य लासे 
नदीं परुँचा सऊते), नागरबेलका पान, तरबूज, कटहर मछली, तिलकूट, छत्रक 
सापका छतगे ) पिदलाके बने हुए पदाय, पक्कान्न और दहा आदि आभायाी 
पदाय, उन सत्रका त्याग करना चाहिए । 

आंगन्त॒क उपर्मे पथ्य--प्रवास और भ्रमजन्य ज्यग्मे तैलाभ्यंग और दिनमें 
शयन; क्राघ ज्वग्में शीतल उपचार; औऑपब गंधल और विपज उग्मे विपन्न 
आर पित्त प्रमाइक आऔपब, दृध, घृत, लघ॒पीष्टिक आहार, शरात्र, मांसग्स, 
मालिश और शिगाव्यथ आदि पथ्य हे | 

काम आर शोक ज्यग्म पथ्य--वातहर चिकित्सा, अन्छी निद्रा, मूल हेतुको 
शुनानेफी चेष्टा करना, शाख श्रवण, ज्षप, होम और देवसवा आदि हितकर हैं । 


फराम ज्वरमें श्रवध्य--चिन्तवन, अकेला रहना, बविलागी प्रन्थ देखना, 

बिलासी बातें सुनना, विलासी मनुप्योका सहवास, कामोत्तेजक आहार-विहार 
गरि जागरण हानिकर 

शोक ज्चर्में अ्रपथ्य--लंबन, चिन्ता, शोक, जिस स्थानमें रहनेसे 
बार-बार शोकका चिन्तवन हो जाय उस म्थानमे रहना, ये सव अपव्य हैं | 
इनके अनिरिक्त अनेकॉके लिये जागरण और एकान्त मे रहना, ये भी 
आधघक होते हैं,। 

विपम उच्चस्मे पथ्य--लहसन, तिल तेल मिनी हुड लहसनकी चटनी, वी, 
दूध, मिश्री, पीपल, शरात्र, मगड, मुर्ग, तीतरऔर मयुरका मांसग्स; वमन, विरेचन, 
लथु भाजन- संतरा, मोसम्बी, अंगूर, अमरूद, तलकी मालिश, ध्रप, अंजन, नम्य, 
तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, देव, पृज्य और ब्राह्म॒णोफी सेवा, ये सत्र हितकर हैं। शप 
पक और जीग्ग ज्वरमें कहे अनुसार पथ्य देव । 

खसथिक जउद्र | आमबानिक ज्यर ) में पथ्य--लट्टन, स्वेदन, चरपरे और 
कटने पदार्थ, दीपन, विरेचन, स्नेहन, निरद वम्ति, रुक्षम्वेद, लेप, सेबवाद्य सेल 
या विन्टरप्रीन तैेलकी मालिश, पथ्वकोल मिनाकर ज्वाला हुआ जल, सृस्बी 
सूलीछा यूप, सोंठ, कालीमिय, पीपल, अजवायन, हल्दी, हींग, काला जींग, 


जज 


हु का ही] 


कलौजी, हर्‌इ. सैंधानमक, कांजी, बगन, बध्॒आ, परवक्क, गोसन्त्ी पत्तीझा 
शाक, वरनाके पत्ते, करले, क डे फ्ताफा शाक, टमाटर, सोयाकी पत्नी, गिलोंय 
का पत्ती, नीमकी पत्ती, पूननवाकी पत्ती, कम ननासकी पत्ती, सत्निनओ फनी. 
घाक्वरका गिल, इनमंसल अनुकूल शाक; अदगरप, मसटठ मे सिउठ किया ल- 
सत्त, जी, पुरान शालि आग सोटी चावल, मदठा मिलाकर बनाया #आ लावा 
का मांस, जंगलके पशुपक्षीका मांसरल, कुनथीा यूप, मदग्या चनेफा यूप 
बाजग, जुवार, समा, कोर्दा, पुरानी शगव, एरगड तल, गर्म जल: गामश्र 
कफन्‍न, वातहर और अग्निवद्ध क पदार्थ थे सच पथ्च £े | 

सशध्चिक ज्यय्म अपध्य--दहीं, मछली, गुड़, देख पोहका शाक उड़द 
पिद्ठीके पदार्थ, अनप देशोंके जीवाका' मास; अभिन्‍्यन्दी गुर और एपिं 
भोजनका त्याग कर देवें । ठए जल, शीतल जल, प्र्ठे दिशाफी गये, मल-मृत्र 


और अधोवायु को रोकना, जागरगा, असमयपर भोजन, इन सबको छोड़ नें ।. 


तीत्र आमवातिक ज्वरमें स्तात करना हानिकर है | अन्न ने ह घृत 
दूधकी चाय या रक्तशोधक और मृत्रल गुण पाले फलोॉपर रखना दवितकर ४ | 

मसुरिका ज्वरमं पथ्य-पप्रारस्भमें लंदन, बमन, विरेचन और शिरायेध 
करावें। पश्चान्‌ पुराने सॉठी और शालि चावल, जे, चन, मूंग. भसूर, जोर 
अरहरकायूप, कबूतर, चिड़िया, तोता, पर्यहा, चकोर, मोर ध्गदि पत्षियका 
मांसरस, गिलोयकी पत्ती, पित्तपापड़ा, परचलकी पत्ती, करेला, कफ्रोडा, कथा 
केला: सुहिंजनेकी फली, इनमेंसे अनुकूल शावः धनिया, आँवला, हल्दी, गया 
का दूध, चिजौरे नीवू , अंगूर, अनार, चुड्धिचद्धेक, पत्रित्रन, पौष्टिफ भोजन पथ 
सूखे बेर, उड़दका यूप, इसमेंसे भोजन देवें। छोटे चर सिलानेसे पिप शात्र 
बाहर आ जाता है| 

कपू रके जलसे नेत्र धोते रु , मित्यप्रति नीमकी ताजी टहनियों रागाके 
कमरेमें चाथं और धूप नियम पर्वेक प्रात -साय॑ करते रए | 

मसूरिका पक जानेपर सृगका यूप- जद्ली जीवबॉका सांस, घून, सगालुकत 
पत्तीका शाक, रालका धृप, उपलोकाी राख आर गूगलरा पेस फ्रदातई संलतृ- 
रिकापर लगायें | मसूरिका सूख जतेपर तीमफे पत्ते जार शनगैकोी जलमे पास 
कर लेप करें; तथा न्रण गंगोक्त चिकित्सा कर | 

मसरिकाम अपथ्य--मेशुन, स्वेदतल, कस तेल, गुर अक्न, पफ्ोच, सु: 
तापका सेवन, तेज वायु, दुष्ट जल. दुए वायु. विराद्ध भोजन, असमयपर भानन 
सेम, आलू, नमक, कुलथी, चरपरे मिचे आदि पद्दाव, ग्यटा नमृत्र भा 
वेगका अवरोध, ये सब अपध्य है | 

फा० ३५ ह 


६. 


ध््ध्श् 4 $६-% ६ रत] ४ ० ]घ 5३ ३ ३६४४॥ ७६० 


के 


कप 


सचना--हागी को समय और मिच विहतु वे ने दे। अन्यथा पिटिकामे खुनलोी 
चलकर गोंगीयो अभि न्रास होता है | 
मुक्त स्वर सोनेयर पथ्य--ीरेचन: उन्लुस्स, गज्म चूसना, लघु पीष्टिक 
भोजन, द्व, मान ( कफ बान बृद्धि हा, तो ), ठेगटा5 ( पित्त दाह् हा. तो ), 
, नेलकी सालिश, ये सच पर्स हैँ । 
| मनुष्य तक, देथ दही या उदद, उनमेंस एके साथ सांस भक्षण करता 
४; बंद विपस उत्चस्से मुक्त दो जाता है । 
मुज्त उचर हो जानेपर सो अपध्य--शर्गग्सें चल न आवें तब्र तक व्या- 
याम, मैसन, प्रवास, शीनल जलसे म्तान और पक्के भोजनका सेवन हानिकर है। 
ज्वय्म पथ्य भाटगन--शाम्भफागोने भिन्न-भिन्न प्रकारके ज्यों निम्ना* 
नसार भिन्न-भिन्न भोजन कहां है ,-- 
) विषम उयरगे--मगटके साथन शगय पिलानां, और मुर्गी, तीतर, 
लावा, चक्र, चिडिया आदि पश्षीका मास भोजनाथ देना, यह पथ्य माना गया है। 
(२ ) घातम्पर, श्रम या उपयाससे आये रण ज्यश्म--मास रसक साथ 
में भावह्ा भोजन (या दूध और गेरका दलिया) देना द्वितावह माना है; असवा 
पीपल, पीपलासमल, अनवायन और चत्य मिलाकर सिद्ध की हुई यवाग देने | 
(३ ) कफम्वरमें--मूं गा यूप और चावल देना चाहिये | 
2 ) पित्तज्वगमें--मूँ गका यूप और चावलके साथ थोडी मिश्री मिला 
शीतल करके देना चाहिये अबबा सोठ, मिच, जीरा और सेवानमक मिलाकर 
चावलोंकी माह देव | न 
(५) बात-पिन्ज्ण्ग में+-मृ गछा यूप अनार या ऑवले मिलाकर पिलाना 
चाहिये | यह यूप शालपर्णी आदि लघ॒ुपथ्यमूलके क्वाथर्मं बनावें । 
(5 ) कफ-बात ज्यर मं--कामल मृली मिलाकर किया हआ मूँगका यूप 
पिनाव | यह यूपर बह पश्ममृलके स्वायर्म बना | 
( ५ ) ऋफ-पिन्त छ्द्य ग्ग- -पीण्ल ओर धरनियांके क्वाथम युप बनाकर द्व्े 
वर छटये परवल और निम्बफे पल सिलाकर यूपर, सांड था पया बनाकर देवें | 
(८) विटोपज्ञ ज्य" बालफा-दशमल क्वाथर्म यूप बनाकर दें; अथवा 
छांटा कटनी की फुड, वमाना आग गांखरूक क्वाथम सतमार का हठ्े यवाग ८ | 
(९) बात, पिच, व्रफ, एवं सत्र प्रकारके ज़्वर पिर पन्‍चमुप्टिक 
यूप लाभदायक क# | हे 
सोद उपयास ऋगा कर दागऊा परर्पक्व किया गया हां, ता ?५० दिनक 


रा ह 


€ ॥ 


नर प्रद्धरगा ५५, 


् $ ० 
परचान या जब कफ धात क्षोग तथा घान-पिन घद हे जय5, न5 उनाान 


कराना अस्त सह हिलारर सदा गए 8& 


॥ 

यह ग्चिजञ दूर हीगया हें | अदव लाभ /] छोर द्द्ीर विठि "ैनसार है (7 80 
कराया जाय, तो लाभ ही शेगा | 

ठुए ऋफका अविकफता हो. ता इसे शमनऊझा इपचार हरे और यख्यी 
रक्षा करतके निये ( पक्व ज्वर घालफी । शावजस्यप्ता हो. तो नामल्मे मासर्स 
हे ( बत्तेमानमें दृधवर रख्नेझा अविछझ ग्यिज्ञ 5 )। 

दाह, जूपा सलद बान-पित्त ज्यग ( पत्प ज्यूग,) में गिरा ्मया शाया 
ढोप विचलित हुआ हो. या बद्ध टी, इन सत्र अपस्थालोम उपर देसा शिनेकर 
है | दोप विचलित हो आर अतिसार शा, तो दकरीका दृख तबा दोपब्ा-मऊझ 
वगध हां, ता गांठ ग्व देसा चाहिय ( च० शचिं० 3।75५% ) | * 

ज्यर गेगमे मन्दाग्यि बा्जेक्रा क्षया लगनपर उोटी पीपल और ऋोटफे 
क्वाबस सिद्ध की हड लाल चावली की पया उनी चाहटिय। ये पया स्यग्टान सम 8ै| 

जिस रोगीको ( पिन प्रफोप होने से ) बमय, थतिसार, प्यास दौड़, यिप.. 
मृल्छा आदि उण्द्व हो, उसे यवाग अथाया यूप्र ने । परन्तु चायजीझा संत « 
मुनका, अनारदाने और खजूरको जलमें घाल, मित्री, थी आर शा मिन्ता 
सतपेणश बना कर पिलाना चाहिये । 

ज्वर रोगीको अरुचि हो, तो आरग्वधादि झलक या आवलो, गुनगा भौर 
मिश्रीका कल्क ढेना चाहिये। हे 

ज्वरमें पमली, मृत्नाशय और शिगमें गत हो. तो गासरूआार टोटा उटेली 
फाथमे सिद्ध की 6३ लाल शालि चाउलोंकी पया क्षुत जगनपर देनी थारिये । 

यदि मल-मृत्रावरोच जौर आग्पीटा सह ज्वर हा, तो मुनया, पोपलाम सन. 
चज्य, आंचलां और रोठके फावमे पया बनाकर पिदानी घीये । 

यदि गुदा काटने ७ समान पीड़ा होती हो, तो दल छाल बला, फोशम 
(अथवा डांसरिया या अनारदाने, उनमेंसे एक). पर. ए"सपर्णा। पर छोटी उठली 
के काथमें पेया बनाकर पिलानी चाहिये | 

प्ेधा--जेया बजाने लिये लाने साटठी चाउल » ताल घोर फा ७5 
मिला कर सिद्र फरें। #& फि संवानगक, कागी पिच. से प्रीए्न “४ 


झरना हक. 
केक 


है सेठ सिजझ्व (चायल) राहत और पया सिदश लोन | राम ख जुट 
कर मिल जाना चाहिये) झो कहते है| यवागूमें अधिर सिरय शो व. 
विल्ेपीमें द्रय फम दोता ? | पिल्लेपीफे लिये चावज़से ४ गुमा, गाट पौर प्रेण 
के लिये १४ गुना तथा यवागूऊ लिये ६ गुना ज़ब निदया' जाता ए | 


के 


र्ब्द 7०» >> अश्यडछनज ६ «हा! र+ 
जन साका> 9... अर नमीरी कहे ने ६ जाओ... ४“ ॥ 
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जीरा आदि मसाला मिलाकर पिलानी चाहिम्रे। यह पया अति हलकी, प्राही, 
ऊधाद-पोपक, तृपा, वर, बात, निवेलता और कुक्षि रोगोंझा नाश करने वाली, 
पसीना लाने बाली, आमनाशक, राचिकर और अप्नि प्रदीपक हैं; तथा वायु और 
मतयों अनुस्गम करती ८ | 
' मगट--मगड बसाना हो, तो १४ गुने जलमें लाल शालि चावलाकों सिद्ध 
कर उपर का पतला प्रवाद्य लेव | फिर उसमें अनाग्दानका रस, घनिया, जीरा, 
सॉठ, पीपन ओर संधानमक आवश्यकतानुसार मित्लाफर ज्वर वालेका पिलाना 
चाहिये । यह मण्ड दीपन, पाचन, ग्राही, हल्का, शीतल, घातुओको सम करन 
बालाजुप्रिकर,श्नलगयक और उ्यग्हर हैततथा पित्त, कफ और श्रमको दूर करता है । 
यवाग--यवाय बनानेफे लिये चावलोफा ६ सुने जलमें सिद्ध कर। फिर 
मसाला मिलॉकर गसोगीका खिलावे। यह यवागू हलकी,' दीपन, तृपाहर 
और यम्तिशोधक है; क्रम और ग्लानिकों दृर करती है, तथा बात, मृत्न और 
मलका अनुलोमन करती हैं | 
सुनना--ज्वर और अतिसाग्के रोगीको जितनी प्लुधा हो, उसका चौथा 
हिम्सा यवाग देनी चाहिये | मु 
कफप्राधान्य ज्यग, मदात्यय, पित्त-कफ्री अधिकता और ऊध्ये रक्त- 
पित्त वालेको या ग्रीम ऋतुमें तथा नित्य सद्यपान करने वालॉंकों यवाग, 
नहीं देनी चाहिये | 
प्रमथ्या--४ तोले चावल था अन्य मंगादि अज्ञका, जलमे पीस, पयुका 
गंतिसे ८ शुने जलम सिद्ध कर, उसे प्रमथ्या कहत है |] इस प्रमध्याका गुर 
,... पंरयाके समान हैं | यह दीपन, पाचन और लघ हैं। मध्यम द्वोप बालेके लिये 
उटितकर है| इसके ऊपरका जल ८-८ तोले या शक्ति अनुसार पिलाना चाहिये। 
विलेपी--शालि चावलॉको ४ गुने जलमे पकाव | जिसमे चावल गल जाय 
था जन और चावनत मिल जाये, उसे बिलेपी कहते हैँ। यह बिलेपी 
दीपन चबलदायफक, दृदयका दितकर, गलंका वाॉधन वाली, लघु, धर्श और 
नेत्ननो गियो की हितकर, सृप्तिकर, ठपाशामक और ज्वग्हर है। दबल और 
ग्लैदपान साग्न बालक लिये हितकर हैं | 
भान--शानि चावलोकों ५ गुने जलमें मिला कर पाक करें। चावल 
सद्र हो जानेपर उपरस सागइकों निकाल डालें। यह भात अग्निप्रदीपक, 
व्य. तृत्रिकार्क, मृत्ल और लब है | 
अन्छी गतिस चावबलीकों घाकर बनाया हा. अलग-अलग दान रहनेपर भी गल 
गया हो. और गरम हा, नत्र तके अधिक शुसदायक गहना हं। जो चावल अन्छी 


कतथ 


निसे न पक्का हो, कड़क हो, वद बहत कालमें कठिनता से पचन होता है | 


कौ 


च्कीः 


किक 


न्ग 


ज्वर प्रऊरण ध्थ्र्ण 


जिस चावलकों पहले न धोया हो और कम छलमें उ्याव कर माग्टन 


गट से 


निकाला हो, वह शीतल, पीछ्िक. गुर और क्रफप्रद हैं । ४ 


अति गरस भात वलकऊा हरण करता ४ैं। अति शीतल (+ घट बाद ) था 
सूख जानेपर दुजेर (देरीस पचन वाला) हो जाता है | 

सिद्ध भात ९६२ ब्ररट तक हक्ककर रकख्या रहनस गाता और दर्न्धयथक्त 
ह। जाता हैं वह और जिस चावनका फिरस गग्स किया जाय बह, डॉन 

त्रौ२ ग्लानिकर होते हैं । 

जिस चावलका घाम छाक दकर भन लिया हो. उह झचिकर, सगनन्‍्धयक्त, 
कफताशक और लघ हाता है। जतरागा मस्दानिनि बाज़, तवा लिरूण चम्निया 
विर्चन जिनने लिया है. उनके लिये अत्यन्त ठित्कर €। 

जो भात दृध था मांसरसके साथ बनाया गया होखह अति गुर शो जाता £ | 

आओप'घलिद्ध पया आदि विधि---जिस औपघसे सगह आदिफो सिठ्ध रचा 
हो उसे ४ तोल ले. २५5 ताल जलमें उबाल अद्ठौबशप काथ करें (या चौथा 
हम्सा जल जला देव )। फिर छान उस कवाथम मगर, पया, सबाग और 
थूप आदिकों सिद्ध कर । 

जस वातज्वगक लिय पत्चमूलके क्वावम पया चनाना ह. नो ४ नाल प*न 
मुलकों २०६ तोले जलमं उबाल, छानकर उसमें पा वनावे | इसी तरह अन 
आऔपषधियोंके लिये भी व्यवस्था कर | 

जो पेया आदि भोजन इस विधिस आऔपघके क्‍्वायमे सिद्ध फिये जाय, दे 
दीपन, पाचन, लघु और ज्वर रोगीके ज्वर्कों दरने वाले द्वोते है | 

मुहयूप--आद ताल मूंग और १२८ तोले जल ल।| पहल जलका उचाल। 
उचलनेपर मृग डालें | जब मृग चिल्कुल गल जाय. जल चतुवाश कम हा जाय. 
तब चूल्हेपरसे उतार ले | फिर मसल कर ज्ञलको छान ले | उसमे अनार रवाना 
का ग्स ४ तोल; संघानमक, साठ, वनिया।पीपल और जीराका चूगा ४-४ साला 
या रुचिकर हा उस हिसावस मिला लें ( हल्‍्हों भा मिलानका रिवाज्ञ 6 )। 

यह यूप दीपन, शीतल और लघु हैँ। न्रण- गलेकफ ऊपरके भागमे विकार 
तृषा, दाह. कफ-पित्तज्वर और रक्त विकारकों दूर करना हू । निर्बल, घर्गेगी; 
कशण्ठ रोगी और नेः रोगीके लिये अधिक हितरर हैं| यदि थी में ज्ञीग टाल 
कर छोक दिया हो, तो कफ-पित्तफा नाश करनेप्त विशेष दितकार दाता है । 

यदि मूंगका यूप वनानेके समय ( मूंग गलनंग्र) आज्ले मिता लव, ता 
भेदक ( मलका भेदन करने दाला ), शावल पतत आर वातशामक बनता ६, 
तथा ढपा, दाह, मुच्छो, क्षण और मेदकों दूर करता है। 

सपुर का घर--पूँगके युप्क्ी जिधिक अनुसार १६ सुने 
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पनेरि संस्थान व्याधि प्र 
(७) पचूनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकाश | 
। ( १ ) अतिसार | 
(दस्त--5सहाल--डायर दिया--कादायटिस--प्रगटदरायटिस-- 
क्‍207077088; ५०)05, ैं>70:708 ) 
श्री माधव निदान कारने पचनेन्द्रिय सस्थानक रोगेमि पहल अतिसाग्का 
बुत किया है| उस क्रमके अनुरूप यहापर भी अतिसारसे प्रारन्भ झिया है। 
जब रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त और रक्त आदि धातु समृह् दृषिन 
कर मलके साथ मिल जाते हैं; फिर बार-बार पतले उम्त धोते रहते हैं, तय 
वह व्याधि अतिसार कहलाती है। अतिसाग्म मल स्वस्थानम्धाक्की अपेक्षा 
अधिक आता है और वह प्र! पक्क नहीं छोता। यहे रोत विशेषत॑ प्णु 
ऋतुमं होता है, इस रोग आंतोफे भीतर-प्रदाह हो जाता हें | छोटी 
आतम प्रदाह होनेपर 'एए्टरायटिस” और बडी आंतर्मे शाह होनेयर 'फोलायटिस 
संज्ञा डाक्टरीमें दी है। इनमें घड़ी ओँत विशयतर प्रदाह पीडित होती रहनी है । 


आमाशयपमेंस अन्नके कुछ अंशका पचन हाफर शप आहार खादी जानमे लाना 
हूँ | फिर उसके साथ यझ्तूमेंसे पित्त (80), अस्त्याशयका आग्लेय रस (ए्वा- 
८7020९० [एणा८९) और अन्न्रम उत्पन्न आन्त्रिक रस अथांव क्षार रस (६७८८७३ 
८7/6:0००७)मिश्रित होकर आहार पचनक्षस अनता हैं। पश्नाग उसमेंस सत्वांश 
का रक्तमें शोपण हो जाता है । ु 

ये सब क्रियाएँ नंसगिक नियमानुसार स्थस्थावस्थाम नियमित रपसे उोती 
रहती है। इन क्रियाओफे लिए चाय , अस्त, अ्पाशप, जन्वत सम्यच्य चाल 
बातउहा नादियों (705८$), चच्य्यास्ला--अनन्‍्त्राग्रण--]!५१७०७९ए७७) 
ये सच सचल होने चाहिए; तथा इनसे सम्पन्ध वाली फुफ्फुस, दृदय और वृष 
आदि इन्द्रयोकी खस्थताकी भी आवश्यकता रहती है। यदि प्रपफस आदि 

न्द्रयोमेसे किसीकी विकृृति हो जाती हैं, तो उसका असर भी जन्‍्त्र, पटय्‌ 

या अन्त्रावरणपर हो जाता है। 

इन इन्द्रियोमेंस लघु अन्त्र और उद्य्योकलाका कुछ वर्शन पहले आन्त्रिक 
ज्वरके प्रासम्भमें किया है। शेप विवेचन यहो दिया है । 

अन्चवृत्तियाँ--लघु अन्त्रकी दीवारमें ४द्चत्ति है। १ इऋवच्योटृत्ति 
(500008 (०४८) २. पेशीवृत्ति (005८०४४४ ० साँसपेशायार दवा हुझ् 


भोजन निाकत्मानसत्यप्रताप प्रयत्न ३७३ 


स्तर ५ 3. संपोचनीरयन (/४२०व7 ता इ्गा्टत 78 एतय) अवीन पकद्ी 
हो जालके तन्तु समान सूध्म ग्नायु सत्रोसे बनी ४5 मिल्‍ली; ४. आशभ्य- 
न्तगाउत्ति ५४८०४७५ ००१६ ) 

इनमें आश्यन्ता स्वर सखमल समन झलनायम | उसमें असंखस्य छोटी- 
छोटी मन्वियो (| 00705 ) के स्रोत खुलते है। उनमेसे क्षार रसे ( सक्‍्कस 
एए्टेरीफझस--६४८८०५ ८हाट्टाएए०५ ) झाग्ता रहता है । जो अन्न पचन क्रिया 
में आवश्यऋद्द । 

इसके अनिरिक्त उस ग्तरमें क्रितनीक झुरियों ( ऐपांणाौ:०5 ) पढ़ी 
हुई हैं, जो समुद्रके तग्ज्न या गिरिमालाऊे सहश दीख़ती है । उनको चली- 
राभियाँ ((॥0०४६ £0]75) संता दी हैं । यह आदार रसको शीघ्र आगे बढ़ने 
नही देती और पचत हुए आदार रसके शोपणार्थ अविक विस्तार देती जाती हैं । 

उस तरह इस किली ने ऋषग्वक्रेशए्फे सदश हजारों रखांकुरिकां (बिलाड 
६॥॥॥ ) रही हैं। ये र्सांकृरि काए उस छोटी ओतम सत्र मिलकर अन्दाजन ५० 
लक्ष होगी। ये सीम्य अन्नरसका शोपण कर रसायनियोद्रारा रस प्रन्थियामें 
भेलनी जाती है । कि ब्रह रस बढ़ी शुद्ध होकर रख-प्रषा और ग्सफुस्याद्ारा 
सि। (रक्त) में मिन जाता है । 


<&5:277277₹24 है. 
कूडस ४४ बा पितिया हैं 
है.३>+:वैदर 9400 5 
स्त्र्ड ली जि ३3//477 0९ 


प्रत्म रक्त कहैकिश 


/,५०"%/486 #९४१८ 
शमागमनः 





4.4 टैस्राड ० 
६7 2 आई 470+/ >'हड 
कप प्रस्‍ाम-+- अं 


2.5 » का कक ६ (£ ग्क सांयरि "४ 
चंद्र २४६ ईछ दाना ये स्खाजरकाए 
है 


आय बा आांध अर्योगालममया नमी 


पचनेन्द्रियसंस्थान ज्याधि प्रकरण ०३ 

इन रसांकुरिकाआमेंरही हैंड केशवाहिनियाँ आग्नेय आद्वार ग्सका श्लोषण 
क्रर यकृनतूम रासायनिक शुद्धिक लिये भेजती रूती हँ | ये रसांकरिकार भी 
वलीराजियोंके समान पचन हुए आहार रसके “शोपरण् लिये अधिक 
विस्तार देती रहती हैं । 

नाड़िया--इस लघु अन्त्रको प्राणदा नाड़ियोके तन्तु और इढा ग्गिला 
नाड़ी समृहके तन्तु मिलते हैं । इडा पिद्ल्‍लाके तन्तु मण्पिपुर चक्रमेंस आगे हैं | 
ये दोनों प्रकारके तन्तु समान वायुकी क्रियाका साधन रूप हैं | ये ही आनेकिी 
चलनक्रिया, पचनक्रियामें उपयोगी भिन्न-मिन्न जातिके रस तथा पके आहारके 
सत्वरूप आग्नेय और सौम्य रसके शोपणक लिये जवाबदार हैं | 

बृहदन्त्र ( (,9780 70258006 )--इस ओतऊा प्रारम्भ दहिन बच्षग्गा- 

त्तरिक प्रदेशमेंस होकर यकुत्‌ तक ऊचा जाता है| बहांसे मुड़कर प्लीटा तक 
जाता है | फिर वहाँसे बोये वंक्षणोत्तरिक प्रदेश नीच उतरता &ं। पश्चान 
प्रप्वरंशके पास धहु पकी तरह मुड़ी हुई गुढ्नलिकामें मिल जाता है | 


लवुअन्त्रमें पचन हुए आहार रसका शोपण हो जानके परचान अवशप 
प्रवाही मल-भागको बृहदन्त्र आश्रय देता हैँ | इस आंतर्म मलफके प्रवाही अशका 
शोपर होकर बह गाढ़ा हो जाता हैँ | फिर योग्य समयपर बाहर फेक रिया 
जाता हैं। इस बृहदन्त्रम अनेक कांटारु उत्पन्न हा जाते हैं. या आजात्त हैं, 
तब वहाँ सइनकी उत्पत्ति होती हं | यद्ति पित्ती न्‍यूनता हैं. तो मलमे 
दुगेन्ध भी हो जाती है । 

पित्त यझ्ञतूमेंसे लघु अन्त्रमें आता है, वह वसाके पचन और आतत्मीय 
बनानेमें अति आवश्यक हैँ | यहि पित्त न मिले. तो स्लिग्व अशफा पचद नहा 
हो सकेगा | इसके अतिरिक्त पित्तके प्रभावस ही अन्त्रम आहार रसको सम्बक्‌ 
गति होती रहती है; मल नहीं रुकता, और दु्गेन्ध या सउन नही। उत्पन्न द्ोनी। पिच 
कम मिलनेसे मलफा रह्ठ सफेद हो जाता है और वह ठगन्ध वाला भी है जाता € । 

उस तरह अग्न्याशयमेंस जो रस मिलता हैँ, उस आनू्नय रस ()207॥0८ 
2४0 |०८८ ) कहते हैं। जो अद्वपचन णाहारकों पृशारप्स पचन कर- 

में अति आवश्यक है । 

छोटी आंतोर्म विज्ञाति होनेपर मल रचनाम अन्तर हा जाता हू | दस्त कम 
होते हैं; वीच-बीचमें उद्रशल होते रहते हैँ, थोड़ा आफरा आ जाता है मलमें 
थोड़ा आम होता है; तथा आहारफे सत्वांशझा शोपण किब्दित या फम होनेस 
कृशता और पाण्डुता शी आ जाती है। &ु 

वी जोल्से विझार शोनेत” सतमें ऐलेसा प्यीप होच है | शुल ना रह! 


क् 


 सपट दोचा २)। यदि बडी झोताा अन्त भाग पिक्षत 
सख्त चगएः उल्जिग्व गा 


कण डे न दर 
४ ब>च्यू पद जा। सन्नन्यका थे ४ गाउ्ग्धांपत रत (जला ४4 |। 
्रक 


गयस्था बाला 8) राहवायस्वोस “पार लोदी आनर्मेस ४-७ परामें पी आत 
म बा शाना 7 । हिर सी खातप़ेंसे बाहर नददसेडी ३८ से २४ घाटे 
टच] हाने है | उसे ताह गया नित्य ज़्तो गली | जय कला छतुस उससे 
प्रति तक नन्त्रत्रगी टोला है; लेख ऊाने ऊपना फेय नदी सजा सकती। 
[पू किये /। फाटार ग्लास फेक दिया थाता एँ, 


म्येँ प4८ना; £2 मर सफशा ख्रप्त शत । साना | 


7सु>-म्यादा भोजत, उड़ा आएि भारी ण्याथॉका भोजग, देरीसे पचने 
बे, जे मास जरिया बस, अति निका, अति उर, सति ण्तल्न, पकफा भाजन, 


हानि जीने या 2] .% पाला जे झ वैसे, जध्यदान ([ भाजनपर भाजन ), 
संवाग या प्वति-तरिच्द जनया देप-ऊालसे प्रतिकृत पड्ाथझा सेसन, बाग्यार 
भोजन, जीणपते भोजन, असमयपर भोजन, स्नेहन आदि पदजरसोका जनियोग 
या मिथ्या योग, दूधी लिप था स्थाचर जिपका संयोग, भय, शोक, दृपषित जल 
प्ुयक ताममभ अति अमर, अधिक जनपान, अति मगरसेवन: गलुका 
परिउत्तन, जलकी रा, मलमृत्र आदि बेगफ़ा गरना आर उदगरक्षमि आदि कार- 
गयोसे बात आटि ढोप प्रकृपिन दोनेवर उस अतिसार रोगी संप्राप्ति होती ६] 
सम्पातनि--तिसास्म जज, ग्स, ग्क, पित्त, सृत्र, स्वेद आदि पतली धातुएँ 

ते हाफ जदगाग्निका मन्दर फरती ८॑ँ । फिर उस थातुअकी बायहारा अधथा- 


६3] 
[4७] 


नि होने मलमें गिलित हो चाती है | जिससे पतल-पनले दस्त लगने रहते 
हर बरी उनिसार राग कल्‍लाता है | 
पुयरव--उन जतिसागेछ पूर्व॒रूणमं हउ्य, नाभि, गुदा, उदर और कक्षि 
हा बनाम ता ने समान पाड़ा, सजाने, भ बाययुका अबिफ उत्पत्ति 
(ग ज्य्यगाव, सनावगव, आाउपाने आर अपनन आदि लक्षण प्रतीत दांत रे | 
इस अधिसाग तन ब था जरा जाए सफर अबचा पाला मन ममता 
डदगतानत आर टगम्बचुरत डकार आर उपलकब्तग भी होते ४ | 


हर य्् 


आतिसार ६ प्रगार ह-यायनल, पिन्तज, ऋफञ; बत्रिदोपज, शोकल और 


डी 


किक | 


ड्रि के 


थे काका यान कुक, ज>क शाह म्म चूक के बे ही 
भामफन्य उाउसाए | त्तत अनसारऊा ब्रद्धिस रक्ततिसार हो जाता हैं !। मर 
सरशिद् सात आय भी एउजिस्रार रा जाना | 


कं 
नजर 


पचनन्द्रियसंम्थान व्याधि प्रकरण , 


( १) बातिक अनिलार के लक्षण--वातप्रफोपस बायजी आवाज सडदिन 
कन्च आम और भाग युक्त छुछ ललाइ लिय बदना लह था इचासम £ 
-थाड़े दस्त और मृत्रावरोध आदि लक्षण हात हैं । 

(२ ) पत्तिए अतिलारके रलज्नण--पिन्तप्रकोप हानेपर दर ५र्चेद् >यास, 
एल, व्याछुलता, युदपाक, मासक वावन समान, दट्टडदार, गरस 77 
या किच्चिन्‌ लालरइ्क ठुगन्वयक्त बार-वार उनत और छात्रिव सच्दी जा 
चिह्न प्रतात होते ४ १ । 

(३ ) कफातिलारफ लक्षण--कफविक्षति हानण्ग अन्न प, गसटप नन्‍्द्रा, 
जो सिचलाना, सुंहम पानी आना, सफदर शीतल लेसदार, उठ गाता, फष्- 
मिश्रित ठगन्धयुकत दम्त, और दम्न हो आानपर भी शंक्रा बनी सरगना ये 
रूप भासते हैं। 

(४) तब्रिदापञज्ञ अनिश्ार फ्ने' लक्षय--उस प्रफार्स मासके धारत समाव 
या सूअरकी चरवी सध्ण सभक उस्िश्चित लक्षणा सलश्ति अनझ र॥्रगा हसन: 
साफ-साफ तन्द्रा, वेहोशी, सदाप्रि, मुज़ताप और तुया जाएि लक्षण हो ऊने 
है| चिरकारी सलावरोध या'ओ त' निवल टो जानपर फचिन मल सूरत जाता ४ | 
फिर मल ओतोंकों घिसता हुआ जाता है, जिससे फचित्‌ ओततमें ब्र॒ण दा जाता 
है। किसी स्थातपर अन्त्रसंकांच हो जानेसे उसके उपरफे रिस्ले* मल सचित 
होकर सूख जाता है, फिर आगे जानपर न्नण हो जाता २ | उन एतुओमसे जे 
अतिसार होता है, उसे त्रिदापज अतिसार कहते हैं | 

अन्त्रव्रण होनेपर मलफ साथ पृथ. श्लामल त्त्व टुका भोर गन 
मिकलता है| सामान्य अन्न्रश्नणम पीप अधिक नहीं होता यि मम अधिक 
पीप हो, तो अन्न्रके किसी रधानमें अन्नवरिद्रावि फूटा हैं. ऐसा समभाना चाटिय 
विशेषतः अंतविद्रधि अंन्रपुच्छफ़े समीप प्रदेशर्सें बवा म्थयाण ग्भातयक्त 
आवरण अथवा गर्भाशय चन्वनिक्रा ( 309त ॥/8वशाला। ) में होता #। 
तद्डत्त अथुढ हो जानेसे या शुद्नलिफामें विद्रधि होनेपर भी मम पीके जाता 
हे | पलम रक्‍क्त मिनत्नना और जररपाउा, ये अंत्रन्नणुफ चिट्द ऐे. नागा णप्ज्मन 
त्वचाके ठुकड़े अविक निकलना. ये विशेषतः तीन्र परयाहियाण लक्षरश 
मान जाते है।..' 

इस त्रिदापज अतिसारके समान टास्टरोमें अलनरादर छालायदस 
( []60८०४२९९८ 0०७६ ) ६। जा घड़ी आदक बातर दहिदाव खनर क्वन 
होकर हो जाता है । यह शंग वह्घा ३०-2० वर्ष शायम तदा ए | रस «रस 
वड़ी सोतकी एले मल रण पतेक्ष रशनसे नष्ट ऐो जाती हूं। फोए्सग शान 


८८5 +पामत्साहसद्षराप प्रभक्ष पाठ 
॥ 
९ 


पर आन विस्तत »ञ जाती हैं, ऐसा होनेपर उरस्थ्यथा, ऊुशता, आध्मान और 
मंद म्बर संत अतिसार हो जाता है । उस्स पतला, जल समान, दर्गस्धयुज्त और 
धव मित रक्त मित्तेत होता हैं| उने ताक्षणॉपर्स यह निदोंउज़ अतिसारका भेद 
है, ग्मा जाना जाना हैं। 

(५) आमातिवाग ( स्थुझस कफोनायटिस ( घि८0५३ 0०६ )-- 
अपचनके टेतसे घान आड़े दोष प्रदुवित होकर रक्त आडहि घातुओको दूपित कर 
देते है | छिर शुतर और आम सहित नाना रद वाले दस्त होते लगते है। 

आमानिसार और अन्य प्रकार्फे अतिसारकी सिकिस्सामें भेद कोमेस 
आमाविमागकों प्रथक जिया हैँ | अन्य अतिसारंमि ग्राती औपध दी जाती है; 
झिनत आमानिसाग्स मतवा वानन वालों आप नद्दा दी जाता ( न ते संग्रहगा 
प्र देयं सामातिसाग्णि | केक्‍ल आमपाचनाथ आप या एरश्ड तेल आदिका 
शिग्चन दिया आता ह | यदि प्राह्य आपस दी जायगी, नो संगप्रहणशी, आफरा, 
डान गुल्म, शोय, उदगगंग, ज्यग्ः वा रक्तविकार आहि रोगमंस काट-न-कोट 
उत्पन्न हो माना हैं। के 

जआामातिसार बटवा रण से ४० वर्षफी शिज्रोक्की आवशझतर होता हैं। उस 
व्याप्तिम श्ॉन बिल्कुल अशक्त हो जाती ४ | मलके साथ आमके गोलके गोले 
निकलते ग्हते 8] जब आम नहीं निकल सकता, भीतर रुक जाता हैं, तव 
मंद-मंद उदर पीडठा और आफरा हो जाता ई | 

(६) शेद्वानिसाग--शोक होनेपर चान और पित्त थानु प्रकुपित होती हैं | 
फिर बहत थोठ़ा भोजन कर नपर भी चिग्मी जसे गड्ग बाल, पित्त या गक्त सहित 
ठेगन्थयुक्त या टगस्वरहित देस्स अबबा घाचित सान्न रक्त गिरा, ये लक्षण 
प्रतीन होते £ | टस अनिसाग्को अति दारुगा कष्टप्रद माना 

(७) भयानिसार--भयके हेनुले बान आदि धानु प्रफुपित हो जाती | 
फिर तुग्न्त पित्तके लक्षण वाला कया (कलमें टवने बाला), पतला और गर्म 
गरम दरत हाल लगना € | 

भयया आधात हृदय, मस्तित्क, आमाशय, ओत, मलाशय और मृत्राशय 
आदि अनऊ सन्‍्त्रोपर पहुँच जाता है। पहले दृदय की गति अति बढ़ जाती है | 
फिर हृदय भार रत्ताफी गति शिशविल हा जाती है | मम्ति कको हानि परचनस 
म्मर्ग शक्तिफा लोग दो जाता है, और वृद्धित्रिश्वम हा जाता हैं। गुस्मफानिति 
निम्तेत हा जाती है। ओज जब (न्यूर्सविनिया) के रोगी समान चहरा प्रतीत 
होता 6। आमाशयप्र असर होनेसे जामाशयिक रस यथोचित नही निकल 


प्र कक ११ ४” 2 कन्सा च््त्ज्ल्य “जज ४६ क न्तः ऋन्‍याके.. सीता कि 
साम्ध्न ; सार पर दशाहमाए शान आजा न प्र 7] हथगां आफ जन्म सार 


पचनन्द्रियसंमस्धान व्यावि ्रररण पड 


बकेल दिया जाता है| मलाशय और मृत्राशयमेंसे तुरन्त मल मृत्र निकल 
जाते हैं. | फिर वार-वार पतले गरम-गरम इन्न होते हैं; और मृत्र भी - बृदन-दूद 
टपकता रहता हैं | एवं भयके हँतुसे देह भी निम्तेज जड़-सी हो जाती है । 
(८) रक्तानिसार-पित्तातिसार बढ़नपर अपब्य पित्तप्रऊापफ भाहार या विप- 
क्रमिआदि अन्य हेतुस रक्तसहित पतले दम्न आन लगते टैं.उस रक्तातिसमार छदते £। 
असाध्य लज्षण--अतिसारमें पक्के जामुनके रह्ठ सहश मसल या लाल- 
काला रंगका मल, या मांसका धोवनके समान मलया गरमागरम घी. तल. 
बसा, मज्ता, वेशवार (मसाले) में मिले हुये जल सह्ण, दूध या दहीफे समान 
चिकना मल. था मयूरपुंछके चॉदके समान नाना प्रकारऊ रंग युक्त मल. नीला 
लाल या काला मल, एवं मलमें सड़े हुए मुर्द सहश भयंकर दुर्गन्व आती हो 
या मस्तकमें रहने बाली चर्वी सहश गन्धयुक्त भागी. अति गरम और दुर्गेनय- 
युक्त मल हो, साथ-साथ भयद्ठुर तृपा. दाह, चक्र. श्वास, कास. ज्वर, शोय- 
गुदापाक, प्रलाप, वेहोशी, हिका, अति आफरा. मृत्रावगेघ. अरुचि, बमन 
पाश्वेशल, अस्थिगूल, उदरगल, शक्तिक्षय. शीतल गात्र हो जाना इत्यादि 
उपद्रव दो गये हों, तो अतिसार रोग असाथ्य माना जाता है। 
जिस रोगीकी गुढा संकुचित न हो सके. अत्यन्त चीण॒ता और अत्यन्त 
आफरा हो, अग्नि नष्ट हो जाय और गुढपाऊ आदि उपद्रव हो जाये. इस रोग 
को असाध्य जानकर गेंगीको त्याग देना चाहिये। 
श्वास, शूल, अति तृपा; शक्ति क्षय और ज्वग आदि उपद्रव उत्पन्न होनेपर 
अतिसार बहुथा वृद्ध और वालकोंकों मार डालता दे. । 
हाथ-पेरकी डैंगलियाँ पक जाना, संधिपाक, मृत्रावरोव,और मन अत्यन्त 
गग्म आना, ये लक्षण हो, तो रोगीकी मृत्यु हो जाती है । 
जिन अतिसारी, क्षय रोगी या प्रहणी रोगीके मास, अग्नि जग बलझा 
प्षय हो जाता है, बनका जीवन इर्लभ है । 


शतिसार, प्रवाहिका, प्रहएणी. वियृचिष्ठा, कृमि विकार और अज्नीग रोग , 


कक 


पल पतला और प्रवाद्दी हो जाता है। किन्तु इन सगे लन्षणामें निरणा- 
नुसार अन्तर रहता है '-- 


(१) आमातिसार प्रवारिफा 
?--मरोड़ी होती है । श्लेमल १....मरोड़ी, दस्तमे शाम, 


त्वचाके टुकड़े, कीटारु और पीप नहीं. श्लेप्मल त्वचाके टुकड़े-सृक्ष्म छृमि 
गते | अधिक आम और क्चित्त रक्त पित्त, रक्त जार फचिव पीप भा 
मिश्रित मल जाता है | होता है । 


चर 
ज्यारीकानऑकॉनरि. आर. की कु अओआक न... हज 


ञ्प्यँ जी 
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3] 
!० ४८ चिश्ित्सावत्यपदोप प्रधम्त रझ्ा" 
क्र च्क जज्क्रर ४४7 (कक ऋ्थ्‌ च्यूड्व श्न कम नह पाक >कार- 9 से ीआाआ 
* इब्जञभमा साझा राा। “४“-ए के मकारफ रगका मल | 
यः कु कि) थक उकजज हु] ऋणक कर 3: जे च्यमनकक +4० 
घनलय पर हा सोडा उंडसा रा इ--मम्लडू पा राज । का 
# मो हि ञ श्म तक 
7४४] ” ) जीत कमतने | 
ह्् 80 # है. ढी 
(7?) आशामामिलार प्रठगी 
“--हारगा«ञअ गे भागु सु हमे कारगा-म्रा्री इलाफ 
रा 4०० फृषचूक के ७४७5 हज भ्यृ पहना ।१३८५| + करना ऋ विकनः जब न 5० पु हे नाई के न आओ 
खेसच्ेया जान ते शभागमं आन रात शाॉनार * ता8। 
संनस । 
7-दागा प्रफागह ग्गण मं | २--एक प्रहाग्के ग्गा गले | 


इ-इद मम नाते स्यथा | ;>>संदनाया अभाव । 
9--्लुना नाथ। ४--भग्निमस्द क्षुता लगना । 
(2) 'प्रामातिसार निनिदा 
४/--मरनक पर्गफा मन । (>-रीद्यग्ु सार आनलके घोतन 
फे समान मत । 

5» गगेग: अगर! ग्ट्रिस, २--भयंकर प्यार, समल, हाथ: 
धीय 7 झुजावगेत ये छोक्षण परोसे| एटन, गृत्रावरीत, ऊपरसे 
गटी होते । शीनल देह और भीतर दाह होता है | 


१) ऊमि पिछारमें पतले दस्त होते हैं | किन्तु संल्यामें कम दोते #] साथ 
में दगाझ भार चेचनी रहती है । नासिफा और शुदामें प्राय, खुजली आती 


ग्ट्ला | थे लघ्श्ग अतिसार मे लडां होते | 
(५) अजीश में फकचिन अनिसारफे समान चावलके घोवन जैसे रंग बाएं 
पनले दस्त टो जाते हैं। किन्‍्त उसमें टगंसव सयद्भर होती (। ऐसा अजीश 
बहता विसलिफारा प्रवशप होसा &। जिससे उसमें उब्राक, वमने चेचनी, प्यास 
आदि लक्षग भी प्रतीन टोने ४े। थे लक्षग अतिसारम नी टोने | 


नक्े जतिरिक प्रवाटिका, प्रदणी, अश, गक्तानिसार और सथोग्कर्पित्तम 


गुदा दार्स रच गिरता डे । उसझा भी विवेझशारा निर्भय हो राकता है । प्रवा 
दिला और पह़ागीम रक्त गिर्सा के, तथ्र गंगोठी आती #; र्क्ानिसारम मंगेई॑ 
गा लाती। अं में प्राय, मतायरीब रहना ४; एयं पटले या पीछे रक गिरना है | 
शाफमिनप्रें दो छा ही होता है; जिना सकानिसारस्म रक्त, आंद और मसल, « 
सब पास 4 रिग्से हैं 

मेदर-परल-+अतिसार सोगर्म चिहित्सा फरनेस पहले सलकी परीक्न 


फूरला ॥ 24 । यदि मन दगर न्बयुक्क लनदार ६; जोर जलमें डाननेसे डूब 


च ०? मीफिएका, 2 


... भयुनानामपनदक «ग अमाकमयाकाबबाा०ाा रणगमरणपायू कन्या ..3 
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>> 5 >> ही कली जज >करकामाामयामिकम ५. िप्मकममिकि कमा जासनक.. मा. 


उहात 77४32४१] <+॥49|0 






567*7.८ 
फ्ाञदिश 


मंध्यरेरा* ध्ट ६098 ?27.05 














2 दा श[7३(07१९ 


हप्प्पार 


बाकि, कक. 
छा सका एछा) मरा + 


मध्य प6१5८६४९:८४ (९ 


/ 24:/ 4 
कज्र्का तन आणा कथा 


जब 4 # हैं मै $ हे 4 है है 
क््प्र्द्दाचटिरिता पएणम 


पक 


भ् 


2 *% साला 528 के हे 
5 ऋण, वा कैसा. अंक 
बजभीए न. २ सर काममप०क 
का 
। जा. ६ १७४ 
हा कफ 
अष-मकार हर 
कु **स ढ़ 
०, 
विकीक बी 
न | ही ह हि 
ह पृर्वशययोवित समा जा दं हु 
हल हाफ रो बज >न्‍यत 8 ४ ० हि हे ह 
कर कै. अ. ० है # के कप हे हू 
ह ६ ड हि, है हु ५ . ) हूं ४ 
," | 
शक क्र क् रं कु 4 2035 ४ | 4 ।क्‍ 
द ** ऐ॥ (बन हा 
। ४ कि ऑन 2०3. कोध2-क+कमरी बरी छ्न्छ 
। |; 5 हे है; । ऋकारत भक युवक गा. ड, का #->आ |! 
रे न्क 
भा ! है 
फुल... +॑ सर गारीरीक रण लक व] है | । 
नै नल क> के का. रिया चल | * , | 
ह | द कतार को हा बह खिल पु हे 
। ह सर की आयात अविन री कर कर | 4 
शी )ै >नरन्कानओ ही. +-ध.आध्यम बीत कै हा हि ध ५ ल्‍ 
#.. श्र जता ० 44७१-वाम टन | | ज्ॉ अप. की | डा ॥ 
् थ है आधा + सै भा कब, 
>... अभय धर नयी औ फरथक हघरज हर द्‌ । हक जी | ः 
मुर्शिनगाओ वमीं ० बिक कक ५ ह 
“७ गहीक' हि ॥।॒ 
है सम्ककमाी ऋषकात-आ सम एक ०-ृमल्सा. मे. नह है ।  आ 
बह मकर बन] बा क्‍ ह 
कि अं 2 । 
9 ज्कमे-कं किक # काम्मर' ५ न 
ब्ड आधी न्ककेकम 2 सा. मय 3 
। जी ्च्क 
हसन वैकम आन कक अं फरिजमान आमयंजी जम । का का ह ह 
कम>-मपज जन. रस न न 5 हे न्‍ 
इबार लकी कि 
हें अब. पाकर का ।क्‍ 
ब्त् मम २ । 
रू 
है| 


हि _् हु 
| हे ।$ 
रद $ 3 
अरीन 
| का मीभिय मो +५-, दि 
रे ८ ७ ] 5 ह ु 
ह। | 
| हे 
पु 
| | 
9] क्‍ 
च््‌ 
ह कक 
शक 
के 
तक नरक, 
गा मर जल 
बे 
0 








१ 
के शत 

५. ९ 2! हु 

४) 

7, 

| 

ै ा ० के 
१ १. ७ जा 

ट 200, के ५ 

के अधि 
! 4207 ९५, 
। 206 


॥| कक 
है ' + ५ है ह् * 


८ हि 70700 800 


4 (2 प्‌ 44.4 


हर 0११0९ 
(प 2 । 
20020 


2६ ॥ ८७ 
॥ $ ११ पर ) है स् 
#ँ हि 
| रे हे ८2 टी हु बा 2। & ० 
९. | २4 बॉ) मे 2! कर ,7॥ हज #ैपक०३, ४० 
कप 


६ 9 ७ न्‍्य 


मर 7० ९,) 25,“ 

| ९ “का ५6 *७०९$.३०६ ) / 30 न ऐ 

| है] हा ८ क्र है भ्‌ः है 
हे 5 हू 

रे, *>* ६.4 ईॉपट मन रॉ ं 3 


> हा |! शक 
८ है व्को 4 023० । हा 


६] 227 प्‌ (६ /ँ [72/ | 2 ् ट 


के कि (कक. 
के 





रर 
ही 


न ॥ 
6 ब ग 
)। 


क 


अत्यमीा का-डरषमफ मा, भ्क स्का 


भकान्यूम्नकेनन.. कड़ा जगान्पाफ्रकिश के. +क ०७६० : के 


5५. कुमिकअ' 


पचनन्द्रियसंम्धान ऋ्यश्रि प्रकग्गा (५८ 


जाता है, तो कच्चा; तथा तलपर नैस्ता है, तो पछा है. ऐस्स बच्चा माना जाला: 
हे | परन्तु अनेक बार अति पतला मल हानम ऊचचा हानार भी जल डे दापर र# 
जाता है; और कफमसे दृषित पक्का होनेपर भी नीचे बेठ जाता £ै। "से. सत्य 
आदि अन्य लक्षसॉकफो मिला करके ही विचार ऋरना चान्त्रि | 


अतिसारके डाक्टरी निदान आदि | “ 

इस गेगके डाक्टरीम मुख्य 3 विभाग है--? मल भरत [प्राथमिझ्र); २. म॑ 

और ३. विशेष प्रकारका। चिकरित्साकी सविवारे लिये पन आशुझारी पर 
चिरकारी विभाग होत हैं | 


निदान--मृलभूत आंतसार ( शाधवाएं 70027) क निग्नान- 
सार भाने गये हैं 

१. भोजन विकार--अत्यधिक, अपय्य अथवा फीटाशमय भोजन, यह सामा 
न्‍्य कारण है। उसके अतिरिक्त विशेपत बालफॉा सउनाव भी लपिः 
ओर बार-बार खिलाना 5 | 

रे मलावरगंव--मलफऊी उत्तेजना या सारझ भऔीपबरा चार>गर सन | 

३. जलवायु या ऋनु परिवत्तेन--टसमे बच्चोफे लिये फीटाणु फारश ४ सउसे 
हैं. | शीत लगना अथवा प्रसकृजनित लघु अन्ध्रप्रदा/ । 

४. रासायनिक उत्तेजना-पारद था मल प्रधान ओऑपध जनित | 

अन्न्रस्नाचकरी उत्पत्ति और शोपणम परिवत्तन | 

वात नाड़ियोंका चोम--विविव पक्कार्की गानसप्रक्ति शोक भय थ्गडि। 

निदोन-गाग ( लक्षणात्मक $९८०7तैव] )-भनिमसारके ऐनु सिन्‍्सा- 

नुसार ६ -+- 

९. विशेष प्रकारके संकामक कीटाणुओंका अन्त्रपर आटग्ग| यथा--ग प्रा 
आदि ऊितनेक रोग, प्रवाहिका, विसूचिझा, दबा उनके कमिरिक्त सनिद्रिय 
विपप्रफोष ( 38९०४८५०८॥१॥१ ) | ।॒ 

२. अन्‍्त्र अथवा उसके समीपवत्तों स्थानॉफी ह्यावि | चंबान्ययर्कीट, तब 
चिरकारी उठ्य्योणला प्रद्यह, बासरनयार मनचादराघ हा जाना | 

३, चिरकारी रक्त संचालन क्रिया प्रतिबंब--प्रतिहारिणी मसिण ६ ७0४४३ - 
ए०॥) में रक्तसंप्रर. यक्षद्वाल्युदर या हदन और पुफठुलरी चिस्कारी दगापि 
होनेपर वारस्वार हढ्स्थ अतिसार शोता रश्ता € ] 

४. पहलेका अवशेप विक्ार--रहद्नाए्श उ्यता उयपा गा आमातिसार तनि 

७५. विप संग्रह जनित--पझ्त संन्यास टोना अथदा प्रदेयक प्रन्विया अत्या 
खाव होते रहना ( 95 ?८ए४0॥७४० ०४7 ) | मु 
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| 
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“ विकित्मातत्वप्ररप प्रथस रास 


६5. बमापत्रान्ति [ .2त40६०ए5 पेटासाटावाव00 ) जनिन अति फनित | 
निदान-विशर प्रकार ( $90९८3३ 0५ ७७8 )-उसमे निम्न जाति है.-- 
प्रणमय यह एस्त्र प्रधट ( 00८7६(६४८ (:0805 ) | 
अआ्मिद फद्ाविक्रति जन्य बूहदस्त्र प्रदाह--एस प्रकारमें अतिसार नियम- 
« यूत्रक बत्तमान नहीं रहता | 
विकित्सा प्रधान प्रकार--१ आशुकारी और २. निरकारोी | 
४ आशुद्धागी ग्रतिसलाग--हस प्रफारमें गेगफी गम्भीरता, कह और अन्न्नपर 
प्रभाव जनिन अनेक लक्षण उपस्थित होते हैं। उस प्रकारमें 5 निम्न 
विभाग है 
अ. समग्र आमाश्य-चधुलूहदन्त्र प्रदाद ( (98070 -:00९070८0॥($ ) | 
आ- आमाशय क्षुद्रान्त्रप्रताह ( 4४0०- ३6४४५ )--इस प्रकारमें 
सामान्यत, चूहदस्त्रका ऊपग्का भाग भी कुछ पीड़ित हो जाता है । 
ढ. बृहदन्न्र प्रदा/ ( (0॥65 ) | 
२. चिस्कागी अमसिसारके निदान--उस प्रकारमें बार-यार पचन संग्धानफे 
कद स्थानिक विभाग स्पष्ट प्रभावित होते हैं| उसमे मुख्य २ विभाग हैं... 
भ, आमाशर्फे पचनझी विक्रति जनित । 
आ क्षुद्रान्त्र प्रदाह--2समें निम्न उपधिभाग हैं:- 
2 प्रसेक या प्रदाद-आमाशय-स्लुट्रान्त्र प्रदाह्के शमनके पश्चाल प्रसेकका 
मृद या शाप असर रह जाना | 
8. कब्रहिक, प्रथधिन या दसाके चयापचय या शोपणम क्रियाकी हास | 
?, कोपडझ--अम्त्रम कॉरक जनित अजीगों।.* 
२. प्रथिन--कीटाणुओकी परिक्रियासे टुर्गन्थ मय अतिसार होता है । 
४. बसा--उदर गुद्दामें (2००८॥४८) व्यात्रि, खाभाविक वसाप्रन्थियो का 
अधिफ मस्राव (00 7200 8/02(0720८2 ), संग्रह गी, अग््या- 
टयके रोग आदिसे | गव नियमित कालमें वमन विक्रृति (0५८- 
ला ए.क्ांपा।ए), भाषा सीसी आदिस शोपणा कियाम विक्रृति। 
2. बृददस्तथ विकार जनिन अनिसार--१-चिग्कारी प्रसेक; २-बश्रणमय; 
ई-प्रवाहिका; 2-बिलदानिया ( हुमिरोंग ); '"*-विपमज्वर; ६-बिद्रथि; 
फुच 38030 | 
है, वातनादी प्रऊापन् भतिसार ] 
अनुसंघान (7४०५४2४८९ )-- 
२. लमैणश और छाग्शण अनुगेबस सामान्य परीक्षा | 
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.. मलके रंग, पतिक्रिया, गादापन, मलपढार्थ, गेल. आ्यम (रंज्िन या रंग 
गहित), रक्त. पथ. छृमिके अगड़ (0६५ ) तथा. काटा गुका रिरगीशक्षण 
करना चाहिय | अपाचित, रेखा चिह्वित, स्मायुतन्तु. पैष्ठ और बसाफो 
भी देखना चान्ध्रि | 

“ मलकी कीटायुप्रधान पर्गन्ना | 

४2. गुदनलिकाकी परीक्षा | 

०५- लक्विरणदारा चित्र उ्ताग्गा और बृहदन्त्र कुगठलिंदा दशऊ सन्त्रस 

परीक्षा करना | 

आअ- आमाशय अन्नपरद्ाह ( (92857४0 _7(ट270८008 )|-प्चन 
संस्थानका समग्रमाग प्रभावित हो जाता है | जिससे विविध गम्भीरतायुक्त अति- 
सार और वसन उपस्थित होते हैं | गर्भीर स्थिति होनेण्ण आश्युकारों शृहदम्त्र 
प्रदाह (आमातिसार), वमन. क्षुबानाश और सललिप्त जिह्दा आदि लक्षण प्रनीत 
होते हैं | यह शीघ्र क्लेशदायक बनता ह। सबंदा गोममुक्ति होती है; किन्तु 
चज्ञीणता आती है | एवं सामान्यत. चिरकारी छुद्रान्त्रभदाह या बूहदन्त्रप्रदह 
>वशिष्ट रह जाता है। चिकित्सा आशुकारी आमातिसारमें लिस्े अनुसार 
करनी चाहिये । 

श्रा,. आमाशय छुद्रान्त्रभदाह ( (0३४७०  श्रा(/॥४४६ )--इस प्रकारमें 
मुख्यतः आमाशय और लघु अन्त्र व्यथित होते हैं | बृहदन्त्रके ऊपरका ऐिम्सा-भी 
शेपान्त्रकके सम्पन्धसे उत्तेजित हो जाता ऐै | यह प्रडार आगाएंय रा पकार 
फे सहश किन्तु अपेक्षा झ्त सौरथ दोता है. सिस्तु जे बट जा छोज्लक्षगा- 
त्मक हों तव शल सह्ृश बेढना ( यहू विशेषत्त. मलक्ी गतिसे सम्बन्ध बाला 
नहीं होता ), गहरा हरा और सम ग्वनायुक्त मल. कुछ आम घनिष्ठ रूपसे मिश्रित 
और पित्तसे रखित होना. ये लक्षण भासते हैं | इसमंमे साम'न्यतः चिर्कारी 
क्षुद्रान्त्र प्रदाह शेष रह जाता है | इसकी चिकित्सा जऊाश्रुक्रागी आमातिसारफे 
समान होती है । 

इ. आमाणय विरृति जन्य अतिसार (54500 ह.0000$ [090]009-- 
आमाशयम आहार अपानित रहनेपर लघु और यचुहदन्त्र पीड़ित होते हैं । फिर 
ठोनोंके प्रदहकी वृद्धि होती है । भ्गयमाशय ल्रावमें लवणाम्लका क्ञास (िज्ू0 
८ग0ग्राएवएत५) या अभात्र होना ( $८४0%॥5 तें4 ) अबबा उच्रिम छिद्र 


कक सके 
कस “११००. ह् हत् 


दवा आमाशयमेंस अन्त्र्मे मार्ग होना ( 54ज्ञाए-थ्रिभ्नट70४07 ) जाडदिशनु 
होते हैं| इसकी चिकित्सा लवशाम्ल स्राव वदानेक्ते लिये की जाती ह। झायु- 
बंदर्मे लवशभास्कर चूरें आदि उत्तम औपधियो मानी गई हैं| 

फा० ३६ 


री 


दे लिद्धित्सातलपपरीप प्रथम गगगए 

£ धर उलिय ऋटाशा ढाका (( ता एक लाएा0त  भामाशयद 
“हर पाल: हा ॥। जनक पशयाय सग्यने ला आअंगपषर साश्य जायेगा 
४ «७ 7055 मिजाज उपम्बिन होता है हिर उस्म बानाउर्शप्र शीत 
“| 6 | साशाभप) एइहट ममशीमामग फडियिवम हाता ॥ | ( हसाफ्ता सौग्य 


दा नया चार गा राम | जब यह उपग्बिस होता हैं, तम बागस्यार गम्भीर 
विसाएउनला, शायद और मत घर्नीमवमफा हास आदि प्रफाशिन होते हैं । 
सा जनिर्कि हग्ग्मं ४८ टीना, कमी-क्भी झेल लगना ( डिन्‍्तु फिसी एक 
धाम भरी एपं उसका सम्बन्ध सीमा आहार अनया मलाही गतिके साथ न 
“गा | बह्ना, प्रचित लाश हना, सामान्यत, उर रफालत और दवानपर 
एगा ना, पतिसार भर रायाया फ़मी अभाव होना, सा र्स्थार उपस्थित होना 
॥7 मंटायगंत होना, उमी भाफग जाना कभी दर हा जाना, चटग्मे आगीपन 


हरा वन एशार से आना, जि्ठा साफ ग्हला तथा छुवा यॉग्य लगना (कल 
रत उसी होनपर लगाये आईि लक्षग्ग भी उपम्बित | 


विदिस्सि>-पग्रतिगेवक्ू उपचार करना चाहिए] इस प्रफकारस्म शब्यामे 
चआम सरोनेसी आवश्यकता फचिन ही रदती €। विशपत: श्रम आर व्यायामस 
झानि संधरती #४ | शीनलन प्रयोगका छाए देना चाहिए 


उिख्ठा साफ गे एसी. लखु भाजन करना चाहिए। उठग्पर गरम वन्य 
वसा चाहिए “श्म्यकना अनुसार सौस्य सारफ औपध (लवगा प्रधान)प्रति 
जज पट पा हे । 


है. 


2स रोगम पी लरााश्ययता हो, तो फीटागु नाशक और बानस्न उपचार 
गर | छिए श्रादी कौदन देचे । टाउटरीमें पहले जिम्मवसेलीमसिलेट देने £ | फि 
66 अं, (दा चाट न्‍ातादहटएड) या कभी चाफ अफाम मिश्रग्ग 
दल; | श्र मिम्ने मिल्गाया भी वपयोग करते ई: 
शएसर साफज सके घगामटिय-# लत पी, :४0प- 7० दे 


८ 3607एा। (०. ८ बूंद 


#जिह! काम लेक... साजक कु मा स्‍नयी हे हम कर 
पा 4 हद मन #त0 7] 606क#ट्ाफ 20. ? आस 
बी तक का 
इापज्ान"वपपसत ५ ऋआश्ाम सन्त प्रधान आपने बंद सता लॉबिफ गाोनपर 
का कक 
प्षएटडएएस समग्र सम्षगप्िद देसी साहिए | 


डे आपदा जनित प्रसत्रगत आतीश।/ 07650॥9)| (४79०॥ए077८ 
मैप [४ 2)-टस प्रशारम लखबु "ज्त्रर भीनर पठ्रका पचन भर कर्वोद्रकका 


रा 4 अर»... आल 


की $ 
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शोपण योग्य नहीं होता । फिर ब्रहदन्त्रम कीटागुओद्वाग समीगेत्णत्ति टोनी 
| इससे गेस, अतिसार और बेदना उपम्थिन होते है 

लक्षए--बृहदन्त्रके प्रसार्णके हतसे उदरमें बदना और मारीपन- कभी-कभी 
यह कष्ट भोजनके बाद अधिक होना, गत्निकों गम्भीर आफरा, निद्रानाश, दिन 
अन्त्रके प्लीहास्थानके सोडपर गेसके हतमे स्फीति (इसका आमाशवफे आफ 
अनुकरण रूप होना), मल अम्ल, उम्र जौर गेसके हतुसे कागमच होना. अति- 
सार होनेपर बार-बार दम्त लगना, मलमे अपाचित आहार निफलना शणुवी- 
क्षण यन्त्रसे परीक्षा कर्मेपर पेष्ठ कस, सामान्यत, वसा अधिक न होना या 
मांसरज्जुस चिद्तित न होना, क्ष किग्णस चित्र लेनेपर लघु अन्त्रके भीतर शीघ्र 
गमन प्रतीत होना आदि चिह्न उपम्धित द्वोते हैं | 

खिकित्सतां--कुछ दिनाँ तक विद्धेनिफर लेट रहना चाहिए | शखग्फे लरति 
रिक्त कर्वोद्क नहीं देना चाहिए। भोजनमें चाय, कौफी, शपःर, म- 
क्खन, क्रीम, मुख्या, अग्डे आदि | पथ्य पालन करनेपर सामान्वत' शीघ्र 
सुधार होता हे | 

उपचार होनेपर पेष्टयय शाक्र था फल नहीं देना चाहिए। विदामिन 0 
प्रधान फल देवें। जैसे संतरेका ग्स | बग्तिका उपयोग दितकर नहीं हे | 

ऊ- चिगलनमय अतिसार (?ए0६2 9८४९८ 2प्र।0८2)--उस प्रफार 
में लघु अंत्रके भीतर प्रथिनका पचन ठीक नहीं होता ५ कीटाशुओंका प्रभाव 
बूहन्दन्त्रमें होनेसे विषोत्पत्ति होकर अतिसार, बेदना और विपप्रकोप (7०5४- 
»&72) उपस्थित होते हैं | आमाशयरसमे लवणाम्ल (/०१ एक०ला- 
]0/8०) का अभाव हो जाता है। 

लक्षण--उपयुक्त कर्वोद्क जनित अजीणुके समान बेचैनी और उउ्रबिफार 
दर्शक लक्षण उपस्थित होते हैं | उदरमें फट्टप्रद वायुका संप्रह होता है। दम्त 
गहरे रंगका, समच्षाराम्ल, पतला और कष्टटायी होता है । विप लक्षण भी प्रफा- 
शित होते हैं; जैसे कि मुखमण्डल निस्तेज; जिहा ढानेदार, शुण्क त्वचा. छ्लुधानाश्ष 
आदि | देहका वजन घट जाता है। 

खचिकित्सा--विछ्लौनेंपर आगम करें। ढो दिन तक शदर स्छूफोज और 
प्रवाही भोजन लेबें | सामान्यत' दूध २-३ पिएट देवें आयुर्वेद भतानुसार मद्ठा 
हितकर है या बकरीका दूध कार्बोदक धीरे-धीरे अधिक बढ़ावें | 

ए.. श्राशुकारी प्रसेकन्न चहद्न्त्रप्रहाह् (००८८ (शह्य 2 (.0॥05)- 
यह रोग सब प्रकारस गम्भीरता दर्शाता है। सौम्य प्रकार दोनरर सामान्य 
अतिसार कहलाता है| मल पतला होता है। शम्भीर प्रकारमें शृद्ददन्त्र प्रयद 


तक कक का मम ५ * जे गम 2; ञ् १३ # 4 हल 
है आशिक माघ हां गये ता हग सासत ६ इस सांग हदन्‍्त्रकां सलाप्मक 
मन्यात्कत # आ हैक आ ० आ० बम ३5 ३९०० 'अ००5२# ने हद हैँ. नम हक ्ल्ममाद दिलीं जय | 
फरडा। हकुतल शा (7 “३४ (१० | | छ्। | न ४9६ १६४4६ १ || 
च् पु कक 


दस एम जता, बाधा 7 ५5 उन पाजस कष्ट शाता रहना, यदि भोजन गुर हो, 
सो भें हगये फालमे उमने होना, उभीन्‍कभी उत्तापाद्धि (ड्थगतिसार), बेदना, 
विशेषता मसस्थाग कासमें किनइना- इगर स्फीति और डबानेपर छूद चेदना 


पैसा ठगी लाता उपम्धितल होने £ | 

विविता-ाग्मीर प्रडास्मे झगमय अदवस्न्रप्रशटके समान उपचार 
काना भादिए । सामान्य प्रकार निग्नाहुसार उपचार करें | 

पाए और निजनसा दो, तो विद्धीनिंग आराम करना सादिए; जग्र नये उत्ताप 
गाभा वा हर दस्त गाठ् ने ही तय नझ होथ परेकों हुग रखें । 

गेग मीठे हो. हो भोचनमे चनेफा जल मिल्रा हुआ देख ढेये” आयबंदसे 
बढ़ेगी दा छत था मटठा सस्टगान निझाना #भआादभ या एल्य्यमिन बॉटर, सोम्य 
हवाई हो, थी शाउा-सा शीन ने पेय आदि ठेय। गये भोजन और कटोर भोाजनका 
इक करार 


इनकम जीर पदागकफों दर करने थाली आपध देनी वाहिये। प्रारस्भमें 
एमए तेल शावयास देय । जनि बेटना हो. तो अफीम! अर मिलाध । एरगड़ 


मद शॉफ्गराड “मु से २० भाटके भीतर दिया लाता #, जब तक दपित गन्ने 
उप्रप्रमें दो या अपनन हो । संस पहले मन साहर फका जाता है और फिर 


3 


कन्ण 
प्रा्टा गुर इसांता 


क्य 


अभसिसारफे शमन और अन्नरकी परिचालन कियाका छहास २४० कराटके पहले 
कराश, यह लिनेझर नहीं साना जायगा। इस हनुस डाक्टरीमें अफोम मिश्रग 
का चूरा या निम्न विमभ्गव मिश्रण दिया जाता हैँ -- 


जिग्मय नलामस्साझाय 0!8ग्राए॥ (25५ ८४77 २० ग्रन । 
द्विपर पोगेफान मोफिन झम्या 778८६. 
(7570677 €. “67756 (०. १० बूंद | 
शर्या टोरोफास .॥ तू जगलठ:ः086गात २ते ? आस 
४ मे शत प्रति दिन देसे गदना चादिये | 
विलोद डधार“अददा हो, सो ऋरयों जगा रखे | मूँटसे लफीम दस; 
किरान मस्मंह बाज या >्यसेत्र हो, नो मा मद्ध बार अन्त-लेपग करे | 


मनठो, नो बफ बसनेझो दिये हर जद्ववायित दब बर्फ शीतल करके दे थे । 
गिगपाति डा सी यानेदर आप्रय अज्रीग गंगपर लिस्वी हुड हींग 


। 
अ।ज्कूसक 8-०. का. चु सान पूह पुरे. पु उमागक- अमान दान्ट, ब्कह कस, बा ६2 8१ ॥ झा गम 
मर न हे हूँ चुका पी न्न्के धन न ग्प कब्य | *+ | # 2 । 


के 
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उत्तजना अधिक हो तो डाक्टरीमें अवसादक औपध शोम्पेन, श्लांटी आदि 
बर्फ मिलाकर देते हैँ 

स्वास्थ्योत्नति--जम-जैसे गेगवल घटेगा, धंस-वेंसे अतिसार और बदलना 
का हास होता हैँ | फिर आहारऊी ब्ृद्धि कर | गरम भोजन, मेंदा'र यूप 
आदिका त्याग करें | 

 चिरकारी प्रसेकजनित शब्वददन्न्र प्रदाद्य ( (४7४077९  (742)2) 
(.0॥।05 )--इस प्रकारकी प्राप्ति होनेपर गम्भीरता विशप ऊंटमे दमन हा जाती 
हे | उसका आरम्भ आशुकारी बृहदन्त्र प्रदाहके शमनके पश्चान अवशपमे 
होता है । कसी-कर्भी आशुकारी अबस्गारेंस ही जी्ावस्थाकी प्रात्रि हो 
जाती है | यह खाम्ध्यकों विशप हानिन पहचाते हए और मृठ विरचनका 
उपयाग किये बिया किलनेक गसासोसे अतिसारमें गुप्त ऊपस प्रद्धि ऋना रहता 
हे | कभी-कभी वर्षों तक मृट अव्म्थामें रहता है। कभी गम्भीर आकमरा 
करता हे, तव न्नरशमय बृहदन्त्र प्रदाहके लक्षण उपस्थित होते हैं । 

लक्षण--सासान्य बढ़े हुए निग्न उद्ग प्रदेशम कुछ बदना, दमन लगनपर 
वेदना कम होना, उद्धर प्रदेश शिथिल, कुछ नग्म, कभी परग्र नरम रहना. रस्स 
२से६ तक या अधिक पतले; पीले और आमभिश्वित लगना, जिछ्ठा खच्छ, 
क्षुधा अच्छी लगना, गम्भीर आक्रमण होनेपर देहका वजन घट जाना तथा 
गम्भीर उत्तेजताका चिह्न बमन आदि लक्षण प्रकाशित होते हूँ । 

च्रहदन्त्रके प्रदाहमें उपान्त्र भी प्रभावित हो जाता है। यदि आशुकारो या 
स्पष्ट हो, तो शसक्ष चिकित्साका अवलम्बन लना पड़ता है; किन्तु सामान्यत 
बहदन्त्र प्रदाहमें उतनी प्रगति नहीं होती | 

विकिस्सा-नाग्भीर उत्तेवना उपस्थित होनेगर साझु कारी पकारके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये | मलावरोधके लिये यीनमें थो पेरास्नि लिस्कित था 
एरणड तेल दे सकते है, था वंस्ति देवे। 

कच्चा शाक नहीं देना चाहिये। फल देना हो, तो धालेंको निमालतकर 
देना चाहिये । 
ओ, कितनेक विशेष प्रकार--- 

इस प्रकारमें ४ मुख्य हैं--९. अभिपंगज; रे. प्रतिफलितात्मक; ३. प्रात-- 
कालीन; ४- उस्माजनित | 

१९. अभिपंगज ( ]८४ए००$ ॥0800८9 )--कितनेक भमुप्योंको भय, 
शोक आदिका आधात होनेपर वातनाडियोंमे क्षोभ होऋर अछरमान्‌ पतले 
छगते हैं । यह नियमित बातनाडीसे सम्बन्ध पाला चर है एए फरल फ्तेशप५ 
है, इजरा फोंई व्यावि रूप असर नए है | 


मम. 


| बन पक प्र 
६६ विधग्सासत्पप्म हए अयम रा दे 


डः धरातल ४नर्म३ह दिये लि प्र फ गनफो प्र 
सवि्धान्च्टानत परंजंत नगर दावे शनहा दर । संसेकी प्रसाक्ष 
क् 


ँ्गरमाउए, औणपदा (शबां यों या राणभनृग ) का 
स्योभज व सा था | प्रया नम 77 | ु 
लिलार | ६४ ४० 000]0९3 )»- 
मल नियमित रपसे देग्त आता है। आंमा- 
धाय «या सतत सनम|-न्‍्य प्रतिकलित कियाझा शर्विरिक्त दयाव होनेसे इस 
झट भआीइनफ परचान दग्स लगे जान | यह चालमोीम अत्यन्त सांसान्य ४ । 
इसरा मद जावार बातनाईीरर है। शामातिसार शमन हो जानेपर मोजनके 
धाट उस सरह देस्स लगने रहें नो आपप्पोफ ससझ्यान रेसनी चाहिये | 

घिकिस्सा--जमिपंगज प्रकार ये फदुसार 

2. प्रान-झार्लान शतिसार--3०7४एए 4) ए70०८4 )>-प्रात, काल 
उठने ही दस्त आता 7 । ( युगपर्निनोम रिया प्रान-छाल जिम्पुद्त चाय आदि 
(मेयर शीत जानेा है; भारती गर्म प्राद झाज शॉप शुद्धि दा जाय, बंद उत्तम 
मानते 5 डिस्तु बह स्थाभाविय होगा जाहिये। जखशापिक शोनेपर उसे सो 
गा जायेगा ) कभी-कभी य सामास्य ही जाना & | उसके काग्ग राशियों 
विशेषत, शरातद्ध सा। भारी भोनन, एद्रालाश ब्रृदस्र तका अयूद ((#700- 
7!) जीश दुद्रात्य पाए 7 पीस गारन्त्र प्र ४ | 

“, उष्मराज़निस (मिच्टा) था ६.ए०॥)०0 )“- 4८ विकार विश्ञगत 
एन या भद्रीमे लसदी टालने वालो झा हो। जाता है | कभी अन्यकों और 
कामों सूर्य सापस ख्रमगा करने वा मो का भी होता 7 । बार बार सल-सरझ्ष पते 
दग्त लगने ४ | साथम शक्तियात लया शासपरशियोका गग्भीर छाक्षेप ( बॉय । 
वादा, ये निद भी भासते ह। लक्षगा नतसग ब्िससिकराके सहश उनम्बिस होने 
४ | उस प्रद्मारम प्रस्थ ददारा कोगड़ड क्षारफा हमे टी पाना, ये शनु # | 

निविस्सा->ऊझाराईट कार देदा चादिये और आदउैपशामक इपचार 
करना चांशगिय | 

अख्गत चानोस्पत्ति ! 
ि ६ ह्घ्लावफ्ा ०६ 840 ॥776570 ) 

४ कट मर -फपक सागर दा हैरत उन्यन्ष हा 7 । टुसमें ८ 
'। एक तहत 38 ५" विशेष सर पा ह या & ' द्वनमय बूलदन्त्रप्रदक , 
४ वाहयाउडड 5. वांदओां प्रवान हातीई सन; 5. जब उसके अतिरिक्त 


डे जा >काकर 5 त्र्प् नि 
+ ४8 चित अध, 4. सामात्य सृक्ष्म डिद्रमव क्षत 
पापा उल ला 7 | 


श्झ 


प्र+ाग 27... 
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१. शापान्त्रक स्थली चचत (0९९६:८१४ 707 ला।८णैेएणा)-शपगन्त्र ऊ स्थली 
| 


२-३ प्रतिशत मनुप्योंमें होती हैं| उसकी इलेप्मिक कन्तामे क्षन हो जाना # 

विशेष लक्कामक व्याधिके उपठ्यर्प--मररग; श्वाहिका: क ्षय, उपब्ण 

आर बिलह्ठाजिया ( 9|4729 ) कृमि आइि से | 

३- चतमय बृहदन्त्र प्रदाह ( 0]007४0४० (८०॥05 ) | 

४. डउग्ड्रक प्रदाह् (0ए८:४८०॥६४४ ) | 

४. पिटिका प्रधान ज्तोन्पत्ति (90॥॥८028: णुल्ल्॥6न ) शदम 
में अधिक होती है। कभी गौण और कभी अतिसास्के जन्तमें मृत्रप्ि 
प्रकोप ((779079) होनेपर उपद्रतव रूपस उपस्थित ठोती है| इस प्रका 
ती#ण सीमासह छीोट शख्षत होते हैं | कभी दिद्र नहीं होते | उसका पो 
विशेष लनगा भी नहीं है । 

६ नचचद्धन ( '८०.)४७४०$ )--अम्शभाविक नयी प्रन्थि या अब द शाना, 
विकार विशेष परिम्ताण॒र्मं होता है | 

शुल्पजञ्ञ त्रग (907680 छ0त68 ८५६:३९००७६ व8९८८६४)--चंदिफी 

दअज्ञां, बरर्का गुठलां आदद खालनपर छाता 5 | 

सामान्य सुच्म छिट्मय लय ( ७।7[7[८ एए।0ताए पौपटा ॥ 

यह विशपत मभध्यान्त्रक, उगडुक या वृहदन्त्रम अति छब्ििव एकाफी होना €। 


उक्तण--इन क्षत प्रकारोके हेतुस अतिसार उत्पन्न हाता हैं; तथा ऋग्में 
वेदना या अल निकलना, बृहदन्त्रपर दवानेसे वेदना होना, किछना सुदासे रक्त- 
स्राव, मलमें आम, पूय और तन्तुओंके टुकड़े मिलना आदि लक्षण उपस्थित होने 
हैं। इन सवका धिशेष विचार प्रत्येक रोगोंके साथ यवा म्थान किया जापगा | 


चहदन्त्र ज्त ( आमातिसार )। 
(0॥|८२७४४॥॥४५ (०॥0५ ) 

अब पृहदन्त्र प्रदाह्मवस्था वढ़जाती हैं, तब क्षत हा जात है । जाशुकाय 
बहदन्त्र प्रदाह और आशुकारी प्रवाहिकासे कभी-कभी ऊुड ही दिनोंमं ४४च्ट। 
हो जाती है। इन दोनों रोगोंमें अन्त्रकी श्लैप्मिफ फला शोधनव रफप्रस्त है 
जाती है । शिगला कीटार जनित प्रवाहिजा ( उबला87₹ 0ए४०ए्ाशथए ) # 
वर्षो तक ब्ृहदन्त्र क्षत रह जाते हैं। आशुफारी बहदन्त्र प्रदाहकों उन्नति ऐोनेण्र 
उसके सद्ृश क्षत होते हैं। चहदन्त्र क्षत, यह कितनीक गग्मार ग्यितत युक्त 
प्रसेकज बृहदन्त्र प्रदाह है | 

निदान--इस तरहकी बृहदन्न विकृतिक हतु अभी जतान ४ | झा ज््स्तिप 

णु नही है । शिगा (99843 ) जए फ्लेक्सतर ( क्‍ाटटप्रशः ) फीवय्यु 


हौए बरसात आम पिः वा रमानिाीममा चनमन- 3.3 जम, उन जाधीक-नन+ 


०९! 


ज्फल्मम्वीि 


१५४७ 4” 


4। 


|. हा 
२,4६८ है है, हराने पप्रराए धाम रह ढ् 


है $ 


हा आयी घा नि)यां सभी सिलिय नहीं झआए किन्तु वे फैसिय हो 
आस । बी का # दो. पा षः 

जप वियिन होने # । पदक डे उत्पाद शश। है; गस दयटारा कर्भों-कर्शों रोगाऊ 
रन पतोन 77 7, विन्‍्तु उस रोग साथ इनका सम्यस्ध सिद्ध नदी हुआ। 


धातिनका दिलों ग्ट 'टासा कस भी स्तीकार नहीं #आ। झितनेक रागियामे 
कोटाग ओशो अमाय और उिडामिन दितु मप हीनेका निगेय आईं 
हुस्टियोका प्रतिनिधिस्य--उस रोगी सम्प्राप्रि डोनेपर इब्द्रियोफी फियारे 
जिड्ली।] आ राती £ जीर इसके आकमशा या पुसराममशस चाग्स्थार पृर्ववर्ती 
डस्ट्रियोंकी अव्यवम्धा ऐसीन कली है; तथापि उरि्िरोगी सिफित्सा करनेपर 
गंग री उन्ननि ह्ोनम या: असा नहीं पचता। 
पामि-चूहटस्य चीग हाना ४, हिन्‍्नु लम्बा नदी हो णाता | सामान्यत 
युल्सस्नक भीनर दस शानते ४, ये वाग्चार अनियमित और विस्तृत होने ४ । 
धतती सीसापर अन्नझरग होता ई, किन्‍्लु बट गहरा नहीं होता। अवशिष्ठ 
हमार ता मोटा हा जाती ४ जोर झिलगेक चिर्झारी गंगिया मं मरत्त (20]- 
एए5 ) के समान ८७दतगंग गुल्गयम यद्चर्युत ( रताा[०ॉ०) बर जाती ६. 
भयरीणी और शा लिए टामक्‍ दान दछउस्ध शोर रुगनजिया मात्र वारम्ग' 
यथविक प्रभावित हो साव है। जारमिणए जय! जार जाति नाोवराय्स्थाम 
एस्मिका ना लाल आए प्रय/ बकत ता ती ४ै। उस सलगय नतामम्था मंद होती 
क्रभी बहलपर श्राए होता है । फिर पय फैलकर अनेक त्वग बन जाने है । 
घाकमगादे प्रझार-- ताठ रंग बकागाव अबबा हा“ रस होता 
रिआुन खरार भाराहारा ब्य। विग्काग ई | 
खध्ाशतारी धकार--+दसवा जाय मेगा तिन्झूण अआहस्मान होता ह थी 
ने | दिनामे शीय प्रगात छर ज्ादा # | िशयन उसकी प्रात्रि सवायरथाम ।नी 
# सो वादिश खान सन #, हित शिस्कारों अख्थ्यामें परिशत ह जाता 
शिग्फरी धरा २ ०- है भा दस प्रयार का लाऊमगा भी होता £ । आशुकारी 
प्रश्फेः पम्नम उस प्राकि हिती है। रिस्त रापत आावसे आक्रमंग होता: 
तेद बग़ जशश पतन चाठा है, आतिक यार जाते, £ जगह स्थिति शनेःश 
गे 5 मिनी या हवा तया उतछगा # | कि! गस्भार गप बार रा कर लवबा है 


पाशयारी ऋषम्वार रादागिन-य साया आाजिशग हॉनिएए उऊदस्में बेदना 


पद पक मित्रा पेगे उधम्यिस हमसे झट साई ता 3 
जोर सास खान चंगे दहम्यन हसन फट दागा नाम जाम जान | | झिने- 
शक़ाम इसका आईरन पाये. सामान्य नाक समान दाना हैं; फिर कद 


एणकहुणकमक व कि 
न्म्ब्ा उब | 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ०५६९ 


अन्त्र रिक्त हा जानपर मल अति कम मन द्रन्य यक्त पतला तथा अस्यधिकऋ 
परिमाणम होता हैं । आक्रमणके समय बहा होता हैं; बह भी अति परिमागरम्मे 
तजस्ता, रक्त वणुका हाता हैं; किन्तु रक्त मिश्चित काला मल (+७०ै३टाव । 
कदांप नहीं हांता। 

वारम्वार वंदना गम्मार होती हैं, किन्तु प्रारम्मिक अवस्थामें दस्त दवा जाने- 
पर शमन हा जाता है | आक्रमण कालम ९-+ बार बरान्ति हा जाता है। शारी- 
रिक उत्ताप ९५ स १०० तक वढ़ जाता ह | ग्‌४्ट घश्टम १०-२० बार जांच होती 8। 


लक्षण वेगपृर्वक बढ़ते हैं| विवित्र गम्मीरता वाली म्धिति भासनी ४ | 
इसके कल्पित दा विभाग कर सकते #। झति गस्भीर और सामामग्य गग्मीर 
शिगाकीराण जनिन प्रवाहिका के द्ीफक समान होते £ | 


इस गोगका शात्र संशमन नहीं। टाता | वृद्धिके पश्चाय चिस्कारी अवस्वामे 
परिवतित होता है । उसके समयका आधार यथार्थ चित्रिन्सापर अवलम्बित £ । 
बिरकांरी अच्मस्थाके लक्षण--ट्रद् अतिसार होता हैँ. वह ऋमणश- शन-शन 
घटता जाता है | मलाबगंघ होकर यथा गाठा मल होकर बीचमें विश्गम नहीं 
लेता | दस्त चहुधा मुलायम काल भूर रगका दाता हैं। आस आर रक्त भिक्-सिन 
मात्रा और परिमाश ( 70078 भाव ८४26८ ) में संमिश्रित होने हैं | 
कठोर मलद्रव्य नहीं होता | 


श्रामाशय चिकृतिदर्शक लक्षण--उवाक, चमन या आफरा कोर भी नी 
होता किन्तु प्रतिकूल भोजन मिलनेपर उपस्थित हो सकते है। मन्द स्थिनिमम श्षथा 
अच्छी लगती है और जिहा प्रायः साफ रहती हैं। उदर रोग दशक विशेष 
लक्षण नहीं दीखता | बृहबन्त्र मृदु होता है | कुणएटलिका इदेरा रपट भासमान 
होता है| पीड़ा क्वचिन्‌ गग्भीर हो जाती हैं; प्राय नहीं,हैतो । शुन जनित 
बेदना ओर किंछना भी होते है | शायरिक्र उत्ताप न्यूतापिक दोता ६, । शर्म्म'र 
रूप होनपर उत्ताप धचढ़ता है अन्यथा सामान्य रहता हैं। पाणदना स्गसा- 
न्यत, बढती जाती हे। 

योग्य सम्हालपूर्वफ चिकित्सा चालू रखनेपर वहा स्थिति जन्‍्धी रहती 
है । पूर्ण स्वास्थ्यकी धाप्ति तो क्वचित्‌ ही होती ह। छददन्त्र सामान्यत. स्थायों 
पीड़ित रहता है। आशुकारी उन्नति उपस्थित हं।ती हैँ | अन्यथा क्लैशमद यरद्ट 
हुई थकावटमें अन्त आता है, फिर रास त्रस परिवर्तित हो ज्ञाता ६ | 

मध्यवत्ती अवस्थोके लक्षए--भच्छे आकारका मल गिरता पः 
आदर्श रूप क्रम होनेपर उसी दिन रक्त, पूथ और आम मिश्ति शाद प्रावप्रात 

आता है। लन्पे ऋ्रमके सीतर या स॒ुधारऊे भोदर ऐसा ऐप ६! 


५४: विएह्याल पष्रएा: भ्रवम गाशट 


जटक कुक बी. की 
६७ ९४४ * ० 
दे पा 5 & दया न हट 
- नगनार , मर व दगार होना थे ता करण नदी ह। उन्‍यार फडिस दीवाऋ । 
है 46९ मं यु क्री ७४४३ 2767 कक फनपत 
४ ,दम्प >पन-+तिरिया ये हरदिग्चिवन्सामा युक्त, गगन परिवतेन दोनेसे 
श कड़क. ऋष श्च्छः थ हद कहा 
पु उस्य ८ ५/. गमलियर दृर गई दाना | 
छू क् भर 94 शक कर 82 न्‌ नल 2 डी # ५... ९ चर | 
« सेग्य-«>-पई। प्वाम उास्वलत दान 8 | साय सथाया हाता ८ | परावक 


था बने या / |; सुर सोना उसे मूनकों जगा सकने है। शाजदरगी 
अनडोी गसररी ( (उपाएा३ ) दारा लतान हैं | 
».गगोर: मु जाना | >ाटापार ) --पद विज्ञनि जीगापरथार्म राग 
इसने होनेगर गोली हैं | यदि आंच ग्राा7, तो कभी प्रतिगव जनता €। 
ने थोसा » | सामान्यत, सूद्ष्ग टिठर अल 8 जात॑ 


| [उस "श्र से सस्यु परिमार था विशेष होता है| वहदन्तटी श्सी 
स्थिनिम हग्प धिदित्सा रनेपर सर नेता प्र्तऊ क्षनिपृर्ति झचित ही होती है | 
६ सन्धिप्रएल/ ( .3ाधाए।: )या भी नमसामान्ग नी ४ | 
८ पद नाड़ी प्रात । 20 ८घाव॥5 )-वढ़ कचिन दाता | | चर बरिष 
पफोपा »नेझ रापदी प्रशटओक सह होता हैं । 


पाम और भागी परी याव--यय रोगियोंगे परिशाम विर्षत्ति लागेई, लिये 
हस्दर गाता ७। पट परम सत्य हो जाती # | झत्युसेंग्या अधिक भाती है | 
* आशुक्ारी अयस्ताम रोगीयी झ्स्‍्यु एड दिनोमे हो जाती &ैं। अत्यविक 
गेगी उीगावस्थाओं तो हैं| सोग्गगस्थाओे रोगी योग्य उपचार करते 
गइगरर स्थाग्ट्सर्म उम्लि पाना £ | पुनरानक्षमगा सामान्य | ग्लायी पुगा 
ग्ग्भ्य कचिय शाता / | 
गेग दुग होनिपर मताबगोध सामास्यत: हो ही लाता £ | 


हाय गपनमंप्रद | लूत्तादआ) ॥ीर पशक्षयरथ दरामिम सग्भार जाल 
थे फ्छ  चअओऔ रे ञ्र 
॥ मे अन्टशवरा9त झरपज् करने 8 | थे दोनों राग सह 


ए%5 ४६४८ !(0४5 

हटा भ गाने गये ४ | 7 सी उस्चनि माकियाऊे अवध उपयोगस हो. सक्‍ती है । 
राग विीए यमन ही परीक्षा फेबल नेत्रसे, झगावीक्षगा यम्त्रस और 

ऋडागु पिया लगुसार शरले भाहिया बृहरन्त्रप्रदाहमं दिन-प्रति-दिन स्थिति 

खा प्र्ट प्र हू 2 8 ८र्य | शिग्न्सि ने हानरर भा वरावत या गाढ़ा मत 


चीख खा 5] 3८ 2०. हूँ >३+०७«+बन्० >> हम 4 जज पी चक०सप्णाक वाम्कम-बाक- यगाः रा नाथिय #%५ शी 
>मडपस प्राए, उिम्दाल राग्य नहीं माना जशायगा। बान साडियोजी काय 
कर हरा पु मु $ कक 
टध््जाओ ह 78. मे जय हे ॥ उडी हर अछी है पुरे दा 7 पाव 42 70759 अब प्रसोागन फऊरना च्यु # > | 
# लय हम 


है 
गा बोलना अ>. गा "्ानमूकन हक पूँचअनफर 7२४ आता» कु £४>अ ज हट १ है कर 'ृ पे 
* 3 ॥ ७० 37:"““॥ है... + थे ध् हरेक #' यशा व्िप्म देने | प्र । 


चनेन्द्रियसंस्थान | 
पचनेन्द्रि व्याधि प्रकरण ७५७९ 


जा मय जानी जातक ल्‍न्‍- बन 


रागांवोनणुँय कर उसके अनुरूप चिकित्सा करनी चहिये। चिरकारी अब- 
स्थार्में सत्र रोगियोंका रोगनिरणुय निम्नानुसार पर्यक्षापस्ते करना चाहिये | 
इतिहास बार-बार श्रमसूलक मिलता हैं | 

१. श्लेप्मिक कला विकारज बूहदन्त्र प्रदाह, वातनाडी कार्य विद्धति, मला- 
वरोध, आमके गोले गिरना आदि लक्षण--चिह् प्रतीत होते £ | थे निरी- 
क्षण करनेपर सहज त्रिदित होंत हैं | 

२ प्रवाहिकाका निशेयमल, शुददनलिकाझी परीक्षा तथा प्रवाडिकाहझी बेदना 
युक्त स्थानोंमें होनी आदिपरस हो जाता हैं 

दे बृहठन्त्रम नववधेन ( ॥१९८००]४४॥ 06 (०० ) कभो-छमी उस रिगयमे 
कठिनता होती है | कुछ दिनों तक निरीक्षण करना चाहिये | जगइनिफा 
प्रदेशमं विकृति होनेपर शौच अनियमित जाता हैं कौर उसके अआाकारमें 
भिन्नता होती है । सन्‍चा अतिसार नहीं होता | सहज अवरोध होता ४ | 
अवरोही अन्त्र्स विकार होनेपर अवरोब अति सरलताम होता हैं| आरेटी 
अन्त्रमं विकृति होनेपर बेदना और चेयेनी होती ६। एवं पिस्दृत प्रदेश 
पीड़ित होता है। उण्ड्ूक पीड़ित होनेपर अबुढ दृष्टिगोचर होता है तथा 
स्थानिक असुख होता है। संकोच और अबगेध उपस्थित होनेपर शल से 
बेंदना उत्पन्न होती हँ और लक्षण अपचन को सूचत्ता करत ६ । 

४. क्षयकी प्रथमावस्था--वयस्थोंमें अति ऊचिन्‌ होता ४ । रोग बिनिणेय 
अति कठिन होता है। शौच होनेमे अत्यधिक विचित्रता भासती हैं और 
मलमें क्तकीटार मिल जाते हैं | 
रोग विनिणयक्तकी विशेष पद्धति--ऊणउलिका दगऊ यन्त्र और क्ष फिय्ण, 

ये विशप साधन हैं [ क्ष किरणुके लिये उसके विशेपज्ञका आशभ्षय लेना चाएयि । 
इन साधनोहारा बृहदन्त्रकी स्थिति और क्षतकी उपस्थितिका निशेय होता हूँ 
(इसका सदभाव या अभाव चिकित्सामें प्रभाव नही डालता ) एवं नयवर्धनके 
प्रेतिवन्धोंका बोध होता है । 
सचना--( १ ) कुग्डलिका दशझ यम्त्रफे उपयोगमें उस भागडफ़ों चतना 
रहित न करे | पूणु सावधानता पृवंक काय कर | इसमें पुनराय्षत्ति रूप हानि 
पहुँचनेका डर है। गुदनलिकाकी सब्र प्रफारफी उत्तेजनाकों दृर करना घाहिये । 
श्लेप्पिककला मोटी, लाल, सहज रक्तत्नाव हान योग्य और सतटण्र आननुक्त 
होती है| उत्तान क्षत अनियमित किनारे वाले होते हू । अ|र तल भागपर पृथ 
होता हैं | अत' सावधान हाकर परोक्षा करता चाहिच | मिल 
(२) क्ञ किएए परीक्षा आशुफारी प्रकारस नद्य होनी | चुटुपन्‍तणं लद् 
2 न होनेपर प्रदेश सीधी नलिसाके 'पशान स्पष्ट एलटीव छोता ७४ शणणय भाप- 


अधिम। 


कर का | हु * ॥7ीकींस क्र + की के इाप्शापाए उनय गजब ; नस न्भूहन कप लेओ फ्राश5 कक रब ५ नेखारि 
के 2०07 रऋ्इष्य झागा | का लिरा5 ४9९ ९ ६ ४१५४) । | 
मनी 
#. के कक क्त क् कक [के र कि... बह 
7 ग्रे गले पभॉनचाओ सवेरे का ऋरनक 


; | 
यि निफुम ता ध्ती । उन बस्विम साभा भोसन कम सुविधाफर #। 
लिकित्मीपयाोगी दचना । 
उपाता और पर्स [ योग्य भोगन ) को पूरी आस 
रिक सिहिल्साका त्याग का। सामास्यत, झुल्लध 


९५ 
कि 
का 
अन्‍य» कै कक 
ऋण हू 
जच्क की 
अअन्‍क चुके २ कमा 
जि. 
9. 
९ 7 
4० के 
है ऑकककेक: 
क्र 
जय 
ऋण नह 
थ्बह 
आषन्‍्का ही 
बा गि 
ध्ी 
जथी 


“अट कारी रोगियों को खशिपन डेहफ़ों शीत से लगनेका-->शाना रगानेझा 
यर्न 2 ग्ना खाटिय | हॉथ-प्ररोपर उसी बम्त्र पाने या सई तपेद रकगे। 
टीवी भारगगाउित रेणपना चाहिये | 

आग हा तो ग्विनिम २ आस प्रत्ी प्रत्यक्ष २०-३० मिनिमपर हत्त 
2१ | आप्य 2य्यास निशलते छाए चबाहीएा परसियन्ध करला, उतनी लिकछिष्सा 

$ 


दूध अधिक नहीं दना चाहिय। अंगूर, सम्तरा, अनार आदिका ग्स 
हिल दाग है है| मास रस दे 3; ढठिन्‍्लु सांस नहीं देना चाटिये। विटामिन देनेकी 


तह 


ता 
ग्म्भक १+ से 5४ घाट कफ भीसर प्रवाहिकाफे समान देदें हों, तो 
लपशा ज्लदाग चिकित्सा करनी चाहिये। 

ध्ाणजता आए हा, ता नीलभग्ग और गण्म सत्यस स्नप्न परिशाम आया 
गिरे सफ़ीम न! देसी सादिये | आयरणकतापर बलि शोस्या 
हा सरत ४। टस रोगपर लायटडरोस बिम्मिय सेजीसिलेट, सिल्सचर कऋरीटा, 
हि गिर? धाडिरहिय जादि दहन छोर € | भारपोन भर के ओनलिन 


३ 
ड 


क्धु ऋथ्ु 
४३ ४ 
हे 


उस सोगम विशेष चिहित्सा बल्लिदार की जाती ६। अनग-तलग अयम्था 


दल झट से विफित्सा भेद हो जाना हैं | 


बृहदनाई़ी घ्लेप्मिकडला प्रदाह ( आमातिसार ) | 
(९ए०-शाशगाशाएप5 (0॥0$--+ ०८०५5 (०॥5६५) 
वूडदस्थफी लिरझारी उयरथा होनेयर सेन और बातनाटियो मी किया विऊ नि 


] क् हि अल थक. 
दमन क्र डाज चुका न्कन्नुफ . २थयाइकाक बूकजा... “आह? कि 0आा ली 2०३४ ्कँत 
अनाकाएद, रझदाचइतम जम्मू गाज जाना, थे तलब्धप ट्राभ | | 
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इसका आक्रमण २० से ४० वर्षकी आयुर्मे होता हैं। इसका स्थिनिझाल 

अनेऊ वर्षों तक है। ५ स्त्री और १ पुरुष इस अनुपातर्म यह गेग प्रतीत होता 
| यथाथंमें इस रोगके भीतर बृहदन्त्रमें प्रदाह नहीं होता। श्लेप्मब्रावका 

अधिक ख्राव होनेसे आमके गोले वन जाते हैं, साथमें मलाबगंध होता ऐ. 
जिससे अन्त्रस्नाव द्वारा आमके गोले विशेष वध जाते ४ । 

रूग्णाका दिखाव--पतली पाण्डुता युक्त स्री, गीली मली त्वचा, उ्तग 
हुआ मुखमण्डल, मंद क्षुधा, उदरके कुछ भागका पतन और वातनाडी विहनिके 
लक्षण आदि प्रकाशित होते है | 

सुक्तावस्था कभी-कभी महीनों तक, म्वास्थ्य क्षीण, मलावरोध बना रदना. 
आक्रमण होनपर छुछदिनोंस कुछ महीनों तक रहना, विशेषत: आहार फ्री भल 
या मानसिक उहंगस आक्रमण होना आदि लक्षण मिलते हैं। 

आ्राक्रमणकालमें लक्षण--टर्द्मनीय मलावगेधसे अतिसारफा आपत्रमगा 
हो जाता है। फिर शूल, शेपान्त्रककी बांयी ओर महास्थातमे श्ृहदन्त्र रज्जुफे 
समान प्रतीत होना, सामान्यत' श्लैप्मिक कला कुछ आक्रमणंकि पश्चान स्थान- 
स्थानपर दृषित होना, किछना. किसी-किसीको गुदश्न श होना. मल आमयुक्त 
या आमके गोले अलग रहना; मल बृहदन्त्रके आकारका गाल गिरना, बाहरस 
चिकना, भीतरमें कठोर आदि लक्षण परकाशित होते हैं । व्यचाऊे उत्तान स्तग्फे 
डुकड़े (2./07९)ए००७) कभी नहीं निकलते । गम्भीर रोग बन जानेपर अन्‍्त्रमे 
से रेतके समान पदार्थ निकलता है । 

, उपद्रव और सम्बन्ध वाले रोग--मन और घातनाडियाफे कायकी रे 
यमितता (?॥॥ ८४०7८७:०४४), १० प्रतिशत रूग्णाअंम श्ल॑प्मिककलाके स्राद 
युक्त पीड़ितातेव (४८आछघव००5४ तएशशालाणरर००) तथा सामान्यतः अशेसे 
मस्से हो जाना । फिर यह रोग दूर नहीं हो सकता | 

रोग विनिर्णय--उपान्त्र प्रहका श्रम होता हैं । आम अधिक गिरना 
और श्लेप्मिक कलाकी विक्ृति, ये बृहदन्त्र प्रदाहके अन्य प्रकारोम भा 
होते हैं| कभी-कभी बृहदन्त्र, गुदनलिका, बीज वाहिनी या चीजाशयफे 
कर्कस्फोटमें भी ऐसा ही होता है | उन सब गेंगोंके अन्य लक्षणोंपरले सका 
प्रथक करना चाहिये | 

साध्यासाध्यता-यह क्लेशप्रद नहीं है | चिकित्सा करनपर गेगफा दमन 
हो जाता है; किन्तु पूर्ण स्वास्थ्य फाचिन ही होता ६ । 

बिकित्ला--इस गेगमम चिकित्सा ३ प्रफारसे करनी चाहिए। रऔ-सन 3२ 
वातनाडियोंके कार्यको नियमित वनाने, २-मलावरोधके स्वभाव दूर करने; भौर 
३-बृहदन्त्रको साफ करनेके लिए। 


ये 


कै 7 
(३) मन ८ह पॉननातियोजी सरम अनानेफे लिये विदीनेपर १-० 
समाण था लविश समय सह्क लारगाम कराये। आदयय्ला जनुसार सागा- 
४ 2 या देलाटान्ग ये । 


(»  मपत गंध हो हर झग्भर लिए ईाए तेन और यम्तिफा उपयोग 
परशा पटियिे | दस्र जनम था ियिने, सदाय, पराफिन लितियट दे | यां 
किशसा पहला ही. तो गत्नि तो उमड़ा सेन सा सफव ४ । दग्स्यो गसलना 
काडि यश शिया फापश्याता 5ण्सगर के 
भादट सामान्य सरफज्तार पनद होना टी, बसा जेना चानिये | यीच साथ 

नोका स्थांग को | नियमित जांच, नियमित विहार और नियमित स्यायाम 
। वार विश्यिस मे ले। जाए पर परोफत निविव गिभष आप 
2 । सनयहा डाल है सुस्त 2 | एएरड सच दत्तम है | इश्प्पर पड़ा बॉधना 
ल्निफ्ा ४ । 


डर 


मल 


शा. 
५० - 


चगमा--सप प्रशाग्डी शस्य विफ्ित्सा, द्वान्त्रपर हो था देहके झिसी भी 
मी] कै 
बालक को अतिसार । 
( 0]8777765 ॥7. (्रताटा) 
ट्सम +े प्रशाग £ | ?. सामान्य अनिसार; २. जनपदच्यापी या प्री 
[ 


कत 


आशुकारी लामाशय छ्षुद्रान्त्र प्रदाह )) इनके अतिरिक्त नसिरकारों 


न 
हज है| इसया बगाने यहाँ नी किया जायगा | 
सामान्य वालातिसार । 


हे ० 9|6 72।2 7770207 ) 

टेतु--- दध टिनानेमें भूल, हिशपतन बोतलस पिलानेमें शकर या बसाका 
५ वश मिस ( उससे जि रागार द्वोता & ) या अधिक दूधया बार 
परापदन विलामा; २. शान लग पाना, 3, ग्पाग्स्थर्म विक्ति--गंदा दूध, या 
7 क3छ ह “पपशइसा वजिवया टाड़ दायका जमाने बता अग्यि उद्च सा (१[८:0(5) 
गेंगोर हेलुले; 2. स्वनिद्त परझमय और साबोटिक फीट प्रधान रोग 
जिट0:6 477 (5,7६85] 8000/07९)--म यम प्रदाह, श्वासनलिका 
28 7788 

संक्रधध्रि--प्रार- फिचिद परिदर्दन होता £॥] श्तेलत्मिझज्लाम सक्रसंप्रह 
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लक्षण--आक्रमणक पहले बहवा व्याफुलता ग्हती है [| फिर ऋवग्में शत 
चलना, परोकी ताड़ियोका सिंचना और उदग्की कठोर्ता, क्रेल्िचितु उन्ाप 
वृद्धि, वमन आर अतिसार, दिनमें २ से १० बार शौच होना, मन दर्मन्धमंय 
या खट्टा वास वाला, अपाधचित दब निकलना, आगे अवस्था बदनेपर >्गम 
गिरना, मल रंग तेजस्वी पिह्नल या इग होना. शक्तिझा हास शोना, 
( निबेल बालकोंमें अधिक शक्तिह्दाम ) आदि लक्षण भासवे £ । 

यह राग सामान्यतः कुछ दिना तक रहता ह | ग्रीमकालम गग्भीर प्रकार 
वन जाता है | उत्तर कालमें आमाशयमें कुछ असग्स ग्हताह यापनराफमशरऊी 
प्रधृत्ति होती 

अन्त्रकी परिचालन क्रिया द्रत होनेस पित्तरश्षक द्रव्य निझुलता ग्हना ९ | 
इसमे मलमें हरा रंग आ जाता है। कीटाणु ओके प्रकोपसे एसा परिवर्तन हो जाता | 

प्रतिफलित क्रिया जनित अनिरभर (९007]८ 8097009)--भमात्रन 
करनेपर दस्त आता है| यह विफार सामान्यत ५-६ वर्षके बर्च मे चिरकाः 
होता है। दस्तमें अधिक अपायित (कद) अन्न निकलता है| याग्य णपर 
और सम्हाल न होनेपर कभी-कभी गम्भीर पर्णणिम आता ई। संप्रदणणी गेग 
में वार-वार ऐसा होता दे । 


देशव्यापी बालातिसार | 
(70007 [2977009) 


इस रोगका कारण कीटारुआका आक्रमण होनेझी मान्यता है; रिन्‍्सु 
अभी तक इस बातकी पुष्टि नहीं हुई | अत्यधिक सामान्यत ६ से १८ मास तक 
के बालक आक्रमित होते है। प्रीप्म ऋनुमें अत्युप्णता उत्पन्न होनपर यह फैलता *। 


सम्प्राप्ति--इस रोगमें श्लेप्पिफ फला पतली और गुरमाई हुई. हो चाता 
है। एफाकी लसीका प्रन्थिकी वृद्धि हो जाती है। अन्य परिवत्तेन ललित नं 
होता | कभी-कभी लाली और छोटे न्रण होते हैं। एवं यकुसत मेदसब पीर 
फुफ्फुस प्रणालिका प्रद्गमह हो जाता है । 

लत्तण--आक्रमण अकस्मात आतक्तेप या भांसपेशियोफा संकोचन सा 
होता है । बमन होना (फचित्‌ नहीं णोती). शौच दितनेझ देगसे होना. पहले 
मल आता, फिर पतला जल जैसा गोना. आम सामान्ध निकलना. पर पर 
गुर्नलिफाका प्राय. पतन होकर सुदखंश होता, इररफी बेह्लाके रेतुसे परत 
ऊपर खिचना, उढर कद रहना, सुंट सृगदना; जिस्तु शक्तिपात दोनेपर शिश्मल 
हो जाना. शारीरिक उत्ताप १०३ से १०७ तक, ठपावृद्धि, पेंशाय थोड़ा पाना 
आमाशय प्रदाह होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 


8, ताध्यमातश उप्रदाए प्रधम गए 


दर 7 गाश्णितत बेंदपु3४ गम्भीर होने 7 फिर शुद 
| ने गेम घुस आते है। शिर संपुटते जय गठटा होता. सना 
दी शिगायुक्त दो जाना, गुदम उताप अभिरू राना, सस्‍्चा 
होना, बयान नेसा हो झर फिर झकियात बना, मंदन्‍्मः 
गेना, समन जीर अदिसार झाय: शान्त मी जाना आर लक्षण प्रशाशित कोने £ | 
खापपासाभ्यना-यक्तियत या उत्तापाविक्य दनिष्ग 549 सगदापत मृस्यु 
7 हहनी ४! | रश मेंस कझ्वाग्शा अपवय तेजस थाना जाना #। आशुशरो 
पिला ट्रनिंस रामानयने, २-३ सिने शीद्ध सुर हासा # रत अनेक बार नचिर- 
पता उपरयार सबानत रे छाोता 8 | फू से प्राधा लि झा प्रदाह &ा सा गभार हाता है । 
अ४से गंगम सृत्य-मंग्या अविक होती £ । 
पायम शने, शर्त होता है | उस रोगरशा राभात यार्चार आक्रमण करने 
और सिग्झारी अतिसारयी फाम्रि करानेदा £ | 


दिखसिका प्रधान बाताजिसलार ( (हाक्तांटाईऑए 94707064- क्वा- 


सका 8: ला ल्ख 
चुका नहर पम्प 


भर 
|] 
कड़े 
7 
ऋ के 
ह 
कै 
पुल 


!![८ (.|]९७[६८ ६ जा कार उच्य न प्रशाराां भयप्रत अवा्यथा ४] इसमे 
शंतिपान जनि नेठी | मे र्यसंग्या अन्यविक होनी हैँ | 


बालातिसार चिकित्सा । 

“से रोग ही लिकिस्‍सामें + प्रकार /ै-रोग निरोधक और गेगशामक | 

गम निरोधक उपसार«्चा चिहिस्सा लसि जायत्यक हे | अति र गाता 
॥ 847 मा हा स्वच पान ८ 7॥। हज) (क सॉर्यासाक लिये रचित नंटी 
भासत; मताकी परय ओपन देकर॑ स्तस्थफों रोग शगनम संदायक बनों सेना 
बाडिय), शीनसे गला ऋना-दूध पितानेडी बोनन लादिको पूरा म्वच् रखना, 

मे बसाया परिसाशा कम करना, अन्त्का बाबाजता हटाना, स्थवच्छ 
वीदुकया संत्ेने झगना भीर सामान्य ग्वाश्यपर लक्ष्य ग्खना, इन सबके लिए 
योग्य सस्शद ग्गगमी चाहिये । 

शिधा प्र झितविज्त्तपर्यागी झंखना“--जाकमगार्डी उत्पत्ति फ्रा राझुना- 

शी कियानस ४ प्छन काना, पिपको मपानतरित झरना, बमस भर अनिसाग्का 
दमन करता, हल सरेफे लिये योग्य लक्ष्य देना चाटिय | 
देगारिफी देर को, किन्‍नु कमरेमे शुद्ध आाय रहनी चाहिये. विशपत' रोगग्रद्धि 
निपंग गरम बार रह दष्यीग एरना आाडिये ग्पर फता लिन वा ना चाय | 

शक्टरी मत जनमार माप्नम १२ से २४ बम्टे तड्ठ अस्य्युतिन ब्रादर 
प्रात्न दे | जिए बूनझा जन मित्रा हा दूध देवी । जन देखें बढ़ गग्म किया 
हुए पर बत्ल थोड़ी मात्रा आर्चोर देते रहें। २१७५-१० प्रिनटपर १०६ 
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आस दे सकते हैं | बालक अति सूख जानेए आश्श्यकृतापर लबर 
जल चढ़ाया जाना ४ | 

आपिवष रूपल एरण्ड तल उत्तम 6 | माफ्यास ऊभी अतनिसारफा राव नह 
हाता | पग्ग्ड तल पहली बार अविक देव | फिर ऋम मात्रामें देव । 

कनकमुन्दा रस, सत्राइ्सुस्दर ग्ल या घालातिसार छग् चूण देव | टाक्टरी 
में विस्मथ, कली औपशर (कत्थाका अऊ) आदि व्यपद्नन होती # | रोग काद 
में आनंपर डोबस पाउडर उत्तम औपचध £ | 

विसूखिका प्रधान विकार हानेपर मोफियाका जअन्त-लेपगा झिया जाना हैं | 
उत्तापवृद्धि होनेपर लचग॒ु जत्त था बर्फ जलका उपयोग फरते हैं| बमन बन्द 
कर|नके लिये नलिकास आमाशयक्रों थो देते हैं | शक्तिपान होनेपर त्वचा 
नीचे लवण जल और द्राक्ष शकंग ( 2 से १० औसका) अन्त' क्षेपणा घाग्नवार 
काया जाता ह | उत्तजक आँपध ठाक्टराम आगूदा, तथा आयुरव्द्म सलावना 
सुरा; रससिंदूर, अभ्रक आदि दी जाती ह। 


अतिमार चिक्रित्तोपयोगी सूचना | 

आमातिसारके गेगीफो लिटाये रक्ख | ठोप पचनाथ पहले लह्टन करात्र । 
फिर लघु पाचक आहार देव । वलबानोऊे लिग्र लग्नन सर्वोत्तम उफ्चार ४ | 
इस रोगमें ओपवकी अपेक्षा पथ्य ही विशेष लाभदायक #। हगेन्धवक्त मत 
गिरता हो, तो उस निकालनेफे लिए एरगट तेल अथवा आमवबि अंसनों पी का 
ज्जुलाब देना, यह्‌ अति हितकर है अथवा रेवाचीनी दे सफते है । 

एरण्ड तेलके संवनसे आमाशय और अन्त्रझी उम्रताऊा दास दोता है । आम 
और दूपित मल निरूल जाता है । फिर प्राद्दी असर उत्पन्न दो जाता हैं | थदि 
बमन होती हो, तो एरण्ड तेल पिचकारीद्वारा चढाना चाहिये। 

इसबगोलकी भूसी ६-६ माशे समान शफर मिलाकर रात्रिक्रो 
( कब्जमें गोटग्घ और अतिसारमें वकरीके दूधना मट्रेक ) साथ लेते गहँ | 
थोडी-थोडी भूसी मुँ हमें डालकर दृध पी | इस तरह ३-४ घृंटके साथ ले लेवें । 
यह भूसी आंतोंके भीतर मलकों फुलाती हैँ । घुप्क चिपक हुए मलका 
मठ बनाती है। फिर भीतर चिपके हुए आमऊो लेकर सत्र मल बाहर आ ज्ञाता 
है | यह प्रयोग जीर्ण मलावगेव बालोंकों अधिक समय तक करना पटना एँ 
और अजीणे जनित अतिसारमे थोड़े ठिनमें हाँ लाभ पर्टच जाता है । 

यदि आमाशयमें दूषित अन्न शेप है. तो गोगीको पीपल और सेंधानमंझ 
मिलाहआ निवाया जल पिलाझर बमत' करानी चाहिए। फिर आवरश्ययता- 
नुसार लंघन. यवागू या यूप और आमपाचक अ॑ पधियों देसी भारिए। 

फा० २७ 


के 
हे 


हा मय इशम तत्यतदीय प्रदगा सागर 


आफ कक कम कक 5] नव पा ;] कक कलनकण फ््नप्र शाप किक मिर बढ 
दीप पैन लिये हरृम्य, सोड और सागर मोययो क्र गा उयाहा 
कक कि, 
कर ४ एन शिया शआ ख्|ल 77 | 
कक कं आ बा] 
'सक. ऑफ कोड 3 हुक | 


डाइलाएर बह 3 हा तप तक भर्शित्त सः। बता भाटदिय | पाचन आप है ह्र्मी 
सह गंगा हो तो यड़ल पित्तफा खाये कम साना जाता # ) 
वर मलाह, थी शाह नहीं देना साहिय | 
गेंगीरो जिसी प्रह्यग शीन ने लगताय, यह संगरदानना चाहिये। आवश्य- 
फना ही सो दश्ग्मर गसे सख् यांघना चाहिये | 
कि गेगमे भतिसार प्राग्म्मम प्रयेन होता है। अत उस फेयल मेज 
पर है पाटे गकाा जय नो अन्दी | फिर अकरीफे देसभे जले मिला उबाल 
फेर ४ैये | शक्तिपात हो, तो सत्फाल सम्हालना चाहिये। अश्नफ, कस्सरी, 
गेसामिएा, मचाफ आह़ि देना चाजिय | 
देह शीनद को जानेगर टाइटरी मत अनुसार राउके जलसे स्नान और उत्ते- 
लक अपित दी जाती # | 
बात नॉजियाोंशी व्िकतिस जनिसार हो को अफामदारा बातनाड़ियात 
इप्रताज। दमन करना चाहिये । 
जन जनित अतिसार हो तो एग्गठ तेलस कग्शुद्धि करके फिर क्षार- 
प्रश्न परानन आपब-टिग्पष्टष्ट, शिवताक्षार पाचन, लवगाभाग्कर आदि 
देनी साश्यि | 
गिभनि जीरा शान प्रागी गंगम लिखे अनंसार उपभार कर ना चाहिये 
प्रोझ्म न प्रशोगल लीक््म अनिसार हों और मलमे दगन्ध ने हो तो कपूर 
पम अऔीद--को्पर अर, ऊर्पए दिगुयटी, विसचिकान्नक बंटी, या लोहबान 
और लहसुनादि बी झा गन झराना चांडिये | 
या का रन डाल सा होता रहना ४, ना ६ माश हर 
बीए शी पास धो एयो व्ल्म्ते पीस नियाया कर पिलानेरों झका टआ मरा 
६रऋूप चिता है; और दांव लादि उपगठ्ब निउस हो जाने 6] जबबा एरगट 


| कक. ऋ् 


4 
बैद, व या सोदकफ काब या साफ़ अ्फे साथ देकर यादमें पाचन 
आप रैनी चालिय । 

कहे आशापुक्त अतिसारफे प्रास्स्मम दशा आदि ग्राही औपब नहीं देनी 
बाहिय] जन्य वा पद हारी दारा नाना! प्रऔारफे गर्गोंकी उनन्‍्पत्ति हो जाती है | 
इज उसका; मनन्मत्रादतव सुख दशा बीड़! ) अमान, पदगी, अर्थ, भग- 
गदर, आय, पागद, घ्लीड़ा, कुछ, गुरम, उदग्गेग जौर उ्रर ऋद्िभसे कोई-न 


काट कभे आन है | मा भगवान आंग्रय ने चग्कसंदिताके निन्न ऋफोंम कटा 2. 


क् 
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न तु संप्रहर्ण देय प्रबमामानिसारिण । 
विवन्यमाना: प्राग्दीपा लनयन्त्वामयान्‌ बहन || # 
दा]इकालसकाप्मान--प्रहगयशंणिदास्सथा. | 

शधोथपाण्ड्वामयप्लीडा-कुप्टपुल्मोदग्ज्वरान ॥ रे 


किन्तु रोगी अत्यन्त अशक्त है, दोष अति बढ़े दोमेस दम्त बहन हो गये 
हो तथा पाचन औपध देनेपर मत्य हो जानेफो भय रहता हो, तो आम दोष 
रहनवर भा ( चब्य, नागग्माथा, संत्रवाला आदि पाचन ऑपधियाँक साथ ) 
संग्राही औपध देती चाहिये। अतिसार गोगमें औौपव दिनमें ३-2 वार थोडी- 
थोड़ी मात्रार्स देनी चाहिये | यदि वेग अधिक तीत्र हे. तो मात्रा ऊम करके 
दिनसमे ५-६ या ८ बाग दवें | 

पहाडॉपर अतिसार रोग थाडी-सी भूलम हा जाता 8, एवं विरेचन जाप 
की थोडी मात्रा लेनपर भी दस्त अधिक लग जाते हैं | अत, एस म्वानोपर या 
ऐसे स्थानोके प्रवासीको मसल शोवनाथे औपव कम मात्रा देनी चाहिये; एवं 
अतिसार होनेपर आगे लिखी हुई औपबियंमिंसे अनुकूल औपबफी मात्रा कम 
और अधिऊ बार देनी चाहिये; तथा रोगीको प्ररें आराम देना चाहिये | 


थदि अतिसारमें अपानवायु और मलमें रुकावट होती है, उरणशल: पचिश 
और रक्तपित्त है, तो चकरीका दूध अमृत सदश हितकारी हैं; यहू बहत डिनोये 
जीणे अतिसारम भी अति लाभदायक हैं। दूध तीन गुना नल मिला. औौट। 
दूध शेप रहनेपर उतार शीतल करके पिलाना चाहिये | 
पिततातिसारमें चकरीके दूधकों प्रयोगमें *लानेके लिये घरंक सेहिताईं 
लिखा है कि-- 
पिचातिसारोे दीघारने: क्िप्र समुपशाम्यति। 
अज़ाक्तीस्प्रयोगेश बल॑ चरणश्व चधते 
बहुदोपस्थ दीप्ताग्नः से प्राणस्थ न तिप्ठति | 
पेसिको यय्तिसार: पयला ते विरेचपेत्‌ ॥ 
पित्तातिसाय दीप्राग्ति वाला है, तो धकरीफे दूधका प्रयोग करनेसे अतिसार 
शीघ्र शमन हो जाता है. चल-बर्णकी यूद्धि होती ४ | यदि बलवान पित्तानिसारफि 
आंतोम अति दोप भरा है; फिन्तु अग्नि तेज़ हैं, तो अधिया दूध पिलागर 
विरेचन कराना चाहिये। पे 
पलासके फल या-गोंद अथवा जन्नायमाणका चूरी दृधके साथ देशर उदर 
शोधन कर लेनेस अतिसार शीघ्र शमन हों जाता हैं | 


फ 
५५ (> हदिदित्लिस पा रीय आपने लाए 
हर हे च्क च् 5 
परहाख पड दाह पा अऊानतिम भरे झा शान ) हां, ता अनुनोसस दारत 


«४ कज्ना ये 6िये। साफ, शनाररी, मेहंदी और चलंगिरगीडा 
» आग लिन सेय * भाग गान ४ नाग, चजरीफा देध ८ भाग और 

भाग मिद्रा घूस सिं। हर ॥४स पए्रतकोी अनुयासन 
४ होते #। सी आायकि झम्ण शमन होते हैं; 
सह 2 उलित बीड गेट होती #। किर आवयश्यकयाों छमों सिम्ग 


है लय 


$प 
है अत चुत कड़क जा; फल जैक 
अन्न श्र कर 
है १, ४7६ ५ / की 


है 
+ 5 


विदा सम्लि-|मनह नाल फ्रदा हो उतर गो ना बना बड़े आएिए पत्तामें 
गए 3पग सुसेस बाप, रिएी छगात। फिर पुटमात कृतिस प्रा करं। पश्चान 
८ सोते सकी नियाठ ने। उस रुसम ८ शुता देथ ( ६४ ताले ) और २५5 ताले 
गए कियोयर हेस्वायशेय को करे | अन्तर दूब, देध्े चतुर्वीश घी, थीऊे 
सागर ने वे, मु बहदी हा कफ भी घीऊक समान मिलावे ( कितने थिफ्रिस्से 
उसमें घीता समान शदर भी मिलाने # )। इसकी सस्नि देनेसे पित्तानिसार 
ए यो, गुम. पी ता तिस रे, ध्रनजी आडि आती वर्े 7४ रॉ सव दूर हो जाते है| 
पवयमा--यि इनेक बरचाये वरीफका इल या दागिन पय्युआओे सासस्स 

डष् था रिसाे अलत्य। 
या दिलानिसासर्म अकय सेल फरनेस रकानिसार हो गया हो; तृपा, 


दा 5, 87, चुाएपाक भाउिस ठोरगा पीठा होती हो, सो उसे गंगीफे लिये शहद 
मिी वि हुआ बकरीका साझा या गरम करके ठंडा किया हुआ दूध पीने 


| 
| भोपश और पर नपान रूपसे ) गए सुद्य थोनेके लिये देना भाहिये।हसा 
लिझा पसनमभ सहाय आन्नय ने कहा ८ फि>-- 


के 


द्रगि तजे पयः शस्स शान समभणशकर्म | 
“धानाथ व्ययनाश चय ग्रदप्रदालन नंथों ॥ 
पजिसार धिटिएसा विधिक लिये भगयान, आध्रेय ने कहां £, कि.-- 
धानरयानु जयर्विन पिन्षस्थानुज्येरग्फम | 
नेयारशयं या उयस्पृय या सन्देनतय नमः || 
परदाइय दायडा सथास हानलम जानसार विकित्सास ( आमडफ़ा दर ऋरनक 
दग्याव ) पहली बे पे 5 गन सारे | लिंग दिल और #$क का फममाण सातता 
दाडिए। भबग सीमोएे जो तलवान हो, उसझो पहले दीतना चाह्यि | 
विल्हु ह६ दिल वियार समयाय सम्पन्ध | मे फझारश ) रुप हों. दिलों 
पढ़ ४ प्िदणण प्रतिसार ह, दे पढ़ते पिस शमन और फिर बान-झूफका 


का छत >कक ञ्च हु . न्‍ा 2 
पुदइजाद फर्श चाउतलय, एस सगयान सल्वस्नागन निम्न प्रसनम कं? ४ *++ 


पचनन्द्रियसंग्थान व्याथि प्रऊग्ण ०८१ 


“समथोये तु दोपाणां पृ पित्तमुपाचरेस । 
नर अंचातिसारे थ' सर्वत्रान्यत्र मास्तम्‌ । (सु० सं«) 
यदि ज्वर और अतिमार दोनों साथमे हैं, तो आगे ज्वरातिसारम उची #5 
औपध देनी चाहिये । हा 
. अंत्रमें यढ़ि ब्रण हो तो विनमें ३-४ समय चुनेका लाफ निनरा जल ५- 
ताले पिलात रहनेसे अतिसार गेगम लाभ पहुँचता है. । 
आंतमें शोथ हो, उदरपर द्वाथ लगानेसे द् होता हो. तो पगो आगम फरना 
चाहिये | राइका प्लास्टर लगाना चाहिये | फिननु जब नलन होने लगे. तथ 
शलास्टरको खोलकर उस स्थानपर थी लगा देना चाहिये। 
लिगम अतिसागरका निश्चय हानेपर प्राह्ी (मलका बाधने बालो ) आपप 
देनी चाहिये | 
डाक्टरी गत अनुसार विनिश्र खचनाएँ सिन्न-मिक्ष प्रकारोके साथ री * | 


आपातिसार चिकित्सा 

( १ ) छान्‍्यपंचझ योग--घधनिण, सोठ, सागरमोबा; लेत्रणला, और 
के गेलम्लका फाणकर दिनमें ३ समय ण्लिानेस आम; घुल, गयु सौर शा 
ठफावट दूर होकर अप्षि प्रदीप्त होती है | यदि पित्तकी अधिझता हूँ. .तो सोट 
कम करदेना चाहिये । 

(९२) कलिकज्ञादि क्वाथ--इन्द्रजव, अतीस, भुनी हींग, काला नमक, बच 
और हरड़का काथ वनाकर पिलानेस आमका पचन हो जाता है| शूल. स्तम्भ 
और वियन्ध दूर होकर अम्ति प्रदीप्त होती ६ । 

। ३ ) हरड, वध; जतीए, घुनी हीय री लाज्ला वारणा चूण तिणयदे 
लत्स लेन्ते आप एयन होज'तष्टट ' 

( ४) सोठ, अतीस, नागरनोथा, पोपल्ल फौर उन्द्रणषष्णा फ्पाय पर 
पिज्ञाना चादिये | यह आम पचन झरनेमें अति श्तिकर ९ चेलंगिरी य 
भुर्या दिनमें २ सर्प देनेत देदना शमन होती हैं छौर जान पदद घोर पादि 
प्रझए होजाती है 

(५ ) पाठा, इन्द्रजव, हरड़ और सोठका फ्दाघथ बनाकर दिनमें ३ समय 
पिलानेसे शीघ्र अतिसार शमन हो जाता है | 

(६ ) बच, इन्द्रजव, सवानमक और छुटकीका फाथकर पिचानेसे आमता 
पचन होता है; तथा रुफ हुआ मल और वाजबु, दोनों सरलतामे दूर ऐते हू । 

(७) मूचो, चित्रकमूल, पाठा, सोठ, कालीमिय, पीपल और यजपीएवदा 

|[ 





/#4२९ 


फाप पैनाफर पिलानेने आमफा शीघ्र प्यव होरर अन्नि प्रदीए छो जादी इ 


न दिद्वृश्प जिद प एचीगे ग7: 5 


हक हल कप कफ सच कि. के ड् कक्क प्रकख 2 अऔ" बक जोक जन हू #रड< है #] न * है. आन श्पृ है ३ 
४) कह ॥ 55 ४ आकर णआा,सा कझरवका पांच बसी शा ४ 
तर हा चर पक क्री 


के. ६ , | दागालियारइस आप- सेठ, कोजीमिय, पी०छ, "रीस, सुनी 

हरी, के दारिमक, पी #ग 5, इसे ८ चीक योफ़ों. उसे 75 दान चूए 

कि किये उन साथ विनेमे ३७७ समय सेपन करानेसे 

के पके थार कण ह्मानिसार ता भी प्यन होसर शमन हो चाता है। यह 
परम जाति नाभ अपच ह£ | 


”ज्डे 

रथ 
हे 
के 
जज 


है 
ह। 
5.2. 
ब्क 
९ 
न्पई 
हि] 
श्र € 
च्न्खा 
श्र 


ठिझा चूरी थी के रगध अब थी और शदद 
खे अन्यका दाड-शोथ, द्वान और जाग दूर 
होफ़ा ऋधिसार निउत्त दी जाता # । 
7४१8 कटाशए ।* अगगी विवि | उचा गस्ययरू् सदे ने होनेपर ) पैनल 
कह गाम्भनाय दिनभे + समय देनेस २६२ दिदरर्म आानगार शमने दा जाता ८ | 
(77) बनादि दाध+-य सना गर मोल, अनी से, हर *, देयटार भौर सॉटिका 
का 4 हा उिनानमसे उधम और शान शमत दीव रे 'तासानिसार दर हो जाना ४ । 
22) घदि पड मे चखाहरा ह नो+-हीग, जिफत जजवायन और नमकया 


थ 


४ «पे घीस निया का पेटपा ७ह कर ला चालियि | 


री 

| 

है... च् 
द्व्मे 


(४9३ यदि एठग बे अधिक हों नो+-यदपर अनसीका पुस्दिस या 
पाप को सोटी या का सलाह; और ऊरंट्रोकी लैस पिनाना या वाई काथ 
बताना चाहिये | हशा ने ले आगयों लिवा नया / जार सनादि छा | 
तंपाओींी अह्य चिय * हाव करासा # | 


मातलिसार एके वौ-- * ) आनन्भरगवस्स, भगरिनतुतगा 
है ती। जाधथिकलाडदि बी, रामयाश रस, मटावातराज़ रस 
(हर ही मना ४, तो। रस पपटी, हरी ष्ट, गया वर चुरा 2नमेंसे पनुदज 


नी 


क्र 
4 
भी 
ब्ं 
है 


$ 
क्र 
ई 
डर 57 


वहा सेन फरार ये सा धीवतियाँ घर तिसारका सस्ते नष्ट न्‍हदेनी 

जगशिमतग 5, एपरनिफ तादि उदी, सहायासराल रेस, सीना ,आअफ्रीक्रत्रन्‍स 
वी वियो ४ | डच्प हा, परयाजिदा वगा हो धर मनप्तट्गन्यउ सन झा तो >नणा 
है विहह़ उहओ साय! सन्दसारत जर रामवगाशम ओआमका उद्यत्तिक! 


९ 
क्र ही क्र 
रा सराफा उपझाग 


कर क्र है. ब्नि हल] 

शेड शा जर् पाद्ा पशनराो गा है। राग दा डीनयर 
ऋ" डी की छत जद हल कु बकरे वर के दा त् ह 
हा बाप इहादएब्ट्िथ परनस जार प्राटा, दार्मा पल] 


६7) राशन, बाप के दे, मनीद़, होते छोर सागसमोओ, उसको बन, 
7 हीरा बुरा झाहत ढ़ उआाव 7, | हर ऊंररर सात्रट[ह। धायउछ िनानस अंत 


ऋा. करत हज 


नर 


+>3. का. सी #क ००. न जेल 


कसा. कमा... १कृाजबाफ-3परिक कर 


हे पचनेन्द्रियसेम्थान व्याधि प्रकर श ८६ 


७... 'ननामान+-०--१-+पाभ+ अबका-पि०-क आर लक >्वानकक जरमाल्‍माएन्‍्ाआम पदक भाकमके, 
नम चुनन्‍पाका_ ममता समा >परापािनी आमकि-र-म०. समपक-पाी सह. जा समानगि+ दम न्‍सियनमेकत-प्ा-तीक,ऋधाकि जा लिए. गा. 4: ०हामगक-->मपक.. हि पी सब कक जाम. व 
जाओ कमॉंकाक 


(३) सेमलकी दाल, लोथ, कुकी छाल और अनारकी छाल- इन सचकों 
मिला चूरों कर शहदस दें। ऊपर चावलोंका धोवन पिलाब | 

(४) आमको युठलीका गिरो) लोथ, हलगिरी और प्रीयंगका चुरा ऊपर 
की विधि अनुसार देनेसे शीघ्र अतिप्तार रुक जाता है। “ 


(५) मुलहठा, सींठ और जरहूकी छालका चुणे कर दिनमें $ समय ०-४ 
माश देनेस अतिसार नष्ट हो जाता है। 


(६ ) कुटज्ञादि कपाय--ऊंडकी छाल, अनारका चकल. सागग्मावा. 
भायके फूल, चेलगिरी, नेत्रवाला, लोथ- लाल चन्दन और पाठा उन ५ औप- 
धियोंका काथ करें| फिर ६ माशे शहद मिलाकर पिलाने आम. शत. रक्त- 
स्राव, मलकी गिन्छिलता, ये सव दर होने हैं। यह कषायथ संत पझरास्के 
_अतिसारोम हितकारक हू । 


(७) कंचदादि काथ--चौलाई, जामुन, अनार, सिंघाद़े, इन चारोफे एल 
वेलगिरी, कल, नागरमोया और सोठ, इन ८ ऑपधियोंऊो मिला शराब कर (शहर 
मिलाकर) पिलानेस गंगाके वेंगके समान प्रचल अतिसार भी रुक जाता ह | 


सूचन॥--आमातिसार और अन्य सब अतिसारमें पहले पाचन औपध, फिर 
संग्राही ( मलको वाँधने वाली ) औपध देचें | यदि संप्राह्दी औपधसे अतिसार 
शमन न हो, रोग बढ़ रहा हो, मरोढ़ आता हो तो अफीम मिश्चित स्वग्मत 
ओऔपध देनी चाहिये | 


" छ 


(८) औय थरामातिसार पर"-पजवत्लब् रस रसदन्‍्यजार डितीए उएडर ' 


लिखा है, एवं प्राश॒दापपंटी यह अति हितकर ६ । वह आमकी उत्रत्तिफा निरोध 
करता हैं और” शरीरको बलवान बनाता है। किन्त निरनेल ह्रदय बालोको 
प्राणदापपंटी न देते | 


अजीरी, आमवृद्धि, पतले दस्त, अशुद्ध डकार आदिकफे दिवारणाथ जोविन- 
रसायन अक दनमे ३२े समय ५-० बूंद २॥-रो। ताल जलक राथ दूं | यह 
अपचन, विसूचिकां आदिकी उत्तम औपध है | 

बालकौझेलिए आमपक्क होनेपर--कनकसुन्दर रस, सवद्डसुन्दर सस 
(तीत्र ज्वंः और वमन सह हो तो), वाल अतिसारहर चूण बालमित्र चूणु प्रथम 
विधि ( रक्तातिसार हो, तो ) चाल संजीवन रस, उन्तोदभेद , गदान्वझ रस. 
पिपल्यादि चूणे, फेशरादि चूरे, जहरमोहरा भस्म इनमेंसे अनुकूल आपध दूध | 


बाल #*<* रहर कक निर्दोप, सस्ती और दिव्य औपघ है] बहुत जी 
लाभ पहँचक्‍ती दे | दोत मिंकलनेफे हेतुसे दरत ही, या बाते प्रधान जक्छाए 


श्र 


6 ८ लि फ्साए/पप्रदीष प्रयम रार्ट 
मर हि के ज बे. करीनगा अं कक का कन्पक कर क कफ तक प्र के 
अचग वश 6 ह#ई 7 का दशा गम भिय आता इेरता। श गांदानोए स्य ॥ग | 
हा नस जा काल हनन. बन्‍की प्र थे नम लिन है के कक का औ३ जू १ सन १न जरिष्कक है। ल्‍कआ- मा फ््फ् छत 
2 आओ पइअ ता ४744|“ ४३४ ४१ 4 बना] रोग ने साय ४4 अत, 
रा 
कं... ही चक्र कर ् की डा बम हा 
इस, इतनी, खा शिदि टोदाएणं वो, से सवातसरर ति रिलिकरक । 
या कधतल रा ७ हक फू अछाकी तक 7. न्ब्क ल्‍्क्क 256 $। “0 है 4 है। ७ ०० - न 2 हु । ः फ् | 
गधा दर २ कसी बा उछने बुर प्रयग । || पग्गृप्‌प | अकाटफा न्‍ं 


ले गा पिय बरी दनीय विधि देसी चाहिये। उतर प्रीझ़मे क्‍्शरादि चुण, 

दिल विकास ४ग्मी रा भाम, रगमान्य बमने, एम्स हो ती बानससीयस रस 

गंदा मर्द प्रपग, सामान्य अतिसार, उक्रांग और सामान्य रारसी हो, संत पिष्प- 
इ 


बातातिमार सिफकिस्मा । 
यटदप मेज गांग्टी सीट धानया, सी नोफर, अन्न 
गिरा 9 पर ली सममान मिया, चुगा सनाहूर शतक या 


इ्टफ साय दनम साता उसार डग होता १ | 
नपसाडि काय--पव-अनोी सनागर मचा और उन्द्रजयका कॉयकर दिना। 


९०, 
्स के 
'ग्रकचथरी 
कजुँ 
३4 * 
० 
|. दें 
ल्‍्न्कै 
यो मु 
ञह हि॑. 
ई। 
फारचू, 
है. दि 


« पमय उलानेस दान * आसार उर्होंता ४। ५ 
($ पत्यांदि शावजर ऐप रु ये सोट,नागर सोया अनी स और गिलास 
कक की प्रो नर बे 
प्र पुष्य सिने पानप्रधान अनिगागर शाौघ्र शगन दोता £ | 


तर 


( ५] कप पर 85 धान स्थूण, गाड़ा, धातिया आता हगओका घाव बनता 
४. मं पशदुकी विजमेसे गन अनियार नियत्त का लात £ | 

(०) मानिसरम कप हा जा उठजादि कपाय भी छितिकर ६£। 

(६) >गुन शटी था फनफसम्दर रस जानन्य भेरव देनेस बातप्रधान अनि- 
४ हो दल हीडी है । इन्सेत अिशुन वेटीए "ैफीश जाती | अने खुया 
लसशयुरप हज उप तप न्‍के 7 ने ८ | 


थक 


ग्राधि इसी »ए है, नर, हटाए म्यल सर संगरीत होता ४ । किए लबघ 
हि है । न 


हप्य यश हर यपुणा भा उद या लाने! है, नंत्र ।स्त्र सोचे हुक पाती £ 
पेमालियनता शाह. उुर्वीज नों वीम्श इटाने शा उठने पर भी शिविन 
अर्वरा पतन है। हिला ४, किर पारत्या॥ टस्स लेगट गहने)! | 
ताक चाट आज आ 2 
; 


४ कर पे जि रा बन हा छः तर शक हम क्र ८ 
४ बहिक लिन हउइ[ुशआ सागर दारगा माई खाँ ना का मल 


हा कई मे प्र बज ब्कू न कप २5, नअमूछक फ कक छ् 
रमर झट बाद , परी इसम पागगया रेस ब्ै। उस औपन को 


5 ञे 
पुलओ पान पे बाकि 65४ 877: 
डर बह 5] हि ७, $६ । | ;#[[6 8; | & 
4४ दाद के दल पर र ही आकशाणाएुशशा-टक डे न्न्म्न्क कु है नि पक -5 
कम | * आप [ हर ५ 4 ५, +(॥ ही हि # अटआ # भनत गै शा ँ] शा ” 4 ४ | जा गा ्वान््प्म 
अप लक तक है करके अलकु कपल नकल बज हे ढन्‍्कन्‍नता-+ दूँ. फक-ज के 
इज हा कता एगार। +फ २०३ धप्द पद साइन सामि म्विर 2) जाती 


न 


'... पचनन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण, ५८० 


फ ही ज 


(४) शौच जानेके समण नाकमें सलाई या डोरीका प्रवेश करानेपर हीं 
आती हूँ; और छींक आनेसे नाभि बैठ जाती हैं। | 

(५) नामि टलनेपर रोगीको चित लेटाकर दूसरे महुप्यसे नाभिषर हाथ 
रखानव अथात्‌ नामि (घररण) को पकड़ रक्खें । फिर जमीनपर धृलमें या कागज 
पर निम्न अनुसार यन्त्र लिखकर उसपर १० जूती मारें। उतनसे ही नाभि 
यथास्थानपर बेठ जाती है | कचित न बैठे तो उस यन्त्रकों मिदाकर दूसरे 
कारगजपर नया अन्त्र इसी रोतिस लिखकर ७ जूनी मारे। इससे नाभि बढ 
जाती हैँ । कभी तीसरी समय भी इस रौति से 
क्रियाकी जाती है | वारबार यंद्रपर ७ जुती 
मार कर पूछे, कि नाभि बेठ गई या नहीं । 


इस यंत्रका सिद्ध करमकी आवश्यकता 
कक हि. न के... क% ७ २. 
नहीं है| इस उपायस सेऊड़ों लोगेको लाम 


हो गया है। इस तन्त्र बधिस मन पर असर 
2 हि दी. 
होकर रोग निषृत्ति हो जाती हैं 





नि कारू।.. अथवा इस तरह यन्त्र लिखकर २१ बार जूती मारे । एक 
------- सेसय ल बेंठे, तो दूसरी समय उसी अन्त्रपर फिर जूतों मारे | 
"नमरू सदद। शहरकी अपेक्षा म्रामवासियोंको यंत्र-संत्रस अधिक लाभ होता है। 









पिचातिसार चिकित्सा । 
अपकक आमका अन्ुवन्ध हो तो--दृधके साथ शीतल सॉम्च जुलाव देना 
चाहिये;अथवा मदु;दी ण्न और कड़ग औपधियोंसे आशका पचने ऊरावा चाहिये! 
(१) धनिया, नेन्रवाला, वेलगिरी और नागरमोथाका छाब देनेसे आनया 
पचन होता है | इस तरह तालीसादि चूरो देनेपर भी जाम और मलका शोधन 
और पचन होकर ण्त्तातिसार दूर हो जाता है | 


(२) हल्दी, अतीस, इन्द्रजव, पाठा और रसॉतका छावकर दिनमें ३ यार 


पिलामेस आमका पचन होकर पित्तातिसार दूर दो जाता है। 
(३) कच्चे चेल. इन्द्रजब. नागरसोथा- नन्नवाला और अतीस के घाथम भाम 
पचन और पिंत्ततमन होकर अतिसार जल्दी निवृत्त हो जाता है | 
( ४) पाठा, गिलोय. चिगयता और कुटकी, इन ४ औपधियोंको मिला 
१-१ तोलेका काथ कर दिनमें ५ या ३ समय पिलानेस जामपचन ऐडर 
पेज ; 


पित्तातिसारकी निवृत्ति हो जाता ६ । 


कक 


के 


थ 


डर | 
है 33] हाफ पृछ्लाह प्रदन २५2 


भरती 
४ है 
५ परे्सीव, # दी, ग्गास्दी भीर इसठ पद कवाव उर रिल्‍्म ३ समय 

देगोने फामिश पाएन ही पना ४ | 

| ६ 3 नाश पा, इन) है, सिरायं अर स्सावय काम बर 5 माश। 
शहद मिलाकर हि एमेशे विज्ञालिसार देर है। दाना £ । 

/ $ ८ गायिका, आस नागस्माया इस्द्रजी कर सोठरा एच पता शद 
द्िल्दुकर उिनामेस दिलप्रधान अनियार शान | जाता ४ | 

। ८ ) गठानागसमोया रा दी उाग्हमगियी रख और इन्द्र तीस ६ औपयियां 
काटा शा द मिनी ह़़ पिनासस आमपसन हो यर पित्तानिसार नष्ट छो जाता ट | 

(,) मशुकाईदि चुगो-मुतादी, सायफ्ल, लोच, अनागशा बव ने. इस संग 
हे मिला कूर पूरी झर 2-४ माशण साथ दिनमें 58 समय | ऊपर स 
हक दर ै अ वियाते रहे, सो २-३ टिनमें उिद्ानिसार दूर शो रोना £। 


(8०) वयादि फाव--दे तगिंगी, इर्द्र तो; नागग्माया, नेत्रयाला और 
पपिसातों मियां २-२ सोलेफा फ्राथ करे पिशानसे आमसंद पिछातिभाए 
या माश को लाता £ | इ 

(77 आगातिसा रमे कहा # था कंयटादि काथ रेस प्त्रन पित्तातिसार 
एमशोप से निएभ हो एगला ४ । 

-) पक पित्तातिखार पर-लख गंगाधर चूर्ण, सवरागसुस्दर रस, शंर- 
भग्म शीिड़मग्म (जनार शवनय साथ ), बालमित्र चूग्य प्रथम विधि, काम- 
दवा रस, उनमेंम स्तुट्र्त भऔीपाय दिन २ या ३ यार देते गहने पित्तातिसार 


गण लिएस हो पाता है । स्यगा वर चूएफे साथ शए, शीलििझ था काम- 
ईसा मिलाझर देगेमे शी८्र दाम पर चवा £ । ४ 

) नाबियू यूता््जन प्रआफ समान वारचयार दस्त लगन हीं, तो ५९० 
75 होते जॉयलोडों मदटेम पीस कल्य सर रोगीफी चित सुला नाभि चारो 
ओर मे बे वे । एएसाव बीचमे अदरायफा रस मर | इस स्विनि्े २-६ घषटे 
ट्नेसे 72 उसके सनान सझ दिनमें ३४०० या रनसे जपिक दस्त छगदे 


सगनोकी दस्त हो ला-फेयल वेकरीफोंदृव दे) या थृश्नपर्षटी, कृटज 
शिवा, कामद्था ग्स. सतशसग रस, लघुगंगाबर चूस, बाल अनिसाग्द्ूर 
मूरो, इनमेंस प्र नि असफल जीपयक्ो सबने ऋरानेस अनिसार देर हो जाता 
€ | दिस शेर हो. सो कामवा रस दे । बातविसको प्रतानता हो, सो खनशेखर 
ग्स अधिक रितऋर ह 

पमन आए देस्त दीतों | तो--([ 7 | हुये वलमल अर भागी गुठली 


फ्क 


॥' हर पचनन्द्रियसंम्थान व्याबि £कर (0 | 


पा फकीन बना, ऑक कर्मी. अमन. इक. 


अथवा वेलगिरी आर गिलोयको मिला दो तोलेका छाबकर ६-६ मारी शहद- 
मिश्री मिलाकर पिलानेस चमन और दस्त, दोनों शीत्र रुक जाते हैं| 

(२) पदोलादि क्वाथ--परवलके पत्त, जी और धनियेका फोथऋर शझूर 
और शहूढ मिलाकर पिलानेंसे वमन और अतिसार. दोनोंकी निम्रृत्ति हो जाती £ | 

( ३ ) जसद भस्स आघध आब रत्ती तथा ३-० रक्ती मिलाकर दिनमें 2-६ 
समय वकरीके दब, मदठा या चावलंकि जलके साथ देनेसे बमन और देग्प 
दाना शमन हा जात हैं | अन्त्रत शाव होनेरर जसद भम्म अति दित्तकारफ है | 

(४) शीक्तिफ मस्म रे-३े रत्ती ३-३ माशे मकान और मिश्रीके साथ ३-४ 
घरटे पर ३-४ समय देनेसे अत्यन्त उत्तेजनासे उत्पन्न वमन अनिसाग, दोनों 
नष्ट हो जाते हैं | 

( ५ ) प्रियंगु, रसांत ओर नागर मोयाका चूणे कर शहद और चावलोफे 
धोवनके साथ देनेस प्यास, चमन ओर अदिसार दर होते हैं । 

गुदाम जलन ओर शोथ काँच शिछतना हो तो-माजूफलका चुश 
लग़ाव; अथवा सेलखड़ी या सफेशऋ% बीम ध्मज्ञाकर लप करें| 

गअहरणी, आंत और गदाम दाह दा तो--मौक्तिक पिष्टी, शौक्तिफक भग्म 
या कामदधा रस, खणमालिक देना चाहिये। कोटार जनित दोप हो ता 
अफीमयक्त औपध--हिसुलवर्टी या कपूर रस देना चाहिये । 


* कफातितार चिकित्सा। 

कफातिसार होनेण्र पहले उपवास कराकर आमातिसारमें लिखी औपध 
पचनाथ देनी चाहिये । न 

कफप्रधान अ्रतिसारमे पाचन ओर ज्ाही प्रयोग-- 

(१) कोमल वेलफल, काकड़ासिंगी, नागस्मोया, हरड़ और सोठका फाथ 
कर दिनमें ३ धार पिलानेस कफातिसार शमन होता है | 

(६) घच, वायविडंग, धनियां, अजवायन और देव॑दारऊा छाय वनाझर 
पिलानसे कफातिसारका शमन होकर अग्नि प्रदोप्त द्वोती ६ | ३ 
(३) कूठ, अतीस, पाठा, चब्य और बुटझोफा फाथ दनेसे दूषित आस 
और कफ निकलकर अतिसारकी विवृत्ति हा जाती है । 

(४ ) पीपल, पीपलामूल, चित्रकमूल और गजपोपलका फाघ दनेस मल 
गाढ़ा हो जाता है और त्रिक्त कफ नष्ट हो जाता हैं । 

(५ ) पथ्यादि स्वाथ--हरइ, चित्रकमूल. छुट> डा, बच, सागर- 
माया, कुठ्रेकी छाल और साठका फाथ वनाकर पि7 “उ जानका पच्रत होकर 
फफ्ोतिसारकी निवृत्ति हो जाती है। 


5 आल 


अ्प 


५०० | वरसानन्वधराद प्रदर्भ धागद 
(०० प, अनमोल, नागसमोथा, ४यें चेज, सोड, 
ही ाजज भर # ४, एस ८ आअपवियोफी समंसाग मिली, २*+ 
५ पपगेंगे समन से क फाविसत नए हो जाता । 
7... झ्ानासमक, सोठ, झावीमिय, पीपल, 
यो को समभाग मियां, चर सर ३-३ माश 
प्रफकलिश्य का सांग को पना # | 

, ई) ऋमननासभगय रस, अगरिसून राज रेस, थुल उठा, उनमे अनुकून 
आदत देनेस फफानिसार पइ हो लाता है। उनमेंसे अगग्तिसतराल और हिखु 
पदीम उस्कीस 2, उसलजिय कया आम हो. तने सह नं देनी चाहिये | 

। ५ । बगसायटी या प्रयागन पर्वटी उनमें 5 से ? समय लीरा और शहद! 
सात देने सटनेस ओवाीका शोस, दर्गन्वयक्त के मजे दस्त, घहणी ( ऑतक 
दाग्ग्भक टिग्से ) की लिवलसा जोर फीशागा झगहि खव ना होकर फफानिसार 
इमन #। जाला ४ । 

6 49 ) दायपफ रझादाशुनसन्ध अतिसार दो तो-सपरशपरटा, हमंगशपा- 
टनी रेस (संघप्र*्ी) हाप॑गादि चूरन, आतिफतादि चूग, इनमें अनुकूल जीपब 
हिलमें २-2 समय थोदीजोडी मात्ना्म दीयेडाज तक देसी चाहिये | 

6) इद र॒ में अन्य हेजस अतितार हो ता--जोकनाथ रस या प्रयाजत 
पै्रचाशन शा हफाव मास तह सेवन कराना चाशिये | 


बातरलेप्मज पत्रयातिसार चिकित्सा । 
इस टम्द्रज मॉिस्गाएँं सागयुत्ता एम्स, सारा दरड्रवपुक्त बटियों जाग 


श्री 
शक व इनन या व हा 5] 


चै 


कै 


लाए चूहे, लबलारी चूगा, >गम्विमतगण ग्स (द्िकद अर शददते 


सी हा 


गाय ) हिशुलेशा रार, इनेशशुल्यर गस, संरादसुस्दर रस इनम्ंस अनफ्ृतत 
नीपिए ऐप ! इनमेंसे उगन्तिसलराज रसमे जदीम जाती है; अंत, निगम दोप 


वियार शग्झे देय । हापुवारी चूर सीम्य और स्िथ्य औपन 2 | इसडा 
हम | अ् ५ थ 
लिभिरशय पृत्  सदप्र उपयोग हो सकता है । 

7॥ लिप शादि स्वाय--विन्रकमल, अतीस, नागरमाबा, खरंदी, कंथ 
मृणफन, सट, टिका छान, उन्द्रती भी दग्द, इन ५ आऔपनियोंको समभाग 
४0४ #-+ हो हएयू कशवरा दिलमे खीतस समय पिजानिेसे बातरफॉसिस्गा 


' प्चनन्द्रियसंम्थान व्याथि प्रकरग] ७८९ 


अचीयामगेक, श्र 


(३) अभ्नितुगडी बटी या जीवनगसायन अके, दिनमें २ समय देते रडनेस 
उदरशल, हुर्गन्धयुक्त सफेद दस्त, वमन और अग्रिमांद्रादि विकार दर दोने हैं 
तथा पित्तस्नाव कम होता हो, तो नियमित होने लगता है | 


वात पिचातिसार चिकित्सा | 

बातपित्तज अतिसार होनेसे मलमें काग, गुदामें जलन, अत्यन्त बेंदना. 
अनेक रंगके ढम्त, फचित रक्तमी जाना इत्यादि लक्षण भ्गसते £ैं | 

(१ ) कुटजादि वरटी या, छुटजारिष्ट दिनमें + समय देलेमे २-३ दिनमें 
बातपित्तज अतिसार दूर हो जावा हैं | 

( २ ) अधिक शूल् और २क्तसह हो तो--शंखोदर रस थोदी थोड़ी मान्ना 
में दिनमें ३-४ बार देते । 

व्योधि जीण हो गई हो, तो--प्रहणीकृपाट ग्स- लाही चूणे, सूनशरप 
रस या अफीप मिश्रित जातिफतलादि बटी दिनमें २-३ समय दने रहें । 

(३ ) कलिड्रादि कटक--इन्द्रजी, बच. नागरमोथा, देवदार और अतीसवा 

कन्फकर चावलोंके वीवनके साथ दिनमे ४ समय देनेसे अनिधदा एआ अति 

सार भी शमन हो जाता है | 


पित्तकफातिसार चिकित्सा । 

(१ ) कुटजादि कपाय, कुटजावलेह, कर्पूरासत्र, तालीसादि चूण , फुटजा- 
रिष्ट, कुटजादि वटी. इनमेंसे अनुकूल औपध देनेसे शीघ्र अतिसारकी निमृत्ति 
हो जाती है [' 

(२) मुस्तादि क्वाथ--नागर्मोथा, अतीस, मृवी, बच और झुड़ेरी 
छालका क्वाथकर शहद और मिश्री मिलाकर पिलानेस पित्त-कफज अतिसार 
दूर हो जाता दै। 

(३ ) समझादि छाथ--लजालु, धायके फूल, बलगिरो, आमका गुदा 
की गियी और कमलकेशरको मिला २-२ तोलेका क्वाधकर या 555 माशका 
कल्ककर चावलोंके धोवनके साथ ऐेनेस पित्तश्लेध्म प्रधान अनतिसार शीघ्र 
शमन हो जाता है । 

(४) वेलगिरी. मोचरस, लोध, कुड्ेकी छान और इन्द्रजीका बवाय या 
कल्क बनाकर चावलेके धोवनके साथ दिनमें २ समय देनेसे रक्त सहिन पिक्त 
कफातिसार दूर होता है | 


त्रिदोषज अतिसार चिकित्सा । 


(१) समझादि कराय--ल जावन्ती, अतीस, नागस्मोथा, सोंठ, नेतबाला, 


५५ ५ ; शिडित्सनच्च॒प्रदीप प्रधम रे 


7४ 


कर्ण हर, 


ऋठरप्मैज गिर, “न ५७ ४ापवियों को समभाग मिना 
दर्णन अनतिमार थी (रु हो गाना! । 
(४) धरामता 4 छाव--चआ ते पास गे, राठी, # वसिरी, गिनीय। सागर 


मोगा, सोड, पाठा, चिययया, नया ला, रू की दाल और इउन्द्रगी, उन ९७५ 
जौ क्र कस 
फापानंद रा समेत मना रॉधटग पिनागद इस रे, परम, आह, दयारा, ॥[स 


आए एस्तर उपड्रतों सं जिदारण उातिसार दर हा सा है। या काोय यान" 


नायियोंशों सबने सनाना #. आगया एससे करता है जौर सदी सुर दशोना। | 
खब पयरगईी शतिस्ग र धर सतम्यनवार्क प्रयोग>-तय १& अति- 


कं के. हो... की... हि. ] क न 
सार्म प्रा हा शा | जासर एजग बाग्याग दगत हा। रशते है; तंथ 


मिगते औप्तियो्तेम कोडमी एप उनसे डेस्ते रह जाता 2] हल औओीर्षायियर्ति 
प्रोटी ( गहओों सना ) और मं म्मस ६ गे वझों रोकना ). दोसो सुझा सं £। 

(? | लग तु, वायरे फद, मतों, नाव और सॉगरमोबा मिलाकर सूग् 
हा । इसप्रेस ३-० गण शरदफ साथ रिसमे '" संगय चॉायजऊ चायनक साथ 
इेमेस मद प्रकार के जनिसार इग भ जगो है | 

(| सेमनवाहतग, लोव तट ही दल जीर शनारफी छालका घुणकर 
है। पिविस प्रयोगम स्टाए | 
) आमऊी गुठलीझी गिरी, लोन, बेलगिरी और प्रियंगुझा चूगोफर 
शशद और माय भयि थावनक साथ देव | 

( 2) गलहदी, सोड और श्योानाफझफी छ्ालकों सगभाग मिला, उठे कपड़े 
दान या कर ३-३ भाशे झादफ साथ टिनिेम 5 समय देव और ऊपर सावल 
हा धोवन पिनाय | 

(७५३ बहए प्रत-न्द्रती, हागटल्दीफी खाल) पीयन, संठि, लाया और 
फट मी. इन ५ ऑपधियोओे उरकस ४ गुना पूत और पृनसे ४ शुना जल मिलना" 

फर संगप्रिय यथा विलि घूल सिद्ध करें। उसमेस *-* ताला भी संगठक साथ 

दिन २-३ यार दस रहलेस दाझगा त्रिद्यषत अनिसार भी शाघ्र नष्ट हो जाता 
है अख्यमें क्षत ही. मानसपर यह घन अति दिनकर £ | यम्नि रूपस भी इस 
घुतरा ठग्योग हो समझता है | बम्लिस लास शीघ्र पर्चता £ | 

| ६ झंशिट यरप-लामहस्दी, जकोटके मूलकी छाल, पराठाकी जद 
घृडेड़ी दान, मोमरस, गाल, घायोे फल, लोव, जनारया दविनका, इन ९ जीप- 
विकारों मित्रो लाव एफ घोयनम २०१ माशडी गोजियोँ सनावे। * से २ गाली तक 

४? सारल रे बारनके साथ दिनमें +ं समंप्र सेपन करनेस अन्त्रशोथ 


ब्क चीन 


शग्फे अनिमार दामन हो जाने ह | तृक निर्वन होने ह या स्थेद कम 


कुपर 


हा,“ 
है| 
का 
| 
भ्नीँ 
जि 


६, 
ई' 
हे 


को 


पचनन्द्रियमंम्थान ज्याथि प्रकरश ५५९१ 


आता हो, तब स्वेद लाकर विपको बाहर निकालना, कफ दूषित संयृहाव हो 
उसे बाहर फेंकना, आमोत्पत्तिफकों रोकना और दम्तऊों बाँधना, थे सत्र कार्य 
इस वर्टी द्वारा सिद्ध होते हैं। यह बंटी यकुनकों सबल बनाती हैं। लिससे 
अन्त्रके भीतर पचन क्रिया सुधर जाती है| जीर्ण रोगमें मात्रा कम देनी चादिये। 

(७ ) अमृता णंच रख--टिंगुलमेंस निकाला हुआ शुद्ध पारा, लोह भम्म, 
सोहागाका फूला, शुद्ध गन्धक, कचूर, धनिया नेत्रवाला, नागग्मोया, पाठा, 
जीरा और अतीस, इन ११ औषधियोंको १-१ तोला लेवे' | पहले पारठ गन्धक 
की कजली करें, फिर लोह भम्म, सोहागाका फुला और अन्य काप्टादि औप- 
वियोंका चूरों क्रशः डालकर मिला लेवें। पश्चान वकरीके दूधम १२ घण्टे 
खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 

इनमेंसे २-२ गोली दिनमें ३-४ समय देवें। अनुपान-धनिया जीरा मिनः 
हुआ मूँगका यूप, भाँगका चूरणे, सणके बीजोंका चूणे, शहद बकरीका दूध. 
भातका माग्ड, शीतल जल, केलेके खम्भेक रस. मोचर्स या चौलाटका रस | 
इनमेंस अनुकूल अनुपानके साथ देनेसे उप्र अतिसार, एझदेपञ्ञ« द्विदोपज, 
त्रिदोपज अतिसार, अतिसारजनित उपद्रव, शूल, प्रहणी, अशे, अम्लपित्त, काम 
गुल्म, उन सत्रकों शमन करता है और अम्निकरो प्रदीम्त करता है। 

जो अतिसार अन्य औपधियोंसे शमन न हुआ हो, उसके लिये यद रसा- 
यन अत्युत्तम है | सगमा, प्रसृता, बालक बृद्ध, निबेल रोगी. सबको निर्भेयता- 
पूर्वक दे सकते हैं। नतन पक्वातिसार एवं जी्ातिसार. सवपर यह रसा- 
यन लाभ पहुँचाता है । 

(८ ) बुद्ध गंगाधर चूर्--नागरमोया, श्योनाक, सोठ, धायके फून, लोध, 
नेत्रवाला, चेलगिरी. मोचरस, पाठा, इन्द्रजव. कुड्देकी छाल, आमकी शुठलीकी 
गिरी, लजालहू और अतीस, इन १४ औषधियोंको कृट कपड-दान चूरों कर ६ से 

४ माशे शहद और चावलके धोवनके साथ देनेसे सब प्रकारके अतिसार« प्रत्ा- 
 हिका और संप्रहणी आदि रोग शमन होते हैं। यह चूरों गंगाके समान प्रवाह 
वाले अतिसारोंकी भी रोक देता है | रोग जितना प्रवल दो, उतनी हक मात्रा 
कम देवें और अधिक वार देवें । 

(& ) विजयाबलेद--भोंग और जायफन १-१ तोला तथा इन्द्रजब २ 
तोले लें | तीनोंक। चूरों कर ८ तोले शहद मिलाकर अवलेह जैसा बनावें। इस 
अवलेहके सेवनसे सब्र प्रकारके अतिसार नष्ट हो जाते हैं। मात्रा ३ से ६ माशे 
तक दिनमें २ से ३ समय प्रकृतिका विचार कर देवें। भाँग लिनसे सदन हो 
सकती है . उनको ९ तोला तक देवें। यह अवलेह नये और पुराने रोगड़ों दूर 


हक] अंक . आज फरमान न १ 
न निद्चिसानशप प्दीय प्रथम मसाग्ठ 


हम श- ऋज ऋ च्छ ब् 
हरसमे उसने >लेफर # । दाहएफापज किशन जा तथे या अपले" आश्ययहा< 
दे मु * के... ० मी. 
गक लाम देशाना | उबर सन्त गाता हैं सर्ना शमन डीता ४, पद्चात्ररा 


क्यू हम च् चर 
परार्माण बहता 4 | रश मगाय होता टी, था सना होना 8. दलजदा जाती 7, लिएा 
धया दा तन, हा हक सै. सपा पक, नह 

ऊागक और फरनम्गर दर हाना हैं । 


/ 75 ) चलिविव्या न्‍लिद-ऊ्नी स,, बे नंगिगी, मोगरस, लीक भागफे 

जासकोी शुदभीयीं गिरी, उसे 5 ओऔपनियोगी 7-२ होजा तोफ़र 
3४ मिस्र फायर वसा | टैसी सोन्‍ल इग्नेस चोर ऊतिसार भी शामन 
8 पाता # | साग ६ माशरे सोना समझ दिनम 5 समय डेते रहनेसे ३-४ 
टिनर्म पतिसर इर / लाना है| या सीर्य पीर दम भौवव &। सानफ:, 


के... अि. डे 


कर नगरी तक 
सग सा जहा पढ़ाओ भा निरर ४ | 


इनमे नऑॉग्के-हँ 
बुक परकय 
बा क्र 


(, आविशाट्रश साहा+-+ज पालन, परीपनाशुच, वा ।मीनी तेपात, 
+. मागफिगर, सादे, रादीमिय विउम्मल, सेपआाला, सटे जीग, 
बशिय, काटा # मा, प्रनंद 7 «7 सॉफझा; हा बने, भायक एल, टादा पाजज 
है, शफा गया, समागहवाग, क्राजाए, थे? पे २-५ गाल गझगे 5 जार आग कल 
7 गटठा 4 सोल दे। सबको सर | कर एट फ्पटडान च्गो करे । हस चूगोफ़ो 
ह से ४? मे नझ दिनझे 5 समय धन के साथ सो घन ऊगानेसे अभिसार,मद गा, क्षय, 
गुएर, गायक गाय, झास, हयास, भरदितायां विउको़्ि स्यान््योया साझा होता 


है| यद बूर्गो निर्मम और ससि लोग दायड औौवच £ | 

मभायरा । ना हों, तो उसे भी दर करना ४, हार्मोत्यतिकों सन्‍्द करता 
2 नथा सनेयों बागाा £ । यह दीवन, पानन, श्राह्दी । एवं मनावरोंवर्म 
सारफ गुर भी त्शाता ? | 


रक्तातिमार चिक्रिन्पा । 
। 6 कुहजादि बंदी, शंगीदर रस, उसीराडि फाब, कटनारिष्रि, बोलपपटी 


का 
«५ 


४ पाइच 


आपम विधि, वो पद रस, छटर रस यु सेठ हो तो ), ताति कलाडि बडी, 
गा उस भग्म, ठग गप्वसणि एिप्टी, संगतरात्त अम्म, टनमे्र जनुकते ओपय 


हैँ 


ी । ख््र क का कै 
दूय | 2 साएर उछे, पेपर रस, लतनहलाट बडा, इलेस अड्ाम होता 6 भनते 
:सगभारों न दे; जन गांगियो की जववस्यकला व थी ही मात्रामें देव। 
श्मायत -अनाग्दान 5४ ता दष्टा २०६ ताल 7 जम उयान कर 
2] 


न्फु खाक 


साध शंप 2 सी ड मिक्ी म्िएकर पाझ करें। फिर 5४ ताल धूत 
ध्मिल्च्च | दफा  प्र'द थे बदामल, र्घ! धर्निया, दाववायल, गाजयजब्रा, जाय 


में 282, निम्पन्‍त्र, आजालु, पूल, सोचस्स, 
# ञँ 
सरगएुवी दल, हर्तोम पद्ठा जीर फीय, उन १५ जीपबियोओों ४४ ताले ले, 


ही 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याथि प्रकरण ० 


'ऋ ऑडी. काना ना >मक कन्‍ 


चूण कर मिला लें। फिर यथाविधि पचन झर अवलेद बना लें। भीनन होने 
पर ६४ तोले शहद मिलान | इस अवलेहमंल माज मे ? ताला तक डिनमें न्‍्ू 
समय संबन करानेसे ज्वरातिसार, आम, २क्त, आमगल, मन्दागक्‍़्ने, शोव, आन्च्र 
क्षय आर घातुम लीन दोप आदि विकार नष्ट हो जाते है| अधिक शगहना 
आ गए दो, तो १-१ रतो लोड भप्त भी मिनाने रहें | 

मूचना--भना रदानमें खटाइ ग्हती हैं. इसलिये फायके लिये मिट्टी या 
कलइ किया हुआ पीतलऊका बरतन लेना चाहिये | 

(३ ) अधिफेनासबव--मट्रए फी शगब ४५०० तोल. अफीम १६ वोले और 
नागरसोथा, जायफनल, इन्द्र नी, छोटी इनायचीफे दानः चारोका चूरी ४-४ नोले 
लेते | सवको एकत्र मिला एफ सास तऊ रहने देखे | पत्चान छानफर उययोगमें 
लेवं | इसमेंसे ५ से २० बूँठ तक २॥ तोले तलमें मिला कर दिनमें ३-2 समय 
देते रहनेसे भयद्भलुर उत्र अतिसार और दारूगा विशचिका रोगका सांश हो जाना 
है। विशुचिकाम ५-५ बृद एक-रक घण्टेपर देते रहे दस्तमें यद्धि झकायंट होती 
हैं. तो मात्रा देरीसे देव | 

(४ ) दाडिमाएक, चर्--तंशलोचन ? ताला. चातुजान ( झालचीनो, 
तेजपात, इलायची, नागकेशगर ) चारा ३-३ तोल; अजवाबन- धनिया, जोंग, 
पीपलामृूल, कालीमिचे, सोठ, पीपल ये सत्र ४-४ तोले; अमारदान और मिली 
३२-३० तोले लें | सवको मिला ऊंट कपरडद्वरान चखु कर | ४-४ भा दिनिमे 
३ समय देनेस सब प्रकारफे अतिसार दूर होते है | यह चूरग क्षय-परहणी. शुस्म, 
कास, श्वास, अरुचि, हिका आदि गोगेमि लाभदायक हैं | इस चूणे का सुर 
लगभग कपित्थाप्टक चूण के समान है। बालक युवा. बृद्ध, लगर्भा आदि 
सबको दिया जाता है | 

रक्तातिसारशांमक सरल प्रयोग--[ 2 ) नेत्रवाला, नीलोफर, नागर- 
मोथा और प्रृष्टपर्णिका काथ, फायथसे आधा धकरीका दूध और १४ थो हिस्सा 
चावल मिला उत्राल पेया चनाकर पिलानेसे रक्तातिसार शमन हो जाता £ | 

(२ ) कथ्चे वेलको रात्रिके समय अभ्निमें पका दूसरे दिन सुबद ६ माशे 
पुराना गुड़ मिलाकर खाने आस और शूल सह रक्तातिसार निमृत्त हा जाता हैं 

(३ ) नागग्मोग्रेके २ तोले रसके साथ ६ माशे शहद मिलाकर रिनमें ई 
समय पिलानेसे रक्तातिसार दूर होता हैं । कर 

(४) ४ माशे नागफेसर, २ नोले मक्खन, ४ साशे मि्री और ४ मारे 
शहद मिलाकर खानेसे दाह. युदामें जलन जौर यूल सह रक्तातिसार निः्त 
हो जाता है । 

फा० इ८ 


आयाम मम पक. आम अनेक न, व्यमीक अर जन अममाम.. जा. 


५५५ 2 वि डेस्सातस्यभ्रदीप प्रथम स्णद 


( » ) रखी हुनादि यर्क--तसीव, अनीस- यूप्रेडी छाल, उन्दरकी, चायपें 
कण तीर सोडा फमगपार शा 7 मे मित्रा चाहझऋर उपर सावयडफा धोपन 
विदाने रे शा दे सा सती रक्कानिसार नष्ठ हो जाना ह ता अधि प्रतीत होती है । 

(६) विल्यादि 7#5+-वैन गिरी, सागरमोंबा, घायक पूल, भाठा, संडि, 
गोवर्स, सास समभाग मिला मटठेम पीस, कफ कर, सुर मिलाकर दिनमें 
२-३ समय मर ठेऊ साव देने दर्जय रक्तातिसार का भी ३ दिनमें नाथ हो जाता है । 

(3) अनार और हरी छाज- दोनोंझा फायकर शद॒व मिलाकर पिलामेसे 
फडदिन ग्लातिसार भी सद्य श्मन हो जाता ऐ | 

(८) शाल, एग, जामुन, चिर्गोत्ती, आम या आन, हनमेसे फ्रिसीगी 
ठालफा उल्ककर बकरीफे दूध और शहदके साथ सेवन कगनेस अतिसार में रक्त 
आना बन्द हों जाता # | 

(५) जामुन, आम और आलोक पत्ताफा म्वस्स ( स्वस्स सन्‍्त्र या 
पुटपाफसे ) निझाल, चकरीफा दे और शदद मिला कर पिलानेस रक्ता- 
निसार नष्ट हो जाता £ । 

(१०) चौनाईके परन्कमें मिश्री और शहद मिला चावलके घोसनके साथ 
ज्यम गक्तातिसारकी नित्तिदों जानी € । 

(7?) शनायरीका कक दूध के साथ पिलावे| भोजन फेवल खकरीका 
दूध ही देव, तो रक्तातिसार शमस की लाता # | 

(१६) काले निलकफा कबन्क ? लोहे तथा शबर ४2 तोलेफों मिलाकर 
१६ तोले चकरीके दृथके साथ दिनमें 2-४ समग्र देनेसे एक यथा दो ईिनमें 
रचकानिसार चला जाया है | 

(72) कुकरो पके पत्ताफ़ा ख्वग्स ? ताला और शहद 5 साशे मिलाकर 
पिलानेसे गक्त गिग्ना बन्द हो जाता दूँ । 

शन्तरस्थयाका होते छमतनदे लिये--कामदवा रस या मीक्तिकपिष्टी ठिग 
में 3 समय शरद सा बकरीफे [वे साथ देचे | 

भयंकर उठर शल हो, तोा--दशमृल फाथस तेल सिद्ध करके ग्लेह बस्नि 
दे [इसे अलिशी थिबि और नियम पहले शरीर शुद्धि श्रकरणमें बिम्तार 
प्रचंश लिया विये ४ | 
. झुदाडा दाह दी तो--१) पाननके पत्ते और मुहहठीका फावकर शीतन 
हानवर उसमे गुदा धानस दाह शमन 2 जाता ४ | 

(२| बकरीके दख्म शुक्र आर शटद मिलाकर बास्चार झुद्ंगर सिंचन 
कर | हुस नरह प्रक्षालन, भोजन और पान (पीन) के लिये भी व्पयोगमें लग | 

(३) अफीम और कत्था ४-४ रत्ती और सेलख्डी ? मागा, तीनोको मिला 


पचलनन्ट्रियमंम्थान व्याधि प्रकरण ५५०५७ 


अर उडी जएन... बस बन्‍ग-गुआीी, अर पीके का यामी रह) इु-अपनी। >ऋा+नान 





६. .>कर%२९०-मयदुऋर चक्की पाक धन, स्का री जे... आपकी का, कमा, आई... फम्म-छ.. ऑल भरी.. गीममानान देजी 


शहदसे बत्ती बना लें | आवश्यकता पर थी वाला हाथ लगाकर बच्ीझों अंगुली * 
स गुदामें प्रवेश करानेसे शुद्दञाहजनिन पीड़ा शमन हो जाती है. । 

(2) सेलखडीकी भम्मकों ४ गुने धाग्रे घीमें मिला शुद्ापर लगानेसे दा 
और गुदभद दूर होते हे । 

गुदभ्रश पर--(१) कदाच टाहके हलुलसे गुदा घाहर निकलती हो. तो 
शनधौीत घन या सिद्ध घीकी गुदनलिकरापर मालिश करें जौर गुदाकों भीतर 
प्रविष्ठ कराव | फिर रवेंदन कर रुद्रापर छिद्र वाले चमद्रेको कपड़ेकोी पढ़ीसे 
बाँध देनेसे गुदा ग्थान पर वेठ जाती है । 

(२) चूहेके मांसकी पुल्टिससे सके करने वा चूहेकी चर्यी लगानेसे गुरखंश 
शमन हो जाता है | 

(3) कमलिनीके कोमल पत्ताको शक्वरके साथ ग्लानेस भीतरका दाह 
शमन होकर फरांच निकलना बन्द हो जाता हैं| ह 

(४) कोकम (अभावमें ढांसरिया या बेर), चित्रकमूल चूका, बेलगिरों, 
पाठा ओर इन्द्रजीका चूरोकर ३-३ माशे खिलानेस गुदभ्नंश व्याधिकी निम्रत्ति 
हो जाती है और अग्नि प्रदीम होती है । े 

(५ ) मृूपक तेल--चूहा और दशमृल, इन १६ औपधियों को समभाग 
मिला काथ करें और इनका कल्क भी करें | फिर कल्कसे ४ शुना बैल और 
त्तेलसे ४ गुना काथ मिला कर तैल मिद्र करें। इस तैलकी मालिशसे गुदभ्र श, 
गुष्थल और भगंदर नष्ट दोते हैं । 

( ६) चांगेरी घृतकी मालिश करने और पिलानेसे गुदक्षश विकार 
शमन हो जाता है । ; ॥॒ 

( ७) ल्हिसाइकी राख या चमडे की राख या माजूफलऊका चूरे या सफेद 
लगाकर गुदा को खस्थानमें बैठा देनेमे कोच निकलना बन्द हा जाता है । 

(८ ) मर कर सूख्वे हुए कछवेके मुहकी जलसे घिसकर लेप करनेमे गुदअश 


दूर हो जाता है | 
जीणातिसार चिकित्सा । 

जिस रोगीकी अग्नि भरदीप्त हो; उदर पीड़ा न हो; दोष परिषक हो गया हो; 
रोग अनेक दिनोंका जीणे हो गया हो; फिर भी दस्तमें अनेक प्रकारके रंग हैं; 
उनका उपचार निम्नानुसार पुटपाक कृतिसे करना यादिये | 

यदि रोगीको आम न दो, शूल हो, लइन आदिम कृध और रु हो गया 
हो, तो अग्निका विचार फर बकरीके दूधके साथ बढ़ढ़ शत या अन्य सिद्ध 
घृत देना चाहिये। 


# ५ शिदिरगानथप्रद५ प्रधम राशर 


सुर, हुक ही कर 4 इह शाव दिलमे तीस यार देय, ऊप+ सकती दूध एिदा। | 

| + दजदहरी, बनती. रीवज, सुसप्र उरी, हद, सब शिर 
हक एके गे जल आज हे. । छा करके पे ४ आती यहा जाए कटा न 
फास मिडा कर घीक़ी सित्र )९ | इस घृतमेसे २२ सोचा रिनेस मे समप सेयन 
फराानस बाततन, शित्त, कफल, तीनों प्रशाग्के नये और पुराने अतिसाा 


(३ ॥ किपज अनिमास्म का हआ पट घृत दिलेमे २ या ४ समय 
ऐसे और है परगदे बार बरी का दूध मिलानेस आल सेठ अनिसार नह हो शाला है । 
(४) कटन पुदयाक--३ दे को स्निस्त सोटीज्ताती छाल, तो हीठों आदिसे 


ग्गव ने हुई हों, दसे कूट चाय हो भोवनम सिला शिबढड़ी याचे । पश्चान 
जामुन या पनाशऊे पत्ोमें गया, झपर पृश या सतको लपठ, फिर गीली भिट्ठी 
या 2.२ अंगल ग्गटा लेप हर। दस गाविगीझा निधृग लर्निम सस्ता सर्द 

गोला लाल था सेथे सके पाये | फिर बाहर निफाल मिट्री और पत्चोकफा दर 
कर विगडीझों जियो? गैस निदान ले | शीतने होनेपर चीभा डिस्सा शहर 
मिनाऋकर ड्लानेस लग्न प्रदाग्क जतिग्यर नियत को जाने ४ | 

इस आविचफ सामसऊी मात्रा ४तोले (बतमानम १-४ तोगा ) तेसा लाटिय | 
दिनमें २ समय देव | यह योग नगवान ऋागाश्नय ( पुनंध्स ) से संसारवा। 
दिया £ै। यह सत्र प्रकारके उनका नष्ट करनेके लिश्रे सम्पृरध योगीका 
राजा #। विशपत, रक्कातिसारक लि? तो लगि लाभदायक £ | 

(०) घ्य।नाक पुटयाबा-भगढ़की छाजफो कूद फ न-्फेशर मिना चायलोये 
वॉयनर साथ पीस उप्र वि झोतसार पिगटी बला4। उसे कम्तेने या गस्मारी 
& परम चोट सा या ऋण साध । हि मिद्ठीफा लेप कर अग्निर्त पान । 
पर व से झवर्स लिहा ने गलत शामिपर आहट गिल्ता कर विजा4। से ऑऔपसर 
ग्भ्खाव औए सत्र प्रदार्के अतिसार देग दो 2 | 

(६) दाशिस पट रा क-+अना रके फन्‍्च फदका पीस दयराक्त स्िधिस 
पटपाया कर मास्स निराले | किर शहद मिवाफर सेवन प्रगानेस सत्र प्रफारके 
भासमार हट हा फान |। 

ढस नर तीवस्ती 
भी उप्योगर्मे लिका साठ 

( ५ ) हृटजावलत--दिनमें + समय बररीके दूध, मदठा या घीके साथ 
डेन्स रमशतिसार और कफविनज उनतिसार शमन हों जाने है 


प्रेटासिंगी जादि छीपविग्रोंडा पुटपाक बअनाकरके 
[| 


न 
हे 
रथ 
भा 
श्ध 
4. 
8 
क्र 
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(८) लोध, चन्दन, मुनहठी, दारहन्दी, पाठा. मिश्री और कमन्े साथ 
अरलूका छाल लाकर ऊपरको विधिम पुटपाफ बना, स्वस्स निझाल शब्द 
मिलाकर पिलानेले कफपित्तजन्य उदरविकार ( लतिसार ) शमन हो जाता है । 

(&) काथज फाणित--कड्की छालका सखग्स निकाल था छात्र कर उसे 
इतना पकाव कि वह शहद जसा गाढ़ा हा जाय, उसे फारगनि कहने ह। सात्र 
१-१ ताला । अतीसका चूर १ माशा और ६ मार शहदके साश मिलाकर 
चटानस आम, अति कफ और आफर सह रक्तातिसार शीघ्र देर हवा जाना हैं | 


(१० ) मलच्नय होनेस थोड़ा-ला ऋगयुक्त दरत हैं। तो-दीमारिमन 
बालकों ऊपर लिग्ब अनुसार साठका फागात चनाऊर दहा, तेल द्थ और थी 
मिलाकर पिलानस दस्तम फेनिलपना जल्दी शमन हा जाता £ | 

(११ ) जायकलको जलमें पीस ? रत्ती अफोम मिला सामिपर लेप करने 
से दारुण अतिसार निमृत्त हो जाता ह। 

( १३) पित्तातिसारमे कह हुए नामिप्श्णा प्रयोग नदीके चेगके समान 
घोर अतिसार भी दर हो ज्ञाता है। 

(१३ ) भुने हुए कन्े चलका गृदा. शुद, तल, पीपल और साठका मिला+ 
कर खिलानेस जीणु अतिसार, घूल, रुकी हुड वायु और पचिश सब्र दू र हो जाते । 

( १४) तालीसादि चूण, जीरकादि मोदक, कपूर ग्स, स्‍न्‍क्‍रस्‍हण्शोकपाट रस. 
इतससस अनुकूल आपधिका सचतत करान-स जाश आत्तसार ग़्ब्ात आ 
प्रहणी रोग दूर हो जाते हैं । 

(१०५) जातिफलाडि वटी या अहिफेनाविबवटी देनेसे आम सह जीम्ध 
अतिसार शमन हो जाता है । 

(१६) रक्त, पीप ओर दुगन्ध सहित उसनिसखारपर--कन सर सुन्दर, संत <- 
सुन्दर रस (चेलके मुरब्येफे साथ अथवा लचुगगाघर चुशुके साथ), पर्वा। 
रिपु चूर्ण, पंचासृत पपेटी ( कच्चे आम और ज्वर सह हो तो ), जातिफनादि 
बूटी (अपचन ) और संगजराहत भस्म दूसरी विधि ( मस्यन-भिश्रीक साथ) 
इनमेंसे अनुकूल औपचका सेवन कराई । नातिफलादिवटोम अफीम | अनः 
सम्हालप्जेक द्‌। वेग और पीड़ा अधिक होने पर प्रवाटिकारिषु चृझ अद्टशुत 

गुण दर्शाता है। जीणे रोंग॑में शारीरिक निर्मेलता होनेपर पंचायत पर्पटी पित्तकर 
है। कनकसुन्दर सब प्रकारम लाभदायक है | 

( १७ ) यक्रत्मगबुदि, शल प्रोर ज्ण अतिसार हो. तो--लोदपपषटी 
या पश्चा मृत पपेटी दूसरी विधिका दिलमें ३ समय सेबन कगनेसे सोड़े हो दिलोंमें 
ज्ीस अतिसार दर हो जाएा है और प्रहणी सप्नल वन जाती ४ ! 


५५० मिकित्सतरउप्रटाप प्रयत + | 


है. कु कर ता बी] 
[ “८ ) नागभर्म (मर ने हो सो , सेठ और सफर चूगत साथ सिनमे 
. अऋ कर भा ७ ७० ढछ. 
ने समय देने गशमओ जन प्रशति सी वृद्धि झोतों ४ । 


शोवालसार नकेत्स 
( ६; पुरनेया, इन्ट्र की. पाठ, बेलगिरी, नीम जार सागस्मीबाका कंयोथ 
,झानोमियेरा चूत मिनचा छा रिचानेस शो | सर अतिसमार निएत्त हो णाता #ै। 
(+) बायावहंग, लतीस, नागरमांया, देखार, पडा और इन्द्रती छा काय 
का १ माशा का नोमि्का चुरे मिनाकर दिनमें ३ समय पिजलानेगे शोयानि 
सारका शीघनाश हों जाता है । 
(3) लिरायता, सागस्सोया, गिलोय, साठ, लाल चल्ग) नेत्रवाला और 
इन्ट्रऔका धाय पिलानेसे उपर सूद शोयानिसार दर हो जाता £ | 
उपदयव रूप अतिसार सिम्रित्सा । 
भगातिसार, शारातिसार, अ्े प्ररोपज, उपंशनन्य, संतविफा गेगमे 
"विसार, कमिक्त्य था अन्य रोगमिं उपठय रप अतिसार हो, ता उसमें मृत 
कार्याकों न्ट करनेशा पयत्न करना चाहिए | 
क्षप, उदर गेंग, कुमि, खूतिका रोग, तनोदर, यदागोथ, उपंश, सिद्धि 
और अन्यप्रिफ्नि लादि आगन्तुऊ गोगमे उतद्रन मम अनिभाग्गों जाता £ । 
इसकी सिकिरसा मुरव रोगऊे बगेनमे यथा स्थान लिखी जायगी | 
शाक्रानतार चिकित्सा । 


शाफानिसारमें अनेक समय रक्त सटश या रक्तमिश्रित टर्गस्थयक्त दस्त फोन 
हैं । इनकी चिकित्सा वाततिसार के समान करनी चाहिए | उती अनुसार भया 
तिसारकी चिकित्सा करे | यथावेमें शाफर और सयके ह>ैलकोीं दर किये बिना 
पूरा लाभ नं हो सफेगा। निद्रा लाने वाली जोपब देनी चादिए | 

( १ ) पश्नपरयादि छाव--पष्यण। सरंटी, वेलगिरों, धनिया, नीलोफर, 
सोठ बायविटंग, अतीत, नागग्माया, देवदाद।पाठा और इन्द्रजी, इन १२ जीप- 
वघिदोंशों समसमाग मिला, काव बना, कालीमिन डालकर मिलाने शोहूज 
अतिसार दर शोता है । 

(+ ) मनऊो प्रसन्न रसने और दछदयकों उत्तेजना देनकेनिए द्वाक्षासव 
बंदर सायमें आब रसी अफीम देनेसे झतिसार भी बन्द हो जाता £ | 

प्रतिसार निम्रद्धि नाज़्ग--लिस मन यका पशाव करने समय छत ने 
निझल जाता हा, अपानयाद संस्यक प्रफारसे गंदाल निकलती गरटती हो. जठ- 
राप्िदीनहाओर कोटा #_्का मु चाय ह गया दो, २से अ्षतिसा र से मुक्तटआ जाने। 

शतिसारमें पध्य--पररम्ममें सग्शट सैज शा गिरिनन या स्टिदि घन आदि 
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३ # 8३ 
जज 


की पिचि्छलन वम्ति देकर आमऊको दूर फरर्त, फिर लंधन और लघ भोजन भादिदेये 

यदि आमाशयमें दुषित आम और प्रवल कफ हो, तो वमनत कराकर पि 
लंधन करावे | इस सम्पन्धम भगवान धन्वन्तरि ने कहा £ै, छि- 

गाग्ये चमने पथ्यं यस्य स्थास्पयलः कफ । 
ज्यरे दाद्दे सतिट्यन्ते मारनोद्रक्तवित्ततत ॥ 

जिसका कफ बहुत बढ़ गया हों, शुरूुता, ज्वर, टा्ट और मलाजरगोथ हो. 
उस बातज अधोगामी गक्तपित्तके समान बमत कराता चाहिये । 

यदि पक्र अतिसारमें अधिक मलावरोध हो ज्ञाय, तो मृत्रशोधक गोद्षुय 7 
आँपधियोंके काथसे आस्थापन वम्ति देनी चाहिये। एवं अनवासन बम्नि भी 
करानी चाहिये | 

किंछनसे गुदा वाहर निकलती हो, कमर जकड़ी हट हो. तो मधुर अमन 
टब्योसे सिद्ध की #ह अनवासन परित हत्र | 

व॒भत, लंघन, तिद्गा, पराता शालि हीरे चांठी चावल, श्लिएण ओभीपध् 
काथमें ण्नाई हुई पेया और यवायू, सावूदाता, अरारोद, सिपाट्रेके आटेफी 
लपसी ( विलेपी ), लाज्ञामंड ( चावबलकी खीलका मंड ), भसूर और पगएृर 
की दालका यूप, खग्गोस, हिरन, लावा और कपिशखलका मांस, सय प्रफारको 
छोटी मछलियों, बड़ी मछलियाँ, तेल, बकरीका घृत, दूध, दही और दछाद्ध, गाय 
का दूध ( अनुकृज्ञ रहे तो जीए अतिसार गेगपें ), गायके ताजे दहौफा मटटा- 
दही, मक्खन, भोर घृत, फेलेका फूल. कच्चा फेला, परपल. बगन- गृलर- शह्‌ 
जामुन, कमरख, भसीडा, पका अदरस, सोठ, स्देसवा, कशटाए, फेस, बुत 
(मीलसरी) के पूल, पेलफल, ताडफज, तह, एड्रा और णैटा अनार, जारप 
चुका, योलाई, भोग, जी; अतीस, धनिया, बेसम! मुरष्ण, हलेख, जाए 
पदाथोका रस और अग्निपदीपऊ तुरसत पैच सके शसे अक्ष-पान, ये सप्र प्य्य हैं । 

अतिसारमें जल औटाकर अधौवशेप रहनपर पीनेफे लिये उपयोगमें ले । 
था पीनके लिये जल निम्नानुसार औपधके साथ १४८ शुना मिला पाक 
देना चाहिये | 

नागरादि पानीय--लोंठ, अतीस और नागरमोथा या धनिश और सोठ 
मिला, जलको उबाल अर्धांवशेष करके पीनेको देव । 

यदि प्यास अति लगती हो, तो नागरमोधा और नेतप्नवालामसे जल पकोफर दें । 

तपा और दाद शो. तो नेत्रवाला और घनियाऊो १२८ शुने जलमें मिला 
उद्याल अधोवशेप ग्हनपर उपयोगमें लें। अधवा नागरमोथा और पित्तपापद़ा या 
नेत्रवाला और सोठ मिला जल उद्याल कर देव रहें । 

य रयूप--मधठेमें कैय, अमलोनिया, झालीमिये, जीरा, चिएरुमूल और 


| 
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री च्क दे रत] 
मेंग था तन्‍य पन्ने मित्राजर यूथ बसा। रब आदिम शसाजा सगा३ और 
रू क्री । आओ के * कह कक 4 रा 
हुगे झायम रह, एस सावंत मिलात|। सिद्र शानपर भनिया, #हशा और 
हा कट 


सेतनस्मझ मिन|जर रहिये | “से यूपसे आमक़ा पचने होता है और अगिसा[र 


यधागु-वयग खलानेह्दी किय यार प्रगरशऊे अन्‍्ममे जिसी हैं उस अनु 
सागर बनाझर ठीरा, संटि- पीरन. पयजामूल आई पराथचह मसाला मिनाझर 
देय; था अग्छू ही छात्र, दियंगू , मुजहंठों, अनार यो कोमल पत्ती और मदठा 
हालइललानल साउलीयोी सांग मनाझग देय | जद गयाग आमपननमभ अति दित- 
कारक है; अववया सेजवा दा, सोठ 'जीर पाोठा या नागर्साथा, पिशपापदा भौर 
पाठा मिनाझर यदाग यनाएर देय | 
मुम्तांदि दुग्ध--६० नग नागग्मोपह़ों बूंद २० ताले अनर्रीके दध और 
६० सीन पल के लाथ निवफर पझाव | डेचे शेर रदनार छान ले । शीतल 
हीगेपर 5 गागे शाठ मिताका विनानेपे बेद ना राद आमानिसार सष्ठ हो णाना £ | 
वानयायु और मरी शरावट, झल, पनिश, रक्तपित्त और सपा संगर्म 
थी युराने अनतसार रागम ठ 3 जिलाना अमसूत संग्राल दिनकर है | अत. देवा 
तीन गन लनक साथ गिया हग्वााशप रे, तब तक जॉदाकर पिलछाना चादि 
सूयना-्यदि बिलेती या खबागफा सेवन करना है, तो अनेक पद्माँक 
सपने नहीं फर ना चार्टिय । कथा कि शाउ मांस और फनके रसोई साथ विलपी 
बाग सेवन करनेस आठार द उरत्हो लाता & | जार आंत नितरग बन थानी £ । 
शझतिसारम झपरय--खेंदन, अलन, रूृवि7 निकॉलना,भविक नलपान, 
से, मर गमदन * नंप्त पुलकर इ77[5१, म्पी सबने गात्रिएा ग,गग् गा, धृम्नपान, 
नेग्य, मन्मृत्र आडि उगया थारग५ रेश् भाजन, अपरुय ( देश , काल या 
योग विर्द्र ) भोतस अ्रठति व्रत अन्न, गुरुपाफी और ग्निग्य भोजल 
वित भोतन, व्यायाग अग्ति या सर्यके सलापको सेउन; सादे दाह सो लाना, 
5, उड़, सी, ये [ला, गणाय, निपराव / रोमफी फगी 3). शदद, सरदिजनकी 
फनी, पे जाम, संररगी, फाशीकल, लीडी,नसूस्वी, घर, भारी साजन, नागा 
बलया पान, टेर, गुट, शराब पोहेझी बच्ची, अंगर अम्नया, लहगुन, सब 
प्रफूगश गण आाए सा पार्क पी शा आना, दॉपल मन्‍न, दहीफा 
लनिता। हज, कानज्ी, ने रियल, देवा नये अनिसारम ). सागर, दस्नकों भरन 
करने बाग पढाथे, पतनेया ऋकटी, खीरा अविक नगक-. स्ट्र यदा्- ऋञ 


्. । फेक कफ 


; 
अनिमार गोगम एस 7 पद टेसेया श खत गेने निम्न उचचनामे निषय किया £ै:--- 


न्‍ & 
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अ्राआम-मुफामनभ; मानक. आन किजनरा००-कमीनज अुकफि #विकन नी... "सकी कमी, कक लिन मच क प 


वजयेद्‌ ढिदल॑ शी कुष्टी मांस क्या स्थियम | 
द्रवमश्ननतिसारो सं था तम्रगज्थरी ॥ 
उदरशूल वाले द्विदल धान्य ( अरहर, मसूर, डडट आदि ) दुष्ट सगी मांस: 
क्षय रोगी'खी सेवन, अतिसार गेगी पतला भोजन और धरुण उत्ग वाले 
सबको छोड़ देखें । 
बणोद्रास्थापनपीड़ितानां प्रभमहिस्म छयवनिसारिर्ण चर | 
द्रव॑ न दद्यादथवापि काए' स्वरुप शित भेपज्ञसंप्यत्तम ॥ 
ब्रण रोगी, उदर रोगी, आम्थापन वम्ति लनेपर, प्रमही, घमन शोगी और 
अतिसार रोगीको द्रव पदार्थ नहीं देना चाहिये । 
किन्तु यह विधान लाजामगढ़, पेया था औपबसे सेयार झोह.१ ययाग 
यवागूको छोडकर अन्य प्रकारके पयके लिये समझना चाहिये। कारगा भग- 
वान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं कि.-- 
तृष्णापनयनी रूष्दी दीपनी वस्निशाधनी । 
उ्चरे चचातितारे थे ययागः सवदा दिना ॥ 
यवागू ठृपाको शान्त करने वाली, हरकी, दीपन और घम्तिकों शोवन पःग्ने 
वाली हे | सरवेदा प्वर और अतिसारमें हितऊर ह | 
(२) प्रवाहिका | 
(पच्चिश, मगोड़ा, इसहाल उलदम, डिसनट्र--०) इधाधल ५) 
पटमें मरोड्ा आकर चार-चार थोड़े-धोड़े कफ लिपट हुए दरत आते रहें, 
दस्तके समय किछुना ( प्रवाहण करना ) पड़े. उसे प्रवाहिझा फाते है । 
प्रवाहिकामें प्रवाहण यह लक्षण होता ही 8. फिन्मु प्रवाहग एानण्र धन 
हिका ही हो, यह नियम; नहीं.। अठिपुतना ( गुढाम गम्भारपामा-प्रशयदेस 
?;०४६०४), गुदापर व्युची ( एविसगा 02०४4 ). सुक्भार (युदावां चगष 
फट जाना-फिसर ओफ दी अनस &85070 ० घोर ्राप5 ) जमे, गुद- 
नलिका संकोच, गुट्नलिकाम दाह या ब्रण, ऐसिपप्रन्चिन्‍्ृद्धि, झबबा सृन्ाशय- 
रोग, मृत्राशयपर अथुंद, अश्मरी, ग्भाशयविफार- गर्भाशयर्मे रक्तरद्रि, सी लकाप 
विकार, भगंढर, गुदाके समीप निद्रथि, सग्ति कफ़ोी सिउेलना भार भय झा 
आदि हेतुसभी रोगीको किंछना पड़ता हैं। श्यलियें और लक्षणक्रि भत 
मिलाना चाहिये | 
अपथ्य सेवन कर नपर वायु कुपित होकर संचित ऊपरी विच और रसझऊा 
भी ) मलमें मिलाकर बार-बार नीच गिराती रहता ८ । 
यह रोग झूलसह होनपर वात॑ज, दाह ( पिशेषत' शुदाप्ते ) हानेरर पित्ल: 


मी मीन अं न 


कम 


लिफकित्सानत्यप्रद्ीप प्रथम शाम 


# ४ 
कह 


फफधी अधविफनगा हॉनिेंश कफल और उरह । या पीय ) सिदित ढीनार रक्त 
शलानता £ | 

अधिक रूश्न पदार्नके सेपनस धातिे तीक्ष्ण और 5 पद्माथोंस पंत्तिक 
धूतच्तल आदिफ आविदा संयनस रलाप्मक और पिक्तरक्त प्रकापक ( गुइ्दशराग, 
धम्नरान आई ) पदावास रक्तज् प्रशहिकारों उत्वत्ति होता हैं। उस रोगम 
ड्रग प्र, आमफी परीक्षा और सिक्रित्सा अतिसारमे लिरा अनुसार 

ग्नी भनाहिय ) 

निदान-+“अभिसार हो ज़ानपर एवं बिना अतिसार हुए भों उस रोगी 
इत्पनि हो जाती £ | वर्पाझतुफे दूषित शीतन वायुरा सेवन, शाह स्थान 
निवास, दे पित नलपान विरुद्ध पदाथाँफक़ों सबने ( देख और फल, देखे और 
गिचद़ी भादि, बानप्रडोपफक भीर रुरुपाफी भागन, तीझछशा प्दाथादिा संवन, 
अधि एम शराब, अधि हू परिलम, कूदना, दोडिना और अनिमारस्म कद हए अन्‍य 
कारणोमे बायु प्रकुपित होनमे इस रोगऊी उत्पत्ति होती € | 

फाटठियावाद और वीडफानेर आदि प्रदेशमे धंधा और टाक्टर दघ और 
मिचही पथ्यरूपस देते रहते हूं, यह ग्वानम उन देशफि लिये रढ़ हो गया हैं | 
फिस्तु शास्प्रमयादास विपरीत हैं । 

अतिसखार अबवा दूषित स्यानपानके हैलुस विशेषतः बड़ी ऑतर्की भीतरकी 
र्पसामे ( क्वलित लब्॒ ऑनर्म ) अधिक क्षीम होनेपर डेस रोगकोी उर्पर्नि 
होती ४ । इसरोगम ऑनिके भीतर सूजन हॉकर भाव होज्ानपर बार-यार रक्त, 
आम अथवा पीष मिश्रित, ठाह और शान संद्दित थोड़ा-बोड़ा दग्त होता रहता £ | 

झूप-«पारस्मम साम जियपरा #आ हरगन्धयक्त गज निकलना हैं] अधप्॑ि- 
नाम्य, शान ऐेट्ये उतऊः साला, जिकएर पल एश्ना, ठाझ िएए, टयार 
मूत्र घाडा आर लाल हा जाना, फचिनस छबर, नाढ़ा कभो तेज कमा क्षीण हो 
जाना, और दम्तये समय प्रवाहण करना ( ऊिछना ) इत्यादि लक्षमा होते £। 

प्रयाहिकाका हाकटरी निदान आदि । 

व ए्या--भतिसगर सट रख और आंमर निकजन पाल रागका प्रवाटिया 
कहने £ | इस रागन उररमे मीड़ा होफर थोड़ाओोड़ा मल गिरता ६ और 
फिंदुना पटना ६ । याद रोग डोटाशु जनित ६ | इसके सुझय २ प्रकार ६०७ 


वि 


खाल और २. एशमायक | 
बंमलरी प्रवाहिका | 


६ 96॥.77 9, इ€ध्ाट्ए --छविदाए2 4293670079 ) 
दम कगार ग्रैडीप विश्यन' शी मप्रधान शाप धोना | वण्बन सखाक 
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अन्‍नमण नी मजा न्क जमा 


४५ टिग्री उत्तर और दक्षिण अक्ष रेखाके बीचके प्रदेशमें यह फैलना है । प्रीष्म 
प्रदेशोर्मे भी यह सवेत्र समभात ्रसे नहीं फेलता। शुजगत, काठ्यावाद और 
आफ्रिकाके कितनक भाग ग्री म प्रधान दहानपर भी वहाँ उतना बल नहीं दर्सा 
सकता | वर्पा-शरद ऋतुमें जब मक्खियों बहत हो जानी हैं, दिनम॑ उशणता और 
रात्रिमं शीतलता होती है तत्र यह अधिक फेनता है। समय-समयपर सम- 
शीतोःण देशमें भी प्रकाशित होता हैं| टुतकाल और चुद्धफालमें मी यह नी 
रूप धारण कर लेता है। 

यह रोग कभी-कभी जनपदव्यापी बन जाता ढै| उस समय मब्युसस्या 
भी अधिक होती हैँ | शिगा कीटारुु कभी जनपढ़ व्यापी बन जाता है | 

यह बाल, वृद्ध, स्री-पुरुप, सबका होता है; तथापि २ वषके भीतरक 
बालक और परिपक्क आयु वाले स्री-पुरुषोंको अधिक होता हैं । 

निदान--इस रोगके उत्पादक ३ जातिके फीटाणु हैं। १. शिगा (७॥॥(१9) 
इसके भांतर स्मिट्ज (5८॥ण्रा८०'४) के कांटागका अनच्तभात्र हांता हैं; 
फ्लेक्सनर (]2४7८४ ; ३. सोने (5077८) | शिगाकी शोध १८५८ में हुई 
है | यह समृह अति स्पष्ट है | फ्लेक्सनरमें ए, ए. ४, ५, ८, ये ५ प्रडार हैं। 
सोनेज चेसिलस, शिगा और फ्लेक्सनरस भिन्न प्रफारका हैं। उन दोनों प्रकार 
में रक्त द्रव चिपचिपा (॥/72]00077/८) नहीं बनता । एवं इसके लक्षणम भी 
भेद हो जाता है | इस सोनेफे कीटाशस द्वोपान्त्र+-बूहदन्त्र प्रदाद होता #। 
सामान्यतः लक्षण सौम्य होते हैं, मलऊा रंग हरा होता हैं। यट कचिन आशु- 
फारी रूप धारण फरता है;तत्र वमन,अतिसार फराऊर शीघ्र शक्तिपात फरना ८ । 

शिगाके फीटारुओस पीड़ित इन्द्रियोंके विष लावसे केन्द्रस्यथ शतसंस्पा 
प्रभावित होती हूं तया अच्त्रगत श्लेप्यिक कत्ता विप शण्णम ह्न॒से पीडत होर! 
है| फ्लेक्सनर और सोनेफा आक्रमण बहुधा शिगाकी अपेक्षा सौग्यतर होता हे । 

सम्प्राप्ति--इश्सके कीटारु बृहदन्त्रस्ी श्लेप्मिक कलापर आशुकारा प्रदाद 
उत्पन्न करते हैं| साथ-साथ शपान्त्रकका अन्त भाग भी प्रभावित ऐो जाना ९ | 
(तीच्र आक्रमण हो ता श्लेप्सिक कला रक्तपूणा, गहरों लाल और मारा ह। 
जाती है | उसपर छोटे-छोटे उत्तान-क्षव शुलाबी आभा बाले होते ६ और उनसे 
बड़े अनियमित रत अ्गड़े होते हैं। रोग बढ़ने पर श्लेप्मिफ कलाका छोब होता 
है और उनका 7 ज्ञै दरिताभ-६८ण हो जाता हैं । 

कीटाशु अन्च्रफे बाहर प्रतीत नहीं होते । 

चयकाल--कुछु मण्टीस लेकर २ दिन तक। कभी-उभा £ समाह। 

लक्षण--आक्रमण अकस्माव होता है। उदर्की पीड़ा सह अतिसार, सवा 
फलता, धार बार थोड़ा थोड़ा आम निकलना, उचनी, इक्तापराट ओर 


27 
की [सरशमलाजउप्रदाडर ह्थस गरणठ 


के कर अब शशि 3 अल बह भर 
थे सो दाह हा है । हु कार अउम्त दी तो दरम-कस शान सााह। 
० ट्र 5 ज>क. 0 चक. क्‍याा-कनक २० अप ड अदा अ की न * अन्न # न ही नग्न कम. शिपः तऊ रष््त्ी 
कर 2 #॥ ४३ "4 $६९ गदर को 5१ ष्र | 2 कप +१५ ६ 5 है| 
नर 7्र्प कक «७ का 4 नच्‌छ कह द्नः न्छ कई 

# | भर शाह है ४ 7 ४, | 


पल परने घर 57 मलायम भासता है। मसांमिपरशियाकोी मकडदक्‍ारंद होता 


४ शारीखहफ़ दलाए ८२ से १०३" तह और नाथ तेज प्रनमीन होनी £। 
गर्मीर प्रद्धार शो तो जिद दा ऊ टोती है नया जन अधिफ निकले गने और 
दिधप्रकायसे शक्तिपात शोत। है । पेशायकी उत्पक्ति कमी जाती / /] किए 
बंध आम ह्‌-; मन सा गिरसा है| गलसे हरगस्थ नी आती और उसमे मन 
ट्त्य भी सनी होता उभी-शभी फेचल रक्त ही गिरता है । अशुवीक्षश यनम्म 
देसमे पर पूद् कीदागा प्रतीन दोते ५ 

गेगे बरनेपर गाल पर सीलाभ ते भाससा है । लगा अति शीतन लगी 


३ ॥। 
ध्पं 
च्क 
रन 
५ 
# #े 
हक । 
सच 
58 
| 
लू 
हे ९ 
दा! 


ट् वी है; विशाल बाली और | यदि उस अयस्या 
में बगन हा, तो "यम्या अति सस्मीर गाली सायथगी | घटने आदिम कट ४८ 


करी 


ननक्षय जविफाधिस होता जाता है व्याजुलता भी चदती ४ । गज 
मृत्रक्रा सिप्रठ नह होता | मन चागा। बेर भटकना #। फिर भी लुद्धि कायम 


दा भू 


सती # | एस सरट संग ब्रद्वि टीनयर सच्यु लाती # | एसी गग्तार भगरशा 


हक. 
० 
्पुप 
है... 
पे 


ञा 


» प्रतिशत ही चुत्यु हो जाती है | 
मज्यम बेगणाररी अवस्था उदस्पीजश जार प्यास सो आथिक होती ७. डिस्‍्सु 


हा मसला चीर शीस नी होती | १७-३० मिनेटपर आग्स्थार शीच होता रहता 
; पिन्दु केग्ल रक्त / | त्यसा शभाद्र रहता #ं। टदर का शंयानस दे 
पता है | रगठजिका भाग प्राय सपष्ठ प्रतीत होता है; आतेपस संतुलित होता 
४ नापी न होनी ४६ | 


5६ किन्तु दीउली हट नहीं बमन अति फनिय। आश्युफारी 
ही. को श ७. #. 

पम्दा ४-४ दिस रहती # | फिए लज्नीस खाग्यती उन्नति होनी हैं, था विर- 
गी जास्वारी प्रात्रि हो पाती £ | 


काश (लिए: 72 ]25 56760 )|अठ विश्ृनभको सरश 
| ये शाकिगन, चमस और अतिसार सह होना £। कभी 
साव, गम्नीर विवन्रकात और दइदरपी:रा भीरहोींनते हैं। रके दिनमें दस्त 


+ सीब्य प्रवार-- से लत सौस्य होते £ | सामान्य छिद्ना, मल, ऊाम्र 
और रसमय शऔँच होता ४ | 

४ विरयारी ५पार “यह महीनेसे भी लथिक समय तक कष्ठ पहुंचाना | 
मदपरी व लीर तरस होते रहते # | दस्तझी संग्या फूम होनी है । 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरर 
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४. वालानिसांर या त्रीप्मातिसार (77270020 (2४०९७७४ ०7 एटा 


[2%877॥0९2)--इस प्रक्रारम रक्त और आम सह मल 


न, 
गिग्त है| बट 


वसिलरों प्रवाहिकाका भेद है। इसका उन्लेस जनपदव्यापी अनिसार 


में पहले किया हैं | 


€्‌ थि ही 
पार्थक्य दशक राग यिनिश्य--मथुरा, आहार विप ( अपचन ) जनित 


अतिसार, आझफारी ज्ञतमय बृहदन्तहूदाह 
विपम ज्वर जनित प्रवाहिकार्म इसके लक्षण क्रितनक मिलते है | डिल्‍्न 


शेपान्त्रकके अन्तभागझा प्रद्म”, 


बदद.. 


शक लक्षण अनेऊ मिलते हैं, जिससे भ्रम नहीं होता | चेसिनचरी और एमिथ्रिक 


प्रतवाहिका, दोनोंमें कितनेक लक्षण समान होते £ैं। अत 


निम्न कोप्ठक्में दशौयी है :--- 
ब्रेसिलरी प्रयाहिका | 
» आक्रमण आशुकारी 


चल 


२, जिद्दा लाल, विपग्रकोप, किछना, 
समम्त उदग्म दवानपर वेदना | 


३. रोग बढ़नेपर अत्यन्त गम्भीर 
लक्षण | 

४. दस्त कम मात्रामें और अधिक 
समय, गंधहीन, क्षारीय, सफेद, 
कुछ रंगवाले आम, पथ, फोपाराु 
और रक्त गहना | दम्त वैंधा होने 
पर आमस आन्छादित | 

५. यकृट्विकार नहीं। | 

विशेषतः कुएडलिका भाग प्रभा- 

वित होना । शेपान्त्रक भाय, 

रक्तसंप्रहमय | क्षत उत्तान होना। 

श्लेप्मिक कला मोटी हो ज्ञाना। 


उपद्रव ओर सावीक्षति-- 


*त 


१. बुहदन्न्र प्रदाह--मलावरोध और वार-धार अतिसार गा होना. फकभो 


दानाकिा प्रधडला 


प्मेथ्रिक प्रयाटिका | 
विशपत:ः नियमित बढ़ने थाला। 
प्रारम्भिक अतिसार असामान्य नहीं 
होता | 
ज्िंहा मन लिप मंद्र विपप्रराप 
फिछना विरल दयानपर स्थानिर 7 ८ 


अनियमित, विश्वेपत चिस्न्‍परी 
बनना | 

दगत अधिक परिमाग्म, दर्मन्ध 
मय; अम्लशीच, आम. रक्त और भर 
द्रव्य युक्त; विशेषत' मिधिन रक्ताजित 
आसके छोटे गोले | दस्त बधा होनेपर 
आम मिसिन होना। 

यऊनऊी बिद्गवि । 

क और भारोही अन्तर सुर एन 
प्रभाविव होना । शेपान्शक प्रच्चिन 
पीड़ित होना | क्षन लम्बाइकी रग्ससे 
निम्न फिनारे युक्त । 


व्गन्प 


प्रदाह । प्राय: दस्त और मल युक्त। अपनन रहता, देहका पतन पटने हागा। 
२. संधिप्रदाह--रोगम॒क्तिफे प्राप्त समयमें आक्रमण ! बड़ी संधियोडी प्रदाक 


हा 
श्र 
को 


।आांड क्र हक 
न इमरान पं व पधय ग्राम 


विशेयत चुदनेशा सोस्य प्रशश। मरीदी संझछ ऋरष्ठ होता हैं| हदि- 


ण्क्के 
| 
थो 
पर पल कद्टा हा । 


4४५ 
६ 


नागामाएई प्रदांह या तागमाएव, सरभस्म” और मदर मराह 
| हित हा हतत८ टीछ6 ) विशेष" सन्धि प्रगह हासतर | 
०. इज्ोटश | 826५ »“हर्नी-सभी, रिन्‍लु बदनाप्र४ | 


| त्जच्क *(६। 
थ 


अशे-गोगमुस्दि शालमें शीनमें शधिक रत; जानेतर । 

2, इहय्योर ली प्रशा--7 भी दिए होनेपर अस्तिमावस्थाम सार जो मगा। 
पाभान गाता है। पर्मी ऊरत्यां भ्रठाद व्यापक आर भा मशानिक दाता 
£ | इस प्रफास्मे सत्य-सरया लत्यवितक हैंता 7 । 

७. प्रतासासनर स्यनाजस्य सतोच। (6ववरावों (छप70॥0॥5 | आई 

उससे अस्यायरोंच हो जाता ४ 

हसपदन वन ((0एीाए ०शती॥ )-+कभी-फर्मी द्रदसक स्पंटन बढ़े जानस 

पनियमिनता आ जाना | 

५ इर्पट्म हास / ठिछाते। €वहती॥ )--रैगमुस्लि होसेपर हुसरेस भीम 
सवातके भीगर शरन ४६ से ६० तक दोना- यह असामान्य नही । तिशे 
धन शाभ्य प्रडागम | जिशप सग्मार आकसंझाक पश्चान सामास्यन: टझ्स 
गति ६5-७७ होती 5ै। प्राय, चौसे सम्राहमे ददय गति बहती है; व्रिशेषत' 
गेगी उठना है तब १०० या उसमे मां आनऊ द्रत। 

१०, विपम म्थः-यद्वि रोग सुप्त रहता $ तो उपस्थित हाता हैं । 
गसेगमभक्ति-नाम्भीर ध्यक्रमगाऊ पश्चान खार्ूयकी प्राधि अति धीरेधार 

होती है । देख मास लग जाने हैं | सामान्य आकरमगके साथ शांत हीरे 4 

सस्वन्धी जग होनेपर जन्‍्त्रविक्ति हो. जाती है। फिर अपचन भर आमाशगयम 

भागीपन रहना, यह सामास्यस: होता है । मलावरोध बारबार रहत। ४ 
पक््म--गग्भागवस्थामम क्रम शीघ्र बद्ता है और सत्यु हो जाती है। आठ 

कारी प्रडाग्में क्तिसार सामान्यतः छ से 7० दिन तक रहता &ैं। फिर म्बिति 

सुबग्मे दगती है | पुनरक्रमरा हो सफना है | कमा नीगाबखाकी प्रामि होता ४ | 

साध्यापा यतवा-भाग्भीर प्रझाग्मे सत्य ४५ से 5० प्रतिशन | सामान 
प्रशोपमे मृत्य प्राप «ति सम । याद शिया काठाग्ठुओ आउमगा हो ता सॉस्‍्य 
प्रझ्माग्म भी पक गर्मी ला गाली £. राममुक्ति दर्स पसनतली दे लेगा सामाह्य 
अमिमार सह नाता है। फ्वेस्सनर वीटारयुसे प्राय, देन निशनले भविक 
मृत्यु नहीं शोतो | 


5९ 
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एप्रिबिक प्रताहिका | 
(770९0[९८ [20ए8८४८८एए-+४70८०१५85, 

व्याख्या--इस रोगकी उत्पत्ति प्राणी कीटाशु एण्टमिबा हिम्टोलिटिका 
( 9878४7700098 ॥5/0]ए४८६ ) के आक्रमणसे होती है| ये कीटारुु एक 
इन्द्रियमेंस अपर इन्द्रियमें श्रवेश करते हैं | फिर अन्त्रके तन्तुओंकी गहराइमें 
पहुँचते हैं. और रक्तप्रवाहके साथ फैल जाते हैं। सामान्यतः यकृत प्रभावित 
होता है । 

इन कीटागुओंका व्यास १५ से ५० भाइक्रोन ( )4८007--१ माइक्रोन 
अबाति १ मीटरका दशलाखनों' हिम्सा सामान्यतः रे० माइक्रोीन अथान 
९/८३५ उच्च ) | प्रायः ये रक्तागुओंको अपने अधिकारमें कर लेते हैं | फिर 
केन्द्रस्थान ( ३०८।८७$ ) भस्पष्ट और पराडसुरच हो जाता हैं । 

इनके अतिरिक्त दूसरी उपजाति एगटमित्रा कोली ([.. ७०॥ ) तथा 
तीसरी उपज्ञाति एए्टमिवा नाना ( 7. 727 ) है। कोलीका व्यास डिस्टो- 
लिटिकाके समान था कुछ अधिक है | नानाका व्यास 5 से १२ माइक्रोन है| 
यह जाति रोगोत्पाठक नहीं है | 

इनमेंसे एण्टमिवा हिस्टोलिटिका ही मात्र आश्युकारी प्रब्राहिका रोगीके 
मलमें प्रतीत होता है | इसकी शोध १८६७५ ६० में हुई हैं | दस्तकी परीक्षा शीघ्र 
कर लेनी चाहिये | अन्यथा कीटाणु कुछ घस्टोंमें अदृश्य ( मृत ) हो जाते हैं। 
इन कीटाणुओंके कोप (0:80 ) गोल, ७-१४ माईक्रोन व्यास तथा रे से ४ 
केन्द्र स्थान वाले होते हैं । वे आमवाले भागमें मिल जाते हैं। ये कोष शीतल 
आद्रेस्थानमें रहें, तो लगभग १० दिन तक रह सऊते हैं । इन फोषोंको मक्सियों 
ले जाती हैं, थे अन्नजलमें मिला देती हैं। इन कोपोंवाला अन्नतल रागनेमें 
आनेपर मिरपराधियोंकों भी इस रोगकी उत्पत्ति होजाती है | 

इस रोगकी सम्प्राप्ति विशेषतः भारत, हिन्दी चीन, चीन: फिलीपाइन: मिश्र, 
मसापोटेमिया और अमेरिकाके कुद्ध भागमें होती है) ग्रह रोग प्रायः बालक 


और घड़ी आयुवालोंको होता है।.._ .... _ 
सम्प्राध्ति--इसके कीटाग़ु बृहदन्त्रकी श्लैप्मिक कलाम पहैचकर दह्ों 


अपना अड्डा जमाते हैं। फिर दीवार मोटी होती है; उप श्लैप्मिक कलाके सन्तुओं 
का फोथ होता है; और बोतलके आकारका चत होता है | क्षत बढ़ता दै.उसका 
किनारा नीचा रहता है। वे अन्त्रमें लग्याईके रूप मे होते हैं| पिशेष्त, उश्डुक 
और अन्त्रफे मोडपर ( आरोही अन्य में ) होते हैं। एमिवा प्रतिद्वग्णयी शिरा 
हारा यक्ममें पहुँचते हैं. और वहाँ पर प्रदाह उत्पन्न करते हैं अददा एक था 
अधिक विद्रधि निर्माण करते हैं| पूय गुलाबी आभावाला पिश्नल (शिप्रोपशा 


६५८ सिक्ित्सातत्वप्रदीप प्रथम सटे 


७70 छशा ) और सामान्यत. बंध्य (निफन ) होना है । एमिया विद्रतिकी दीयार 
मे से उत्पन्न मत ( ठाशआगट ) में रहत है | यह विद्रवि फृपफुस, आमाशय, 
प्रहगा. बूहदन्त्र उर्या|फला और कभी हृदसाव रग॒सम फ़टता # । एवं उस विदभिके 
विपप्र वाह द्वारा मस्निल्‍र या प्रीद्मामें विद्रधि #त है । 
जीणगंग वाले रोगियोके भीतर कुझ भागमे दीवार मोटी और ए्‌ 4 भागमें 
पतली, ब्रगसंरक्षक त्वचा लगी हुई और रस्ित भासनी है| अरगासेरद झे स्वचा 
जनित संकोच और उठ्य्योकलाकी संचग्नता भी प्रतीत होती है| कि कभी 
छिद्र और इस्य्योॉफुता प्रशह होते है । लसीहझा अत्यिया सामान्यन, बहती ४ । 
ऊन विद्रवि ऊपर छा 2 बड़ ५ प्रतिशत सोगियामे होना है | 
चय दघाल--संनउनत' ३ सताद से $ मास | 
आशु हारी ध्रकारय रादागम--सा मत्स्य नहीं होते; अकरमालस आकमशा, 
फिन्तु प्राय परवपर्मे झतिसार होता है | व्यापक लक्षगा बेसिनरी प्रयाद्िकाँफे 
समान दोने £ । हिना झिलना छम पहला है और विवप्रक्रोप कम होता £ 
खामास्यन, ह्वस्भी न होना [ २० भरे लगभग ८- रस बार शीच होने 2 । 
आग, रक्त भौर मन एप पस ट्रत्य मिजित होने 2 | प्रनिक्रिया भग्न होती।। 
पताराघास | प्रदारफे हादार+ससास्य अनियमित रूपसे भीनमें 
है? पराकमशा यूके होते ४) आकमश सौस्य या गस्भीर होता: 
में! ता हाट हु या काटजिका भागम दबानयरर अंडे ना, यहाने 
प्रदाह होनियर उत्तापयद्ि, दाफा चनने घट जाना आदि लक्षगा प्रकाशित होते 
£ | पूरगागगग के चीचका समय सप्राद्सि बयां नझका होता | 
सोम्प प्रकार के राक्तर--सामान्य | प्राय अकम्माल अनतिसार सह पुन:-पुन 
आपमर | चिग्कारी प्रकार बिगरक्त नदी, एवं अनिसार सश्िति भी नहीं। 
हसाप्रती मतायगोज, क्षीगाता, उद्सीनता और उदगमें सारीपसन भादि लक्षगा 
होने है। बीनचचीनमें जावमगा होता रहता # | 
गंतधवफाएयह भी दृष्टियोचर डोना ४। उपग्र बका पहले आविभात करना 
४ | लक्षरा दपम्बित नहीं होने। 
ड्छानि-अशाफारी प्रऊार और आक्रमगका निरगेव किस ही चिकित्सा 
से होता है थीर अजेशाप्रद परिशयाम ला देता है। किन्तु प्राथमिकानस्थामम 
सत्यु फम होनी है; छाप: उन्तरोच्ना उन्नति होती है । सावरोंच और अनिसार 
क्षमंग, होकर लम्या समय लागेग्यत्रानिम निकल जाता # | कभी जीरत रेप 
धरा फझग्ता 4 5हि दवद्रय उत्पक् होने £ | 
रोग धिनिदय गिगहा और वेसिलरी प्रबादिकाका प्रभेददं बेसिलरी 
द्याटि शाम दावा €। कगटलिया दशोझ यन्त्रठागा देखनेरर कुगडलिडा भाग 


| 


कक 
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में प्रायः क्षत प्रतीत होते हैं । क्ष किरण परीना ऊद्ध 
' उपद्व और भावी शक्षति- 
१९, यक्षत॒पण विद्रधि--यह विद्रथि आशुकारी और चिस्फारी होनी है । छूट 
सम्राहमिं आश्ुकारीकी प्राप्ति होती है। कभी ५-१० वर्ष भी लग जाते हैं | 
स्थानिक उद्य्पाकला प्रदाहइ--यद चिरझारी अवस्थामें होता £ै। विशेष्न: 
ग्रोटे अस्त्रकें ऊपर | यथाहि डण्डहक | कभी उयान्त्र प्रदाश सह दोना ६. 
अख् चिकित्सा व्यर्थ है | 
३. छिद्र और उदय्पां जला प्रदाह--सामान्यत गम्भीर आक्रमगारी अन्नि 
मावस्थामें | सत्युमंस्या अधिक द्वोती है. रक्तज्नाव कचिन दोता ६; डिन्‍नु 
क्लेशप्रद होता है | 
४. बृहदन्त्र विक्रति--आकुचन कभी नहीं होता | प्रसारण होता हैं । 
७. उपान्त्रप्रदाइ--यहू विरल नहीं है । 
इनके अतिरिक्त बेमिलरी प्रवाहिकाके उपद्रव हो लाते हूँ; किन्तु संधिप्रदाह 
नहीं होता | 


अ्णुऋम. सन चडके न ज्ब्् 


सहायता देनी ४ | 


“पे 


प्रवाहिकाके अन्य प्रकार | 

१. माने प्रवादिका ( 50702 295ट८ए )उसरझा इग्येन बेसिलरीके 
साथ फ़िया गया है। यह सौस्य प्रकार है। सृत्युसंख्या कम होती है । 

» लेम्बिया ( जियाहिया )-डन्टेसटाउनलिस--ों,॥४795॥ (05 (53४70]9 ) 
[9/080770॥8--इसकी लम्धाई २० माहक्रोनकी हैं। यह सुगडाकार 
कीटागु है | इसे लम्बी पूँछ होती हैं। इसकी प्रतिक्रियासे अतिसार होता 
है। शीच पीताभ और चडे-बढ़े होते हैं। आम कभी नहीं होते। यह प्रदणी 
नलिफा द्वारा पित्तमें पहुँच जाता है। विशेषत. अमाशय रसमें लवशाम्ल 
की कमी होनेपर | किन्तु घढ पिचाशय या पित्त नज्ञीका पर स्पष्ट आक- 
मण नहीं करता। एटेब्रिन दिनमें ३े चार ५ दिन तक सेवन करनेपर ये 
नष्ट हो जाते हैं । 

३. बेलेणियिडियम कोलो ( ठिशैदगध00० (०५ )--चयह प्राशित कोशश 
आएडाकार है। इसकी लप्बाई ५० ८० और सौड्ठाई ३०-६० माइक्रोन है । 
यह एमिविऊ प्रवाहिफाके सहश क्षत चनाता ६ । लक्षण चिरकारी प्रगा- 
हिकाके समान होते हैं। यह लसिरा प्रन्पिायोंपर आक्रमण करता हैं 
किन्तु यऊत्‌ पर कमी नहीं। सन परीक्षापरस एमीविफक और इसका भेद 
होता है। इसकी चिझित्साफा अनुसंचान हो रहा है। लाभदायक उपचार 
फी अभी तक सिद्धि नहीं हुई । 

फा० २५९ 
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हक ] न्क था हा जि न्का 
४ दविंशाधवाज संतान ता , वीणा) उग5 89 हावाोद ७" 

है जब बडे हे तक 

हक ९885 ४ «४ # | 77. "६.8 ३ _ज[ ६ १ 7! रा | हद गड़े £ २ ५ »3र 

४5 । है" कं ड् निकल स्क्क्क पेय '् श्न्‌ह शी ब्कक हा स् क बज जज । # आह कुक 

न «४ ४८ काश न | खेले पा वुसाय अंदाद ( ५ 45 ) 

के ४०५. २४४ के पुलथ ॥ क्र. मनी 4 $ भर #.. + गुड बात >थक ट्ज्डाइग छ ; इन दर 

वह हो ६ हर 2५ पतणओाले शिया नर ूईह्स पोाजजत दां सांतां॥ । 
लक के जबाब व से, 3०००७ ७ हैँ 2० भ्छ् मन्कक्ः ु बढ के के कट बज हू 7 7). मो श्न्नृ बढ के 

पएफ, शंभा सैर दिए गदटा। | ४१5 ४९) गोभी जन ना 7 वि! ता! 


इस रासड पिरद नि 
८ गेंगयगोी फैलगार रोगों | 
हे, थ,राणारी "द्त्मर होनेपर उहदस्त्ग संगदीस दपित मन और 
कओोटाग्युओ डी बाहर निकानना | भाराफार ज्यक्‍्मग़ों वेडना 
जोर प्रयाधणका उच्शगन कराना । 
2. प्र/शभरत अवव्गिक के थायी उप्ताकी छमस करना; चता प्रसके 
पुरी या ट्वानफ्रान इृथशमिफ्न एलाया रोपश करना | 
9. रक्तमन जीटागु या फीटागु विधद्धा जॉस करना और भावी पे 


द्राा प्रतियनन्‍व करना । 
४, गहाफ चने डरा राई »ग] | 


रोग निराश के उपयार--जवफों जन्‍्छी तगह उयाल शीवज कर किए 
ट्रिन रूर पीते । सुबह न्शाम नया शत झ्याल तेन॑ | 
गीफे मलफो तुरन्त साम्झाभपर्यश गा।लिगे गाए दे; या गाता दे । 
गज नयठन देव | 
सावारती शिठाई आड़ि पदा्थ नेराय। 7ोटलोमे भागम ने कर। पश्न 
( पान ) शारझाय टायोग ने को फल शाकाते सुनारनेके पटले गरम डाजस था 
उसरे टए शाफफा उपयोग ने कर । मिर्च, गरसमसाला भर जैविक 


यपी हराम जाट साथ सेसियर उम्स्फ़ो शीय ने लगने देवे । राह्रिकों दशर्मर 
गग्म ऋबयर सो | 

४, आाधुदारों आऊमण दोदेगर-जागगटः तेंबंका विश्यन देकर 
शाफ्शाट का | 


पधियर नैद 5 मे » मोल सोठओ फाब या देधऊ साम देनेसे मे ने, रोगोस्था- 


म कक ् हि | 
दम पहहागर, थे भें +वा दरसबाल, थे रच दूग हो जात &।] आयश्यकतावर 
२-४ लाए हरणल सब ४-5५ या वावक दिस सके टोने खबर दस रह या 
2८७  प श्श्त क् 
शरास सब ९. हास छसग शमरायशथमसित तो लब। उड़ दाश जधिक 
्त छछ शत क्र 


गहती हो. नो इग्मपर लारिन नैन री थीर हावस मालिश कर 


3० > अर हु: 
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पाचन आऔँपध देव | भोजनमे सददा, अनार, सेब देव | विस्तर्जी आनल मे 
गहने देव | उदरपर गरम बच्र वां । 

रहें, गी या भंलका दध और चाय नहीं देसा चाडहिय। कक्दा, रोग, 
अमम्द, वर, भुद्ठा, जामुन, आम, तसबूत्र, स्परवृत्रा आदि फल सोगबद्धज हैं | 

जल उचाल कर शोतल ऊिय्य हुआ पिलाव। जल या देधका बरफ ने देव | 

उ्वर ने होलयर और प्रवादिका वेग मनन्‍्द हानपर अन्न देव | 

यवाग, चावल और मटठा, ग्िचढ़ी, सावद्ाना था मेगझा यफ, अन्न या 
पया कोड भी गरम नहीं देना चाहिये। अन्यथा आक्रमण वेग और 
प्रवाहणु चढ़ जाते हैं| . 

प्रदाद और क्षयक्रे लिय उप्चार--कर्तीला गोद, विहदाना था ध्सयगाल 
का लुआव बना कर देव | अब भरी हुई साफ गििलाना भी लाभदायक है | 
गुगका पाक हो गया हो तो झोतल सेक-लेप आदि उपचार करना चाडिय॑ | 

यदि छल बना रहता हो, निउ्ति न होती हा तो पराचझ अग्निका विचार 
कर मधुर-अम्न ट्रृत्यॉसि सिद्ध पैल या घृतकी अनुधघासन वस्ति देने | हस 

धर्म आचार्या ने कहा है कि-- 
प्रवाहणे गुदखश्रशे मूप्राधाते कठिय्रद्दें | 
मधुराम्ल: न्टतं तेल घुत॑ चांप्यनुयासनम्‌ ॥ 

आशुकारी प्रवाहिका लद्दन और पाचनसे उपशमित न हो तो रोगशामक 
ओऔपधियोंकोी अज़ा-हुम्धमें औटाफर पिलाना चाहिये। विशेष भावश्यक्तां हो 
तो पिन्छिल चरित देनी चाहिये । 

मल में दर्गग्ध न हो, आम पक गया हो, तो अफीम युक्त औषध देनी 
चाहिये | अफीम देनेपर वेदना और मांसपेशियोकी उत्ततना शमन हातो £ | 
अन्त्रकी परिचालन क्रियाका हास होता है। फिर शौच बार-बार नहीं शोता 
रात्रिको शान्त निद्रा आ जाती है। रक्तज्ञाव ऐता हो तो बन्द पे जाता हैं । 

स्््तगत कांथारपु आर विपध्यंसके लिये--हस रोगऊ विएको नाश फर- 
नेके लिये भांग, गांवा, कुटजत्वकपन- इन्द्रजी आदि औपधियो्मेंस उचित दो 
इसका उपयोग करना चाहिये। 

ज्यर रो और विपम ज्वग्का कीटाणु रक्तमें होतो सप्तयण, कालमेघ या 
फ़िनादन देनी चादिये। 

इस तरह अन्य कोई संक्रामक रोग साथमें हो तो उसके छोंटाग्यर्शाशा 
नाश करनेके लिये उस रोगझी औपध मिना लेनी चादिये। फभी यहत्पद्राह्‌ 


दिफरत्म तम्यप्रतय पथ गाशट 


आईि ही जाय नो चन्द्क्‍ला रस, सनशेखर था अन्य तामगरटित शामड 


लबभांदय 7 पश्चक काना, संल्शारर, जयाार मोहातों ( पाठ रसत प्रसार 
दूसरे गशगर में है ) या अन्य हदयपौटद्रिक औषन देनी चादिये। 
खताना--शगव नहीं डेना साटिये। 
प्रवाहिका चिकित्सा । 
खररटा उयोग--६ ?) मनी कु पीधघफी ते या ते वक्षरी छालयाोा चूम 
३-३ माशे टिनमें 3-४ बार मटदे के साथ देनेसे नया रोग जन शमन हों जाता ४ । 
(२ ) एफसे दो माश सफर राल शपरफे साथ मिनाफर द्निर्मे २-३ 
समय देनसे प्रयाहिकाकी सिउनि हो जाती 8 | 
(३ ) पीप ने या फानीमि्लेया करफ झर २०३ माश बकरी १०-२० नाल 
धक स'ब दनस परगना परचिश मिट जाता ४ | 
४2 ) निनका तैल » तोले और रे दहीको तोड़ २० तोले लेसे। फिर 
दोनोको लन्‍्दठी तरह मिलारग नरस्त पिला देनेसे पंचिश सम्द को जाती £। 
इ-कोइ चिक्रिस्सक दें शद़द भी मिनाऊर पिलाने £ 
(५) कथय बन हा गृदा, कालोामिय, शुद्ध और सॉठिकों पीस, तिल तेलमें 
म्लिाकर चटानस प्रवाहिकाफा नाश होजाता है | 
(६ ) प्रगल्कि पक हो जानेके पश्चात कम मान्नामें अफीमयुक्त ओपध 
इस गोगपर बहन अच्छ्धा लाभ परुँचाती ४ | 
( ७ ) इसबंगोल ६-६ मांश दही या मटठेऊे साथ दिनमें 3 बार देनेसे नयी 
पनिश १-२ दिनमें ही शमन हो जानी £ । 
( ८ ) करे बेला गूदा और गुड़ मिजाकर खिलाव | फिर उपर दहींको 
सवफर पिता हेनेस प्रयाटियायोा निउज्त्ति हा जाता है | 
(५) गुना जीरा 5 माशे या ट्ख्िष्ट+ चूर्गा £ माशेफे साथ चौथाई या 
संध रची अपीम रियो सोने समय देनस प्रवादिका मिट जाती 8 | अपनन 
ना हो तो टि्बष्टक मिला | केबल मल ऊफो चॉँवना 2 तो जीरा मिलाना 


कै 4... 


(?<) अनार के का या पत्ताशा ग्स २-२ तोले दिनमें तीन समय 
&>५, च्् | थैँ 
पिलानेस पैचिश राग शमन हो नाता £ | 
(१?) सफदर गाता ४2 गत्ती, मोचरस ? प्र ै॥)। और गे + माण, सीनको 


का के फी 


मिलाकर मटठिफ साथ टव । या ४ री सफद राज पदक केलक साथ देनम 


भा प्रवाशिका दूर ?ी जाता £ | 


$. बनन्द्रियसंम्धा 
पवनन्द्रियसम्थान व्याहि प्रकग्ग ६5%, 


(१२) वकरोके दूधमें तीन गुना जल तथा खरेंटी और लोटिका चूना ३-२ 
ताल मिलाकर पकाव | फिर पानी जलजानेपर उतार शीतल कर शुद्र और 
तेल मिलाकर पिलानेस प्रवाहिका शमन दोनाता ६ | | 

(१३) कुकी छाल और अनारका वफल ?-१ तोला मिला फाथ कर प्लिय | 
इस ताह दिनमें १ समथ पिज्ाानेम एक दो दिनमें ही आगम को जाना है । 

(१४ ) चूना और अफीम सम भाग मिला दशाहद था >दरग्पफ्र रसफा साथ 
आध-आधध रत्तीकी गोलियों बना कर १-१ गोली दिनमें + था ५ समय तलसे 
देते रहनेस रूव प्रकारके प्रभाहिका शमन होजाते £ैं | 

शास्त्रीय ओपधियॉ--(१) लघुगंगाधर चूर्ण पीयुप्वस्नीगरस ( प्राथमिक 
अवस्थामें), कनकसुन्दर रस ( प्राथमिक अयम्यवार्मे)। अगग्ति सतगज रस. 
हिगुलबटी सब इसुन्दर रस,शंग्बादर रस (पित्तप्रकोप और दाह अघिऊ हो नो), 
अहिफेनादि वटी, बुटजाडे बटी. जातिफलादि घटी; प्रवादिफा रिपु चुरा, 
सिद्धप्राणश्वर रस ( य्वरातिसार चिकित्सामें कहा हुआ ). छुट्जानिष्ट, झुट- 
जावलेदह, इनमेंसे अनुकूल औपध देवें। 

ये सब औषधियों इस रोगमें हितकर हैं | इनमें अगम्ति सृतरज. हिगुल 
वी, शंखोदर रस, अहिफेनादि बटी और जातिफलादि बढीमें अफीम मिली 
है। अत, इनका उपयोग कस सात्रास करे | अफीम बाली औपधसे प्रवा्िका, 
बेदना और निद्रानाशकी बहुत जल्‍दी निवृत्ति हो जाती हैं, करिन्नु मलमे कधा 
आम हो, या दूपित मल हो, तब तक इसका उपयाग नहीं करना चाहिये | 
३ दिन बाद दूषित मल निऊल जानेपर देनेमें आपत्ति नहीं। रक्त गिरना हो. 
तो बह भी शीघ्र वन्द दो जाता है | ये अफीम युक्त औषधियों सथ प्रकारवी 
पचिशोमें लाभ पहुँचाती हैं । 

दस्तमें दुरगेन्ध हो, तो लघुगद्राधर चूरे, कनकसुन्दर ग्स, सर्वाप्रसुन्दर रस 
या छुटजादि वटी दे सकते है। इनके अतिरिक्त अतिसार प्रफरणम को हुए 
वृद्ध गद्गाधर चुण, कपित्थाएक चूण , विज्ञयाबलह और अनिजिषायरलः भी 
अएि हितावः है | 

रक्त और पीप गिरता हो और अफोमवाली औपप अजुकूल न गत 
हो, तो नये और पुराने रोगमे पीयूपबल्ली रस प्रवार्फारिपु चूर कु या पथ्ण- 
मृत पपेटी देनी चाहिये | प्रवाहिआरिपु चूण ग्यामान्य ओऔपध तैनेपर भी भद 
भरुत गुण दशोता ६ै। इस तरह सामान्य रफक्तस्राव हो, हो चुटलासमिष्ट 
कुटलादि घटी, कुटजावलेह ओऔ दाष्िमापलेंड आदि औपधियों मे थी लादी है। 

(२) हिंगुलेखर रस, घनिया, जीराफे फायज जाप दिनमें हे हमय 
भोड़ी मात्रा देनेसे नूतन भामसद प्रभाहिकाका शमन हा हा ६) 


5१७ मिफिस्सातत्यप्रदीय प्रथम रर० ४ 


/ ड्द्ना 4 हक. [का | आ] हर व ( डि 
/ 3 । रद इतना ही हैसगे चुद:गरि पढ़ी, एै!प्यरिफ, शा चाविजेद (कि, 
हे. 


सार निविश्स मे कहा #»। ). इदजाय, ४. प्रशहिकिय नशा, गानिषयादि 
बंटी, गुल पटा, इनमस फझाड भा एफ जौषज टेप । 

( ४ ) पंचासमूस पपटी या प्रागशापारी दिनसे हे राव हो, सहतेस थीम 
प्रवाटिका, पर रक्त और पीप भागा, थे सत्र (२ हा जाते है । इनमे पत्यासलत 
पत्रदी पचिशाफी सत्र अयस्थाओमें अमूत समान सुगरायक सिर हुई! । 

७ ) मनद्षय हो, अध्रि प्रदीम हां जीर झाग शा सोडा शाम 
निम्लता हो, तो सोठक कायफो उपान दाददके समान सनाया हुआ फाणित 
दही, मेल, पते और दूध मिलाफझर पिला । 

नूतन गेगम एर्गड़ तलसे कोए शुद झर है #म दटसादि सी, सटआरिफ 
झट साय”, दाटिमाय हट सालफ, सभ्य जारि राबकोी निमेयवारों देते राय है| 
यहि शेगया चल अधिक ८ गोगी निवेश 6 और कोछ शुदि री गट ैै, तो 
लडफीम वाली औपध--जानिफलादि सी, शैंसयोरर रस या अन्य देते राप्ते | 
गेंग यदि जारी हो गया है, तो घरणी सोगमे कहे अनुसार निकित्सा करते है; 
स्वाति प्रत्शीकपाद रस ऊजा५7 सामान्य ग्लायन और परपेड़ियोमेस अनुकृत 
आपवनियाो प्रयोग लाने हैं । 

टाक्टरी चिक्रिस्मा | 

फम्स नर फीटागू आपर सल्फानमाउट ( सरफागुएनिशरन ) लाभदायक 
# | वद शिगापर कम लाभ पनाता ४ | 

असिनरि काोटागा होनपर वतेमानम 8॥: छञाध। 3 रचापाल ७७!६॥ /(७:४॥० 
तं॥ल अनचा 5प8486त ह्तीउडकोीं कैयांग झवतिक शायाो 7 | निट्रासाश 
भर र्याकुलता है नियर सोफिया अस्य-छपरा करते / | बानकॉकफों ७ालु)- 
०979५806 को दिम्दिसलशआाटरमें मिनाफर प्रति काट १०-९७ बंदर बेस रहते 2/ । 

गला गोघ शोनपर लिहिट पराफान थे। | लबग्ग प्रभान अन्य गए विश्नन 
ने देव | सामास्य मलावरीय सता हो. तो लड़ जापलिकर ने माना सायगा । 

एमरिविक फीटागु जनित प्रयाहिकाम २७ विनके लिये एमेटिन हाइड्रोड़ा- 
गा वक्गन दिया जाना &। संख्सेक बरिद्वियर भी यह ठिलकर ८ | इस 
सिकित्साये साथ संयाकशा सेन नहीं ऊना चाय | ठसके जनिरिक्त 
| 8७-५७ (४ हे नोटड २०० दिनमें * थार भाउनके पश्चात २७ उनसे नेक 
हल # अनथया +७४६००४७४०5८०६ संबंता ।७५६३00॥ ट्लॉटटका प्रयोगकर ते ४ | 

हित एम्िव्रिज्ष सत्राड़िकार्स उसेटिल विस्मथ आयोटइटकफा सेंबन 
फ्गुया लाता ईं 


पचनेरि & 
न्द्रयसंग्यान ब्याधि +फररा ६४५ 


एमिब्रिक कीटाग जनित रोग मठ पटित ऊीपध भी क्यउक्रन नजी 5 

नमन अतिसारद्राग जल बढ़न बाहर निम्न गया शो, सो फुषणा जभजा 
शिगद्गवाग अन्तःज्नपण ऊगना चाहिये | 

किछना अधिक हो, तो रटा्च आर फक्रोमझी बस था जिदिएयण 
देनी चाह्यि | 

(१ ) नया पॉचशपर: 


एरगढ़ तेल ()॥ [१८८४॥॥ 9 न 

टिख्वर ओपियाइ 770. (|) ध्यद 
टिश्वर काड|मम वगलटा (दघ्तंग्रता 2८ ले 7 
टिश्वर जिंजीवेरिस बाग 2४ गह्ठा? ब््परदर 
एफा सेन्था पिप० / 07 मटाविव री इ2पे १ पु 


गम 
लिीच्श 


रे 


टला 


सबको मिलाकर पिता देनेसे बफ, जाम जीर रुका एणा मे 
प्रवाहिका दर हा जाता ६ । 
पल्विस इपिकाक क० ( होवर्सपाउडग ) की भमाजा ६० प्रेल दड ” | 
फिर भी फिसीस सहन ने हो, बचनी, उयथाक यो पमनती लाच ना भा 
बुछु कम कर। 
पल्विस इपिफाक कम्पोमिटा चमानेफी विवि-- 


इपिकाक्युह्ाानाफे मृलका चुरा £ भाग 
* अकफाम २ भाग 
पोटास सल्फेट ८ भाग 


तीनोंकी सगल कर मिलाल । इस जीपधघकों (८ र*घ्म से परिदेस 7 
फाऊ एट आपिया संता दो है । 


( रे ) मलघुद्धिफे पष्चात्‌ू.--- 


निम्सथसब नाउट्रास 85-800-२॥१ २० प्रमे 
पल्यिस रपिकाक ऋ० 7? 79८८४० (० ८ पे 
साहावाह फान पे) छा 0 चल 


तीनॉकफी मिलाझर जलऊे साथ ऐेव | इस तरदए रिनमें $ घार । कण क सो 
२ प्रेन फिनाइन भी साथमें मिला देखें | 

( ४ ) पुरानी पचिशपर--नीलायोबा और कफोस समभाग शिया शादफ 
साथ १-९ प्रनका गेलियां बताये । फिर प्रकावका उदार पार * हर 5 दाग] 
तक दिनमें २ या ३ घार जलफे साथ उते रहें | 

पथ्यापथ्य अंतिसार चिक्िस्साफे जनन्‍्तमे लिन्‍दे छगुसार एचन एर 

इनके अतिरिक्त आवश्यक सूचताएं चिक्िस्सलार भारापन शिया ए 


तिशिध्ययतत्यप्रदप प्रथम स्याए्ट 


९ 
किक 
/$8॥ 


। ३ ) खरगमिमार | 

[ दम्स और धुराग--दसरिया दिच फरीयर-->ेडधधी0८३ छतधे। 
६6९८६ ) 

इस गोगमे स्चर छोर घतिसार, शोनोंओ लत प्रतीत होने है | उसलिय 
इस गोगरों उगनिसार कटते शै। 

ब्यग, गया, दा2, पसीना, चय॥, याग्न्यार पनले पीले दावे आरि लक्षशा 
होते £ | पिताउपर्में ययर प्रानान्य होना & और हस्त गौ खाते 2 । असीत 
पनले दम्न सात्र लक्षण रुप होने है] डिन्‍्तु ज्यरनिसारमें पवर और अभिसार, 
दोनेझा प्राधान्य रहता ई। उससे उ्यर और गुदके दाह सहित यारन्ओार 
इस्त होते रहते / | 

इस रोगका डाउटरी निदान आदि अनिसार और प्रगाहिकाके साथ शिय्या 
गया हैं | अतः यहां पुस- लग्गेन नेटी किया । 

इस रोगमें ज्वग्ग्न अथया अतिसारत्न औपन नहीं दी जाती। कारण, उपर 
माशर औपध मतों अनुवोमन करती £ (नीचे गिरती ६ ), और अतिसा- 
रघ्म औपव प्राही ( मनसोवक ) होती #। दस तरह दोनों परस्पर विरोधी ४ | 
अनः दोनों झो शमन करने बानी अस्यप्राशी और ज्यग्निवाग्क औपवनियंद्धिर 
सिकित्सा करनी चाश्यि | 

खिफिल्सा>-रोगी बलवान है, तो आग्म्ममें लड़्न करानसे दोपाफ़ा पचन 
और दामन. दोनों कार्य उत्तम प्रकारस हो जाते £। फिर लदनके पर्चान पेया, 
बिलेपी, सायद्ना आदि हलका ओोगन देवे। तरबूज, सगरवृज्ा, ककड़ी, बर, 
आम आदि फलोका स्याग कराने | 

ज्वर अविफ हो, तो गोेगी ह केस ने चकरीके दब था सेत्र और अनारके रस 
पर रगयना विशव हिलेकारक £ । 

दापपाच रे आदर रोगठामर आदेशधिया-- १ | ज्ययानिसारकी प्रममा- 
वस्थाम घनिया और सोठका दिख देनेसे आामदोव दवा पचन हो कर अग्नि प्रदीध्र 
होती # [ नथा बॉति-कफक उपर, जतिसार, प्रयादिझा और ज्यरातिसारका 
नाग हो जाता है | 

(+ रिनिफार्यादि प्रया-यप्रपर्मी, संग्टी, बेगगिरी, सनिया, सोठ और 
फेगन, 2न 5 भीपवियोई छात्र पेया बना राठ्र अनारका रस गिला कर पिजानेमे 
इपेगलिखा देर हो ज्ञाना ४ | 

(6 5 | पीपल, गनपीयद भर खीकीका फाथ बना शहद-मिश्री मिलाकर 
पिनानेसे तूपा सह प्वरानिसार दर शोता 

( ४ रनों मोल दशमूलके काथम तुरन्त पिसा हुआ सोठऊा चूर्ण ४ मारे 


नेन्द्रियसंग्थान » 
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चल उन नाम बन 


मिलाकर दिनमें ३ समय पिलानेसे ज्यर, अतिसार और शोबयुरू मंप्रहयती 
दूर होते हैं | 

(५ ) वेलगिरी, नेत्रवाला, चिरादता, गिनोय, मागामोथः -गीर “मद्रन : 
को मिल्ञा २-२ तोलेका काय कर दिनमें २ समय उिचनेसे रोधों ।] बचने हो + ४ 
शोथ सह ज्वरतिसागर दूर होता है | 

(६ ) पाठा, उन्द्रजव, चिगयता, नांगग्मोीथा, पिन्तप/व ८7, गहनीद 
संठिका काथ पिलानेसे ज्वर सहित आमातिसार शान्त हाता £ | 

(७ ) इन्द्रजव, देवटार, कुटकी और गजपीपलया फ्रोाख फर दिलमें + 
समय पिलानसे ढाह सह ज्वरातिसार दर होता है । 

( ८ ) गाखरू, छाटी पीपल, धनियां, बलगिरी, पाठा और अजवायनरा 
फाथ कर दिनमें ३ समय पिलानेसे ढठोप पचन होकर दाह सह ज्यगतिसार ४-० 
दिनमें ही नि.ति हा जाता है । 

(& ) फिरातांदि क्‍्वाथ--खिरायता, नागरसोया गिलाय- नीमझी अंसर- 
छाल, रक्तचन्दन, नेत्रवाला और कुड़ेकी छाल, उन ७ औपधियोकोी समभाग 
मिला २-२ तोलेका फाथ कर द्नर्में ३ समय पिलानेस शाव, अतिसार और 
ज्वर तीनों ही दूर हो जाते हैं। 

(१० )गुड़ब्यादि फ्याथ--गिलोय, अतीस. धनिया. सेठि, चबलगि्- 
नागरमोथा, नेत्रवाला, पाठा, चिरायता, कुड़ेछकी छाल. गक्तचन्दन, रास अर 
पदमाख, इन १३ ओऔषधियोंका फाथ फर शीतल होनपर पिलानेस उपाक, 
अरुचि वन, प्यास और दाद्द सह ज्वरातिसार निःसन्देद्र शमन दो जाते हैं । 

(११) सोंठ, अतीस, बेलगिरी, गिलोय, नागए्माथा और इन्द्रजब॒झों मिला 
२-२ तोलेझा फाथ कर दिनम॑ ३ समय पिलानेस मलझऊा पयाकर शाोय, उ्नर 
और अतिसारको ३ रोजमें ही नष्ट फर देता हैं । 

( १५) नागराि फ्राथ चौथी विधि, इसीरादि झाब, छुट़ तायलेदल्ललादि 
बटी, आनन्दर्भेरव रस, कपूर ग्स, ये सच औपधियों ज्वरानिसारका दृ* फरनी 
है। श्नमेंसे अनुकूल औपधका प्रयोग फरे। कपूर रस्में भफीम आातो ६ । 
मलमें दुर्गेग्ध न हो; दूषित मल निकल गये हो तो हसका उपयोग कर। एम! 
योजना अनपान रुपसे की जाती है। ज्वर हो, तो प्रास्स्ममें ऊाननन्‍्दुनग्व या 

. कुटजादि घटी देना, यह निर्भय उपाय हूँ । ३ दिन बाद कपूर रस देना चाहिये । 

(१६) उद्रशल ओर रक सह हाथे, तो--छतरगांत रस ( भागर। 
अधिकता हैं, तो नतागग्मोथफे फाथके साथ ) दिनमें न समय देनस २-३ (इनमे 
ज्वरातिसार दर हो जाता हैं। ३ ठिन थाद व्ादश्यफ्ता रह तो कपूर रस था 
शृंखोदर रसका प्रयोग करना चाहिये। 


;$,2 शिफित्माततपप्रदोष प्रथम गाए 
क् तर हक # ७... की डी 
की ) ०>2775307 5 2 5, पा 7ाममप, पाप के | ० 0 «७9 १६% सादे का ऊरनर 
- , किल्दद , नद्ंग | जपइमूत, उडी, एडा, 2रउलरी, अवीक थे ६० 
, «6 दया 7५ सोना लेखा होड़ों झाद र5 शीत ले। सबंध उठ कपई- उन 
सूत्र पर इेन्ट मंदी थे जोक खावनेह सेव दिउसे ४ समय देने या शादप 
चंद गत आवारा पचन जव्या / शातां है] था बश गन जावे उर हा 


है सिसत ज्यगतिसारफा दर ऋग्ता है; नआ प्रनट, पार) विष्ाग, सुस्य, 
प्रीदाउद्वि, काम दा, पागदु आर शोब हो भी नष्ठ करता ८ | 

७) जत्तरा शत रासे--सिद्द प्राणेखर रस, पक्रगदापडी, सरोदशु- 
ना रस, इटजोहि पढ़ी, उसके सबने करानस शाम होता 
5) श्रामगा संद ज्यरामिसार हं।व, ता+-केनउसुसार स्लयां सूतराठ्ा 
देमेसे, वातल पहथ के सेप्नसे उत्पन्न खफा सा ज्यरातिसार दूर हो जाने है 
(१) परत सह 0 सो--कपू * रस, दवा? ।#, >गल्नि सतत जे, सुडर- 
है बंटी या ट्िगुलयटी प्रवम विवि, उननस शक आपने देना भादिए | 

ज्ीस उद्धरासिलार को. ता७जादमुगार रस ( यूठजआरिए्फे सा ) देर 
भववा पंसायुततयदी या प्रोगदाययदी ( जि आम है, तो ) या अन्य पप्दी 
कापया सबने कराय | 

उस गेगम उनादि बंटी असि निर्मेय जीर उत्तम औीपव 7 । सालक और 
संगभोरो भी हम देते रहते ७ । यि रक्त जाता हों।नो हम फर्पर रस या यो ला 4 
ग्स उसे #। रक्त नटीं जागा आर जा आम दापके हेनुस उयरकी अविकता 
हो, बहपर आनन्द्रभग्त रख भर सिद्त्रागाजर र्सकी बिक प्रयोग लाने 

सदि रोग जीगगे है, तो पंचामतपवदीय संयसे कराने # | लक्षरा भर या 
प्रति भरस अन्य आीपवियॉका भी उपयोग किया नाता £ं | 

सद्यना+अपरानिसारत निवल रोगाउा लान नहीं कैराना आादिय। एपंद्रपिव 
गेमनिग्न वानिर पटल जफीमयक स्तस्मनत आप नदी हेगी चाहिए | 

पड्यापवद्य--/त व गया पद शावम पर संताकर दच्च। लनाशफा रस, 
ये झगीया है के रीजाका सखिशा ही लगसी, भाराइट, बानि-. १2१ 3] 7(7, 
गयूर झा सूप पुराने सावलका मात, सगन- गू तर, कर थे केले, परथल आदि 
शा . सुस्य देप्स कया अल, सर, अनार, गरस कर शीतल किया हुआ भन, 
ये गाय फ्य थे | भविद् पिया र अनिसाग्के पथ्यापत्यम दशोया ? | 

(०) ग्रहगी | 

( संश्रार+-+ू पक उ० ध्प्त शा-पो निक एयर टिया शान डिसरस्टि ऊन 
ब्रा 
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प्रहणी और संप्रहणी, ठानॉका विवेचन शास्रकारोंने एक साथ सिथा£ | 
संप्रहरणीको निर्न्तुक,भनुलोमज्षय.स्सन्नय और कन्उक्षय भी पहने है | 5 
के जो ३ नाम दिये हैं. इन तीनमिं रूट अन्तर 2 | 
ऋतनिक टढायर दिया मोग[तिसार कोटिसेस्द्रि ड रबर दिये जीरा ५5, 
को और प्प्र संप्रदशो को झहते £। इस हग्ट सोनभि भर 7 
वगोेन प्रथझ किया हैं | 
अतिसार निवृतत्ति हामपर था अतिसारम ही अप्रिमाय हि जामेपर जे 
मनुण्य अयदय भोजन कर्ता ६, उसकी अप्नि दपिन होकर पड़री कभी दपित कर 
देती है | इसमे प्रहणी रोगकी संप्राप्ति दो जानी है। फिन लनिसार ने हो 
भी इस रोगकी उत्पत्ति हो जाती हैं | 
लघु अन्त्रक प्रार््मफ रभ अंगुल भागरा प्राणी ( र्य जोरिनिम 
[2ए7046८70०७) ) कह्तत हैं | आमाशय और प्रह॒णशीफे मज्यम एक संठ्रिया >र #] 
उस द्वारसे आमाशपर्मेस आह|र रस प्रहणीन आता 2+ फिर पिक्ताशयमेमे 
पित्तप्रवाह ओर अग्य्याशयमंस आग्रेय रस जझल झर एस आतार रसमें मिन ए्यना 
है | इसस अपणो रही हुई पचन क्रिया प्र होती है] जब इस प्रहगीरी सपारण 
ओर संकफोचन शक्ति नष्ट हो जानसे पचन किया सम्बझ प्रडास्से का होनी, 
वे इस प्रहणी गेगऊी संप्राप्ति होती है | 
बात आदिक एक-शक दोप करके या सये मिलकर अत्यस्त कंपिय छा 
प्रहणी फों दपित कर देते है | इससे प्रहणी आहारकफों विशेषत् पयों पौर 
फचित अध कच्चा ही निकाल देती रे । कभी मल पे त्याग गर्ना ।०ग "शा 
मज दुर्गन्चयुक्त पीड़ा सह पा हुला और कना पनना होता है। एस रायर। 
आयुव॑दन ग्रहणा रंग कहा हैं | 
प्रधणी रोगमें पन्‍हहणी दपित हो ज्ञानस आहार रसकी पं]नझियां थे शाविधि 
ही' हो सफती | इससे अधपक्फा या अपऊदा रस निकलना रहना ४ | किर था 
शप लघु अन्च्र और चुददन्त्रम देकर सनरूपल बाहर “रा त्ता ६ १:स नम भाप 
घधहथा कन्ना रह ज्ञातां है; सेताव जलम टालनस नाता ;]548: एक्शन 
प्रहणी हुई हो. तो हुर्गेन्थयुक्त पका दुआ मल उेटसा सहिन निदसनसा #॥। छफ,- 
प्रधानमें अधकचा या विशेप अंशर्मे फया जाता जोर दानप्रणापने परदी “धा 
और कभी पका मल जाता है । े 
प्रहणी रोगमें कभी सन पतला, ऊमी गांठ जौर एमेन्धयुदाओिला # | 
किसीको दिनमें मात्रा रे-४2 दस्त और फिसोंकी २०-३८ 7 है | हिसीन 
फा पट फटता रहता हू. एवं किसलारत सजंझर रत गप भी लागू ४] यर 
गलउनेपर भनकाकी जार शा भान लगता शह।॥ 


है 
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प्रचार वाया 42!79 72 7 
लाला सफ्ञौटएए 
0 पिशर-उध ( बाम ) ॥ ८६ 
| ।0॥0% « 
2 पाग्स्याशय रिव्रात00६72५९ 
थ्रपिश्टन्पक ( दालर्य ) हि! ४ 
7:076 ४. 
£ बृहटन्धका यद्र्फोंटा (दक्षिण ) 
। ७] ८ट/आाए [05प5०. 
विज्ञ जालफा ६७४०९ 3).४॥5४"४० 
प्रदशा [0007 शएछ४)-. 
इन रत जाओ भाग .४5०८८॥: 
ताए (00॥, 
४ बृहदम्त हा याद्त्घागा बम ) 
ए€760 जाट $...प7९८. 
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यदि बिना अतिमार हुए संप्रदगी 2आ शो, तो क्ष्घाजा नाम नहीं होना; 
दम्त कभी गाढ़ा आर ऊभी पतला सटता ह। प्रहगी राय हॉलेएए “"न्मिारके 
समान रस-बातुर्म अधिक क्षोम नहीं दोता | इस रोगमें अनिलारफे समाद नौद 
व्यथा नहीं द्वोती;नथा दस्त आवाज सद्दित आना हैंएसा उततमार में 3#ी होता | 
इन लक्षणकि भेद दोनोंका भेद सहज विदिन ह जाता £ | 
पूथेस्प--प्रहणीके पृतरेरुपमें छृूपा, आलम्य, बनलय, अन्नपा विश, दीर् 
समयमें अन्न पचन होना. शरीग्में भारीपन, ग्लानि, अरुधि, शा, ८/नॉर्मे 
गुड्गुड़ाहट, निवलता और कायम शत्द-सा होना उच्चाडि लक्षग प्रतीत धोने £ै । 
सामान्य रूप--प्रहणी रोग होनेयर हाव-पैर आउिपर शोब, ऊशना संध्रि- 
स्थानोंमें पीड़ा, व्याकुलता, तृपा, वमन, ज्वर, अरूचि, दाद, साहमेंस गपड्ठा था 
कडुवा पानी निकलना; खाये हुए अन्नफी दृषित एक्काग्या शभिसनसी द्गन्र 
युक्त उकार, वार-वार मूँहमें पानी आजाना: मेंद्क स्वाइफी विश्यना, श्वास 
चढ़ना और अरुचि आदि लक्षण सब प्रफारक प्रहगी गोंगविं प्रतीत शा € | 
झअहणी भेद--वात, पित्त और कफ तीनों मिले हुए दोप ( ले. क्षपात ) झे 
इस तरह प्रहणां रोग चार प्रफारका होता हैं | 
बानिक ग्रठ णी निद्रान--अति चरपरा, अति कड़वा, भष्टि रसेला: परनि 
रून्न, संयाग आई विरूद्र भोजन ( जम दूध और स्वटाह अबबा बाली हा निउर र 
भोजन ) अति कम भोजन, अति भोजन, समय चले जानप भोजन इपयास 
अति मार्गेगमन, छुघा. अधोवायु और मल-मृत्र आहि बेगोंका निम्रट सथा भति 
' संथुन किसी रोगके कारणसे कृशता आदि कारणसे बाय बृुपित आकर आई 
गे अच्छादित कर देती है फिर भोजन दःसपूर्व रु पता है | 
बानतिक प्रहणीका रूप--प्रद्धा विषपाक, सुप्झ खरसरी स्वया, परठ सीर 
मुँह शोप, छुधा-दुपाफा नाश, चकए आना, फानोर्मि शपर शत्िमा, प्ररनभो. 
उरु, वंज़्ण ( उरुफे ऊपरका संधिस्थान ) और कशण्ठमे पीझ सारे शरीरमे चारो 
ओर आमजन्य पीडा, हृदयपीड़ा, कृशता. नि्वेलता मुत्मे वेस्याएप्न, शुगार्म 
फाटने समान पीड़ा,मबुर आदि सखादिए्ठ भोजतकी उन्दा-जचनी, भाउनशा पचन 
हो जानेपर आफरा आना और भोजन फरनेपर थोड़ी शान्तिया भास एऐोता. 
अधिक प्यास लगना इत्यादि रूप दीपते है। 
इस रोग वात शुल्म-हृदरोंग ओर प्लीगाउद्धि झ समान पेणाहताो 0 लिशस 
इस रोगोंकी शंक्रा हो जाती है। बहत देर तझ घेठे रहमेसे ४ प्राण प्रील 
पतला, फचित्‌ झु के, आम कौर मागपाना थोड़ानओडा दस्स आगज श्र ४०७ 
घार गिरता ह | तव मल शुद्धि होन्‍्वा भस होता (।१स०८ उ रूप रा पंप 
के हेतु श्व।त-कासका उपद् भी होता रहना है । 


बगल बढन + ३ 
5०७७ । /342£ 0६, $ ७0 &* कह ३९] शग $ 8९ ७६८4 
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शथ हम है. 
च | ।श हक 


हे नै हे क्र 
3० कथा साछाण 4 शा कः की कह शक है] "कस. 2०-युड > कर. कक. (६ । नल श्पन्क् गत थी आय ! ३ कर कब, डा नली 
४ वी | हम रस नाए अआर्मातत 75% देता है, हिइसे राव पर 


्गपि 8 हानि गोपी है । । े 
तहत आग्गीएा शप-दागीर निममेत पीजा पद सादा, पजा मन्‍्धपुक्त 


नजिन्गता था 4हुल पीजा पतता गे मत, जनियाह्ी “एर्गस्गुक गर्म 
टुझार, हद्य और हएंटर्म दर, गूहम ते "रचि भर अभि क्षपा चादिशाक्षाव 


मार वाद पाली की जत्यमस्स संवनते, झा यशन ( भोजन पर रनिरश सोड्नन ) 
"रस सेजुनस, दिया भोजन करदे। शमस्त छंयस झरताो इश्थादि हार्शास 
पक जासु उविस फोर राठरारिनेफी सह रे व मिक प्रदणी की ऊयसि फएराती ४ । 

ध्गात्पिज़ खदसलीका संय--जज “पाप पक पर ना, उाझ, पान, भर्रान, 
गहम मीदापत और विणयिततस, सास, मुहिम ३क या औऋफ जाने रहना, 


नेदाग, देय क्याउना या पहयया बोन-गा जगना, परदे भारीपन जीर 


ज्ञा्ता, दर्गनायुक्त मीठो :कार, »ग्निर्माथ, दाल-पर हटना, खरीन्‍्प्रस/में अनि 
सदा, आम हर कफ युक्त कझ्ा पृद्ध बचा एआ तथा कूद पलगा गग हो 
पाना, शरीर उ7शे ने दीरामेपर भी निर्नरभतवा और आजास्य आना उत्वादि 


गंक्षगा प्रतीव होने | है 
लिया मे आदगी लदघागा-+-भिटोपत्र ग्रर्गीम उनयुक्त बरानिक, पचिक भर 


आओ 


टी मिक, सीनों प्रदागफ लक्षग मिश्रित हो थाने # | 


संग्रद की (पंमड-मद दी) हे भप--5उस गेगकी टाफ्टरीघ्र (ग्प्र-0[४५७५ ) 
झड़ने 2] 7५ 7५-२५ टिनमें या निर्य कमा पीछा राद पतला जीट शीसता 


५ 
या गांदा सिपचिय ह्वैस रंगका कये अति पिन्छिलतायक िरा|मिय) सन 


दत रसा मत दिसउन् गन पीठा छीर आवाए होना, जानोमम गुर लाइट: 


“ाद्ग्य, निवेदिता, गहामि, ऊपर दुदसा; अभिमाय, दिनमें प्रताप भीर राध्रिमं 
क+ कु ्ूक इफ्राचर किक ब्ब 4 पर [ 
हे शान हिना इत्य,दि लगा पसीने होने / । 


# कह हे । त्ृ ह हटा 3, हि तन मर का कक क्र ग कप 
एस रात निगय पडनलाोस हाना डे जन शा्यक्रागन शइूख रागझा 
हा टला ८ ब्् का 
इृष्टसा 4 और हापड्इ,ल तक गइल बाला मांगा है । यट राग भाग आर बाय 
च्छे ् ् क रच 

या प्रापप्श टागा ४ | ॥॒ ु 
कक का कै आफ क्र पी ही फू कड़ कमा रे 
सोसेगर एसजिय्मि एच जाती 5 जार सटिफे घड़ेम्ेंस जल निशुलनार 
गछ न] न्पृ श 5 श् शक ++ कु कमल आल पे र्ग् कम | दर “पट यन्सडू 
 दपय र[उया जवाहर सन्‌ उनत्सर हो दल खरा गांग़ों आदइन्‍्यरद 


या 
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बन 


संग्रह गेगम प्रायः प्रथमावस्थाम ७५-?२०-२० था ऊपिद दम मझे प्रण्त 


4 कक 
तक ख्क 


अच्छा हा जाता छठ | फिर ७-१० थम गंगा हो तानो £ | छा यारा 

होता रहता हैँ। इससे संप्रह्गीझी साझा नटीं होनी फिर से जीगी की सानिया 
नित्य इस तग्ह शौच हांता रहता है | 

इस गेंगमे मुँहल लेकर गुदा तझ आमाशप्र और ओनोर्न सपप्र पीद 
अम्निब््य फफोलेके सद्ृश हो जाने हैं | का मन गिरना, गुद्यमें ठाह और 
रनेके समान पीड़ा, बसन, अज्ीग, आफरा, दाट: मुप्पाक घलक्षय और पम्प 
आदि लक्षण होते हैं । जीमपर फफोल होनेतसे नमकीन बरनु छौर जल मिगलमे 
मे भी कष्ट होता है। रोग बद्नेपर ऑनर्मि क्षयके कीटागभोॉी आबादी हो 
जाती है | रस-गक्त आदि धातुऑफा क्रमशः क्षय होने लगता है। &स्लगशप भौर 
यक्नन धीरे-धीरे सिकृड कर छोटे हो जाने हैं; और झरीर अग्थि-पिछ र-्य बम 
जाता है | इस गीतिसे सब धातओंका क्षय हो जानेसे £से उ्ेर सिदिस्स्ग्वनि 
अनुलोम संता दी है । 

जब उस गेगमें ज्वर, शौचफे समय प्रदन्‍्यन्त समान आयात शोमा, 
निद्रावृद्धि, पाश्वेपीड् और भयंकर निबननता “दि उपद्रव हो जाये, तय हसे 
असाध्य माना ऐ । 

इस गंगम पक्रापफ (मल) की परोक्षा अतिसागरफी परीक्षाक समान एग्स! 
चाहिये। जिन उपद्रवोस अतिसागफोीं असाध्य माना ६. उन उपद्रतोी इरं्रनलि 
हो जानेपर ग्रहणी और संप्रहणी गेग भी अगाप्य हो जाते है । 

सामान्यत, यह बालकोंफे लिये साध्य, यूयापे लिये एछ्टसाध्य और पृररि 
लिये असाध्य है | 


च्क ड्ज ्् सम 


जुरब 


डाक्टरी निदान | 
प्रहणी-चिर फागी अभिसार ( फ्रोनिय टायशदिया ) 

डाक्टरी विद्यानुसार यह रोग अतिसारगम वर एए कारणशलि परफन्न शाता 
है। उस व्याधिम दिनमें ३-४ या अधिऊ दस्त कप पतले लगते ह। रिननेड 
सप्ताह, मास या घर्ष तक चलता रहता है 

निदान--आशुरागी अंतच्रप्रदह ( अतिसार ) हा पयवसान होनेपर अनि- 
सारके समान लक्षण परन्तु सौस्य प्रतीत रैना है। पामानिसास्फी पार्धार 
पुनरावृत्ति झोनेपर चिरणारी प्रहणणी रो जाता ै। भ्मल ४ एप 
के विप प्रयोगसे तथा अग्न्याशयकी चिसरणारी विज्ञषति होनपर भा एशा मगर 
उत्पत्ति हो जाती हे । 

गुदभेर ( गुदापरकोी त्वया फटरजाने--ंग्रडल्‍७१८ ० 5 >गछ5 से नी 


कह 


६२४ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


ससकमम क्ज ऋण. आन... कीमगक 3 डी फ-कानरिए नकाकना--.. >धाकाममम्या७-० की ०2० जरा. जा... हिनूछ "मना रस "५३४४... अर, 


पहणीरोग समान दस्त होते रहते हैं, परन्तु सुदभेदका निशेय हो जानेसे रोग 
विनिर्णय सहज हो जाता है। 

अन्नरसवाहिनी शिराम अवरोध होनेपर अंन्रम रक्तवृद्धि होकर अतिसार हो 
नाता है । इसका कारण चिरकारी होनेपर चिरकारी व्याधि ( प्रहणी रोग ) 
हो जाती हैं | 

यह रोग मस्तिष्कविकार या वातनाडियोंकी विक्रृतिसे हुआ हो, तो स्वस्था- 
वस्थाके मदृश मलोत्सगे होता रहता हें; उदर पीड़ा और किछना आदि लक्षण 
नहीं होते; किन्तु परिश्रम होकर थकावट आनेपर तुरन्त था सुबह वहुत जल्दी 
मलोत्सर्ग करना पड़ता है । 

क्षयरोगर्मे कफ निगल जानेसे और मधुरा आदि रोगोंसे छोटी आतमें ब्रण 
होजाता है; पचिशं रोग या मल शर॒प्क चननेपर या अन्य कारणुंसे बड़ी आंतम्म 
ब्रण होता है; एवं शल्य या दाहसे अन्त्रपुच्छमं और पेचिश, अबचुंढ, फिरद्वरोग 
आदि कारणखोंस गुब्नलिकामें त्रण होजाता है; तथा चिरकारी ब्ृक्‍कप्रदाह, 
पाण्ड, कृशता लानेवाले अन्यरोग और जीण वद्धकोप्ठसे भी अनिश्चित 
स्थानपर त्रण होजाते हैं | इस तरह ब्रण होनेपर इस रोगकी उत्पत्ति होजाती है। 

फिरंग रोगस ब्रण हो जानेपर मलमें रक्त और पीप आना, उदर पीड़ा, 
किछना और अन्य फिरंग रोगज लक्षण प्रतीत होते हैं । 

फिरंगरोंग या अन्य हेतुसे देहके भीतर पूयोत्पत्ति होनेपर शने:-शनेः अंत्रकी 
विकृति हो जाती है। यक्नत्त्रीहा और बृकोंकी रचना और कायम अन्तर पड़जाता 
है | फिर मल पतला दुर्गन्धयुक्त और कभी-कभी रक्त मिश्रित आने लगता है | 

कर्कस्फोट ( केन्सर-(००7८७८ ) से यदि अतिसार हुआ हो, तो रोगीकी 
आयु ३५० वर्षसे अधिक होनी चाहिये। रोगीका शरीर रोग होनेसे पहले दुबेल 
रहना चाहिये; तथा उसके पूर्वजोंकों भी वहुथा यह रोग होना चाहिये। फिर 

यह कर्कस्फोट (अलुंद) यदि गुद॑नलि कामें होगा,तो पेचिश-सा असर और शौचके 

समय किंछना आदि चिह्न प्रतीत होते हैं। आंतर्में अन्य किसी स्थानपर होगा, 
तो उदरमें गांठ समान दीखेगा और दस्तमें रक्तमी जाता रहेगा | 

इस रोगके हेतु-लक्षण आदिका विशेष विचार अतिसार रोगमें किया है । 
अतः यहाँ विस्तार नहीं किया | 

प्रवाहिकाजन्य ग्रहणी ( डिसेन्टिक डायरहिया )। 

यह रोग पेचिशमेंस हो जाता है| पेटमें मयोड़ा आना, जिह्ा लाल और 
फटी-सी दीखना, दुर्गन्धवाले पतले मा्गोसह दस्त, थोंड़ान्सा अपचन होनेपर 
तीत्रव्याधि हो जाना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इसका डाक्टरी वर्णन 
अतिसारके भीतर विस्तारसे दिया गया हे । 


री आरा 


अमन, पाक, ि च 
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पचनेन्द्रियसंग्थान व्याधथि प्रदग्ण 7] 
(५) मंग्रहणी-श्वेतातिसार | 
( स्प-लिलाखिस-$9;7ं7८-?७]०४६ ) 
व्याय्या--बढ़ चिस्कार्गी भयक्षर प्रदाद युक्त व्यावि है। उस रोग पचने- 
लिद्रिय संस्थान विशीण हो जाता है| यह रोग दछ्ण कटिबंध प्रदेशमें सेना £ । 
इस गोगमे मुँह, जिद्वाल लेकर सुद्यतक फफोले था क्षत हो जाने है। हस्त एनल; 
और के अन्नका, णगदुना, देश्का धीरे-घीर क्षय होना, उण्शम होनपैवर 
बाग्न्वार आक्रमण होना आदि लक्षग् और ग्यमात वाचा यह शोग # | 
यह गेंग कभी जनपद व्यापी नहीं होता। यह संहामक भो नहीं £। 
उसका भोजनके साथ स्पष्ट सम्बन्ध भी नहीं है। सामान्यतः लग्बी स्थिति युक्त 
है | कभी-कभी ९-४ बर्ष तक था फम | इसके साथ प्रवारशिकां और इ्सेलता 
उपस्थित होते हैं। यूगेपियन लोग उप्ण कटिवन्ध द्ोइकर यूगोपमें ब्रापस जाने 
हैं, वहाँ कितनेक वर्पकि चाद भी उनपर आक्रमण शो जाता है | था गैग पजिशे- 
पतः बडी आयु वालोंगे शोता 5। पुरुषोंकी अपेक्षा रित्रयों शुद्ध अधित 
पीडित होती +। 
निदान--इसका हेतु अभी तक अविद्वित है। आहारके शोपणकी अपर्सोना 
इसका कारण हो सकता हैं। रक्तमें चूनफे अगुओफा होस या जीयन सत्प्र 
8 की अपरोीता भी हेतु हो सकते हैं । 
पार्बतीय अतिसार /॥] ताद्ागी0८४ ) जो ५८०५ पूल्से अधिक 
ऊँचाई वाले पहाडॉपर होता है | जिससे विशेषत-सुबह अतिसार होता; । बह 
बढ़नेपर संप्रटणी चन जाता हैं। उसी तरह प्रवाहिझा रोगी अधिझ भपरय 
सेबी होनेपर उसे भी यह गोग शो जाता है। सामान्यतः जिन स्री-युरुषोंकी लि 
चटपटे भोजनसे तेज बन जाती है, जिनको नाना प्रकास्फे चरपरे, गड्ढे, नम- 
कीन पढार्थररम-गग्म चाय, तमारू सह अत्यधिक तारबुल सेयन, प्ृम्रपान 
आदिकी लालसा बढ़ जाती है, उन मिव्याचरणियोको यह रोग शीघ्र घर लेता ट्रै। 
सम्पराधि--इस गेगमें क्षुद्रान्त्की दीवार अति पतली तथा शलेप्मिक बला 
विशीर्ण हो जाती है । छोटे-छोटे क्षत और छिद्ध ते लाते हैं। फिर शृहदन्फ्को 
भी वैसी ही शोचनीय अवस्था हो जाती है| हृदय, यहुन जीर प्वीशा शीश 
होकर आकु'चित हो जाते है। अस्थियोंफे भीतर मज्ज्ञामें ग्यूल जीए केन्द्र युक्त 
रक्ताशु (१४८९०४।००॥४४ ) मय तन्तुओंकी परिवद्धि छुद्ाम्मकों भाव दित 
श्लैप्मिक फला शोपण क्रियामें हस्तक्षेप करती दे। 
लक्तषण--क्रमश: या अफस्मान्‌ । प्रायः पटले प्रवाद्दिण भौर भनिमार हद 
हैं। आमाशय प्रदाह हद होता हूँ। एसफे लम्दे करके पहले जतिसारदों प्रामि 
फा० ४० 
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नहाती हें; चथा सामान्यत उपशम होना और चार-बार आकमण होना, यह होता 
रहता है | उसका स्थिति काल अनेक बयों तक हैं । अन्तमें सम्पर्ण पच्रम संस्थान 
प्रभ्यावत हो जाता है। फिर रोगर्ण्यक लक्षण निम्नानुसार प्रकाशित होते हैँ.- 
माशय प्रदाह-जिहा, मुख और कण्ठसे बेदना, इनकी श्लेपष्मिक कला 
क ओर क्षतमय होना | उत्तर छालमें विशेशेता और जिद्दापर मुलायम 
ह हो जाना | रोग जीण होनेपर जिह्ठा निस्‍तेझ और पतली हो जाती है। 

प्राय रोगियोंस मुखपाक रहता ही है। यह ऊतिसार हो जानेपर शाबन्त 
और उसके बन्द होनेपर फिर वढ़ जाता है | 

बसामय अतिसार--सल पिड्लल अथवा सफेद, ढीला, अतिशय टगेन्ध- 

मय और मागढार होता है] बसा अधिक सात होती हैं। पित्तरजक द्रव्य 
वत्तेमान हांता. हैं कनन्‍तु पत्तरजक द्रव्य (3887प)॥ ) कस हो जाता हे । 
उदर शुह्यके रोगम भी वसा अधिक होती हे किन्तु क्षार मिश्र वसाम्ल 
( 502१8 ) अग्नचुर होता है । 

३. ज्ीण होना ( ५/४४१४४ )--त्वचा शुष्क और गहरी (श्याम) होना | 
यक्षत्प्लीहा शीणे होकर छोटे हो जाना, अति शीत लगना | 

४. पाणडुता--रक्तम सूक्ष्म जीवकेन्द्रर हित रक्ताशु ( 7४९८70०ए०८४), स्थल 
जीवकेन्द्र रहित ग्क्तारा ( ॥/८2५0०ए४०४ ) बढ़ता है या एकीकरण होता है । 
चिरक्ारी अपक्रान्ति क्री नहीं होती | 

७. मांसपेशियोंका आज्नेप (7'०६४7ए वॉयटे) कभी आते हैं किन्तु रसक्षय 
( (०८74८ 08०28० ) की अपना कम ) अम्धियोंकी विक्षति होती है । 

६, उनक आंतरिक्त उत्तजना, अपचन, अफारा, उदरस भारापन, बृहदन्त्रका 
प्रसारण, आमाशयिक अम्लता, रक्ततवावका हास, चूनेके चयापचयमें विक्ृति 
आदि प्रकाशित होते हैं | 

माधय निदानमें संग्रह-प्रहणीके कहे हुए सच लक्षण प्रतीत होते हैं, तथा 
मल सफेद र॑गका- झागवाला और दुर्गन्धरयुक्त होता है । 

जम चुह्े ग़हमे छिपकर रहते हैं; और समय मिलनपर फूडफूँक कर काठतें 
रहते है, ताछि कादनेकी पीडाका भान उस लसय नहीं होता | इस तरह यह 
राग भा दहन छिपकर ग्हता है, और समय मिलनंपर घोरेस आक्रमण करता 
है | जारस्थमें एक सासमें ठो चार दिल श्रोडी-ली गड़बड़ करता है। फिर कुछ 
अधिक वार त्रास पहुँचाता है| साथमं अजीण, खद्ी डकार, आफरा, सला- 
वरोध और दम्त लग जाना, ऐसा रूप दिखाता है| पश्चान जीवनीय शक्तिकों 
दवाऊर जब देह रूप नगरीम नवाब साहब वन बैठता है; तब श्रेत वर्णके दुर्ग- 


० ले 
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बयुक्त दस्त आदि लक्षण वारनार हृष्िमोचर होहे चले है | सिर घन सोग 
शन्तः शत, श्र रा ० 75 बा 


पर राधा झा ८ शानिल सताव वा? | छिन्‍्से 'ज 
तीत हो जाते # | ८चित थे रोग मंदानों या ५ 
में रह जाता 2 | फिर पुन दास दे इना £। 

तीत्र प्रकोप हानपर जिद्ठा नि खाव हो जानी; श्वोगिक कला हे 
जाती है; उसपर छोटी छोटी पिटिकाण हो जाती : और परे फट 
जाती है। रोग ज्ीग होनेवर जिह्ांशी श्लेपफ्नफ फला गया स्था्जर नष्ट होने 
लगते हैं | पश्चान जिद्ठा भ्ति लाल पास जोर हजलगा हों जाती है; नथा 
सदमे चारों आर छाल दो जाते ए। यदी स्थिति अन्नतावफानी सोनी € | आफ 
ननिफाम द्वाल शी जानेपर उरेग्विओ पटक ठिस्सेमे उेए्ना शती 76 पौर छाह 
शो हो जाता हैं। दब. सावृदाना वगद्ि पे भोजन सी परस्छक सोचे इनारसे 
में कष्ट ही होता है; और नलगफीस, राह था चरपरे पदाय मे गम उालने -ी एक- 

आगमी लग जानी ६ | 

अपचनके ऐनल उग्सम जदना, वाध्यान जौर फतचिंग उसने एव बेदना शोतो 
है; शरीर निरतेज हो जाता है; जौर रोगी तीत्र #प्ग्धा हो आनपर पिसचिकां 
के गमान बोयटे भी आन लगते € | 

एस संप्रहशी गेगके ऊतिगारम हो पकार )--(१) घिस्झारी और मिरय 
(२) आुफारी और विरासी | 

विरकारी प्रकार निरपष पति ण्तले दगन्ध सक्त भागवाते चिमने दब्त 
एक दो था अधि होते ए; फिन्त उेडला सदर रानी 7 | रबिल रोग सीडहोीमेपः 
शुद्य और रूयाक यों शए ड्रोन लगता ४ $ 

अपर हाक्षण यर आम संप्रग्गी /. तो समर्पण किद्ठा ग्यत 

अजोीशग सफउ गांटा आर उपादा जरसागम दरन एस थात धार मा ह। 
शरीरम कशता शा जाती थे। इस पदाग्तग झामानयाती शलेप्मिफ फला क्षीश 
हे जाती है | उससे आसाक्षणरे समझी उत्पत्ति पस हो रानी /। इस भा 
संपहराएं चग्यत ऊआंदिसयार रार ४९९ 8९ । 35 


५ हीं 
कन्‍न्‍्न्की 
८ है 

पट 
कुन्म्न््के 
कं. 
है 
न्धनी 
न्कन्कन् है. 
नह 
लक । 
है । 
ल्पू 
ससनडालीका, 


५० कं 
| 
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ढ़ झाता 30 ते ग६५ ३१ ६) 5॥ ह 
कुत्प क्र (] के श्ू रफणक के क्र के 2०० म्‌ >> ५ 

उपठत--कर्भी-भभी रक्तरगन लीर भार थे रियोछा जात, ये पणद् रह नि ए। 


साध्यानाचध्यतान-“म रागफा चदादत्मा #२ वाझा[ जाय ता गम झट 
अधयु पवबालाकऊका खाभध्य दा जाता ६४ नपया पाट्टसा 9 4ा रसशाप हा जाता आ। 
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यदि रोग वढ़ जानेके पश्चान्‌ भी रोगी संयमस रहे.पूणे पथ्य पालन करे, तो 
कई वर्षा तक जीवित रह जाता है । 

इस रोगमें रक्तके कीटारु और श्रेतारु दोनोकी संख्या बहुत घट जाती है 
आर रक्त भा दपित हो जाता है | मल परीक्षा करनंपर आग्नेय रसके अभाव 
या अति न्यूनताका वोध हो जाता है | 

डाक्टरीमें उस सम्रह-प्रहणी रोगकी उत्तम औपधघ नहीं हे। वस्व॒ह और 
मद्ाराष्ट्रमें प्रति वपे अनेक रोगी डाक्टरी चिकित्सासे विमुख होकर आयुर्वेदिक 
निकित्सामे खस्थ होते हैं| कुछ वर्षा पहले अकोलाम सिविल सजैन साहबसे 
संग्रहरीके अनेक रोगी नहीं सुधर सके और थे रोगी आयुर्वेदिक औपघसे 
स्वस्थ हो गये | ऐसा निश्चय हो जानेपर वे वर्षों तक उनके पास आने बवाले 
संग्रह-पहणीके गेगियोंको आयुर्वेदिक चिकित्सा करानेकी ह्ृदयपूवेक सम्मति 
देते रहते थे । इस तरह वम्बडेका भी एक सप्रसिद्ध डाक्टर इस रोगके रोगियोंको 
वही सलाह देता रहता था | 


चिकित्सोपयोगी सूचना । 

प्रहणी रोगमें यदि कच्चे आम हो, तो पहले लंघन कराकर अग्तिप्रदीपक 
और आमकों पचन कराने वाली औषध देनी चाहिए | इस रोगमें चिकित्सा 
अजीण चिकित्साके समान करनी चाहिए; तथा अतिसारमें कही विधिसे 
आमको पकाना चाहिए | 

यदि मलमें दरगेन्ध आती है, तो रोगीको १-२ मास तक केवल मदठा या 
केवल दधपर रखे | अथवा आयु, प्रकृति, रोगवबल और उपद्रव आदिका विचार 
करके आगे प्रष्ठम लिखा हुआ आम्रकलप कराना चाहिए | दगन्ध होनेपर थी' 
का पचन नहीं होता | अतः मटठेमेंस मक्खन निकाल लेना चाहिए। फिर 
जैसे-जैसे पचन क्रिया सुधरे बैसे-चेसे मक्खन कम निकालते रहें | 

रोगीको पूरा विश्रान्ति द, अधिक परिश्रमसे दूर रक्खें | हाथकों उपण प्रतीत 
हो, ऐसे गरस एवं भारी भोजन न देवें | ४-६ सप्ताह आराम करें | और पश्य 
से रहें तो नया रोग दर हो जाता है| 

चाय कॉफी और शराव आदिका त्याग करना चाहिये | यद्रि दूषित कफ 
बहुत वढ़ गया है, तो पहले वमन करानी चाहिये | फिर चरपरे, खट्टे नमकीन 
ओर चारयुक्त भोजनसे अभ्निक्रों प्रदीमत करना चाहिए। 

यदि बातप्रकोप है, तो अभ्नि प्रदीप्त करनेकेलिये खट्टे और नमकीन पदार्थके 
साथ घृतपान कराना अति हितकारक साना है| 

यदि कफश्नीण, अम्नि मनन्‍्द (किन्तु यकृत्‌ सवल हो) और मल पक्का किन्तु 

ढीला है, तो सॉठ और सेंधानमक मिलाकर २-२ तोले गोघृत पिलाना चाहिये | 


ध्थ 


पचतानठयसंग्थान ज्यांथ प्रकर रा “६६५९ 


अकन्मपीककल 


सप्रह-प्रहणी आदि व्यावियर्मि मे रऊनेसे शा होकर बड़ी प्रद्ितवामे 
इनरता हो तथा छोटी आतमे प्रतिबन्‍्ध होता दो, तो पंचलया कं साय पुनगन 
कराना लाभदायक ह | 

दृष्ट बहुत रथ होगड़ हां, ता अग्नि प्रगेप्र करनेके लिये थी या सिद्ध लए 
साठि आदि अनुपानके साथ देना चाहिये | 

यदि अनि म्नहपानस अग्निमन्द हो गयी हो. तो क्षार आदिक साद भासर- 

अरिप्ट पिलाना चाहिये | 

पंचफ्ोल मिलाये हुए हरकफा भोजन, यवागू , पया और यूपर झांदि खरिन 
प्रदीपषक पदार्थ तथा तक्र हितकारफ हैं | इनमें कैब, चलगिरी, दो गेरी (अमन 
निया ), तक्र और अनाग्ठानकों मिलाझर प्रशाद हु बाग पियानेसे 
आमऊा पचन शीघ्र हाता है और मलसी सैघध जाता है । 

ताश्र संग्रहणांम अत्यन्त त्रास होता टी, ता जाट दधक साथ ४६-६४ 
एरणए्ड तेल २-१ दिनक पश्चान ३-४ समय द कर कॉाष्टटाद्धि पार 
फिर ठोवयपाचक आपध देनेस शीघ्र लाभ होजाता है | विन्‍त एरशहज नेन इनमे 
रोगीका बल न घटे और व्याधि कम होती जाय, इस तरश संझरापूर्श 
थाड़ी मान्नार्मे देना चाहिये | 

प्रवाहिकायुक्त तीन्न प्रहणी की पीड़ार्मे ग़ंगक धारमस्भ कालमें शीघ्र परनां 
शमन करानकी आशासे स्तम्मक और सम्गोहकफ क्षफोमयता झ्ापए भृू॥हर 
कभी भी नहीं देनी चाहिये | पहले कमे आमको पचन बइारानफिर सनी प्राशम 
माली चलगिरी आए इन्द्रजी या कुटा मिली हुए जपघया सन ८ राता बाई 
के वेलके चणे या घटी और बुझा आंदि औऑपषधियोंदि संब्रन्स शार दंवज्ञता 

और रक्तप्रवाह भी शीघ्र स्तम्मित दो जाता € । 

तीत्र पीड़ामें भोगफा सेवन गिताघह ६। भाँग आमको पसाता ।। सभा 
होनेंसे पीडाको शीघ्र शमन करती ह और जग्निकों परीम्र करनी । भोग साथ 
में इलाययी, पसगस- सफेद मिर्च, सोफ, धरमिया, जीत भीर खोठ भा 
अनुकूल वध्तु मिला गोली, चुण था सहलेश पताक्‍र होलसे तुरग चाभ 
पहँय जाता हे | 

उदरमें तीव्र पीझा हो, तो अफीम, कपूर, तरपिन तेज और दिए पैज्णो 
मिला पेटपर धीरे-धीरे १०-१५ मिनट तक मालिश करें; तथा शदसामण 
औपध--शंखबटी आदि खानेको देवें; या सोटफा ताजा चूण * माग- | भाग 
मित्री और वराटिका भम्म ४ रत्ती मिलाकर सेपन प्रा । 

पाणडुता अधिक होनेपर लोइकफा सेवन कशाना चाहिये । 


ऋीक 


रोग पढ़ नातेघर भादपरियोदा प्गहए ( घोंटट ५ दृण्मिणिर 
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स्थानिक उपचार--सेझ तैलऊझी मालिश आदठि करना चाहिये। एवं औपधम्म 
ताम्रभस्म १/2२ रत्तो मिला देना चाहिये। 

इस रोगमें चिकित्सा द्ीघेक्राल पर्यन्त करती पढ़ती है | यदि कुछ लाभ 
होनेपर रोगी अपथ्य संवन कर लेगा, तो फिरस रोग चढ़ जायगा; और रोगनि- 
रोधक शक्ति शिथिल बनगी | अत. आहार-बिदारस मूल न होनेके लिये पृण 
सम्हाल रखनी चाहिये | 

श्वेतमल होनेपर यक्वन्‌ पित्तका हास या अभाव विढित होता हैं| ऐसी 
स्थितिमें यक्नतू पर कायेकर ओऔपधघ ताम्र, पारठ, मर्ज, कालीमिचे, पीपल, क्षार 
आदि देनी चाहिये। दस्तमें पीला रंग हो तो त।म्र आदि सेवत कप्र कराता चाहिये। 

यक्ृत्पित्त और अग्न्याशयके आग्नेच रसऊी राजायतास छूत, शक्ररा आदि 
पदार्थोाका पचन होता है | अत यकुत निर्वेतल होनेपर आमाशयम पचन हो 
ऐसे सट्रे. दूध, फलोके रस आदि भोजनपर सोगीहो रखना चाहिये। 

यदि आंतोमें च्रण हो गये हा, या रलेग्मन त्नचा नए हो गई हो, तो जल 
या छाद् में इंसचगोल भिगोकर देना विशेष हितावह है| इसवगोलसे आंतकी 
श्लेप्मल त्वचा शीघ्र म्निग्व चनतो है| अन्त्रन्मह, रुचता और अन्त्रव्नशुका 
शमन होता है। नये पराने सब प्रकारके प्हणी रागल इनवंगोलका अनुपान 
रूपसे संनन कराया जाता है | 

कतीरा गोंद ६ माशे जलभ भिगोी 6, ३१ घण्टे वाद ममल १ तोला शब्गर 
मिलाकर पिलानेसे दाह, ऑतोंकी सृजन और रक्त जाना,ये मबबन्द होंजाते है। 

जी रोगमे तक्र, दुग्ध, आम्रकल्प या पर्पटी ऊद्पका सेचन कराना अति 
हितकारक है। पर्पटी कल्पम उपद्रव भेदसे औपध भद हो जाता $े। मात्र अंन्र 
शोथ ही हो, तो रसपर्पटी; रफ्तकी थीं कमी हो, तो लोहपपंटी; ज्वर, अम्ल- 
पित्त, गक्तल्लाव, पृथ जाना आहि लक्षणों सह व्याधिमें पश्चात पर्यटी; यह 
वृद्धि या अन्य यद्ञत्दीहा विक्षति हैं तो ताम्र पर्षटी; तथा ज्यफे कीटाश या 
सन्द्रिय विपजन्य विहक्वात हो, तो सुब्शपपंटी हो जाती हैं। यदि सगमाको 
अतिसार या ग्रहणी रोग होगया हो, तो अश्वपर्षटी का सेबन तल्लाभठायक है| 
बहुत बडे बडे दस्त हा या हटायें निश्वेनता आ गड्ठ हों, नो सुवशुगपेटीकी 
योजना करें। इस तरह विवार पूर्वक चिकित्सा की जाती है। पर्पटी सेवल 
करानेके समय पहले ओता छो एरएड तैवसे शुद्ध कर ले। फिर बीचम भी 
आवश्यकता हो, ता 7गशड नेल्का सेवन कराते रहे | 

हंगी-संभहणी चिकित्सा | 

पाचन प्रयाग--( १ ) सॉठ, गिलोंच. नागरसोथा अं।र अतीसका क्राथ रोग 

के प्रारम्भ कालमे देनसे बम्त बेंबता है; आमपचन होता है; धल नष्ट होता है 


45 के 


पच्नन्द्रियसंग्थान व्याधि प्रफारप 5८ 


और अभ्नि प्रदप्त तोनी 5 | 


का] शा ५ न 5 ग 
३२ )-धानया, 5चास, नन्नत्नला, - ज्छाटन, सोयरगपदा, श ४2 6८, 
बकरा ग्मी किन न नि के .4>अ की ना सिफ का न हा दन न 
दाल उसणा, पृष्ठरणा आर बांस, खबकाों खमसोशग शिदाय बन्‍चम 5२5, , ; 
की हब ही हित ् कफ पे र बड़ रद 
दिनम 4 समय ण्लात सटलेले जासक एचनस शादरर आप चयाह £ ॥ 


ता ग्क़ 


( ) कन्न चवलेरझ गृदक कर ऊस स््ैट ६४ एड पाने रे छा 
करानस प्रहगा रागया उनद्रान्ष हा सोना ४ | 
( / भा वतऊ चला ब्च्सत्पा गा, दे, हे |[<; 4« गएत, यौ, 5, न के >> 


3गबला, संवानण्क त्रा कालानमक, इस ३०. पैययादोी इ-४ ता” 
लघइर एक हाडझ़ास रगा | कपर छापरमभद्ठीा करे सजपएर नध्म हु आधा 9 8 जे 
भग्यरा निकाल १-१ माण थी फे लाथ थय सं के साब इनसे उग्र, का 
प्रहगी, शुला, उदावत्त तवा उरर्शव जाय द्पवियां दए ही उ्ी 

(५) अवयादि योत-नारा भीपनामुद, इंच, उद्धव गण, अफ ह « 


चित्रकऊमूल और सो उबका ससस्ाग भिया *-२] नोसेक, 
४ समय पिलाने या उतर लगता थे ७ के #«४ मण  उऊने ये, शे,रके मे ॥ इल'' 


आमपबन होकर :,म्रि प्रदीद होती £। 
(5 ) चल गिरी, उन्द्रती, मसागरसाथा, सादे उगोनिर- बब्पदरफ -भा 


९ ढ ्छ सन के के हि 
जार, 7स लबकी लसभाय सना कर चुगू हू | इ्सभल टद भदे 77 ४ 
है द्तच्र आप ७-क कक पञ ५ $ न्र् श्ग ढक नि ह ब्म्ड्न हक पक | ॥.& >> ४ रा न्‍ा का 
2 समय दूच । सुरह, छोप्यार आर शामरा सदा देक नर ध, ग4  * 


साथ सप्स फराच | 

(७) आमयचनाव झतिसार पकरसाम वी एए एप हएव, हरी, पा नए, 
गा आग एएए गाव पु हताग के "| था| एलचशी शध ५ ५ +- ' 
का पएगा पाज्षन कया जाय तो नया धं/जा। कार 2.0 * पा हा ०? के डृ 
) श्ग्विष्ठफ लोग, चयानायिएटं कुनच, सेकत्तन रि “] ५ की 
सा, सजेंदताद चढ़ा, थे सज भैषव0 बैक मत 5 हल यश 
पवादय तंग डिग्यट्टप सो हिग्यानई लावा, 74₹ ले ५। 
नीभटव और बाद +फ परवान ४. ता ॥7 ३३३६" 7-३ लि न ] 
। ५ ) तकारि “-मज्वप्त, चारा एत्उ, पाशोद्वियेसे ले ४११६ «7 * 
आर पाना लगस ४-०४ तात ज5 | 7 २७5 वात! रेट । 
रएसे व। राट्रापन -पंरचपर नानक न 
6 गी, पी व,पुरुम- पक करे पथ जीर एप चेय गए ह। 
हातो हैं | भव वे सर्व -उजा ए कर सता परम से 

फो हत्कर माला | 
गीफे ताने एशीओ पे व था वहा सल सभिसा « थे 7, गो 
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पका... सस्‍र.ा-चिामयिनरी. सना... क्‍ शमी पहना नमादाान- पकाना+ भरकम नफेननी... डक अमममनपकाक िनक “मेक 5 नर अऑलाक गा 


छ नहीं चन सकेगा | इसलिए ३-४ गुना जल मिला मथन कर घी निकाल लेबें। 
फिर अरिषप्ट वनावं | 

जो औपधियों ग्रहणी और संग्रहणीके लिये लिखी हैं, वही अहुपान भेद 
से वात आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके विकारोंपर दी जाती हैं ) फिर भी बात आदि 
दोपॉपर शीत्र लाभ पहुंचा सकें, ऐसी कुछ औपधियों यहाँ प्रथक्‌ प्रथक दिखाई हैं। 

(१० ) मून्नावरोध होता हो तो--इसवगोल २ माशे, छोटे इलायचीके दाने 
१ म्वाश और शक्कर ३ माशे मिलाकर दिनमें ३ समय देवे । 

(११ ) सारिवादि चूण--काली अनन्तमूल, छोटी इलायचीके दाने, 
कती रागोंद, रूमीमस्तंगी, लालबोल, कत्था, शीतलमिचे और धमासा, इन 
ओऔपधियोंकोी समभाग मिलाकर चूरों करें | इस चणमेंसे ३-१ माशे ढिनमें २ 
समय जल, मट्ठा या दूधके साथ देतेस मृत्रावरोध दूर होता है; सन्द्रिय चिप 
मृत्र द्वारा निकल जाता है; उप्णता शमन होती हैं; मुखपाक और खट्टी डकार 
कम होती है; दस्तका पतलापन और संख्या कम होतीं है; ओताीका दाह-शाथ 
नष्ट होता है; और मस्तिष्क भी शान्त बन जाता है | 

वातग्रधान ग्रहणी चिकित्सा । 

(१) रसतन्चसार व लिद्धनयोग संग्रह में दिये हुए--प्रहर्णीकपाट रस 
अगम्तिसूतराज रस, जातिफलादि चूरो, लाही चूणं, लबघ॒लाहों चूणे, कनक- 
सुन्दर रस; पंचाम्रत प्पंटी ये सब वात प्रधान रोगपर हितकारक है. | प्रहणी- 
कपाट और अगम्ति सृत्राजमें अफीम हे | अतः सम्हालपृ्वेक उपयोग करें । 
जानिफलादि चूर्ो, लाही चूण और कनक सुन्दरमें भांग मिश्रित हैं | अत्तः कम 
मात्राम देव | लघुलाही चूणमें कुटजत्वक चूण मिलाया हैं| वह अति 
निर्दोष औपध हे । 

(२) अपचन और शुल हो, तो अग्नितुगडी बटी, हिंग्वष्ठक चूरण, हिग्वादि 
चूण या हिंगुल रसायन दूसरी विधि, इनमेंस एक्रकरा संवन कराना चाहिये । 

" दूषित इकार आती हो, उदरमें सारीपन हो नत थे औषधियों ढी जानती है | 

(३ ) वातपित्तात्मक थूल हो, तो सूतशखर ( तुलसीके रसके साथ ) देना 
हितकारक हूँ। अन्त्रके भीतर क्षत हानसे रह-रहकर शुन निकलता हो, तब 
यह दिया जाता है| 

(४)मेथी मोदक--सोठ, कालीमिये , पीपल बहड़ा, ओवला, नागर 
माया, जीरा, काला जीरा, घनिया, कायफन, पुष्करमूल, काकड़ासिट्ठी, अज- 
वायन, संवानमक, विड्नमक, तालीसपत्र, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, छोटी 
इलायची. जायफल, जावित्री, लॉग, भुरामांसी (अभावर्त जदामांसी ) , कपूर 
लल चन्द्रन, इन २७ ऑॉपधियोकों १-१ताला लेकर कपदछान चूणे करें| फिर 


आन, बन बम हल 
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बन तो बन. 


२७ ताले सथीका आटा और ५४ नोले पुराना घुड़ मिलावर २-३ नोह 
वना लें | अनेक चिकित्सक पहले मबीका ५४ तोले घीमे भून, छिर #ौपीयियो 
चूण और भून हुए सबक आटेका सुदफी चाननीने मिलाकर लट॒ड पॉपते है | 

इनमंस ,१-१ मोदक या पाचनशक्ति अनुसार न्‍्यनाथिझ साश्मे “६.६ 
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माशे शहद मिलाकर ) रोज मुत्रह सवन करानेले अग्नि प्रदीभ होनी 
मोदक आम आर संब्वृद्धि वालेकि लिये अति हिलकर, बलखशाफार्फ ऊँ 
सम्रह-प्रहणी ( खट्ट पानी मुँहस अधिक न गिरते हो. नो ) का नाशप है 
प्रकारक प्रमेह, मृत्राधात, अश्मरी, पागट, कास, लव जऔौर फामला 
गेग दूर होते हैं | खियंकि शियिल हुए स्तन ताइफलके समान हद का ज 
इस योगमें दृष्टि शक्तिकी वृद्धि फरने और सन्‍्तान देनेके शुख भी रहे £ | 
बार चसटपट भोजन करके जिन्होंने पधनशक्ति बिगाट दी ४, इनमे 
यह मोदक हितकर हैं | 

( ५ ) बृहद्मथाी मोदब.-अपर मबामोदकम छटड्टी हुए साढठादि * 
बियाँ, सोया, मुलहटठो, पद्मा गे, चन्य, साफ आर देवदार सप मि ४३६ जीप. 
धिर्याकों १-१ तोला ले । मथी ३०४ नोल मित्रा 5६ नाल आर घृत झायायप - 
तानुसार मिल्ला का २-२ तोलेके लद॒हू बनाव | इनमेंल गज सुबर णचनशत्ति 
अमुसार संचन करानस सत्र प्रकारझ्ी सनन्‍्दाग्ति और विशपतः: आमदोए दूर हो प 
हैं। यह मोदऊ अग्नि प्रदीप्त फरता है; आमवातका साश फस्सा है दोथकोी 

द्वि करता ऐ; तथा प्रहणी, अशे, प्लीहा, पागट, सर प्रडारफे प्रमे- फास. 

दारुश श्वास, वमन, अतिसार और गाता पकाग्फे द' कर रोगोक। नाश प सना ॥ 

सगमभा खीझी संग्रहणीपर--अश्रपर्षटी, मगभपॉटनी रस देखरगी दिचि 
या जातिफलाशि चूण डिनमें +े या ३ समय तकरीफे दूध, गटड़े या लनमे साथ 
देते रहना चाहिये। मुंह क्षत हो और दाए दाता हो. तो ऐमगमपोटनो रस 
देना चाहिये | भांग सहन हो तो जातिफनारि चूरों 4 । निरदेलनना आवित हो 
तो अभ्रपपेटी देवें। 

प्रखता की ज्वरसद सम णा-एशमुलार४., सउफ्ठ ३ 
गयशणा, जीरकापरिष्ट, प्रतापलंकेतवर रस था परच्यामुत घटी दृससे फिर 
उनमेंसे अनुकूल औपध दे घे। गर्भाश्यमें दूषित प्रिप दो. तो प्रतपर्व्रउर 
(२ दशमूलापरिष्ट ठेव । गरस-गर मे दस्स लगे का नो लइमीसरापश सार 
जीरकायरिए्ट ४ | ज्वर अधिक हो और धूल 7 तो सवाद्सला देख व जो 
राग हो तो प ध्यामृत पपटी देव | ेु 

झहणीमिटिश नेल--धरिया- पधायणे फूल, लो भा ढ घ्मौस, 0४०, 

श्तव्पफिर 


घपस, भागोशेवा, नज्गला, सोचरस, रसौच, पेलगिदे, नीफीएर, णिणाः, 
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सागगकेश :. एसलकेशर, गिलोब इन्द्रच्नों, काली निशोल, पद्स 'य छुटफी, तगर 
छुपी वा, मगरा-ऊा ना भांग ए॥ पुननेवा, आसकी छाल. जामुनकी छाल, कदम्वकी 
छ।न-कुड्ता लात, अजवायन और जी रा, टन सत्र ऑपवियोंकों २-२ तोले मिलाकर 
ऋड्फ़ करे | फिर कलम, तिल तेल १२८ तोले,तथा मदठा, कुठेकी छालका फाथ, 
या धनियेका छाथ, तेलसे ४ गुना मिलाकर तेल पाक करे | 

यह वैल उत्तम रसायन रूप भौर वलिपलितका नाश करन वाला 3 | इस 
तेलके उपयोगस ( पीने और सानिश करनेगे ) सत्र प्रकारके अतिसार, सभ 
प्रकारकी ग्रहणी, ज्वर, तृपा, कास, हिकका, श्वास, वमन, श्रस आदि उपद्रवा 
सह उदर गेगोंका नाश होता हैं। अशे, कामला, प्रमेह, शोथ और भयंकर शूल 
शमन होते है | यह तेल बहा, वृय सत्र रोगोन्ग नाशक और विचलित गर्भकों 
स्थिर करने वाला है| सगभा को प्रास्म्भसे इसफा सेवन ऋराया जाय, तो गर्भेकी 
खनन वृद्धि होती है| यह प्रहणीमिष्ठिर तल संसाग्या मंगल करनेवाला है | 

जीगकोदिए--१० सेर जीरेफो कूट ५१। सर जलमे मिला क* क्ाथ करे | 
चतुर्थाश जल शाप रहनेपर उत्तार कर १५ सेर शुड़ गिलाब; तथा धरायके फूल 
5४ नाल, मोठ ८ तोले; जायफल, नागरसोथा, दालचीनी, तेंजपांत, नागकेशर, 
छाटी इनायचीके दाने, अजवायन, शीतल मिर्च और लॉग, ये ९ वम्तु ४-४ 
तोले मिलाकर एक मास रहने देवें | अरिष्ट सिद्ध हानेपर छान लेब | फिर ३ 
मास हक जानेके पश्चान्‌ उपयोगमें लेबे । 

इस आ एमेंस २॥-२॥ तोले समान जल सिला कर भोजनके पश्चात दिन 
में २या ३ समय देनेसे सूतिका रोग, अहणी रोग, अतिसार और पचन क्रियाकी 
विक्वति, ये सत्र दोप दूर होते हैं | 

पित्तप्रवान अद्णी चिढक्रित्सा । 

( १ ) पित्तज ग्रहशीके प्रास्म्भमें रसीत, अतीस, इन्द्रजी, कुडकी छाल, 
सोठ और धायके फूलकों कृूट चुगुकर ४-४ माश शठद और साबवलोंकि 
धावनकेसाथ द | 

( २ ) तालींसाहि चूणे अथवा सणट्ग्म/नज्निक भम्म प्रवाल पिप्टी (दाड़िसा- 
बलह॒ने गाव) दिलमें २ या ३ समय देते रहनेसे पित्तप्रसोपज ग्रह गी नए हो जाती है | 

(६) पक्का केला २॥ तोले, पक्की उमनी १।तोला संघानमक ६ माशे मिलाकर 
प्राद काल और साथ॑ काल देते रहनसे अहणी रोग शीघ्र शमन होता है । 

(४)गगवर् अधि म है, त--जु वश प पंटी .ह्मगर्सपोट ली रस दूसरी विधि, लघु 
लाही चसे, प्रहणीकपाट रस, जीरकादि सोदक, नृपतिवहजस सत्र लघुगंगाधर 


पु 


चूरी इनमसे अनुकूल औपवबका सेव कराना चाहिए | यदि क्षय क्रीटारु 


का 


अन्त्रम॑ हो गये हों, तो सुबणंगर्षटी या हेमगर्भपोदली रस या अन्य सरुवर्णयक्त 
प्ज्‌ ९२१4९ 55 डा नव व घ+ जा 


सी का खेँ श+ क 9 के के जा 

आपध हा दर्ना आाईए | शूत हो गा प्राण दाम होम शाह] ६7 £ 
धत्त को ं जिकम्मा्ण्स रं सना स बकमयक भषाब..॥ र्फ | के की ; ् 

दन्रे | लघुतादा चृथु साम्य छा उत्तयों हाय "पर व जाशका 2#०2५०४५ 


घबालेकि और प्रयुताको जीरकादि भोदया शिनवर है | उसमे ६++ा “«यक,,.., 
मात्रा कम देनी चाहिए | 

(५) नाम गादि खुग--व)5.. ->नीऊ सागरखबा, घरों के 5. सह 
कुट्फो छाल, एन्द्रती, बेलागरी, णद्ध,, पटरी, ले सजी स्थाजाग शिशावर 
चूक करे । उसपसे २-२ माश घर दिलसे ४ समप्शक 3 सात तप ॥ 57 
चाबलका बोयन विलाब | उस घछुरतओ सेबरमे परसियशाव "5, मा हाए 
उण, गुद्गल, प्रवहिका “ये स् व्याधदा दर होनी ५. था पृ» ॥॥7: 
आमपाचद, प्राद्द और दाह से | | सेव >०+ पूरामे राय के लोग ए_ “य 
है | भिमय मान दाध रहता ही उसकी का गायशद़ाय देछ दा ऊना 7 । 
अतिसागवस्वाम उुटफों सही मभिन्‍्तला बाद ३ । 

(5 )त्ति.) नीधघना था शाम सारे ४ 
गर्म था धाव भम्स प्रशल प्रयाशन हलिस $ शासणएबी झी इ३4 ४॥ रुप: 
ठप बाततित्तात्मण एं. तो सुधशाए, उम्िम + णजु ३ सगा जात पे बा ४ 
धरदके साथ ऐव है। आमाशयम सट्टा रस अधिश रानमे 87 >व, हे 
है. आासाशयल रतरोीपत आटि खारएते हर लिउ थे -नर्वो व तय ४ ४ | 

( ७ ) जुद शव 7. गत लादी 5। ॥ सह, +.. सनाया 
सेयत कराता चाहिये | 


(८) उ4« पाग लरार सबब एा घल्‍- सवारी पा «व 34 


<ध 
$ 4 


छू 
कु+. अऑंण कुछ का रब न 
# $ $+$ | न गई ओर 


ली ५ थक कर नाल नबीकि 042०* हा! छा | बर्थ, । २2० 
पपटी सात सन्दर रसमेंस ऊन उने +धरेप देने 


| 
शांच होना जाडि लजवु टावा इस्च बटी देद। >सने शगींग शडी३ ।. ७ 


क् 


६] 

बै 
है 
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गेगीकी प्रक्षतिका जिया आरके दे। । जी व सगे हो मी «या रीड । 
(५) नो ेटों था सयाणल वटा विद परम से इग्गिद पं + का. «*« 


पाएए और यक्भत्फीहाइडि सह ऋणी रोग रन ही छ ता. । 
( १० ) यरुय धर्म रह सोजजारापदा (59.७ 7 हि 
साथ ) ४॥ तथा पारस्यम कटा है ॥ खाक कार ता « सूद ७. -) 775, 
के लिए देते रह | 
हे शइवाथ--जमार, ले, राय पी भाप, ४5 ४ «। 
भेक्तिकपिष्ठी जयग परगविष्टी, निभा पंख पे सुपर पद "ब्छ -+४ - 
वंतके साथ दिनमे भू से ३ समा देने २ | 


पी के के जे आओ फक का वगा. अ्क न कर सी 
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लेद या दाइ्िमावलेहके साथ) देँ, अथया मएड्रमाक्षिक भस्म और शंख भस्म 
(दाड़िमावलेह या दाड़िमाष्टक चूरके साथ) दिनमें ३ समय देते रहें । 

(२) सौंफ, रूमीमस्तंगी और छोटी इलायची, इन सबको कूट ले, ईसवगोल 
को विना कूटा हुआ मिलाव | सबके समान मिश्रीका चूरो मिलाव । इसमेंसे ३-३ 
माशे चूण दिनमें ३-४ समय जल, मट्ठा, वकरीके दूध या चावलके धोवनके 
साथ देते रहनेसे उदर श॒ुत्न, आंतोंका दाह, आम, रक्त और पीप जाना, ये सत्र 
उपद्रव दूर होते हैं । ु 

कफज ग्रहणी चिक्रित्सा । 

( १ ) नागरमोथा, सोंठ और वायबिडंगका चूणे निवाये जलके साथ देनेसे 
आम और कफका पचन होकर गप्रहणी रोग दूर हो जाता है | 

( २) हरडू, पीपलामूल, बच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजी, चित्रकमूल और 
सॉठका चूरोकर ३-३ माशे निवाये जलके साथ दिनमें २ समय देते रहनेते कफ- 
पित्तात्मक विक्ृतिकी निद्ृत्ति होती है । 

(३ ) नागस्मोथा, अतीस, बेलगिरी और इन्द्रजौका चूरों कर, ३-३ माशे 
शहदके साथ मिलाकर दिनमें ३-2 समय देते रहनेसे,तीनों दोपोंकी विक्ृति 
दूर होती है | क 

(४ )ताली सादि चूर्ण ( भांगमिश्रित ), जातिफलादि चूर्ण, क्रव्याद रस, लघु 
ऋरव्याद रस, लवणभांस्कर चूणें, या चित्रकादि वटी, अप्निकृुमार रस, ये सच 
अभ्निप्रदीपक और प्रहणी दोपको दूर करने वाले हैं। इनमेंसे अनुकूल औपधका 
सेवन करावें | ऋ्रव्याद रस अधिक उम्र है अतः सम्हाल कर उपयोग करें | 

(५) आम ओर कफव॒ुद्धि होवे, तो--आनन्दमभेरव रस, अगस्ति सूत- 
राज रस ( पेचिश सह ), रामवाण रस, हिंगुलेश्वर रस, और लाहीं चूरी, इनमें 
से कोई भी औपधका सेवन करानेसे नयी कफज प्रहणी आमदोप सह दूर हो 
जाती है | सामान्य दोप हो, तो आनन्दभैरव रस देव । कुछ अधिक ढोप हों, 
तो हिंगुलेश्वर या ग़मवाण रस देव | अन्त्रमे कीटारु, उद्धर शुल, चमन और 
अग्निमाँचध सह हो, तो अगम्तिसूतराज देचें | ज्वर और अधिक आम हो; त। 
लाही चूणें देना हितकारक हैँ | अगस्ति सूतराजमें अफीम आती हैँ | अत: 
आवश्यकतापर सम्हाल कर देवे । 

( ६ ) प्रहणी रोगमें वातकफ से यदि कोष्टमें जल हो तो इन्द्रजी, भुनीहीग, 
अतीस, बच, काला नमक और बेलगिरी इनके चूणंको गर्मजल या अनार 
के रससे लेवे | 

( ७ ) यदि वात कफस कोष्ठटमें अफारा रहता हो, तो पिप्पली, सोंठ, पाठा, 
सारिवा, (अनन्तमूल), छोटी कटरी, बड़ी कठेरी, चित्रकमूल, इन्द्रजी, पांचों 
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नमक (संन्‍्धव सामुद्र, बिढ, औद्मिद, संचर ) यत्रक्षार, इन्टे समान एरिमारामे 
मिश्रित कर चूगो करें फिर ३-३ साशा चूगोकों दही, सरमनल, जबदा, हाजी 
आइहि अनुपानसे प्रात: साथ सबने फरते गईं 

फतल्याण गुइ--भोवलकिा रस १५६ दाल, 2 बषता पुराना झुट ४४५ 
ताल; पांपलामृूल, जाय, चन्य, सठि, मिच. पीपल, गलपीएल, दॉक्विर, :7०- 
मोद, बायचिदत्, सथानमझ, दरड घहेद़ा, आँवला, अजयायन, पादा, चिक३- 
मूल और धनियों, ये १८ औपसियों ४-४ तोले. निभाथ ३२ नोले और निल्‍फा 
तेल ३२ बोले लेबं | फले ओब नेक रसपों उवालें, फिर शुट् मिल्तकर घासभी 
कर। पश्चान नोचे उतार निशोवका छोड़, शेप औपधियोद्मा चूगो मिलाउ। 
निशोथको तैलमें कुछ देर भूनकर मिलावें | फिर दालचीनी, तज्ञपान और 
छोटी इलायची इन तीनोंका चूणे ४-2 तोले मिला लें। पसमेंस १-६ सोला 
नित्यप्रति संवन फरानेसे समस्त प्रहगीरोग, श्वास, पास, ग्यस्भेद, शाप 
आदि सब विकार नष्ट होते हैं; अग्नि प्रदीम होती /; झामोलेटना उठी 
तथा स्रियोका वन्ध्यत्व दोप भी दूर होजाता £ | 

ज्यर शमनायें--यदटि ज्वर रखता हो, तो प्रहदणीरोंगडी आप साथन्याद 
सृतराजरस ( काले [मिच ऑर शहदक साथ ) दिनमे + समषर प्र", 
साय॑ देते रहें | 

जौ रोगर्म गोगशमन और आँतोंकी शनि बढ़ानेफे लिप्रे--आगे लिरे 
हुए कल्पोंका सेवन और परपटीका प्रयोग करना चाहिये | 

प्रदाहिफाजन्य भहणी चिक्रित्सा । 

९) प्रहशीकपाट रस ( पुदजाटपलेद या टाडिमायचेहश सा ) 
अगस्तिसूतराज ग्स या पंचामृत-पेटी, पीयूपपरुयी रस इनमेंसे आरफून तप शा) 
सेवन फराना चाहिये। नया रोगहों और प्रहणशीरें जविफ शिविदेतशा ने जाई 
हो, तो अगस्तिसूतराज, या प्रहणीफपाद ह | प्ररणी कपद पित्तवियार- कदर 
रक्तन्नाव और अग्निमान्यकों दर फरता ऐ; फर्दे आमया पंच्नन यरना ४ कौर 
पीपको भी दर करता है | यदि गेग जीशे है.तो पंचारस पण्दी जोर पीधूपपणा 
लाभदायक है | 

(२) एपा, दाह और पेचिश सह नये रोगर्र पपरश्स, जातिझया दे पट 
या ग्रहगीझपाट रस, ये तीनों लाभ प्रात हैं। परपृररसभ जाता: 
घटीमें अफीम फम 7 आर जातिफनादि उटीसे प्रतह्णशीशपात्मे परम व 
ज्वस्फी प्रधानता हो. तो कपूररस देना अधिक लाभदायक हू | 

(३ ) झहिफेतादि बदी--भफीम ६ भाग और सवा पी + भाग 
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न की] बम न 
ड़ अर “मन, 


सिला अनारक रजके साथ खरलकर आव-आध रकीकी गोलियों बना ले। 
प्राव,-लाय एक-एन्द गोली तक्रके साथ देनेसे नये और पुराने महणीरोग, पचिश, 
र्वत और पीषज़ाना, निद्रानाश. ४ग्निसान्ध, उदरणल और शिविलता आदि. 
थोड़े हो दिनामें दूर होकर शरीर नीरोगी और तेजस्वी हो जाता है | 


संगहर्णी की चिकित्सा । 

. इस रोगमें पचनेन्द्रिय संस्थानकी सच उन्द्रियों शवितहीन हो जाती है | वे 
अपना काये नहीं कर सकते।। अत उन इन्द्रियोंझो सबल बनाने और सम्रृहीत 
मल, विप आदिको निकाल देने या जलानेके लिये चिकित्सा की जाती है 
दीघब काल पयन्त पथ्य पालन सह योत्य चि०त्सा होनपर ही लाभ मिलता हे | 

(१ ) मं।क्तिकपिष्टी (दाड़िमावलेहके साथ), प्रवालपिष्टी, शंखभस्म (संठिके 
चूजे और घीके साथ ), हेमगर्भपोटली रस दूसरी विधि, सुबंशंपर्पटी, जाति- 
फनादि चूरे, तालीमादि चूणें और सूतरेखर रस ( ज्वर रहता हो ता ) थे 
सब ओऔपधियों लाभढायक है | इनमें मोौक्तिक प्रवाल और शंख ये सब 
पित्तकी तेजी को नष्ट करती है। भोग मिश्चति तालीसादि चूणे और जाति- 
पतादि चूर्ण अन्त्र-शवित्तदों चलवाब्‌ छ्वानने गहायक हैं। सुबर्शयुक्त औपध, 
हसगर्भपोंटली रस, खझुबर पपेटी और सतशेखर विपधक्ष्न और ग्राह्दी है। इनमेंसे 
अनुकूल औपधियोंको प्रयोगम लावें | 

(२ ) वमन होती है, तो पीयल ( अश्वत्व ) वृक्षकी लकडीको राखकों 
१६ गुने जलमें भिगो ऊपरसे नितरे हुए जलमेंसे ५-५ तोले जल ढिनम ४-५ 
समय पिलाव | या एलादढ चूरं दंव | 

शेप उपद्रवांके लिये अहशीगोंगम लिग्व अनासर चिकित्सा करें | 


इस रोगमे सल वेंधा हुआ हो; तो प्रातः और साय॑ सुबरणत पपंटी १ रत्ती 
न्‍्यवनग्राशावलेह या दाड़िसावलहके साथ देवेँ| यदि सुबरण पर्षटी दाड़िसा- 
वलेहके साथ देव; तो आध घण्टे वाद दूध देवे; और न्यवनप्राशावलेहके साथ 
दिव्य जाय तो १ घर्टे बाद दूब पिलाव | यदि गौका धारोप्ण दूध पचन हो सके 
तो धारोप्ण दूध देखें। धारोप्ण दृघके लिय पात्रकों गर्म कर, ऊपर कपडा बोच 
फिर गौंकों व्हना चाहिये | क््यवनप्राशावलह धीरे-धीरे आब तोलेस २ तोले 
तक वढाते जायेँ | भोजन पचन होता हो तो ससू-का यूप, दलिया, खिचड़ी, 
खीलोका सण्ड, सावुद्यना भाह़ि पतले और हन्तके भोजन बहुत थोड़े प्रमाणमें 
देवे | मोजनके २ घण्टे बाद दोपहरक्ों और रात्रिकों जानिकलाडि चुणे ? माशा 
मीक्तिकण्प्टी ? रत्ती (या प्रवालपिद्टी २ रत्ती ) तथा गिलोथ सत्व ४ रत्ती 
मिलाकर शहद मिलाऋर शहदके साथ देते रहें | हमन इस विधिसे अनेक रोगि- 
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यॉकों लाभ परैचाया ट | लगमंग £ से ? सास नए “लय हेगिसे सेंग ि++ ८ 
शमन हो जाना * | 
“पर, पतले दम्म और पधलिशरणत शला 77], नो नि # समा सच्ांभय 
पपेटी, उजायलेत | था सुना तीरा और शह7 ) के से 
पर प्रात'साथ एंचांयत पपटीके स्थानपर संतउन्‍्च प्रण्ट 
जिन गेगियंकों पतले दस्त हों ज्यों घररी 
चाहिय | दध जिनको अनऊर्ल शो उनझा दध ही देसा चाहिये 
मृत्रविकार, दाठ, सुख्खपाफ, आवाझा शोव; उनयी हूम करने लिए ८47 
ने हो; तो पहले सृत््युद्विके लिए लिया >जा सारियादि चर > 


फफ कं 


] 
2३ ससय दबे। सायंकालक पश्चान उस चगाफा उयपोग रर्ई। परमा या 7॥ 


भ् % के. है 


श्वास, अतिसार, संप्र7-प्रहणी, आमशरा, ये ख स्व ने है; पदन शाति, 5 * 
चान्‌ बनती है; तथा बजबीयदी वृद्धि होती 8 । उद चीजे सोेगोवषर शिर्दूप 
सफ पश्रि हैँ | 
रमायस अम्प्रतिशारस उत्पत संप्रद-प्रदस्णी, प्रहावी सोग, रंदतप रर 
सतिमा सरगम अच्पन्त लाभदायट ८ । 
द्वि दवफे अविद्धारीकों दे थे पयन गे झोता छोड सो एवेकी गाय इ रेड पर 
कर भाग उत्पपक्ष कर, हे शाग गिताने रानिस पयल )ो जाना £ । पछा॥; ४) 
भीरे थोड़ान्थीडा फरके दध प्नन शान होगे जायशा | एव मांगों दिये, रद 
सद्दिताम जिखा 5; फि -- 
४ हरशानिसारे ला खाक, पर दिध्म-प४ 
भंदारना छापामादित्य एय पुन प्र-च्यते , 
अति क्षीणु मनुष्य, ज्वरातिमार, थाम उयर, | दस पयूू, जहाज मिः 
फफाधिकताम द्घक काग शत्ति लाया | 
इ्णटना--सेंग” शोक रागी रा पतन शेड शत 79 आजाद पद 
गेन्तुओंकी उत्तत्ति होगई शो तो रागी। ६ 2 लु ; यम " 
शादिएस लेप पणग 7 आते 7 नी आग कद ला 
ओऔटाकर भीतल टॉनेपर प्ययोगमे देता चआगिये। ४ पूरे ऊोग दृष४ ४ 
का संप्ठ चदद समय पृ से रु 
एलोउबीस दस रागपर | 
जम जैद्िल वात "गए प्रयाशित शोर 
लित फर देनरर अधिक लाभ थे 


है 


न 


खत बट 
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के न धार, आाण्सक यू मुकरन्की.. जी... गा 


7]6०65 + 372४९०००॥7 अथवा 86065 + 8८४७४ का प्रयोग 


विशेषतः करते हैं । 
कप चिकित्सा । 


दृणी रोगमें जब सामान्य चिकित्सासे लाभ नहीं होता तब; या प्रारम्भ 
ही अनेक रोगियोंकी चिकित्सा कल्प हारा करायी जाती है। 
तक्र, दूध और आमके रस, ये ३ प्रकारके कल्प करनेकी प्रथा है | तक्र 
सेवनके योग्य गेगियोंकों तक्र, दूधके अनुकूल अधिकारी वर्गको दूध और आम 
के रस वालोंको आमके रसका करप कराया जाता है| कप चिकित्सास राग 
शमन होनेपर सब धातु और इन्द्रिया नीरोगी और सबल हो जावी है, जिसमे 
भविष्यमें पुनः इस रोग आक्रमणका भय ही दर हो जाता है| 
कत्पकाल--तक्र कल्प हो सके तव तक ग्रीग्म और शरदऋ तुमे नहीं कराना 
चाहिये | वो ऋतुमें सम्हालपूर्वक कराया जाता है। किन्तु आद्रे वायुसे गेगी 
को वचाते रहना चाहिये। हेमन्‍्त शिशिर और बसन्‍्त ऋत॒ओंमे सरलताप्रवेंक 
हो सकता है | दुग्धकन्प सव ऋतुओमें करा सकते हैं; और आम्रकरुप विशेषत 
वर्षो ऋतुम ही आम पकनेपर कराया जाता है । 
तक्र-ऊल्पके अश्विकारी--जिनके मृत्रस प्रतिक्रिया क्षारोय होती हा ज्वर 
उरःक्षत, मृन्छी रोग, पित्तप्रकोष, अम्लपित्त, शोथ था रक्तपित्त न हों, सूजाक 
या उपदंश रोग भूतकालमें ने हुआ हो, उन रोगियोको तक्र-कल्पका 
अधिकारी माना हैं | 
क्र-कतप फल--इस तक्र कल्पसे कितना ही पुराना ग्रहरणणी या संग्रहणी 
रोग हो, चाहे कितनी निरेलता आगई हो, अस्थिपजरवत देह कृश हो गई हो, 
क्षुपा नाश, अन्नका अपचन, अग्नि मांग, उदर शन, आमचवृद्धि, ओताम गुड़रुड्ा- 
हट, पतले दम्त, अत्यन्त ढुगेन्ध वाले दस्त, दस्तकिा अत्यधिक्र संख्या, अशे, 
प्रदर, प्रमेह और खप्नदोप आदि विकार हों, ये सव जलकर नष्ट होते हैं, तथा 
आँतों बलवान बन जाती हैं, जिससे भविष्यमें पुनः इन जली हुई व्याधियों के 
आक्रमणका इर ही नहीं रहता | इस विपयमें आचाये वंगसेनने लिखा है, कि: 
गृहगीरोगिणां तक्र संग्राहि लघु दीपनम | 
सेचनीयं सदा गद्य त्रिदोपशमर्न हितम ॥ 
डःसाध्यों अहणीदोपो भेपजनवब साम्यति | 
सदस्नशो५पि विहित्विना तक्रस्य सेचनात ४ 
यथा ठृणुचयं चहिस्तमांसि सविता यथा | 
निहन्ति श्रहणीरोग तथा तकस्य सेवनम ॥| 
प्रहणी रोगीके लिये तक्र मलकझो बॉधने वाली, लघु और दीपन है। तक्रमें 


भर 


पंचनन्द्रियसंग्धान ध्याधि प्रदरगग डे 


कि. थे च्क 4. ७ 


भी गायकफा तर ब्रिदोपशामह्ठ होनेसे सदा सेत्रल बहने सौपप £ 


।+ किक | | 
प्रहणी राग मा हजार्स ५ धयैदयाद संप्ाह समय कर 3३* सेठ ऋटण- 
निगे ् पक श्र हर | 
ने ही जाता 8॥ जिस वर घरसदे यारा उपगा न बाप कण या 


#ा हक #- 4. *% 
सर्थ स् फरता ४. उसा तरह सउस शिप्रा “डी वन माश्ख ग, जान निल्‍्नन्द) 


कर टालता है । 

इन्थ-ऊर्पक थअतिकारी+ज् फशापको प्रनि 
कारगोसे तक अनतुझन नहा राादी, या मगर, ०७ शखाडित पडता -, « 
इगर क्षत आदि विफा” हो. सब पर्व कहा कथा लगाती सड़क डरे 
लिये दग्व कप ही जिशप अनकृन ग्श्ता 5 | 

नम्ध-एतप फरलं+-+5ड१प-परपेस उ3्. वा, इसी "व वम्सरशिलत ना, 


).#॥| फ् 


लनन्नगां स॑ गा आग सवा गा राय एह हो जाते है। खंप्र>. प्रट८ ॥। 
अपक्षा दध शीघ्र जीर अविफझ लाभ णोँचाता।। रन सेन शश्स "४ “फेवर 


भी कुठ टिना मेक फयन देखपर ही रोगी का रखना चाट इन 4 - मम 
लीन दोप या निने गता रश जानेसे पून' फ्ालास्वरस रोग जात मरद | जाना 

सपना +दूग्व-कल्प झसमेवर सह और लग्न परदनोतविः सेरस ४-०६ मारा 
तक नहीं करता चाहिये | 

आख्र-क्प--तकाफर पक सर लधिकारियोंकों णद- पक परशप' 
जाता है। फिल्‍म शाव, मृत्रकी भग्ल प्रतिक्तिया, रच दिशार, डीजाएदि- पाम- 
प्रऊोप, वानप्रकोप और आफगा रहना, इपमेश फंड जादप 7, भा घाव 
अलुझज नहीं रहता। ऐप रोगियोंकों हर्घ-करप था सझव्यन्ध दराद' जाता है । 

आमे- ४ लिप ओम. देगा, गोठे था दावे व 7 का लए व मे 
जिसका रस पतला हो, वा विशेष हितवारक है |फे. वर जिफे एज ४ 
उतर हुए [ से हए ) यो उपणगर्ते नी ऐसा शठिप | झच्द 


ह् 
ह। 
| 


4 8६ , आटे 4हप 
में पित्तकां घिरोध ना होता; रद्भा आम पित्त एप्रपित फरसा 7॥ इसलिये 
प्रहणी गेगीकों खगे या कम पे, आमया सेवन नी परान याटिय | 

कल्प सवन कराने वालों चाहिये शि हो, हार ४ दुधण शुगाओ। 
अच्छी तरह जानकर अविकारी शनुरुप पल्ग प्रगाा।] +गाशा राशी शाह 


पर हानि शोती है । 
रही गणन-दही रस भौर पिपारर्स भगर, पी, शुर, एप * 
लित है। गे, शर, बल, फफ, फिस, रक्त झर चग्सि को दान' है । वध 
ऋरफ है। ररुूधिदों दर ६र८ने पाला और रामिझर है॥ शीसप४४ विएस 2२ 
वातप्रभान पीसस, मृचद्ररु भौर प्रहशी सेशर्भ स्‍ीविदारदा ४ । मम हरी 


फा० ४९ 


ता 
हृ 
व 


4 कफ 


कह 


89५२ चिकित्सातत्त्वग्रदीप प्रथम खण्ड 


रोगमें रुक्ष गुण उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ अन्य स्निग्धता शोषण ओतोंम नहीं 
होता) फिर भी दहीकी स्निग्यताका शोषण वहुधा हो जाता है फिर मलमें 
स्निग्धांश नहीं जाता | 

सूच्रता--दहीको रात्रिमें कदापि नहीं खाना चाहिये; गरम करके सेवन न 
करें; तथा बसन्त, श्रीम और शरदू-झतुमें भी न खाये | नीरोगी मतुय्योको मूँग 
की दाल, शहद; घृत-मिश्री या ऑवलोंका चूरों, इनमेंस कोई भी एक वस्तु 
मिलाकर सेवन करना चाहिये। मन्द दही, जो पूरा न जमा हो, उसका सेवन 
कदापि नहीं करना चाहिये; अन्यथा ज्वर, रक्तपित्त, विसर्य, कुछ, पाणडु और 
श्रम आहि व्याधियोंमेंस कोई-न कोई .उत्पन्न हो जाती है | 

कफविकार और रक्तपित्तके रोगीके लिए दही सर्वेथा अपथ्य ही है । 

दहीका सेवन करना हो, तो दिनमें ही करना चाहिये | किन्तु नियमपृर्वेक 
रोज नही लेना चाहिये | हेमनत, शिशिर और वर्षा ऋतुमें दहीका सेवन करना 
लाभदायक है । 

गायका दही वातनाशक, पतित्र, रुचिप्रद, हृद्य और अग्निपश्रदीपक है| बकरी 
का दही कफपित्तनाशक, लघु, वातक्षयकों दूर करने वाला, अशे, श्वास, कास 
और क्षय रोगियोंकों हितकर तथा अग्तिप्रदीपक है। भैंसका दही विपाकमें मधुर, 
वृष्य, वातपित्तका प्रसादन करने वाला, गुरु, अभिप्यन्दी, दुजेर, कफवर्धक और 
स्निग्ध है। इन तीनोंमेंसे गाय और वकरीका दही ही ग्रहणी रोगमें हिंतकारक है| 

दूधको पकाकर जमाया हुआ दही विशेष लाभदायक है। दूधमेंसे मलाई 
आदि सत्व निकाल कर जमाया हुआ दही कम शुणवाला होता है | कच्चे दूध 
मेंसे बनाया हुआ दही रोगी और निवेल प्रकृति वालोंके लिये हानिकर होता है; 
तथा निःसार दृधि ( मलाई या सक्‍्खन निकाला हुआ दही ) रूच्त, प्राही, मलाव- 
रोधकारक, वातल, अग्निप्रदीपषक, अति हल्का, कसेले रसवाला और रुचिप्रद 
होता है । जिनके दस्तमें चिकनापन अधिक हो, दस्तका रंग सफेद हो, 
उनको निःसार दधि देवें ।' 

तक्र चगं--दहीमें विना जल डाले मथन किया जाय, उसे घोल; दहीकी 
मलाई निकाल विना जल मिलाये घोल किया हो, तो उसे सथित; दह्ीमें चौथा 
हिस्सा जल मिला मथन कर लिया जाय उसे तक्र; आधा जल डाल मथन किया 
जाय उसे उद्श्चित ( सुश्र॒त-संहितामे इसे तक्र कहा है ; तथा अधिक जल डाला 
हो, और मक्खन भी निकाल लिया हो; उसे छछ्लिका (छाछ ) संक्षा दी है। ये 
सब तक्र उत्तरोत्तत अधिक लघु होते हैँ | मक्खन निकाल लेनेपर दोपब्ल 
और हल्का होता है | 
तकके गुण--लघु, कसेला, खट्टा, मीठा, उण वीये, रुक्ष, अग्निप्रदीपक 


पचनन्द्रियसंम्थान स्यावि प्रडररा :९ ०८ 


हु 


तथा कफ और बातका जीनने बाला ह। शोव, उद्र, |, प्रत्गी सैर, धरि/- 


शुलत, सृन्नावगेध, अरुचि. प्लीडा, युस्म, अधिक घूतसे होने बार कर. 

कृत्रिम ब्रिपतिकार, सेन्द्रिय विय प्रफाट, तृपा, बमन- शा न. मेगएद्धि, कक छीर झा 

राग आदिका दर करता है | नक्रका बिधाझ सवुस्दानाई तथा ज_दयपों हिशियरार £॥ 
प्रदशों रगीका तक देनके लिये चरझ-संटितामें चिस्श है. जि-- 


तना तु प्ररणा दाप दोपनब्रादी सापवराल। 
भ्रप्ट मथरपान्म्यास थे पिल प्ररोपयेस 
परायापए्गधिफरासिस्याद्रीध्याधंय कप मनम |. 
बाने नगह मत सानद्र त्थाल लाघसा मयिदा 5 सेल 
प्रह्गी विफार घालशा मद्रा लखगाकी हानसे जग्निप्रतपपा, मदपी दमन 
बाला और पध्य & | उसझा जिपाझा मे गरे सा 8 सलिये विश्ञतों पगादित झा। 
करता | एस ना. गरस, विफासी आर रूद हीनलस कफविशारम; या सलाप्र: 
गखद्धा और सान्द्र हानस धान ते व्यावियर्मि लामदपक /# | हिस्से चच्सि मदठर। 
तुस्म्न बनाझर उपयोगमें लिया जाब, बढ़ी जविदारी हमिस सं्या व्यन 
पहुँचा सफता # | 
मटठक संबनस आमाशय और अम्ब भादि पथनसंस्धार सर शोजर 
भोजनका परिषाक नियमित और शीघ्र होना है, लघू अन्मसे मो कए रर 
ग्फिअंछी शोपण क्रिया सम्यद को लाती है यझेन और सृउफिटयीं जिया 


[श्र 


उत्तेजित दोती 8; रघ्तामिसरण क्रिया बलयती पनती ह॥ रण पिशए और भेद 


बनता है तथा अन्न्र्से रहे हुए सेनिद्रिय पिप, सूक््म झीटाशु अर शनमें दरपसल 
दर्गन्ध नष्ट शो जाता ६ । 


बड़े या योटे, ज्रीं या प्रुंप, फिसीये प्रा री था जग्द दिफार ही - नि 
अतिसार. प्रहणी रोग या अश्येड्री प्राप्रि है गर दे. ना उसे «छे तय भग्ख 


सरश दितक्वारक है | पाचक पित्तकी इलत्ति योग्य पर्माशणमें न पिसेसे 'ध४ 
या संप्रहणी ( 990८ ) ऐो गये हों. इनके लिये भी तझ सेबन लत्यन्ा एप्पघारण 
ज्ञिन ज्वर पील्ति गोेगियोकोीं रथ सपने गुप्त नी शामा चर नझ 
सेबनके अभ्पासी हैं, तो इनको तफेझा सेपत रशश छागा /। हिक्‍्सु झेइर 
रोगीफे लिये भमयुर एंटी गस्स जलन मिलाजर झट्टा छगाना रपीये : र श० 
से निकाल णैसा याहिदे। शरण पर रोगमे मर्य वर पचन नि ही श दस 
संदेश से जीपिरटिग एंसिए, ६ रुग्धासद 3. गयाश्याटिश एच उश्यारत 
ओर साहदिय एचसिठ (निरद्यास्ज ) शाह ६ । द 
अन्यर्त रसाए रिण लय उन मिद्नी ४६ "४ सूध्म बाटाशा गाटग। है ) 


१, 4 कि 


स्युरियाटिक एसिएफे अग्तिष्दमे पित्तस्राय निर्धा 


| 
््डु 
ग्ग्नै 
कि 
वन्य 
ज्श्ु पक 
हे |] 
श्र 
हर! 
ब्र्य 
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चृहदन्त्र सवल बनते हैं. और ये इन्द्रियोँ अपनी क्रिया भली भांति करने लगती 
हैं | साइटिक एसिड रक्तगुद्धि, रुधिरामिसरण क्रियामें उत्तेजना, फीटारा नाश, 
तथा आमाशय और ग्रहणी आदिकी शक्तिकी वृद्धि करता है। डाक्टरोने भी 
शीवकाल, अग्निसान्धच, अपचन, अन्त्रदाह, अशे, आमचृद्धिस नाड्रियोंका अब- 
रोघ आदिपर तक्र अत्यन्त हितकारक साना है। 

जो तक्र मधुर ( अम्ल न हुआ हो ) हो वह श्लेप्मप्रकोपक और पित्तशामक 

। म्वद्टा होनेपर बातनाशक और पित्तकर हो जाता है। वातशमनाय 

संधानमक और सॉटके साथ, पित्तशमनाथ शक्करके साथ, कफ नाशके लिये 
त्रिकठ्ठ और जवाखार मिलाकर; तथा अशे, अतिसार और श्रहणी विकारमें भुनी 
दीग, भुना जीरा और सेंघानमक मिलाकर सेवन करना चाहिये। मृत्रक्ृनच्छमें 
गुड़ और जवाखार यथा केचल गुड मिलाकर ओर पाण्डुरोगर्में चित्रकमूलका 
चूर्ण मिलाकर उपयोगमें लेना चाहिये | 

तक्र निपेध--क्षत रोगी ( उरःक्षत ) को व्प्णकालमें तथा दु्वेलकों तक्र 
नहीं देना चाहिये; तथा मृच्छो, श्रम, दाह और रक्तपित्तके गेगीको तो कदापि 
मट्ठा नहीं देना चाहिये । 

प्राचीन आचायॉने तक्र स्तुतिमें कहा है कि:-- 

न तक्रलेवी व्यथते कदांचिन्न तक्रदग्धा: प्रभवन्ति रोगा: | 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां आुवि ततऋमाहु, || 

जो मनुप्य भोजनके पश्चात्‌ विधिवत्‌ मटेका सेचन करता रहता है, वह 
कदापि रोगी नहीं होता | तक़से नष्ट हुए रोगीकी उत्त्पत्ति पुनः नहीं हो सकती | 
जैसे स्वगमें देवोंके लिये अमृत सुखदायक हे; बेसे ही इस भूमएडलपर मनुप्योके 

लिये मद्ठा हितकारी है 

सचना--दही जमनेसे पहले वनाया हुआ तक्र वातगप्रकोपक, रुक्ष, अभि- 
प्यंदी और दजेर होनेसे उपयोगमें नहीं लेना चाहिये | 

अति खट्टे दहीमेंसे बनाया हुआ या अधिक समय तक पड़ा रहनेसे जो 
खट्टा होगया हो, वह अम्लविपाकी, उप्ण, तीक्ष्ण और अति पित्तकर होनेसे 
प्रहणी रोगमें लाभदायक नहीं हे । 

यदि पीनस, श्वास और कास आदि रोगियोंकों तक्र देना हो, तो दहीमें 
गरमजल डाल मद्ठा चनाकर देना चाहिये | शीतल जल मिलानेसे मट्ठा कण्ठ 
और श्वासवाहिनियोंमें कफकी उत्पत्ति कराता हे | 

दही जमानेके लिये मिट्टी या कॉचके छोटे छोटे वरतन रखने चाहिये और 
दूध ढालनेके पहले जलमें घिसे हुए चित्रकमृूलका लेप सबमें कर लेना चाहिये | 
आध-आधघ सेर दृधमें १ माशेका लेपकर; और अच्छा जम जानेपर उपयोगमे लेवे | 
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यदि एक ही पात्र्म दूव जमाया जञायगा और उसमेंसे ३-४2 था आवरण दम 
निकाला जायगा, तो शेप दह्ीमे ग्वद्रापन औौर जलकी उन्पानि हो स्वदगी. 
जिसस गुणमे न्‍्यूनता हाती जाती हूं। यदि दृहीडे ऊपर श्यट्ट 8६ मलाई झर॑। 
हटाई जाय, ता दही ज्यादा समय तक गुशयक्त रहता | अन, ६ 
चरतनोमें थोड़ा-योड़ा जमाना अधिक श्तिकर 2] शुझ घरतनमे कमाया फु्ा 


हे # पक 
दहा एक वार हो उपयोग में लेना चादि? | शप चच हुए दही झा सेवन गोगी हे। 


अःणकालर्म जमाये हुए दहीको अधिक इप्णता न पहुँच, उस लरह ससाालपूर्पर 
शीतल स्थानमें रका्य | 

बकरीफक दहामेंल बन हुए तकफ्फी अपलका गौके ददामेंसे बना हणा मंत्र 
विशप लाभदायऊ हैं; झिन्‍्तु प्रवातिफाजन्य प्रहर्गा, क्षयके फीटागुलन्य सप्त- 

हगी, अववा रागी बालक है, ता बकरीफे मद्रेझा उपयोग विश हिलाया! ६४ । 

एवं कफ या पित्तप्रकोप है, वो बकरीफा मद्रा विशेष भमफूल ग्हता ( | 

यद्दि नन्नम राह ४, तो बफराफा मद्रा या दृध नहीं देना छोठिये। देघया। 
मिद्रा और पातलक बरननका अपक्षा लाहका कदाहाम गरम किया साय, मां 
अधिक हितावह ६ । एक उफाण आने. तथ तक गरम झर नीच पवार हेप | 
फिर कुनऊुना रहनेण्र ज्षमा देवें । जमानेफे लिये धोटेसे दरीपों 2-८ मोड 
दूध मिला एक रस बता, उस आर दूधम मेला दना न्याय ! 

तक बनानक लिये प्रारम्भम तीन शुना जल मिलाना प्ग्िये और मग्य्भ 
भी निफाल लेना चाहिये । दुसरे सप्राटम प्रकृतिपर मदेशा प्रभाप दवा दाह 
आनेपर आधा मक्खन निकाल ले | तीसरे सप्राहमें था बीए सगे सप्र 
मक्सन मम ही रहने देव | 

अथवा बातज घदणी बालेफे लिये जाधाए मडएन, फिसला पहणी पजिफ 
लिये भाथा परुजन, झप्सधिकतामें जैनां झश्फन सपा एगेन्प भर ऋपसरि 

न बालेफे लिये सर मक्फन निकाल लेना चाहिये | अदप* प्रद्धति जमुसास 

जल कम निलाव जौर मफ्पन निराले था न निशले। पदापर्म एुसन्ध रशिट 
पीला मल बन्धा हआ ऊपय आदबे, तप भजगम पोठाचोड़ा जपिरश एन देसा 
याहिये। पतले और घने वयूक्त दर घालोंसी भारत पदन कम ही। खान; 
इसलिये सब निकाल लेना घादिये। दइसेन्ध धर शोनिपर मकान सोडा)! 
रहने देव । 

तक बमानेफे समय प्ररपित पिस यबालेफे लिये शीवल जद मापा पा 
फफपफी प्रधालता ऐनपर गरमजल मिलाए; शिन्तु महा डशा ही दिभाना 


कक 
टी! 


कह 
को 


| 
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उफलल्‍कानीम+नमरिमा सनी ८०+नी लता जनक, कमान सकती, ्क जा ऋ जा. समय 
ब्कः ककया हाममाय 


चऋषटिये आर रोगी मद्दठा पीनक समय एक-एक धूटका सुहस ग्वृब चला-चलाकर 
धीरे-वीरे पीवे । मट्रेम सेंघानमक, भुना जीरा, सोंठ (( या काली भिच ) और 
भुनी हींग ( केवल वात प्रक्रति बालेक्रो ), या लवणभास्कर चूरोती उतनी मात्रा 
मिलावे, कि मड्ठा पीनेमें खादु लगे और अतियोग भी न हो जाय | 

तक्र कल्प विधि--जिस गोगी को तक्रकर्प कराना हो, उसे अन्न और जल 
विल्कुल नहीं देना चाहिये। क्षुघा, ठपा, दोनोंकी निवृत्ति मठेसे ही करानी 
चाहिये | जब चाहिये तब मट्ठा ताजा तैयार करके उपयोगमे लेवे' | शौच क्रियां 
करनेके लिये भी मद्ठाका ही उपयोग करे । रोगी केवल ऊुछ्के करने और हाथ 
धोनेके लिये ही जलका उपयोग करे | 

किन्तु पहले दिन रोगीको ४ समय सेका हुआ जीरा मिलाया हुआ आध-आध 
सेर मट्ठा देवें | प्यास लगनेपर २-३ समय जल भी देव । जब तक आतोंमें पहले 
के अन्नका असर होगा, तव तक ( ३ दिन तक ) जल पिलाना चाहिये। फिर 
जल कम करके वन्द्‌ कर दे। केबल मटठेपर रहने 4 | मटठा जठराग्निके वल 
के अनुसार शने-शनः वढ़ाते जायें | इस तरह केवल सट्टेपर ग्हनेसे लगभग 
४०-५० दिनमें प्रहणणी रोग निर्मून हो जाता है; आते वलवान्‌ वन जाती है; 
मल बचँधकर दर्गेन्वरहित नियमित समयपर जाने लगता हें; निद्रा मर्यादित 
होती हैं; शरीर सचल और तेजम्बी वनता है, तथा सनसें स्फूत्ति आर प्रसन्नता 
आती है| जब पूरे स्वास्थ्य प्रतीत हो, तव पथ्य भोजनका प्रारम्भ कराना 
चाहिये | किसी रोंगीकों एक्र सप्ताह कम और किसीको १ सप्ताह अधिक मद्ठे 
पर रहना पड़ता 'है। रागवल, शरगीरवल और देश-काल आदि भेदसे समय 
न्यूनांवक हा जाता है | 

कटल्पके प्रारम्भमें अनेक रोगी शीघ्र अन्न नहीं छोड़ सकते | अनकोकी यह 
मान्यता है, कि अन्नद्वाइनपर देह अधिक कमजार हो जायगी । उनका विश्वास 
इलाना चाहिये कि अन्न छो इनपर अशक्ति नही आवगगी; प्रत्युत शक्ति वढ जायगी। 

कितनेक मन॒प्य प्रकृतिकों विल्‍्कुल पराधीन बना देते हैं| नाना प्रकाग्के 
व्यसनोंक जालमें फेसे हुए रहते है| चाय, तमाखू . वीड़ी या सिगरेट और 
चटपट भोजन विना नहीं रह सकते | एसे रोगियॉके लिये व्यसन अर भोजन 
धीरे-धीरे छड़ाना चाहिये | एकढ्म मद्भपर नही ग्ख देना चाहिये | थोड़ा भोजन 
कराते म्रात-साय भोजनके पश्चान थोंडानचोड़ा मदठा पिलाते जाय | फिर 
रांत-शंन, भाजन ग्टाते जाय] इस तरह आाजन छुड़। कर सट्गपग रखना चाहिये। 

कन्प कालमें दिनमे 2 समय पशञ्चाम्रत मपंटी देते रहे या प्रक्ृति भेदसे 
संवर्ण पपटी, अन्य पयटी या हमगभपोटली रस था अफीम वाली आऔपच 

शीकपाट आदि देते रह । ओपधियार्म पर्पटीका स्थान ऊँच्ग ग्गना जातः हैं| 
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फिर भी प्रकतिखा विचार करके योजना झरसी याटिये| हे से 
अफामयुक्त आप ने वे | शक्तितदिक लिये उदल रसाथन सीौलरी ३ 
ग्ती तथा लोह, अश्नक- सांग जार जसुद भम्म मिला मर 7. गन चना £ 
समय शहदके साथ देने रे | 
मन्दाग्नि हों, तो लवण॒वास्कार मद खत हे समझने | इस तर" हु 
नाशके लिय्रे लाही चूना और लघ लारी चुरों भी दिनमें + सगप पस्ध पफय 
सवनक साथ दे सकते 8ै। दस्नकफों सरया वेग झग्सय लिये भािमादई 


क्पुटछ न ४ 
कपित्थाप्क चूण अबबा लघु लाही चूस ४ सकने 6। दाहिमाधहप ४ 


ऊपित्थाप्कस दीपन-पाचन और ऊछ शादी शुगर £ै। तब छाए दि 


$ 

भा रहा ६। यद्वि आफरा आता, सो टिख्ष्टझण घूगे -ह साशा गटर 
साथ देते गहना चाह्यि। 

यदि मृन्नमें पीलापल, थाटानबीटा पशाव यार-यार दोते राग, ५ 
ने होना, एसे उपद्रव हो. तो साफ, शारियादि चूरो या उठी ८ दादयभी ॥+ 
धनिया (छिलके निकाले हुए) मद्रा पिशानेफे ए्य्थाव दिलमें ३-४ सगपत्थ-ा 
थोड़ा देते गह | या जायफन: कत्या, द्राटी उनापचीफे दासे, सोफ, * 
अनन्त मृलकों कूट चूणे कर १-१ माशा दिनमें ४ समय देश शमेंसे पाशय 
सा५ आ जाता है। रात्रिकों सृत्जल आपवब नी देसी चाटिए | 

८य सोउन पिश्वि--पफ्र झल्पक समातमि बालमे सड गम नव पर 

जाय और अन्न यदाते जाय। लाजामाएए निसमें ५ मा पाया जा तप. 
उतना पहले ठिन एक समय एं। दूसरे >िए + समय ५ | 
नोज़ा लाजाचूण पढ़ाने जाय | फिर ३ हिने थाः समृरफी 
यूप, पुराने चायलोकी रची साटि दाने छाले, बाते -॥ 
देगा हो, तो उमर से फस ६५ दिनाने पष्चाद की देना चा: 
सगय नम सी की जायगी तो पत्त पाननसस्गन दृष्लि हो “पद । 

सूनना--यारे गायिका ४ जाइबक ५ लू ४४-१५" पूल 227७, 
उठता पे या धाब या जार का उअणणच्च रए| जाइए, ता नद्न्शतत छा पर 7०२- 
फ कराता चाएँयि | 

पके कर सदतलरे पानसासन एप उदय जा पदशर यडा ६ भाख मं 7 ।पए, शार, 
अभि यनन्‍टी, मिछाक्न दौर मानादारझ सेक्त सरी करण आहिये। शर्म रस 
तो २-३ ब५ तक नहीं ग्गना चाहिये )। 


न 


5 


हन्प पात्यप्त गाउर्च हो पद ४ रेल धानफक, हार ये रो5" 
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अंत्रक्षयक्के रागी, प्रवाहिकाके रोगी. अन्त्र क्षत वाले, जिनके भलमे रक्त जाता 
ही, वायुका प्रकोप हुआ हो, उन सत्रके लिये वकरीके दृधका उपयोग करना 
चाहिये। अन्योके लिये गोदुग्ध हिलकर हैं। जिनको बार-बार मलावरोब हा 
जाता है, या वँधा हुआ दरत आता है, ऐसे संश्रहणीके रोगियाके लिये गायका 
रथ अमृत सहश लाभदायक हें । 
कल्पक प्रारम्भमें दव गरम करके उपयोगम लेना चाहिये। दूध गरम करने 
के लिये लाहँकी कद्ाहीका उपयोग करं। दूधमें चतुथांश जल डालकर २-३ 
उफाण आब- तब तक गरम कर | फिर नीचे उतार कर तुरन्त कलइ किये हुए 
पीतलक वरतनाम डाल द| एक समय जितना पीता हो उतना हो एक पात्रम 
डालें | गयम दूध डालनेसे ऊपर मलाई आ जाती हूँ, जो दूधम १६ घग्टे तक 
अम्लता उत्पन्न नहीं होने देती | जब दोपहर या ग़ात्रिकों ताजा दृब न मिल 
सके, तब सुबह-शामका दृध गरस कर सम्हालप्रवकऋ: रखा हुआ हां उरा कास 
में लेते रह | ताजा दूध आज़ानेपर पहले वाले दूधका उपयोग रोगीके लिये 
नहीं करना चाहिये । ताज दूधकों गरम कर फिर शीतल करके देवें; गरस किये 
हुए दूधकों शीतल स्थानपर रकख्छ, जिससे जल्दी अम्लता नहीं आयगी | 
दूधमें शक्कर न मिलाना, यह गोगियोंके लिये विशेष हितकर है| २-३ दिन 
में लिक्षाक। बिना शक्कर मिलाये दूधम पूरा स्वाद मिलने लग जाता है | यदि 
छोटे बनेको दूध देना हू, तो दूधर्म थोड़ी मिश्री या पताशे मिलाकर देना चाहिये। 
दृधपर रोगीको रखता हो, तव अन्नका एक दम त्याग कराना या ४-८ दिन 
में धीरे-धीरे अन्न छुड्डाला, यह रोगीकी प्रकति और मनोचलपरसे निरंय करना 
यांदिये | एकदम अन्न छड़ानेस हानिका डर नहीं है | तूपा लगनेपर दधका 
अक निकालकर थीड्ा-थोड़ा पिलाते रह। जलपान हों सके उतना कम करना 
बाहिये | ठग्घकरपमें भिलकुल ललका निषेध नहीं है। दधकों धीरे-धीरे बढ़ाना. 
जाहिये | इसे तरह दृध चट॒ जसान्‍्पर एक दिनमें ५ सेर या अविक दध पन्च 
जाता द्‌ | दूबको उनदा शीतल करके और एक-एक धृुटकों मुँहयें खूब हिला- 
हिला कर पीना चाहिये | इस तरह पीनेसे आध सेर दूध पीनेमें सहज १० 
मिनट लग जाती हैं। ८ 
भुठम चलाॉ-चतला कर परानस दृध जन्दा पचन हाता हैं; तथा आमाशय और 
आता स्का शोण्क अधिक होता है | हुग्धपान मुँहमें चलाये बिना ज॑ 
जज्दी करते रहनेसे १० सर था इससे भी अविक दध बढ़ जाता हैं, फिर भी 
लाभ कम ही होता है | कारण सत्व शापण कम होता हैं; ऑतॉको कष्ट अविक 
हुचता है; और प्यास अविक लगती हूं | यदि क्षुता अधिक लगती हो, तो ही 
दृष्ठ आण्क छना चाहिले | छता झक्ुण दृध ठद्गा देनेंसे जा बढ़ता हैं; आर 


पचननिद्रयसंम्धान व्याधि प्रफररत £%, 

शक्तिका हांस होता है | मीठा मिलाने और सरस दे ऐौनेरे गए मे दाना 
सताती हैं | जितनी प्यास ऊम लगे, उननी रोस-निव्रत्ति भौठ होनी £ | 

जिनको प्यास अधिक लगती ही, इनकी गोदगस्थमेंस दैघदर भज+ 
थोड़ा पिलाते रहें। एवं दूधकफे साथ $-? मंशा नंगादि शुरा| हज ४३१ 
लगता हो, तो | देते रहें | 

यहि संग्रहगीफा रोगी ४. ता सपत-शाम च्यवनद्राशाउलर से + हे मं? 
दध पीनेक १ घग्ट पहल देना चआातियि। च्ययनप्राशावला” शत न्‍न्यत प्र: 
अन्यथा पतल दस्त हा जात ४ | 

गंगीका तज वायु वाले खुल मफान था उशाना बानी ही, हमे हीम 7, 
मकानमे और जह। ए्खिनो की अविफ जाजाल आती रहती हो या स्ञविश हग्प 3. 
मवदधर, रटमल आडिका त्राल हो, एस सथानमें नहीं रयना जाहिय । 

टग्घ-फऋतपक प्रारस्मफालमें कहाच ६-८ दग्म खबिद लग नो हर न शान 
दधस संचित दाप प्राग्म्ममे निकलता ह। डोप गा नये न अभगिन, रहए ४ 
बलकी योग्य वृद्धि नहीं हो सकती | 

ठपा, दाहू, ज्वर और पतले दग्त अधिय लाने है, नो दृधके सलाद पड़ 
चण २-सुमाश देत रहना हिततकारफ 5 । 

टग्थ-फल्प कालमे सुतण परटी प्रात पं शिलिसे * समय 
अधिफ ज्यर रझूता हो, तो कम प्रने तक पष्चमत परष्दीर सेप 


ज्वर, घूल और शोव अविक द्वी. वो दोपहर और राजिया पएरंघरदी देसे रहे 

टग्बयटी प्रहणी राग ऐप सीपवच है। निद्ा ने लातों हो, साजिगा 7 सी 
चलती हो और पघारवार शाप लिये उठना एषना हो, नो शग्दउटी #स३7 7] 
फिन्त ट्ग्वव्टोसे अफीम ४ | इसलिये माता फेम देसी भाग पर दूघित रे 


न मन जाय, इस चातदा लय रखता थाएदए | 


७ ०० का. म्स ब. 
रत! घातक ष्ट, छा सृथ दि 7६ 8१६४ एिएज ८४2 रा हम का $ “37 शा 


फ्क. 4० नया 


यम बड़े मनुप्यफो देता हो, तो प्याणा साप्ामें दिया झाना है | 


यदि झूल चलता हूँ वा आफग आता ६. मो सोटरशा तरस कुटा # थे था 
४ माणे धगाधिका भरम 'ै सक्ती भार भि * 
पार वार ? उ हा हो ता उ्छ-दगवयार: सदन 


न 
दर 
किक ई | 
न्न्न्क 
| 
जन के. 
ह। 
७. 


(7 कल्पफे परार्स्मफे दिला पृथ जनित था दिपम पयरण रीफिण न, 
दे के हि गज 
शीत ज्वर राता हा. भोर प्‌ सामृत पण्टी था एशपादा शाजन से र#७। ह। 


ता सताना शी राह, मास का जनवर दाए, गे, कांड, झा. 7४. *कएड रू, 
गिरिज्नोधा, एनउली, पधउकाएा पसे रण जरजुरा शाप पा पा न 
श्साः १७ 
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व्या.. अनकना# नी, परम कमी सुहाना वन्‍मया+.. डाक. गिर 3] “९७... वियान "॥पमन सनी परी रकम “पाप पका, +० मना "मनन 





'>रकाम मा “पाक पाना प>++४ ०... गज ७-७०“ ७,. २ जी. फे३- “०... "चारो ०-+८रभक गयूछ- 3०५. “रत सा3 अभायाकराए-सा+-३०-५..क्‍वीरए .++०+ पी. “कफ, त्म्न्क अत क्यो, 


३ लमय ३-४ दिन तऊ पिलानेने ज्वर चला जाता है; अथवा विपम ज्वर नाशक 
किसाइन या 'अन्य औपध देकर शीत ज्वरको दूर करना चाहिये। 

उस तरह ४०-५० दिन दूधपर रहनेसे रोग नए हो जाता है। फिर धीरे- 
धीरे तक्र-ऊल्पर्के अन्तमें लिखे अनुसार अन्नसेबनका प्राग्स्भ कराये और 
दूध घटाते जायें | 

दुग्घ-ऊल्प करने वालेको मदठा या खटाई ( ओबलेके अतिरिक्त ) ४-६ 
सास तक सबन नहीं। करना चाहिये | करपके पश्चात्‌ अन्नका प्रारम्भ अति 
सगहालपूर्वक करता चाहिये | 

दुग्धके गुण--भगवान्‌ धन्वन्तरि न लिखा है. कि जीणेज्वर, कास, श्वास, 
शाप, क्षय, गुल्म, उन्‍्माद, उदररोग, मृच्छो, भ्रम, मर, दाह, प्यास, हृद्रोंग, 
वस्तिरोग, पाणड, महणीदोप, अशे, शूल, उदावत्ते, अतिसार, पेचिश, योनिरोग, 
गर्भज्लाव, रक्तपित्त, अस्लपित्त, श्रम और थकान, ये सत्र विकार दधके सेवनसे 
दूर होते हैं | गोदुग्ध पापों ( सेन्द्रिय विप और वुद्धिकों ब्रिगाड़ने वाले कुविचारों ) 
का नाश करता है। चलबर्धफ, वीर्यवर्धक, कामोत्तेजक, ग्सायन, बुद्धिको 
पवित्र करने वाला, सन्बि-स्थानाकों दृढ़ बनाने वाला, आयुवर्धक, अवस्थाकों 
स्थिर रखने वाला, बृंहण, वन और विरेचनमें सहायक तथा ओजव बेक है |बालक, 
वृद्ध, क्षतक्षीण, क्षुवपी ड्वित, मथुन और व्यायामसे कृश हुएको हितकारक है | 

गोहुगधके गुण--गौका दूध स्निग्प. अनसियंदी, रसवहानाड़ियोंमे 
गुरुता न दरने वाला, गुरु और रसायन है । रक्तपित्तनाशक, शीतल, रस और 
विपाकर्म मधुर, जीवनीय शक्तिव्धक,वातपित्तशासक, रुचिकर, खाट, वलवधंक, 
अतिपथ्य; कान्तिकारक,वुद्धिव घंक, वीयेवरधेक, दृ्य, रसायन और विपनाशक हैं | 

प्रातःकालका दूध शीवल, कुछ भारी और विष्टम्सी होता हे | सायंकालका 
दूध प्रात.कालकी अपेक्षा हलका, श्रमनाराक, बायुफा अनुलोम करने वाला 

ग्रीर नेजकों द्वितावह है । 

गौझे दस काली गाौँका दव विशपत्त, वातनाशक, पीली गौंके दम पित्त 
ओर वातनाशक शुण, लाल और चितकत्ररी गोके दूधमें वातनाशक गुण तथा 
सफेद रंगकी गौके दूधमें कफवृद्धिकर और शुरु शुशकी अधिकता रहती है । 

ग्जाहम्धके शण--वकरीके दवमें गुण गोदग्धघके लगभग समान है | 
किन्तु क्षयगेगीके लिये वकरीछा दूध गोटुग्थकी अपेक्षा विशेष हितकर है | यह 
दीपन; लघ, संत्राही, श्वास, कास, रक्त और पित्तकों नष्ट करन बाला तथा 
सलऊा वबाधनेम विशेप हितकर हैं | यह उदरवात और मलावराधक रागयाका 
तथा नेत्र रागियोंका विशेष हितकर नहीं माना गया | केबल अजा हुग्धपर रहे 
हुए घालओंकि मेत्नमें ऊणुता फ्ठ करी रहती है-) पच्रनमें गौके दशकों अपेक्षा 





पचनन्द्रियसंस्धान त्यादि प्रयय्श ६०२ 
हि ०४5 0. हे रे 
हलऊा ४ | सलारक सत्र प्राशियादा क्षय उतरा है; दिझ " ” 577 +: 
| होता | उस दलतुस च ्षवक जनउतायी जाठाड़ी जानोण मद ४2०7 £ 

दूधका ही संधन लाभदायक साना ग्रधा | 
दुग्धकल्पर्मे थाडी शक्ति बदलेरर सथा “77 झमन ही। ५ 5 तार 


व मिले नत्र धारोण्णफा ही उयोाश तो शाप समाण भू मे ८ ० 7557 

सबन करे। वाराण दूध लिये एए लोदे था 

बाघ, उसमे गा था बकराका डब न्‍नराद्ा झाटयि से दादण दम 

गक्तरद्धि बहुत ज्यादा होती ४ ऊाताती ४शलाो धाम वाद झबा। ॥: 7 
र शागीरिक शक्तिफी शी० उदि शोनी +।॥ 


पहल दिन कशन ७ जाम पाते और ५ जरा 5 कफ एहूऊ |. ७० 
पटल ) चूले | वीचन्बीचमें थुगा जीरा. सोद जौर संवादंगर से. 9४ - 
मिलाय ) की चढनी था चूगो थो न्‍न्‍्लोाय चढाते या 4 कम 7 का... 
साद दध पिल्या+ | प्रास्ग्गक ४-० दिन तक वा.। 98 आज 26. 5 दे जे 
आम प्रति दित एक-एक बढ़ाते जाय। सुरापृद गचल 
ही तव तक आज बढान | उस ससा उनमें भी उवा. दूत "ये "सा 


क्ष 
[॥ >> ३ थ॑ | 


अनुसार प्वाद्ध करत जाय आर चाउल कस दर्द । || 77! ट। ३|४ 
दला चाहिये | तीन खा आस पेन प्यवागा सब्ाए। > २ १) 


तृपा लगे या छुवा लगे, तो दोफारकी पृग ती सास ८] एल तरभ 
सवन नहीं फराया जाना । 


पस फल्पके साथ रुपरण परी द्रनिल्‍साय ("राम दृस्नेख” के ये ४ 
शददया साथ, तथा दापररकछा २ समप्र लणो चृच ७ वे गाए बा 
माशा देत रद | जबवा पराटित्ा भग्म "7 रू व. ० 
चूगो ६ साश औं मिला सादा नया दा एव से, जब वन + 5 | 

पदि दर हा तो खुपणण दल इत पए क को व हा मा है 
नेंगती 7 तो हधेय एड नियामक दिजआए «हु ९० 
फस्क्यालमे गा सऊझे दानी विगरूत र९एण अप , 7५ पल 
पेज बायुका सेशस, दोनोशगा राग बर्दा चाए र4 ७५ ग्रंथ 
लगती | से तरह विदान गम जब्त ववीशाहत ' * 
सए्ट (वर परस्पर वार ग77दाग यमन गा 7 | 

नाप रेसी मीठे पी रखा , श० ७ 
सटे, एस जोर गसस्पएुक ( रो वर पिदाफा भी हक * व775 ६. 
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/2430/2/पहाक'गेकक "गम हरी कि मनक पर सन 


३“ 


आभमको चूमसनेसे पहले आधम एक घण्टे तक जलसे भरे हुए भगोनेमें भिगो 
देना चाहिये | 

अडणी रोगमें पथ्य--मू गका यूप, पुराना सांठी और शालि चावल, 
मसूरका यूप, अरहरका यूप, खीलोका मणड, यवागू, शहद, वकरीका दूध, दही, 
धी और मक्खन; कैथ, गायका मक्खन निकाला हुआ दही, मद्ठा और दूधका 
मक्खन; कच्चे वेलफल, कच्चे केले, सव, परवल, गूलर, नाशपाती, अनार, 
खजर, छोटी मछलो, हिरन, तीवर, लावा और खरगोशका मास रस, मखाने, 
सिधाडे, जामुन, विश्रान्ति, रात्रिको शयन, वमन, लंघन, तिलका वैल, कमल- 
कंद, चिकनी सुपारी, भोग, धनियाँ, जीरा, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, चित्रक- 
मूल, मुनी हीग, इन्द्रजी, कुड्केकी छाल, नागरमोथा, इंसबगोल,जायफल,अफीम, 
शहद और कसेले पदार्थोका रस इत्यादि पथ्य हैं| समुद्रकी वायु इस गेगमें 
विशेष अनुकूल रहती हे | 

आमसंग्रहणी, कफसंग्रहणी, ज्वरयुक्त अहणी, मलमें रक्त और पीप सह 
पअहरणी, इन रोगोंमें जल गरम कर शीतल करके दिया जाय, तो ताजे जलकी 
अपेक्षा विशेष हितकर है | किन्तु कोई समय उचाला हुआ और कोई समय 
कच्चा जल देना, यह हानिकारक है | े 

जी शोथयुक्त संग्रह्णी हो, वो केवल दूध ही पथ्य माना गया हूँ | 

रक्तज अहरणीमे थोदग्धके स्थानम घ्करीका दध देना, यह विशेण हितकर 
है। दूध पिलानेके समय दूधमें शद्धर न मिलाना विशेष लाभ दायक है। 
भहरणी रोगमें अम्लपित्त हो, तो बहुधा खटाई और मदट्ठा अनुकूल नहीं रहते | 

आअहणी रोगमे अपथ्य--पहाड़ोंपर रहना, टीनके नीचे रहना, अधिक 
जलपान, दिनमें भोजन कर तुरन्त शयन, नयागुड़, दृहीका पानी, अंगूर, तेज 
नमकीन पद़ाथे, पका भोजन, धावकी कॉजी, संयोग विरुद्ध भोजन, भोजनपर 
भोजन, अबिक भोजन, रात्रिका जागरण, स्नान, स्त्री-प्रसंग, मल-मृ> आढि 
बेंगका धारण, नस्य, खून निकालना, अखन, खेत क्रिया, धूछपान, सूररेके 

परम घूमना, तेजवायुका सेघ्त, अग्निसेवन, गेहूँ, उड़ढ़, जी, मटर, कठोर 

भोजन, भारी भोजन, पिच्छिल ( आऑतोमें चिटक जाय, घेसा ) पदार्थ, आम- 
वर्बेक पढा०, लदहसन, कच्चे, अध पके और पक्के खट्टे आम, ककड़ी, खीरा, 
नारियल, पोई, वधुआ, मकोय आदि पत्ती शाक, योमृत्र, करतूरी, इख,वेरतुम्बी 
सुहिजनेकी फली, कन्दर शाक, अधिक नमक, पान, ठण्डाइ और लालमिच 
आदिका सेवन अपथ्य हैं | 

चाय, कॉफी, शराव, सिगरेट, वीड़ी, गर्म-ग्म भोजन, गम दम्ध-पान, 
सापसिक चिन्ता, परिश्रम, अधिक सेलकां सेवन ( तेल से प्यास बढ़ती है ), 


हू 


पतनेन्द्रिय्सस्थान क्याधि प्रडरशा । 5९% 


सनक जक.3. उममीनाी. न. का] कक फाकिण _ 


दृधम ज्यादा मोठा मिनाना, असमयपर था अभिवर्मित समसयपर भोपन, सा 


ने लगनपर भोजन, अधिर बनग्रद्धिद्धी जाशामे दूध था घट़ेया धाधमंगिये 
आवक सबने, थे सत्र दानिकर हैं | 

आपध ज्यादा सायामें लेना, बद परिगागमे बाबर है । थी जयोदी शा में 
अनऊ चार जाॉपव लगना यह दिनकर ॥ | 20 8 मम टुपन शबइ 5 ४.) 
पुकफि तीम दाहजोीव होनेणण पफीस मिस्नि औषउ हही देसी शाम 


अन्यथा नासा प्रकारके सोगोकी उत्पद्ि टोनी € | 

ग्बट्टा मन होती रहती ही. मुँहमें छाले हा गये हो. मोहन पर रनेण पद 
भारा हो जाता हो, राधिका पेशाब फरसेक हिये निद्राम्स ऋना पश्ना है, 5? 
तक्र सेबन या आम्रप्रयोग अनुकूल नी गएना । 

मृत्रमे अमन प्रतिक्रिया #नेपर ऑदडरलेफे अतिरिश सं प्र्मारियों रव३ 

नि पहुँचाती € | क्रिसीको मुद्रा अनुफ्ल रहमा है, पन्सा उमेशारोी "ता 7 

हा जाता हँ। अत प्रदु्निका विचार फरना चाहिये । 

मल्म आग और टगन्ध #ो, तो अमन संनस गेगणी पदा्ध वर «५ 
घिक नवलता आता जाता हैँ। एपयं चर ॥श .जगम शज्न देनस फटाएद्ध 77 
ष्टं और सम्द्रिय विष भी बढ़ता है | 


( 5 ) स्मकय | 
रखलय--वसामय मलविक्ार--सिलि'गण न्‍न्ीः-नादियोओ .» 
ग्टीटोदिया--[ (,0९॥४८ !8९१६९९---ं त7ठ[॥० +४९४४"४३॥ १६१ ? 
ब्याख्या--यह दी>शाल स्थायी रोग] एस काशी से 7४ फिए+ 
भीतर बसाके शोपणऊके हल था सभाउ सा मोती है 74 हज ७ | «»« 
सत्वके चयापचयफे दासफ हतुस भाया लात दयास्वन #कावी । । नए | 

अधिक जाती ह8।एस रोगमें लब्प देने योग्य शिवति छीर भा लिश्वाएसार # + 

१. व्यापार भेदस यह रोग मंद और सयल घन जाता * । 

२. चूनाके चयापचयमें प्रतिबन्ध ( संमवता जोउन साथरे शोसार लता 
या अभावफे ऐनुस ) ऐेनपर कषम्पियोंशी सरचनामें न्‍्यूलता शनेपर फहिए 
नताः ( ९:८(६ ) और अग्गिमादद ( (9)-:१८७५४११५८८॥६४ 0०508: ध 
आज्िप (८४४४१ ) उपग्यित ते 7 | 

३, रक्त रचना फरने बाली शक्ति था सापरोंके मागमे प्रतिएप मिस लिडिय 

प्रकारकी पारएवा उपस्थित होती £ | 

जीवन सस्ती ऐोम्तास ऊोदन क्षय | 

इनके फारण सम्यन्धमें कितनी # शेकाधोंसा समाधान पद तह नहीं झि ला | 


न्क न 


ईद 

| 
है 
3 


दि 
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आओ मी हो कब... > कान बम ब+ नाक “... 


धर्गीऋकरण--अ बालछोंका रलक्षय और आग. युवकोंका रसक्षय, इनका 
ऋऋमश- अलग विवचन किया है | 


अ, वालकोंका रस छय । 


फक-चालशोप-सिलायाक डिजीज, गीज, डिगीज ( ०००४८ 088075९-- 
(7८९४४ 0]8८256 ) 
काश्यप संहितामें इस रोगका अन्तभौव फक् रोगम किया है| फक गोगके 
३ प्रकार है --१ क्षीरल, २. गर्भज, ३. व्याधिज | 
१ जक्षीरज फक्क--ेप्मप्रकोप युक्त धात्रीक टग्घपानसे शिक्षुओकों विविध 
प्रक रकी व्यावियां और कृशता आकर प्राध्ष होनी हैं । 
आम प्रकोपके समान पित बात प्रकोपज दग्बसे भी विविध ग्रकारके 
लक्षण थ्रक्त फक गेगकी संप्राप्ति होती हे | 
» गर्भज फक्क ( पारिगशिक-वाशाइंधात! ॥/ध7॥87 )--जब बच्चा 


संगर्भा माताका देव पीता रहता है, तब गर्भज विपनजन्य सिश्रित दथ 
मसिलनेसे वह जर्दी ही मर जाता है या फक्क रोगसे पीड़ित हो जाता है | ४४ 


हि 


“प्ए 


व्याधिज्न फकझक--अयह रोग छोटे-पड़े चनच्चाकों ज्वर आदि विविध व्याधिया 
के उपद्रव रूपसे प्राप्त होता है । 


क्षीरज़् फाक--इस प्रकारमें रसवाही स्रोतोंके मार्गमें अवरोध होता है | परि- 
गाममें रस, रक्त, मांस. मेंद, अस्थि, मजा और झुक्र आदि धातु उत्तरोत्तर बननमे 
प्रतिबन्ध होता हँ | इससे वालक दुबल, निम्तेज और शक्ति हीन भासता है । 
फिर रसक्षय, चालशोप या अस्थित्रक्रता ( [२८:०४ ) की प्राप्ति होती हे । 


िक3क-3..+....२३ का ताक जल: 


फिर नमक “पीना. आपका“. ० “नाक वीक फीकी चिककमाका अमममकत-पममकि- 3-८ “यक-“+ आन जज, 


४8 सामान्यतः: शिज्ञुके पहले दिनका मल अफीमकी डोडीके दधके समान 

एें हरा भासता & | इस हेतुम उस एतापथीन सेकानियमस ( /6८०४ांपए ) 

| पहले दो मासमें मलका रंग और गाढापन आएदेड़ी सफेद पीली 

जरदीकों मसलनपर दीखे वसा होता है मलमें क्रिव्चिद अम्ल वास आती है 

और दिनमें ३-४ वार शौच होता है| छठवे मासमें पिगलवरणंं और गाढापन 

आता है। उस तरह क्रमश' मल ग्चनामें सुधार होता जाता है । किन्तु रागर्भा 

माताके द्रबर्त विद्धति होनेस उस रोशवावस्थास ही खास्थ्य गिरता जाता हे 
और पारिगर्भिक रोगकी संग्राप्ति हो जाती है । 


& 


। 
पत्रनन्द्रियसंग्वान च्याधि प्रकरण ६५९ 
गर्भज फक--संग्रभो मावाऊझा दूध बिकारी होना है| हससे दट़ परे 
समान बड़ा, हाव-पर पतले, अम्निमाद्र, फाल वगने, शद्धओप्र था विलियार, 
निर्वेलना, सारे दिन रोते रहना और फ्रांध भादि लक्षण द्रव्य हर है | 
रस, रक्त आड़ि बानुकी उत्पत्ति योग्य गही शोती | शीत्र घोरव समता 
पर बालक मृत्युगुसमें चला जाता 


व्याधिज फफ्--निञ्र अबचा आगन्तुक ज्वर आारि रोमोसे पीड़ित आज 
के मास, बल और तजका क्षय दाता है। जनाय-सा उन जानता £ | स्लिग्. 
भुजा, ऊर आदि शुक्र हो जातेह। उनकी स्यचापर सिलिपद था जाना? | 
उदर और मम्ति'क बड़ा हों जाता है (अन्ध शिविज भर चौंटे सोने हैं, मूर्म- 
गठल अऊ्ाल पक होता £ै) इनके अनिरिक्त नेत्र पील, साब-्पर उम्पन्ा, 
अम्यिपजरबत कृश भासना, स्वत ( असमयपर ) मन-मृत्र स्याय “रस, 
दृहफा निम्नाथं भाग मलिम-सा खझहना। अबना सिश्यष्ट या घटने जीर ह 
चलने बाला, हबेल होनेके शलुसे मंदगति पाला पथ रहने राजा | देडकसे 
ह॒गन्ध निफलनेफ ऐलले मकली, फरमिल्‍कीट लाहिसे क्यप्र गइसा, शरि 
विशीगु ( अनिशय शक्तिदवीन), प्रसन्ष (बठनास झअीआन 3 सात थीर मा 
गेमयुक्त, झुप्फ यठे लखय॒क्त देहमेंत्र दगन्य निदलनो, सरिशन्स सतना: 
चिट्ठा, ख्ासोन्दवासमें अवगेध हानेसे ८ थी रहना, मनमृप्रसी र्मः 
होना तथा नेत्र और लासिझास मन निमुलना लाहि लक्षण प्रशाशिः 
इन लक्षणोपरसे व्याधिम फप विडित होता ४ | 

उनके अतिरिक्त आवयाधपने सिद्रत्सा साना जिया है कि दादा हट 
भोजन फरने याले अनाथ वर्योकी प्रत्णी ४ड सोझर फेर रोग हो चसा है | ईिए 
मंद्रपि होझर सरसोत्यत्ति सम्यक गठी होदी नि मद-मृत का प्र्शों मे पर 
गी अपेता धढ़ जाती ४ और फफ़ गोगकी सेदामि ही डछागो # | 


बालकोंफे रसन्‍्यरा डावटरी निदान झादि । 

विदान--उस रोगफी प्राप्ति १ से ५5प या व ने चाप एल हा हो 
को होती 2ै। विशपर इंयके प्रमगों समता "सका पररणा थे ना ए५४ 
यह सब झाजोग लपओ भीर ली पे पे समगाद से हिए, () हिदगा निज 
भी फारगा हो सकी || विन्यु पर ने 
क्या नहीं टीवी, एलका संद्या बार शा भभ 

संप्रावि--शपै्देस करनेपर भस्प्रर 
ऐता ऐै। एवं कितने सोगियोें सरस्याशपके सक््म पोषोके यारा पर "गा 
ओंकी अपफान्ति विदित ऐहोतों ४। 


६५६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड , 


बांद्य लक्षण--चालककों 
टवलता, मुख्मण्डल दुर्वल न 
भासना किन्तु त्वचा निम्तेज हो 
जान', क्रोची, समतोल सम्हालने 
क्री शक्तिका हास किन्तु अकाल 
विकमित अन्रम्था युक्त भासना; 
अथोन आयु हों उससे बडी 
भासना. उँचाडइ अपेक्षा कृत कम 
भासना. क्षुत्रानाश, विविधप्रकार 
की निर्वलता, विकासमे प्रतिबंध, 
वुद्विमन्द्र प्रतीत होंना, किन्तु 
जडना म होता. बढ़े बालकर्म 

 ह्ञी-पुरुष सम्बन्धी विछासका 
अभ्गव आर गम्भीर? रोग ऊादि 
लक्षण प्रकाशित होते हैं | 

लक्षणोक्रे ३ समृह-- 

१ प्चन संस्थानके व्यक्त 
लच्षण--वमाशोपणुका अभाव, 
मल पनला-निस्तेंज और परिमाण 
भे अबिक, दिनमें १-२ दस्तसे 
अधिफ न होता (किसी-किसीको 
३-४ दस्व),गम्भी तवस्थाम मसल 
झागमय और दुगैन्धमय औरवार 
वार परिसाणमें वृद्धि होना, वायु 
भरा रहनेसे उदरकी स्फीति, 


कि श् डी व हे हे भक रे है ( 2 नह 4 
$ 5 शी 2 शक है, | 
कक हर ४ 
५ ७ »० 5४ कं भः कम जे 
ध्यान हनी, 4 8 ६५५ कै, 
] *.ई६£ दि * “549. &.. ४ ध हा 
० आप स्टरी 5 सर हट जय," 
> हा हू. 5] का गे हि हे ग ऊँ है, ४7: “| के 


कक 4 है 4. 

६ “पक आंधी 
ञ त हि 2 ् ही बे ् ३ 
मु हा है 35 बन &:42% 


क्र 





चित्र नं० ३७--रसक्षय--फक्क ( (+0७०॥५८ 
975८४४० ) पीड़ित वालक | 


मांसपंशियोंकी हीनता, यक्द्वृद्धि ( कभी स्थान भ्रष्ट होना ) बृहदन्त्र भाग 
प्रमारित होना, कुघानाश, अधिक भोजन हो तो वन होना और पेशाव 


सामान्य होना आदि | 


२. चूना ( (४८ए7 ) और सफ़र ( 20089707708 ) के चयापचय 
प्रतिबन्‍्ध--यह गम्भीर रोगियोंमें प्रतीत होता है| इस प्रतिबंधके हेतुसे अम्बि- 
योंकी उन्नतिमें न्‍्यूनता (अस्थिवक्रवा) और फिर मांसपेशियोंका आज्षिप । 


३. बढ़े वालकोंकों पाण्डुता। 


बडे 


पचनन्द्रियमंग्यान व्याधि प्रदर्शन - धदु।३ 


उनके अतिरिक्त रक्तमें सर्राफा हे, उरिधषोशी टटण 7 वाह, *"० - 
शयिक सरसब्रायमे न्यूनता या "वाब होता शुदश के ५६ हमर 4 ४५ 
बसा मिचना थादि लक्षरा इग्निन होने है | « 

फिसी-क्िसी रोगीकी अदिसार नही होता | गे अपिलाओं , नीनण हो * # १ 
ज्तिलेझ सेगी विल्युत उबर दान हु 


श्र | ग  क (री ट न श हे के 
8 | सासक्षय >ान तागनला ं. ना विशपन' शरण -4 एच श। पैन: 
पु 


सह ७ 


बी ] 
क्म्प ६7७ ॥०-क 
8, «६ | * 


री 


जो समय प्रयास पीडटिस शी, उदवर यश # 

विक्षति रप शट्रमण ४ वा »। बीच रगभ पे >ज॥ शापा | किक ४7 

ग्हन है। जोर सम्तिफ बिकाल फेम उोगा। | छोठीए। रहा हे को हाई 

जा भन्त तक बना ग्घ्ता ट! | फिर मलभे स्थशाध सिद्ध उसे) जार विारापम 
अधिक रहते ? | 
प्राथटय दर्शझ शोग निषय-यसागण अनिसार्से उस ] 

आवश्यकता ४ | आमाधविसार [ 00॥085 ) है गये ही परोल दर्भण्ग २४ 5 

मिखय हो जाता 8। रिग्न होगोंगि साथ लोगश मिचे पते ह । या "नर 

लक्षण यहाँ दर्शाये हैं । , 

8, स््ठजाल चसलामदश मत | (.,ठ/एलतायाँ चल्वततत ८5 कप 

प्रकारम।ं मल अधिक परिमाणमें, जद स्गयाले। दगेरण गगन, गारनदार 

असमयपर नहीं. गाठ़ी बला ( मक्प्न सह ) विशेषत्त साइन चली पर 
आदि लक्षण होते है । 

२- उद्रप्रे अवयवोक्रे रोग--किननेक अपकाम्सियुक रागोंधे रपरूप था शा * 
फा नाश (0९57पध0॥07) आमामय और बहदर प्रश गण यश, :शर 
विशेष भागका काटडटना, अन्जम्ध लखी का धन्रिशेया सलतिरषर, पाश -पः 
निद्ठाप्रगाह (00588४8) उपम्धित ऐत एँ । 


संप्रहनी (क्प्प०) । है 
पुदद ग्मदा शर्तारण कार घग्म गांमभा के हप्त् ह्दाशि चश्मा 


( 'ट३९००)०४ पाते ॥॥#९टीष्फुताप्रटाद त।६९१९९०४-- मे गण 
रस-छबरी समप्ाम्रि ोती ४। 

चिद्धित्मोपयोर्ग, सना । 
स्सक्षय ( पहा रोने ) मे स्लोस्पसितों बिरशेता >ेटसे रस, आई एएड- 


छ् ५ ९ 
>भब्य.द्ध) 


च् 


बा 
क्षै ५ ४ "4३ डर षु 


२९ 4७४ 


रड 
ता 


वियोका गार्ग ८ हो णाता 0। कृता सरसे एाते गंरणा सरापशा ४ 
स्रोतोफाी संधोदन करना चाहिये | दृधम सोसूर सिद्ठा हर ओपन 
इरर शुति छोती है । 
फा* ४६ 
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गोमृत्रको ? सफेद बोतलमे भरकर उसमें ३ माशे केशर डालें। फिर ३ दिन 
तक सूचके तापमें रब्से | राज शामकों उठाकर मछासमें रक्त। फिर इसमेंसे 
१-१ ड्राम गोसृत्र दिनमें २ बार देते रहनेंसे उदर और स्नोतोंका संशोधन उत्तम 
प्रकारस होता है | पं० श्री गोवर्धनजी शो छांगाणी | 

भोजनमें घी, तेल आदि वस्तामय वस्तु कम देवे | भारी भोजन न देवे। 
भोजन में मांसरस, सिद्ध दूध और यूप देना चाहिए | अथवा वक़रीका दूध और 
सामान्य भोजन देवें | पान, फल, फूल, शाकमेंस जो अनुकूल रहें, वे अधिक 
देव | दूधमेंस मक्खन निकाल कर दिया जाय तो विशेष हितकर है। 

संतरा, मोसम्वी, अंगूर, सेव आदि अधिक देना चाहिए । जीवनसत्व 0, 
8 और (० तथा नीलातीत किरण देवें | 

दूध या फ््ोंका रसे, जो देवें, वह थाड़ा-थोड़ा देवे। एक साथ अधिक परि- 
माणमे न देवें | एवं एक समयका रस या दूध पचन न हुआ हो तव तक दसरी 
बार न देवे',| अन्यथा आसोत्पत्ति अधिक होगी । 

फलोंका रस देनके ३ घण्टे तक दूध नहीं देना चाहिये | एवं दूध देनेके ३ 
घण्टं तक रस नहीं देता चौहिये। दोनोंके वीचमें कमसे कम ३ घण्टेका अन्तर 
रहना चाहिये | ' 

बड़े बच्चेको जो भोजन अनुकूल न रहता हो, वह नहीं देना चाहिये | ठ्िदल 
धान्य, नये चावल, भेंसका दूध, कन्द, शाक; शक्कर या शुड़ वाले पदार्थ, एवं 
अन्य पचनेम भारी हों ऐसे पदाथे कम देना चाहिये। भोजन, लघु पौष्टिक ढे ना 
चाहिए । अधिक गरम-गरस पदाथ एवं आइसक्रीम आदि अधिक शीतल पद।थे 
नहीं देना चाहिये । 

पेशावमें क्षार, बसा आदि कोई द्रव्य निकलता हो, पेशावका रंग अधिक 
पीला रहता हो अथवा पेशाचर्मे अन्य किसीभी प्रकारका ढोष हो तो चन्द्रश्रभा, 
शिलाजतु, यवक्षार या अपमार्ग क्षार, मृत्रविरेचन चूणे आदि आमपाचक और 
मृत्रल ओऔपध भी मिला देनी चाहिये | 

यद्यपि इस रोगमें घृत विशेष नहीं दिया जाता किन्तु प्रवालपिष्टीके साथ 
पटपल घृत था कल्याणघ्त अलुपान था ऑपधरूपसे देनेमें आपत्ति नहीं है 
दस्त अधिक होते हों, तो पश्चाम्रत पपेटी, सुबणें पपेटी और प्रवाल पश्चामृत 
अति हितकारक हैं । 

इस रोगमें यदि अस्थिवर्रता भी हो गई हो, तो मुक्ता, प्रवाल, शुक्ति, शंख, 
बराटिका सुधाप्क आदि चुना प्रधान औपध, गोदंती सस्म, सुधारस, श्र गस्नस्म या 
अन्य अस्थिपोषक औपध भी साथ-साथ देते रहना चाहिये | 

इस रोगपर अरविन्दासव, वालाक शुटिका, सधारस ( रसतन्त्रसार दितीय 
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को सरम्भकत. व्था 


प्र कमा श्ट्‌ मी हे के छ मर] किन न्‍ 
ग्व्द्ड ' लामदाय 8५ ५ । चने मिप्ररा भर ड्ू बहन #.मप [ ञँं न हि हममपआ किए 2 > 5, ० दे 
मगणटूर माक्षिक भग्म, एयल 5४ प्रेट्र, थे सत्र मिता फर दिये ४ 4 ८ +४« 
चजक तनको मालिश तथा अरगिन्दासत्र का सेवन हउम्द किसी थी द॥ ५ 


४ग करत रहता चाहिय | 

अद्ि उदस्मे मलसंप्रह या शामसमट् हो, तो उपचार के पचर्थओ लिए: 
सिला हुआ दूध प्रम'कात रेड दिद्ों से डिलारर पहम्णां सरोज ३«* 
लेना चाहिये । 


यहि बात नाठियोमि बिऊति _। अवाव पानप्रयोष सलबिशांशप को, को ५ 
शामफ गसनतादि औपधियोसे दूवका सिद्ध बर डे ऐसे रग्भी आय] ह ८ पगित 
स्नेश पान, स्पेदन, इबंटग आदि उपचार घातक शभम परनेम किला र ४ 4 २ 


लियर एफ्म्ट्रबटथा अन्नत्तेपगा कम्ने #॥ एर् लीट प्रवान *॥ 
सेवन कराते हैं । 
आ, यवकोंका स्सझय | 

रसक्षय-प्रसामय संध्रहणी-लिलिआक हियीन इस  ४ह्गस-न्‍द्र एंबो4 
स्टीटोनियान्नोन ट्रोपिः इ्चे ६६ >गाट4सछ (छा७ ॥ 0९5६ डे 
ब्तवेपा(इ- ता0ठगब्राक्ञाए.. जलाणयीत8र-ीर्तानत[|ंधए" 'दै४१८-९१९ 
॥9ए5४९७॥ ]082950 ) 

व्यास्या--धसामय सह हथा चगा भर स्पयारफे चणर्भाप्मे प्रतिप३ 
उत्पन्न रोगको स्सक्षय फहते है। इसे घसा प्रस्थियोंगा शोक्श ० 
स्रायमय विकार कहा ४ । 

सप्मटर्णी (9970०) और इस रोग सामान्य अभिन्‍र्णण ऊर अपावय 
विक्ति समान दोते हैं किन्तु संप्राणो पंयागत नदी हनी और 
नही होती । भत, दोनोंका म्पष्ट भेट ६ | 


निदान--हस रोगका फारणश झतान है। यवापम्थाओ प्राप्रिणाओ मै “पिपन 

॥च कक कक ख् ज 
फावरवार्म इस गोगरी प्रामि होती €। दियों री अप दा परणो री *धित्र ४४ ४ | 
जिस सार-वार अतिसार होता सागा ही जीर हरी युर्द कशििरपाताण। 


+2..] आग भ्ध 
अब 


विकार हुआ हो, घह पाय- पीद्ित ऐले है । फदघेरों रोटी गये 
स्सक्षय शाप रह जाना (| 


अन्धर्थ लसीफा प्रन्धियों, तो झ्प पौदाशरर्गे दाशश्यार प्र भ हाय 
छ् ऊ, कं... के री 
हो. उसनयत सभा सम्बंध प्रदाय इस शागस #। सश्ता ४ | 

सम्प्राप्ति-राप एस फरलेपर एस रोग गा पड शिया शिट घारशासम ८० 


हु 
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ना 


अन्य प्रतीन नहीं हुआ | केवल चहदन्त्र प्रसारित होता हे। 

लक्षण--चालकोके रसक्षयके समान होता है | त्वचामं सिलबट हा जाती 
हैं. वर्ग बदल जाता है, गम्भीर रोग होनेपर क्रितनीक अस्थियोंमें दढे होना, 
सन्धियोंमें वेहना होना और वाहरके आधात विना दृूट जाना, रोग ण्दनेपर 
मांसपेशियोंका आज्षेप होना, कइयोके बृहदन्तका प्रसारण होता, अंगुलियों 
अन्तमें प्रन्थिमय होना या तोतेकी चोंचके समान हो जाना, ज्वरका अनियमित 
आक्रमण होते रहना, पाण्डुता, उदरमें भारीपन, वायु भरा रहना आइहि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। मल पतला, सूखनेपर आधा वसामय, अतिसार न होनेपर 
भी बृहदन्त्र प्रसारित रह जाना, जिह्वाके स्वादंंकुरोका शोपण होनेसे चिकनी 
होना, कचित क्षत होना, ये सब प्रतीत होते हैं | 

साध्यासाध्यता--योग्य चिकित्सा और पथ्य पालन करनेपर रोग साध्य है | 

चिकित्सा--चालकॉके रसक्षयम कहे अनुसार । 

आयुर्वेदीय संग्रहणी रोगकी चिकित्सा और तक्र कल्प करानेपर यह राग 
शमन हो जाता है| मटठमेंसे थी निकाल लेना चाहिये | मन्द अवस्थार्मे चतुमुंख 
रस और प्रवाल पंचाझृत मिश्रण इस रोगके लिये विशेष लाभदायक माना 
जायगा | प्रवलावस्थामें पश्चाम्रत पपेटी और प्रवालपश्चाम्त तथा ज्वर होनेपर 
प्राणदा पपंटी देनी चाहिये। रोग शमन होनेपर हिंगुल रसायन द्वितीय विधि 
दीघेकाल परग्ेन्त कम मात्रामें सेवन कराना चाहिये | इस रोगमे डाक्टर 
चिकित्सा असफल है। 

५७) अन्त्रच्य | 

( इण्ठेस्टाइनल सख्य वरकक्‍्युलोसिल-स्यू वरक्युलस  एण्टेराइटिस. एगड 
कालाइटिस---ज!॥८80727 अपः९7८प05878--7छ)९#टप्राॉणपड 30#27$ 
गत (०8६ -+ 

निदान--इस रोगकी सम्प्राप्ति क्षय कीटाणुओंके आक्रमणस" होती हे | 
वांलक क्षय पीड़ित माता या क्षय पीड़ित गौका दूध पीनेसे तथा बड़ी आयुवाला 
क्षय रोगीका मृठा भोजन करनेपर रोगग्रम्त होता है। कभी फुफफुस क्षयका 
रोगी कफको अज्ञान या आलस्यवश निगल लेता है, तब्र अन्न्रमें क्षय कीटागा 

पहुँचकर अन्त्रक्षय उत्पन्न कर देते हैं 

सम्यामि--क्षय कीटाशुआंका आक्रमण विशपतः शेपान्त्रक, उण्डूक और 
बुहठन्त्रपर होता है | अति सामान्य शेपान्त्रकके अन्त भाग तथा इससे कम 
पेयसेकी लैसीका ग्रन्थियों और एकाकी अन्थि प्रभावित होते हैं। फिर उनके 
तन्तुआका परिवतेन होता है। वे शोथ, पनी रवत-अपक्रान्ति, मृदता और क्षत- 
मय बन जाते हैं। फिर क्षतोंकी वृद्धि होने लगती है | 


पचनन्ट्रियसंस्थान स्थाधि प्र भररप (६३ 


क्र 
छब प्रदार---१- मूलभुत॥ २. दपद्व शाप है पृफदुस क्षद्र *हे पद 
ऋलाक: द्रव ) ४ 5 प्रताप अमारदा हा वह रा्-हाएफए ड़ _ै 4 पड 


0 फिट वी0टम८८वों इट[ह्रा0ग ) | 


सूल धुत--यहट गांग भा त्थम गट एए फकाटाईओ [ 3०5६ 4७0:£८ ११ ध हक हक. 


८० प्रतिशत गंगियमिं प्रतीन शाना ४ । 


लक्ष णु--प्रा रग्मम उस्स्पीटा, ऊझोष्टयद्धता, सग्निभाना, अशदि, शर्करा 


भारी रहना लीर बचनी आदि लक्षग प्रमीत होने है। उोकूबोंत दिझपर उरत- 


पुरुद्ध प्रदाष्ठ ( ग्न्टिसाउटिस औःलछातालाओ$ ) के समेत पाम्जफ दर 
दान लगन & | थल उत्तराक्तर खटयां जाता €; इ4 खबब पए४ रह ॥ ४ 


और दौरा भा उन्‍या-सल्ला धन लगाता | पय रखाजा प्रददा एड ६९ ४77 
जाते ४, तय अतिसार, पतिय संगास चारमा 5, लिए 8 ४, ४४7१ 


<्ू कर 


भाग उचा हो जाना, उदग्पर ब्दानेस प्ोडो होसो, अरगे मे गग्तेश शव 
होता, आफरा, राजयद्माऊ सरदक्ष एयर यसा रप्रमा, थाई 4 रख्णाहिनी बडे 


जाती है, तो बास्यार रक्त मिचा /आ सन गिरने / निशे या धीरे प्रोरेन्वो: 


शरीर अम्विपिल्षर बने जाना एरपादि लक्षर प्रदीन सोते हैं। स्य रोग शत चने 
ारगा होता आता € आर अन्‍नस रायावा सार "वनता) | 


फूफ्फास तय के उपठे ये रूप "स्धद्धय-"या फफा लिधनं>र |॥3' 


। ही 
००-७० प्रतिशत रोगियोंमें प्रतीत होता 3), | या निरगोप धमोइन एस गज £। 


१. 


हिंग. 
आर & 


४ 


( ५ 


भाषोी क्षति-- या 

छिठट् था उदयपकिया प्रदाउ-दप्णपों फयोा कमी मोदी होता ४. हए 
चिपक जाती 8 । 

रथानिर ज्षत मिमाग--फिर टिठ्र ता $ | पक 

प्रन्धप सं दाच(७५॥0व]५ वीं कक्तटवाव '> भर उनकी, रद ० दर 4! 
सर ला न्‍्थया प्यासे था लेन व्यास - सवालि लत  बिटलशाबगा न । 
गु&्त बत्चनोकी जरहियया पार उदार गज उन वपदाय 
ऐना भी संभवित ६ | कि ग हि 
रखस्राय 'मतिठबित्‌ू--किन्स रेस खावग ते गरभार जार सहुन हा वा । 


प्र 


जद्धण--अतिसार-पह्‌ पिशपन' प्ररोप्ा गा प्रशाभय जरपशाम्शका शाणर 
अं एः छ कि. न करन 
ऐोता है। शप लक्षण कुलपुसस क्यपे परमार होसे 
के श ल्‍्ज्के # + 3 4 
विलय प्रदशारया च॥ पशप शाज़स ३ विध्राएरिचफा * * ९.६: 


५9७0१0घ0४ नस र गदर फ््प बी हर। ;१ ठ कपः रत पक] * 0 आर ०0७३ + 


फ्रोहन फे सोश। ( ९४७०६ ते ६ए ६०० *  ध्य देय रा शा हिर5 ॥ 7.5! 


ता पपमें भी मी टोते । 


| 
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सका. पे>ल हीरा न-ककी ने कमा++-निणा। काम, कम. आना अनाकि..वकेपानमा रमन सिख, वात... माप. मकान च्यूल काम 2० 


चिकित्सोपयोगी सूचना | 

कमग, बम्त्र, शय्या आदिको खूब साफ रवख | कफ और मलप्र मक्खियों 
न हो जायें, इस बातकी भी सम्दाल रक्ख | 

सू्य-प्रकाश, प्रातःकालकी सूर्य किरणोंका सेवन, स्वच्छ वायु, लघु पौष्टिक 
भोजलन,मनकी प्रसन्नता और पूरो विश्नान्ति के संबननका उचित प्रबन्ध करना चाहिये। 

नम मानसिक प्रसन्नता जितनी अधिक रहती है; उतना ही वल बना रहता है । 

रोगीकों वकरीका दूध, वकरीका मक्खन, वकरीका घी, वकरीके भांसका 
रस, अण्डे, सन्तरा, मोसम्वी, अंगूर, सेव, अनार आदि फल, थोड़े परिमाणमें 
बादाम-पिस्ता, लहसनकी चटनी इत्यादि क्षय रोगीके समान पशथ्य देते रहे। 
रोगीके कमरेसें प्रातः-सायथं धूप करते रहें । 

इस रोगका बोध होनेपर सुवर्णुयुक्त रसायन तथा च्यवनप्राशावलेह, वासा- 
बलेह (रक्तस्नाव अधिक हो, ता) इत्यादि औपधघ देनेका प्राग्म्म करना चाहिये | 
सुबर्णसे क्षयकरे कीटाणुओंका नाश होता है | 

अन्त्रक्षय चिकित्सा । 

(१ ) सव अधस्थामें जीचन्त्योँदि घृत भोजनमें या ऑपध रुपसे देत रहें । 

(२ ) जन्तुओंकी छृद्धि रोकनेके लिये <्भ भस्म १-१ रत्ती और बात- 
वहा नाडियोंके संरक्षणार्थ अश्रक भस्म आध-आध रात्ती, दोनोकों मिला 
कर दिनमें ३ समय शहदसे देते रहना चाहिये; या अन्य रोगशासक औपध 


के साथ मिलाते रहें । मु 
(३) अतिसार अधिक हं।, तो--हेमगर्मपोटली रस दूसरी विधि अथवा 


गुवणपर्षठी १-१ रत्ती दिनमें २ समय देवें। प्रात-सायं च्यवनप्राशावलेहके 
साथ तथा दोपहरकों त्रिकटु; जीरा और शहद॒के साथ देच | च्यवनप्राशावलेद 
प्रारम्ममें आध-आग० तोला देव । फिर शन -शंनः ? तोज़ा तक चढ़ देवे | न्‍्यव- 
नप्राश देनेके १ घग्टा तक दूध या जल नहीं दना चाहिये | 
(४) वालीसादि चूगो माँग मिश्रित, जात्तिफलादि चूरों या लबंगादि चूरो 
लवणभास्कर चूरोें, इनमेसे अछुकूल ऑपधका सेवन सुबर्णके साथ कराते रहने 
से पचल-क्रिया सवल वन जाती हं और रोग नाश होनेमें सहायता मिलती है | 
गेज ज्वर वढ़ जाता हो, तो सवहके समय जब कम ज्वर हो तब सुबरों 
पर्णठी कम मसाचामें देव । दोपहर अर शामकों उ्चर चढ़ जासेपर पत्चासृत पपंटी 
देते रहें या सृतशेखर देवें | 
५ ) ज्वर और अतिसार, दानों सामान्य रूपसे हो, तो सृतशखर 
दाड़िमातलेह या अदरखणके रस और शहद्क साथ दिनमें ३ समय देते रहना 
अति हिंतफकर है । 


पयनारट्ियसम्याल सथा। 4 प्रद 


६१६ 
(5) घतियार +म की सा-नापरशगालिदी परसपम न्ल्द्रतता गड़३ 4 5४ 
अधिक हो तो भी), मटायूगाठु रस (फित्ताविम्ता है सो दा िशि २+ पे पूछा, 
प्हगाशा[दतल रस (संग्रदरी दिडित्साम लिया # झा), ४४ हद मैंसे ५ ४ - 
कूज आप दत रहू | थे सव जोपतियों अति होमणशय 7 शाप दषनए 


उपयांगमे ली जाती ४ | 


(७  प्रयादिदा है तोा--हैमगमणटली रेस साथ पएर रख रत ४ 
बटा (ज्नर भा हा ता) था शन्‍प “गफीस बाली चलीए्ध घतस परम शाप्ाम थी: 


मात्राम ) मिलाकर दा जाता ४ | 
( ८ ) गक अविे जाता ४, ता चम्द्रगाना रख पालाउनी के था 
समय दृत रश्नस शांधर बना पट जाता ४ | 


( ०५ ) शल एमनाथ-शंख मग्म, शबवसझगा यद्री, #यु दे सताधपिल पस4' 


भधि ( रक्तल्लाव ने ही, ता 5 उगमेस अपूदद औपय गाल नहमे- 
जन का शीघ्र हास होता / | जाजश्ययला की, सो हे चगटेशर इसी मादा 
विशप चिझ्तचिर्सा राजयदमा रागके अनुसार परभसी चभाहिये। 


का. कि. "हि 
४6 
कर... के 
शकू * 
रच हैं | 


हल राग पाल अनक रागा उाबटगकि रहा है जलर रशंपधावदटाम सीएित 7 
कं 


का । 
नीरोगी हो गये हैँ । उस रोगमें सब्रशमिक्षित "रपव दश्षम भज्जी गे 4 । ह०ए 


मिक्षण या अवउरया भदस सुतवगझा भक्त भिन्न ऊुनिकों प्रषध दाधा चाह, 
पे उपद्रवानुसार अनुपालस भा ।4 वा वात्मा $ | अनेझ सखी र्पपभा शतवपाहर 


गये सौर लबगारि चुणवा सबने सरालसे स्केव ह। थे  । 
वबालकोका क्षय होनेपर उऊश्र लजिग्यी £ जीपधिय 


न 


4 
हैः; 
+५ 
झ. 


हिं। एपं झाणीशाईल रेल, समाक््सुस्त रे रस "दर इभारग्स्याश रस भा वि 


तकर हैं| रोग प्रास्स् ऐनेपर चडि था नाक शुदिया शिमन शरीर एप. 


ता + से सामान्य पॉपवस भगा गासा शमदे हार रन हू हि इक 


्क ता. ् डर हा] ] हा] 


ल्श्फ हे सक 

रस ०। कक वि या प्‌ क्जे दि ँ ढ १ ही 40" प+ 8 | 8 सा शा रँ नह कई] के का कृ् व न] हे 
अब. 
हे 7 


हाव- रपर शोय था गया था, उपर ६- से घन लिप दा परत भा, जा सा" 
रै के जा व्क चालक भार नरक फिड विह-+-किकनम॒क, « शा ष्हं 
भी बरा एआ था. ऐसी सायपर शिर्िर्भ स्वोद्द शानएग रेप जोर मारप्सशार 
फ् मु द दि कक के 
रसके संयम ये स्झथ हों गये 
| हि. 


प्रध्योपध--र: पद. भा रागर ननसार रू६ब़ा भा हसन पर | ६६ 


गाताफा रश दृपित ही, तो रादा 74 नाजडिये। दर देगा रृध “फटे हे 
सी और पृरप, संद पार थे व प्श्साोतें शेतोयार लिए कप कक 

रागाक। सजा $ है ग् (* २१९१) यं | ३४ हद हर व्ज्फर >आथ आ चयअिसक 
पोद € पं हे. रोगी मो पे म्ल्नट्ज पैसे ४ श हे, ६ 
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गत या ज॑ंगलोंम कुटठी चनवाकर रोगीको ग्खना विशेष हितकर है । किन्तु 
वारगर्म जहाँ ब्रक्षाकी रोज जल पिलाया जाता 3, वहाँ नहीं स्लना चाहिये। 
जल गरम कर शीतल किया हुआ देना चाहिये। 

यदि रोंगी सब्र॒ल है, तो केवल बकरीके दूधपर र० दे नेस लाभ पहुँच जाता है। 


( ८) कांप्टबद्धता । 
( बद्धजोप्ट, विवध, मलोबगोच्, विदुर्संग, फिशव्चता, आनाह, 
. कब्ज--कान्स्टिपेशन (०0750928(0॥ ) 

नियमित समयपर दम्त न होन और सल कठिन होकर ठेग्स मलशझुद्धि 
होनेको कोप्चडता या कर्व्ज कहते है । 

सामान्य अवम्थास आज रावह किये हुए भाज़तका निमसत्व अंश (मल ) 
दूसरे दिल सुबह शरीग्मेंस बाहर निकल जाना चाहिये। जब ३५ घयटेस अधिक 
समय तक मल आओतोम शेप रह जाता है, तथ वद्ध कष्ज कहलाता है | ज्वर 
आदि अनेक रोगोमें कप्ज रूप लक्षण रहनेसे वे रोग शीघ्र दूर नहीं होत | अन्य 
गेगामें कव्ज होना, यह लक्षण कहलाता है; और पाचनसंस्थान या ऑतोकी 
निर्मेलताके हेतुस मलशनिमें सबेटा रुकावट होकर मलांवरोध होता र 
तब राग कहलाता हैं 

इस रोग्रका विशेष सम्बन्ध बड़ी आँतमे रहता हैं, अत: पहले यहाँ उसके 
घिभागका संक्षिप्त वर्णन करते है।इस व्यधिका आमाशय और छोटी ऑतकी 
क्रियासे भी सम्बन्ध है; किन्तु इसका विवेचन पहले हो चुका हे | 

बड़ी ऑतकी लम्बाई लगभग ५ फीट है | वह दहिता वंक्षणोत्तरिक प्रदेशमे 
छाटी आतक संगम स्थानस यक्चत्‌ तक ऊपर जा, आड़ी हाकर वॉये वंक्षणोत्तरिक 
प्रदेशम नीच उतरती है | इस ऑतके शिष्योंके लानाथ आचायों ने ६ भाग किये 
हैँं-उणाडुक, आरोहिभाग, अनुप्रस्थभाग, अवरोहिभाग, कुएडलिका और गुदनलिका। 

(१) डण्डुक ( घुरीपोगडुब:-(7४०८०७०० )--इसका दिखाव थालीके 
समान है | लगभग ३॥ अगुन चौड़ा है | छोटी ऑत्ड़ीका सिरा, वोयी बाजुसे 
इसमें प्रवेश करता है | इस उशडुकम २ कपाटिकाएं हैं, जो मसलकी छोटी आंतमें 
वापस नहीं जाने देती | 

इस सागमें लगभग ४ अगुल ग पतली नली जणडुकपुच्छ अन्त्रपुच्छ 
( ए्पेन्डिक्स 8900070।5 ) लगी है| प्रकृति भदस यह नली न्यूनाधिक लस्‍्धी 
होती है। इस भागसें कचिन मलकी गाली था अनाजका दाना था अन्य बग्तु 
चली जाय नो इसपर शोध आ। जाता है | फिर पीए बनकर धीरे-धीर वह सइन 
लगता है ऐसा हानेपर मलावरोध और अन्य अनेक उपद्रव होते हैं । 


अ्मए-मकगाय अमन. ६०. जी. आ.. वत>नभ....क्‍आा कम पतन पिया ०७ “कहे ढ. नम. अमन, >मफ००-सी ०... धिनरररन-मा+ अअिफ नम». "फीस... फलममीम आर म७> कपिल. आन्यान च््क वी जाईआाई अत का. च्मया एक सन 


की 


पचनन्द्रिय्मंग्थान व्यापि प्रकरर। 
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(३) अन्छुप्रच्य भाग (५शाइए००४६ (००॥०7)--यह भाग यक्धतके नीचेसे 
पीहाके कोने तक आड़ा रहा है, लगभग २० इच्च लूम्चा हे | 

(४) अयरोहं भाग (7025८४००॥॥९ (८007)--चह अन्न्नभाग ड्लीह्टाके 
नीचेफे कोनेस चाँयी कुक्ति तक नीचे उतरता हे । 

(५) ऋणडलिका साग ($४87700 ४9|९४०८८)--अवरोहि ऑतके नीचेका 
हिस्सा जो लुप्त आकार '5' के चिह्न सहृश है, उसे कुएडलिका भाग कहते हैं | 

(६) गुदनलिका (९०८८ए०)--जड़ी आँतके छुएडलिका भागक आगेका 
हिस्सा जो सरल: है, लगभग 5 से ८ इच्च लम्बा है, और शुदा द्वारके साथ 
मिल जाता है, उसे गुह्नलिका कहते हैं | पुरुष शरीरमें गुदनलिकाके आगे 
मृत्राशय और स्त्री शरीरमें गर्भाशय रहता हे | 

गुदनलिकाक भातर लगभग अधंचन्द्राकार आकृति बाली ३ (कचित४) , 
आइी बलियाँ रही है| इनमेंस एक दाहिनी ओर दूसरी इससे कुछ नीचे बोयी 
ओर और दीमरी सब्र बड़ी वलि वम्तिके पीछे गुदनलिकाके आगे लगी है| 
जच गुदनलिका संकुचित रहती हे, तब थे वलियों पररपर मिलकर बड़ी ओंतके 
अन्तिम कुषइडलिका भागमें सचित मलऊो नीचेसे आधार देती हैं। जब मल 
नीचे उतर कर शुदनलिकामें प्रवेश करता दूँ; तव वे सत्र पृथक हो जाती हैं; 
और मल निकल जानेपर पुन' मूल स्थितिसे आ जाती हूँ | 

गुदछ्वार (80००४)--गुदनलिका महाश्लोत्क नीच का हिस्सा, जो दोनो 
नितम्बाके चीच और अनुत्रिकाम्थिके आगे रहा हुआ हैं; उस शुद्॒द्वार और पाशु 
कहते हैं । इस पायुद्ठा से मल त्याग होता है । 

मलको गुढ्नलिकाम नीचे उतारनेकेलिए उदरपेशियां और उत्तर गुद्धाका 
संकोच तथा पायुवारिणी प्रेशीका शिथिल होना, इन क्रियाओकी आवश्यकता 

ती हू | पर्चान भुढनलिकाके सब साग क्रमशः ऊपरसे नीचे संकुचित दोनेसे 

धक्का लगकर मसल बाहर निरूल जाता है। फिर पुनः दो शुद्संकाचनी मेशियों' 
और पायुधारिणी पेशीका संकोच हो जानेसे शुदद्धार बन्द हो जाता है। इस 
तरह इस यन्त्रम सब क्रियाएं नियमपृव्रेक होती रहें, तव तक शरीर नीतेगी 
आर मन'प्रसन्न रहु सकते े। 

छोटी ऑतमेसे आहारका शेप अंश ( मल ) बड़ी ओतमें आता है, तथ थ॑ 
बड़ी ऑतकी सन्दगतिद्वारा ऊपर चढ़ता है, आाड़ी गति करता है | फिर उत्तरता 
है | इस तरह आगे बढ़ता है। बड़ी आतमं आहार रस आनेपर अधिक पतला 
होता है | फिर जैंसे-जैस आगे बढ़ता है. वेस-बैसे उसमेसे द्रव अंशका शोपण 
होता ज्ञाता है । अन्तमें वह गाढ़ा होकर सलाशयम संचित होता हैं और फ़िर 
गुददारसे जदर निकल जाता दे | 


पचनन्ट्रियसंग्थान ब्यावि * हर * धर 


थे आमारय, छोटी ऑत, यक्व था जग्न्धागपर्मसे रख पर मही विश", 

थे माजनका पाझ अच्छी तरब नहीं होना कौर घलमें पसेम्द होतीं #। 
यह बात पहले अतिसारके नोटमें लि टी £ | है 

जब ऑतो्मे मल लड़ता है, तर बेकटीरिया मा|मत झा) छंद कोल 2 । 

जो ( इग्डोन 7960] ) और ( स्कटाल ७, ४0॥ , आदि जिधयों + उस हुये 

हैं| फिर मन्तमें द्ुर्गन्ध आने लगनी है। पश्चात एस दिपोशा हधण सश्ष 

द्नेपर नाना प्रकारकी ज्यावियों उत्पन्न होती है । हसवोटुसे मरे दरोस गो १2 
घांवक शत्र मानकर शाीघ्रदेर फरनेशा पयत्न बात्यि 


| 
वत्तमानमें इस बद्धफाप्फ़ी शिनली अधियना प्रतीत हनी है, "करी ८घ)-- 
कालमें नहीं थी। कारण संयम, परिश्रम, परोग्कार, सेघन्‍वर प्यादल, लि < 


न्तता, पव्रित्नता और सदाचार आदि सदशुगा उसंगानयी पता भुला 
मानव जीवनमें अन्यधिक परिसागम थे | वनवास ए.यदसस,.. 7४ ह हा 
में ख्वच्छन्दर पत्ति, नाता प्रकारके राख सिगरेट आटे ेखचिसलत, “न्पदप 


राजाभकोी धन शाप नी नि. उिलास फरनरा) बासगा:, रवीश मे ४९ 
निधतता, चिन्ता आर आलग्य आ आानप पंप पद त २ह हह0 


के 


जानी है | 7नक अनिगरिक्त सह समाजन नंसधिर दिप 


का अता जम गया ६ । 

पायीन फालम उस व्याधिया प्रभार पतन साउया क्‍मेिस राशी व पर! 
में इसका पशेन एचक रोग रपस नहीं लिखा गभा । किक व आर: 
कथित आनाए रोगसे बुछ अगम मेल हो सता / | 

डाक्टरीमं अतिसारको जैले अनेड गेनोमें झगप * कलश श३ के 
ही उस कब्जियतकों भी मह र्वफे लक्षसा रे ? साला ह। भा इरप 
मे सन्द्रिय विष ( स्टेस्टाटलण टोपिससस 70५ ५.४७: ! 
हो गाती ऐ. जो पतियों जपि दाधक होता * । इस २ हे एशशहय ३४ 
र्सदोनि उसे अधिक शःत्प्य दिया है। 


का 


के मम कै है” हाई? | | ध्काक ग्म 4०2०१ ७  ल. हा हर ् ४5 
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बा | >> न कक जाके हे २5 2७+ १५ न्‍्क खत बक रे कज़्कनीि खा 
लान्म्रम रस शापरा दिया, थे सद सगया एस करा धाहश २ | २ 
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शोक आटिका अभाव थे भी नियमित गया शभ कील)» ! 
का हा] मे पे न ख्् ३ से दि ४ ५ 
त्ञा सनसुप्य जप | 3३ | ९4 » + आई "पं पे था 2.6 पर 
*33% 36 5 2, 


| धन जीन, 
जियाएरा भलशु दि पे रह हैं, थे शेप नूसधिर नय 
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् कर रे 


ओतोको शक्तिद्वीन वचनात है। आगे चाय था विरेचन औपध आहिकी मात्रा 


ही जाती देँ और अन्तमें वें उयसन में बद्ध हो जाते है। फिर तन 
ने, दानो निर्वेल हो जानेस इच्छा होनेपर भी ब्यसन नहीं छूट सकता | 


वार अनऊ व्याधियोका आक्रमण हाता रहता हैं और शेप जीवन अति 
स्वदायी और विवश बन ज़ाता हैं | 


एलोपेथिक निदान आदि । 


सामान्य हेतु-- 


वंशागंत स्वभाव, विशपत: द्वियोमें | 

गद्दी या कुर्सी पर अधिक बैठक | 

सलका म्वाभात्रिक वेग उत्पन्न होनेपर शौच न जाना | 

विविध प्रकारकी निबलता लाने वाली व्याधियॉ--ज्यर, पाण्डु, बात- 
नाड़ियोंका शक्तिक्षय ( ओज़ क्षय--नोरेट्पपशन॥वगा४ ) | 

५, चुद्धावत्था जानत नव॑लता । 

६. अफीम आदिका व्यसन । 

७. चिन्ता,शोक आदि मानसब्रत्तिस वातवाहिनियोपर आघात हो फेर बद्धकोए। 


स्थानिऊ हेतु--इसमें ४ प्रकार है-१. अन्त्रकी गति कराने वाली मांसपेशि- 


९, ,९४७ ,९) ,“७ 


योकी क्षीण॒ता; २. अन्त्रकी दीवार और बावनाड़ियोकी प्न्त्रिणीका प्रभाव 3. 
अन्त्रगत आहार आदिका खभाव; ४. अन्त्र श्रतिचन्ध | 


१८ 


८५ 


एच्छिक मांसपेशियोंकी क्षीणता (ए९९४४८४४ 0ई एण॑प्रा।घ7ए 77080- 
]९४ )--उदरस्था और महाप्राचीरा पेशीकी क्रियामें विक्षृति होनेसे अन्त्रकी 
परिचालन क्रिय्ममें प्रुतिवन्‍्ध होता है; या उदर गत दवाव वृद्धिके हेतु 
मलत्यागर्मे अवगेध होता है | चिरकारी तनावमे शिथिलता होनेपर डद्र 
शुहाका धारण और निवलता उपस्थित होत है । निवलताक साथ गदोश्रुद्धि 
एक समयके पश्चान्‌ पुनः गर्भावस्था, कुर्सी या गद्दीपर वेठ रहना, उदरका 
पतन (२४८९:४०[००४$), चिरकारी उदरबात, बृद्धावस्था और बिटप बिदा- 
रण आदि सम्बन्ध वाले हैं| 

अन्त्रकी दीवार और ताड़ी यन्त्रिणीका असर ( 8६£८८०४०४६४ 0 ६79० 
साटडए%] छशों। धाते 7९07ए075 77208087 )--अतिसार होने 
या विरेचन लेनेपर श्लैप्मिक कलाकी शिथिलता होती है, यद्यपि द्रबका 
शोपरण अधिक ह्वोता हैँ, तथापि परिचालन क्रिया मन्द होती है । आमाशय 
की विक्षति हो तो वह आम्राशयकी प्रतिफलित क्रियाकों नष्ट करती हैं| 
सहजात ब्वहदन्त्र प्रसारण हो तो भी कव्ज रहता हैँ | इडापिगलाके तन्तु- 


पचनेन्द्रियसंस्धान स्याधि प्रगस्म ध्ट 


ओडी बिक्षतिस परियालन कियामे शिवरात्रि होती £। जगह शाप 
बव्िप, अन्त्रगना सिचाय विशपन शगहनिजा प्रहशभ पड़ 
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दृषित आहार, असमप्पर आहार, भोचन परचम होनेश पाप बट बोलम, 
विरद्ठ भोजन, आर जारिसी स्वनता जाड़ि। ब्ाडिन्द्रम द्ररशा धशत “77 
कर. क 


शापगा अत्यावक हान ( (ाल्व्तदं टठ]वा + पर शान कै कथा 7 | 
2, अन्त्रगत जाहाग्फी गनिर्म प्रतिबत्ध--जन्याय्रो वर कहिजी भारत | 


«.. दक्त सामान्य और स्थानिझ (लुभेका परशान पाद्शोशि समननेमे शरयिधां 
8, इसलिय यटोॉ पनः विम्ताग्पवक सरनन भापाम शिया ! | 


पर भोजन, शुप्फ भोजन, स्वर भोजन, दग्यस, अति रिलस्य भा“, 


मद पद्ार्थफा अत्यन्त आहार, धार-यार विस्यन जेना, शीश, निम्लाी, 7४४ 
को शीत लग जाना, आमाशय और सम्पन शाम, चमप्रसे सरप्रत्र न्‍ नो 
* इन्द्रियांडी विक्वति, अन्त्रम्ध प्रिंठझति, अन्पस्थ भातमाना हिंदी 5५ :का 


और पाचक गर्सखावी स्यूनना, सलझा स्रेथ दश्यज्ञ हनिक शीब » चला, 
अफीम आदिझा व्यसन और प्रगांगित रद भाष सादि धपर्शोस प्रदशाश राश 
की सम्प्राप्ति होती हैं । 

अनेक मनुप्यो्त आंतोफी उतनाटियों निेत हो जानो # । उिख्से नो 


में आहार रसका सबने और आये गतिकूरानऱी किए उमो गेट) हरी | 
याल्यावस्थास गे चोथ आदिशा सपने हरामेल पनेत् शामियोन अंश) 
नाडियाँ गिविल होऋर बधयनसे ही का सोग प्रतीत होना ४ | रस गली: 
इनफे शारीरिस अवयव मस्तिप्य और प्रदिके जिकासर्म भी रानता रश ४४ 
है | अत पद्धिमानों झो बाठउियें।ह४ -से वगकी हल्ला से नए हित देह की 


आवश्यक प्यास ; | 
आसनेय रस और सौसर्य स्सथे शोइशफे लिए शधण ह#ंदियोंद ऑफ: 

चैगी नते फाइचर्स ( ए॥]ए ऐेट०९ विलह) और एाजिगला मा हगेएे नमः 

( सिम्पधेटिक नय॑ फाइक्स ७2 रए ८०0 विधा) तं्एएएर 

मानेगये *ै। उसमें पाररा माझीे समा संतियां रोध बरसे हैं, ०) 

फे तनतु गतियी एसि करने (। रस झूसा दोनों ए्ा गृसरेएर " 

हुए सांतोंगी रियाने भते दल अपार सदापदा 

ये तन्‍तु निम्न कार सत्र लि: 

नहीं फर सकते । 
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मा 


अन्त्रस्य वातनाड़ियोंकी निवलताके हेत--पाण्डु, सांसगिक ज्वर, चिर- 
कारी वृकऊदाह, मस्तिप्क व्याधि, अपस्मार और उन्माद आदि- बातनाड़ियोंकी 
व्याधि, उछूस्तम्भ, श्रमका अभाव, वृद्वावस्था, शारीरिक निवेलता, मलमृत्रके 
बेगका अचरोध, चिरकारी अजीण रोंग, अधिक सन्‍्तान हो जाने या अन्य 
कारणांसे उदरकी नाड़ियोँ शिथिल हो जाने, गश्नाशय या बीजकोशकी 
व्याधि, अफीम आदि औपधियोका अति सेवन, इन झआरणोंसे आतोके 
तन्तु निबल हो जाते हैं। 
कव्ज होनेपर वड़ी आंतमें मल संचय हों जाता है। फिर उसको आगे 
चलानके लिये परिचालक शक्ति विशेष चाहिये, इस हेठसे अन्श्रस्थ वातलाडियों 
की वृद्धि ( 7779०:८८०७॥४ ) होती जाती है| परिशामम थे नि्ेल दो जाती 
हैं | पश्चात्‌ सनके दचावसे ये पतली होती जाती हैं, और आतके भीतरका भाग 
चौड़ा होता जाता है| 
अन्त्रस्थ अन्य कारण--अंत्रसंकोच ( बहुधा प्रवाहिका आदि गेगोमें या 
अन्य हेतुसे उदय्योकलाके दाह-शोथके पश्चान्‌ लसदार ख्वाब होनेस आंतोंके 
हिस्से परस्थर चिपक जाते है, जिससे इनका दव कर रहना पडता है। फिर आत्त 
हुड़ जाती है); सन्त्रणोतःसंकोच अन्त्रम्यानम्रेश, वड़ी आतर्के भीतरका भाग 
चोदा हो जाना, गुब्नलिकामें शो, ऊरतभें अवबेद या शुर्म हो. जाता, अश, 
गुदभेंद, मद्यूद्धि, विटप (पेड़ु-पेरिनिम-2९:४।४८ए४) की शिथिलता और उद्य्यो- 
कलाका किसी इन्द्रियके साथ चिपक जानेसे आंतोपर ढवाव कम पड़ना, इन 
काग्णोॉसे भी कव्जियत होने लगती है । 
अन्त्रस्नोत.संकोच, अन्त्रस्थानश्रेश और अन्त्रविस्तार, इनस मल संचय होने 
के पश्चान्‌ जब ऊपरस दवाव अधिकांशमें पड़ता है, तमी तीचे जा सकता है । 
एवं गुदनलिकार्मे दाह-शोथ होनेंपर वहाँ मलके द्रवभागझछा शोपणु होकर 
आुक वन जाता है, जिससे ऊपर बहुत दंवाब पड़नेपर ही मल बाहर 
निकल सकता है | 
अशे और गुदभेदमं मल त्यागनके समय पीड़ा होती है, जिससे रोगी 
निरुपाय होकर प्रवाहण क्रिया कम करता रहता है | परिणामर्मे कुगडलिका 
भाग या गुदनलिकाके भीतर सल शेप रह जाता है | 
कचित्‌ मत्त अनि शुष्द्र वन जानेपर आगे जानेके समय श्लेष्मल त्वचाकों 
तोड़ना जाता है, जिसने उसमेंस रक्त निकलने लगता है ' कचित्‌ शुप्क मलका 
दवाव उ्दरकी शिगाऑपर पड़नेस गुदद्वारकी रक्तवाहिनियों फूल जाती हैं, 
अशे संत्रा दी है | इस अशे रोगस कब्ज और कठजसे अशै, इस तरह दोनोंका 


के 


हा 


,... परचनरिद्रियसंस्बास स्याधि प्रडरसण ६35 


अन्यास्थाश्रय सम्यन्त्र द्वो जाता £। सी देखुसे परपरमिं आजट झ्ोपकर शिसा + 
की यूद्धि भी हो जानी है | 

गेद्यूद्धि, विटयफ्ती शिविनता जीर उहय्वयोशलाशा सिपरन, हम मी 
कारणसि सलका प्रताहग ऊरन ( झिद्धने ) फी छिय यवोडिन हि की झतकदी 
जिससे सलसुद्धित प्रतिबंध होता रहना ४ | 

उदय्याकला चिपक जानेका दतु विषम भातन कर पिरद्ध भीजन सोसिनापर 
भाजन है | इन कार्णुसि अबबा मलकों बेग बढ़ने था कपम्नेनद्राआन जट 


के लिये दव्याकफ्ला। संलम हो जाती है | >स हलेसे उस शा: 
विकास नहीं ही सफता; और संझोय कालमें भातिवर शगय कस ए। 
फिर सनु ये सतका बाहर तिदालरओ जिये बारप धरा मेहीं पर सर! 
परिशाममें ऋपज शेन लगता 2 । ० 
अनेझ मनप्येनि अपनी जादन विगाएी 

तऊ बेटा रहना पडता है । थे बारच्यार हिद्ठने रषने है, लय परी के 
विसजेन होता हैं [ इस तरह रम्भात्र बना लेनेमें प्रकाते नियेने 4ः 
आयु होने और अन्य न्याधि होसेपर एवं ध्रवासकालम पा: लिप ई न 
नियमित समयपर शोौच जाने और *-३ सिमदस भतित्तर समर से पइनरा 
अभ्यास रखता चाहिये। फचिय शी शधादि सो, तो यारनया« 7४! २ 
मलत्यागऊा प्रयत्न नहीं बार्मा घाड़ेये। शवधित ये है ७ सन, एम 
फरनेसे वातनाडियां सिधिव बस्ती £. और व: सेंग हर शो 7 ..] 


आमाधपर्म पचन किया लगभग 3च४ प्रगट्ते ्ती £ शिः रे 


बा 


आहार स्स आना »ै। बहयँ परम ने जगना है। एयाव शरने नाग एनर्प् 


प्रवेश फरता ४ | सामास्यत शपर रसयी शमि इतण जे सका शा परई, थए 7 


हक 


्ि 


तक 


मोड़ नेक 5॥ पण्टेमें, प्रह्ममोए तक ५ छाटटेम पीर /टिपतम १६ ४टेम री 
2 | फिर शुदनलिकामें प्रवेश कौनेपर पराय सदद्रेम रपरिशशहिश है । ४१० 


पकविर) 
धो णिगुएह्मस्थित श्ाग्‌दन्‍्तफे भीतर गति सामान्य एए वैजीसे होती है । 
मंत्ावरा व प्रद्ार--- 


किक 
£ 'ग्रम्नवन सद झंए ( 70&ावावा ए०0शदातदाधी ॑॑ॉत परामए गए 
फी गिउलता घातनारियोदी विपिरसा था -जापओे भोदा ावितव हल 
ण के है. 5 छह के 
आपार रस मनर्य तिस इसे रादा / राय शछीएनपरओ | परत ॥२ ४४ । 
शक हे हम का फल टजक हक 
२. शुदनाीवझारे मय २२४३ 7ल्‍३पोटा)व 3० से सशारए ४५ जुदा 


है 
योग्य दोनेर भी सासरेंरो्ोंके हम्यरं देख था आयो शायर शाप 4 


पु] अमन >.प्क 
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# ५, से... 9५... से. 


अथवा गुदनलिफामें विद्रध्ि आदिके हेतसे शोरिगुहाण्यित बृहदन्त्र और 

युदनलिकार्म शिथिलता होनेले मल संगृहीत रहता है | 
३. शोपणाधिक्यथ ( 7०८०० ८०॥७8 )--इस प्रकारमे बहदन्त्रके भीतर 

. द्रबका शोपण अत्यधिक होनेसे मल कठोर वन जाता है | 

# अनेक मनुपय्य वास-चार जुलाव लेते रहते हैं; जिससे आंतोंकी शक्तिमे 
अधिक कार्य करंना पड़ता है | जिम तरह अधिक परिश्रम करनेपर अधिए 
ससय तक विश्रान्ति लेनी पड़ती है. उस तरह जॉतोको भी विरेचनके उश्चान 
अधिक्न शान्तिणी आवश्यकता रहती है । किन्तु आवज्यक शान्ति न गिलनपर 
वें अपना कार्य सुचारु रूपसे नहीं कर सकती | इसलिये विरेचनस उढर शुद्धि 
हो जानेके पश्चात्‌ पुत थोड़े ही समयम मल संग्रहीत हो जाता हैं , जिससे रोगी 
पुन*पुन' था नित्य प्रति विरेचन औपव लेनका आदी हो जाता है. | 
जो मनुष्य बस्तिस उदरशुद्ि करते है. उनकी सान्यतानुसार बस्तिसे विरेचन 
के समान दोनों आंतोंको परिश्रम नहीं। पहुँचता;। केवल वड़ा आंतका सामान्य 
कष्ट पहुँचता है और लाभ अधिक होता है। कदाच यह मान्यता सत्य हो, 
फिर भी बार-चार वरित लेते ग्हता, यह क्रिया नेसगिक नियमके विरुद्द हानस 
बड़ी ऑतको निर्वेल और पराधीन बनाती है। 'खं वम्तिम लिये हये द्रवमेंसे 
कुछ अंशका शोपण रक्तम हो जाता है, जिससे अनेक व्याधियोक्की उत्पत्ति हो 
जाती है, एवं वातनाड़ियोकों आबवात भी पहुँचता है। इसी हेतुसे भगवान 
धन्वन्तरिन सुश्रुत-संहितामें लिखा है, कि.-- 

” स्नेहचस्ति निरूहं था नंकमेदातिशीलयेत । 
स्नेहादस्निवश्रोत्क्लेशा। निरूहत्पवनादसयम्‌ | 
सम्यडानिरझूढलिद्दे तु धाप्ते वस्ति निवारयेन | 
अपि हीनक्रम कुर््यान्न त ऊुयोद्तिक्रमम ॥ 

स्नेह वरित या निरूह वस्ति, दोमसे किसी एकका सेवन वारबार नहीं करना 
चाहिये। कारण, स्नेह चस्तिसे ज़ठराग्निका नाश और उत्त्ततेशकी उत्पत्ति; 
तथा निरूद्द वस्तिसे वातत्रकॉपका भय रहता है। ४ 
जब सम्यक्‌ प्रकार निरूदण हो जाय, तब वब्नि कमे वन्दर कर देना 
चाहिये । इस वातकों लक्ष्यमं रकसे कि हीन क्रम भले ही हो; किन्तु अति क्रम 
अर्थात्‌ मर्यादासे अधिक बार चरित कर्म नहीं करना चाहिये | 
इस हष्टिसे बग्तिका व्यसन भी तुःखदायी ही हैं। वन्तिके व्यसनी झुछ 
काल तक अपथ्य भोजनऔर असमयपर भोजनसे हानि होते हुए भी हानिका 
. अनुभव नहीं। कर सकते | किन्तु व्यसनस चद्ध दो जानके पश्चात्‌ पछताते रहते 
हैं। इस तरह स्वाभाविक नियमोंको तोड़ने वाले सबको कष्ट पहुँचा है और पहुँच 


धान. 0 व 
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4 क्र 25 ] हि 
हो हैं। जन; बद्वियानदि लिये हहयरर लि फिल्म ए 5 चयिफ, 5 का लडल “२5 
जि >प्रण प्र 


बहा सलाति थे ओर अन्य 3३3 हज दर 
खुश्न ताखाय कविय हआा नेग ल>आ30 ै ३ ११ देफ क श डे दे 


अनिम संचित हो; किए प्रदरण्िस जाल उड़ शीजर था खंड है का 5] 


बाहर ने निकल सके; तब दा जआनाह रोस 3 5लाना है । 
यदि आम ( अपादित ये जाद्ाग रख ) ते जाम गजत व # हो मे दृषा, 
प्रतिश्याय, शिर:शुल था सब्ति ऊमर देह. ० मदाय््म ४353. हो बार, 


मलसप्रह ( राय था तच्चा थ शब व रद कोमदा बहस दोए गले थे 5 
संचय ) से आनाह होनेवर कर और पीठ वअद्षाल, शामदयों सजा 
ऊरशल, समृू्झ। मन का बात्य, ससक श्यास 
कहा ;आ आफग; जधोगयुक्रा परी पर 
इस्यादि लक्षगग उपनब्चित होते / | 


लक्षग--सार्वातिक सामान लक्षण (3 ४ कय क ] ।४४ 


ड़ 
है | 
दुयफा जकउना और हकाई रे झता इशपदि जाउश प्रदोध १।5 ४ | 
5, के 
१ 


डक 
घर 
ब्बेज 
-च्काा-न्कै, 
ड़ 
- 4 
क्र 
ल्‍्प 
क््ड 
जग 
शर्करा 
कक] 


में प्रायः स्याच्य बना रहना तवापि मुरभा वे मश गपणी शजरिक 
कता मली, फिल्चित फामना जेलोी आशय, लजियव 40 *५5, प्ामा5, 


्यासम भारीपन, शौच सांसान्य वसा ने होना, पर, बड़ "न प्रध्य ३१ 
बेचा हुआ, अति पीता ( या कालासा ) मन, शान सामारप्त शाही, राज! 
उप्रता होनपर अनियाग्या पापामग्ग हो लाता, पु शी 5 4६ बा 3९ ता ० 
गेध ( बृहदनतफा पसारश कानपर , रम्न्धन्, हा शरद होगे लिक्ि न घर 
अतिसार गेना चोर घायार वध गजव हक मि:ओ हद 
सरमा आदि लक्षण दण्म्बन शीत ४ | 


बदिक लपश रूपर, ५ पुसझता, पदुती, मरना ता गाधि + ५ कहर, काणपर 
आना. शि गुपनलिया से गपुरो शाजिपर गिठठा राग हल कया फू है ई 
उदस्मा चिध्ठ पीटे जिसा एक पा सवीर-  बद 5 7 शेर ना ग्हभिएओ प्ररध३, 
इउदग एथानेपर मलयी शाठ ससवन लीर पर उानेश गाँए, ॥४ हते उश्सा, बसा 
बाव पिनेपर राष्ट्र होना, एटीहओ सोहपर "हि व ण सेहत एिर फिपसर 
फसित इशए्टक्म गन गए जाला । शप्नीियाएें सापादरप्रह: ॥जश गण शाह 
और रिक्त देना, थे एप्टितोसर होने ह | 
परिशाशर्मे श्यरता कीीपिमिव झा/दल, घाई शप णी एप्प: 


परी ्श् | ई #क' कल >> कर थ्टा ्क् 
ओभवानादी ( -ए0१ ए॥087 #७ह४ए । फग रदाप, सधाए हा एा पक 
प्तता० ४३२ 
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संधिपर गुदनलिका का दवाव तीसरी, चौथी और पॉचर्ी अलुत्रिका नाड्रीपर 
आना आदि विक्वति उत्पन्न होती है | 

हाथ-पेर दूटना, किसी-करिसीको मलावरोधके हेतुस मन्द ज्वर रहना, 
कचित्‌ ज्वर बढ़ जाना, ये भी लक्षण होते हैं। इन लक्षणोमेंस कभी अमुक 
प्रकारके लक्षण तो दूसरी वार कुछ दूसरे लक्षण भी हो जाते हैं। इस तरह 

एक मनुश्यके लिये एक प्रकारके लक्षण और दूसरेके लिये दूसरे प्रकारके, ऐसा 

भेद भी हो जाता है | 

अनेकोको दिनमें २-३ समय मल त्याग होता है, तव अनेकोंका अभ्यास २४ 
धण्टेमें १ बार ही शौच जानेका होता है । एक समय शौच जाने वालोंको ! 
यार या २-३ समय जाने वालोको २-३ वार नियमित समयपर मलत्याग न 
हो, तो कव्ज माना जाता दे । किन्तु जलपान कम होने, जादु भोजन न मिलने, 
आहार कम होने, जागरण होने या रात्रिको शीत लग जानेसे छुछ घण्टोंके लिये 
कभी मल रुक जाय, तो उसके लिये भ्रमित होकर औपधका सेवन नहीं करना 
चाहिये | प्रकृतिकों प्राकृतिक नियमोंके अनुकूल बनाकर नियमित शौच-अुद्धिका 
प्रथत्न करना चाहिये । 


आम जनित अगनाहके लच्षण अपचन जनित नूतन मलावरोधमें मिलते हैं; 
तथा मलजनित आनाहके लक्षण बड़ी आंत विग्तृत और शिथिल हो जानेके 
पश्चात्‌ मलकी अधिक रुकावट होनेपर होते हैं | किन्तु वत्तेमानमें जो कव्ज 
प्रतीत होता है, उसमें प्रायः प्रतिदिन कुछ अ'शमें मल शप रह जाना, दोनों 
आंतोंकी शिधिलता, पाचक रसकी कम उत्पत्ति, वात, पित्त, कफ, तीनों दोपोंकी 
निबेलता, प्रमेह और शुक्रविक्रृति आदि मिश्रित लक्षण देखनेमें आत हैं | 


उपद्रव भात्रि क्षति ओर परोक्ष प्रभाव- 
१. स्वास्थ्यमे न्यूनता होनेसे--पाण्डु, त्रण-विद्रधि, तारुण्यपिडिका (/८॥० 
पणा 8०78 ) आदि विकार होना। 
२. डदरके अन्तर्गत दवाववुद्धिले--अन्त्रावतरण, अशे, संन्यास (8०7 
०४ए ) और द्वत्स्पन्द वृद्धि (अत्यधिक दवाव होनेपर) | 
३. अन्च्रकी शल्ेप्मिक झलाकी उच्रता जनित-“शेपान्त्रक पुच्छप्रदह 
(07८८४८णॉ४४७) और कुण्डलिकावरणप्रदाह (?८४६४:४००॥६६) । 
, मल संचय जनित--अन्त्र प्रसारण, अन्न्र अन्त सीमा तक प्रसारित हो 
जाना, अन्द्रावगोध होना, असमयपर या रात्रिको मलका निर्गममन होना | 
इनके अतिग्क्ति पित्ताश्मरगी, बृहदन्त्र प्रदद कभी उपान्त्र प्रदाह और कभी 
अत्यधिक प्रसारण होनेपर अन्त्रम्थ म्नायुओंका दूटना आदि उपद्रव हो जाते 
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बात 


ट | एव अन्त्रत्रग, आमानयक्ी शिविल्‍्ना 'अर्य ९. उशिगडमि: हआए 
टुगन्ध आना, दम्तवेष् ( [ 07#06॥ ) आदखार, प्रथाश्क), इहम्ूत | 
भी उपम्यिल टोने ४ | 

टस तरश ग्मरग शग्क्रा हाल, सिन्षफी अप्यकता, निररसफ, पिह किक: 
पन, रक्तासिसरगा क्रिया प्रतियन्‍्ध, शिरदद, शिकामंस, सिम्लेल्शा, हअरम, 
अप्रिमांध, ट्थ्रिमान्य, उबर, सम्क शेशस, कफ, ह, प्रम”, सरध्नत्र7, १४३, 
ग्रधाथान भ्रेंश, गर्भाशयरा पीदेशी और एयर, खसलग़रोंग मुश्राशिश जिक्र, इज 
से काइ-ननकोह उत्पन्न हो जानते ४ | 

पदफीए सिकित्मोपयोगी खूचना- 

बद्कोीएकी सिफित्सा रोगोरपादय परार्शपर रिश्रेर € 

मूल कार्गुरा हटाना चाहिये | उ्यप्रव के प्रसति चेन रूच भजीकी इजयान 
बनानका नैसर्िक उपाय करना चाहिये | सथीव उण्च्घान / ध्राताओाज उटनके 
समय जलपान ), त्यायाम, नियमित समयपर प्ररनिफक अमन वरिमित भोजन 
आवश्यक निद्रा, गव्रिकी उलम्दी सो जाना, सुप्रा पम्दी हद़गा, शुर्त प्राचशा 
सेवन, गल-मूत्र आदि पेसोंकी ने रोकना, डिनेमें मोलन पर लमेश पौन बण्टा 
विश्षान्ति, दिनमें निद्रा न लेनी, प्रश़वये, मानसिक सिम्णावा रमांग हीरे भरे 
आदि नियमोंका आम्रपृचक पालन परना घाहिए | 

व्यायाम और भ्रमणुस अन्प परिभालन शक्ति दरतों 6। याहाल्क्सि|कः 
स्राव अधिक होता है | उदरमें रक्त संघानन जियामें दद्धि होतीं है। झा, 
मलावरोध रोगीफे लिये स्याथाग, अध्यारोशशा, परिझशश, अभमरा आई 
अति लामठयऊ है | 

रारण्फे संरक्ष माय पी पारमडाचार्य मे निग्ध ८, रि०--- 
प्राण गाते उसिष्टेन्ययस्थों रशाश्ंयप | 

मनुप्यको स्वस्थता और आयफे रत झादामृर््तम सुर्योप्यिश (॥ प्र 
पहले उठना चादिए । 

उप पान--प्रातःफोल उठनेपर हश्यर झा ध्यान पर पिंए हजके ९-६ शुज 
फरें | पश्याव उपपान अप जवान परे, ये जरयन्त छलामदायभू ई | 
जिस तरह मोरी जलसे भीनेतर साम् हो लाती है प्यपष्मम इच्क, 
अंतिं और मल मृजशय चाधि साफ हो जाते तथा दिना भ्रदष्म झनेड शे्यों 
फी उत्पशिफा निगेध होता ४ | दृरशनशक्ति, प्राशएक्ि, पंथमरिय) झोर स्मार० 
शक्तिफी पद्धि होती है । 

रातिफे एतीय प्रहरके भग्वमें ( था "ध् सुप्र इठे 58) स:पात झरनक: 


दि 


[सर 
के |.+ 
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हैँ 
करत 

शक 

7 


| 
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अरशे, शोथ, संग्रहणी ज्वर, उदर रोग, अकालमें वृद्गावस्था.-सलावरोध, मेदबृद्धि 
मत्राबात: मृत्रकरछ- गक्तपित्त, पित्तप्रकोप, वातब्॒द्वि, कणु- रोग, शिरदद, करठ 
गेग, कवठिपीड़ा, नेत्रकी निवेलता तथा वात्तज, पित्तज, क्षत्तज, कफज, इन्द्रज 
और त्रिदोपज व्याधियों दूर होती हैं | गुद नलिकामें मल संग्रहीत रहता हो 
या इहदन्त्रम द्वशोपण अधिक होता हो, इन दोनों प्रकारपर उपःपान अति 
लाभदायक माना जाता है | 
उपःपानकेलिये रातज्रिकों जल ताम्रपात्रमें मर कर रख देवे सुबह ऊपरसे 
थोड़ा जल निकालकर शप जलकों छान लगभग आधा सेर पी लेव शीतकालसे 
कुछ कम और उप्णकालमें कुछ-अधिक पीर्वे | शीत कालमे जल अति शीतल 
न हो जाय, इसलिए जलको सम्दाल पूर्वक रकक्‍खें अथांत्‌ लोटेपर बस्ध ढक 
दें या वाजा कृूप जल निकाल कर पी | । 
- सचना--यह जलपान नूत्तन ज्वर, आमबूृद्धि, कफप्रकोष, तीज वात्तव्याधि, 
श्वास. कास, क्षय, हिका, आध्मान, पीनस, आमाशय रसकी नन्‍्यूत उत्त्पत्ति 
- जनित अग्निमांधच, -अतिसार, प्रवाहिका , -श्रहणी, नृतन प्रतिश्याय, मधुमेह 
विसू चिका, इन रोगोंमें हितकर नहीं हे । एवं ._स्नेहपान करने वालॉकों भी 
उप पान नहीं करना चाहिये । ह॒ 
यदि सामान्य कफवृद्धि या आमध्ृद्धि वाले रोगियोंको, देना है; तो तुरन्त 
.. गरम करा फिर कुन कुना रहनेपर देनेम बाधा नहीं है | 


- » 'डपःपान शौच जानेके पहले ही करना चाहिये॥ शीचके पश्चात्‌ न करें। 
“ + अग्निमांय, आध्मान, अतिसार, अवाहिका; अहरणी, नूतन अतिश्याय, हिंक्‍्का, 
मधुनेदद, नूतन ज्वर और अति कफ प्रकोप होनपर तो प्यास लगे बिना जल बिल्कुल 

नहीं देना चाहिये | ' 
अनेक मनुष्य नाकसे-जलपान-करते हैं. किन्तु यह हितकर नहीं है | इश्वर 
ने नाक श्वासो् वास और ,गन्धके उपयोगार्थ चनायी है-।। जलपानके लिये 
ही दिया है | अतः मुहसे ही जलपान कर | नाकसे -जलपान -करनेपर 

नाकमें रहा हुआ एलेप्म उदरमें जाता है | 


- “जिनकी सूतनेति और जलनेति (यौगिक; दिया ) करनेका अभ्यास हो, 
नित्यप्रति नियमित समयपर पथ्य सात्विक भोजन और प्राशायामका-सेवन,करतें 
हों, शरीर नींगेगी हो, और झुद्र धातावरणमें रहते हों, उनके लिये ही राध्रिफे 
तृतीय प्रहरमें-नासिकासे उपःपान करनेका विधान है। शेप सबको-सुख्से ही 
जलपान करना चाहिये | मी मल, 
'आचीन आचार्यों ने उप.पानकी मद्रिमा लिखी है-- 


पंसनेन्ट्रियलंथान ध्योगि ध्रद्मरम्त 5५३ 


विगनधननिश्वीय प्रानगम्दाए लिचय- 
पिवसि खल नरोदी ग्ारसम्शर था 

से भवनि मनिषृरुण्यशतरा नास्पहन्या 
घलिपलिसयविरटीस: खपरंगा उन ॥ 

भ मनु थे नित्य आशगरनंग उठ कर नाखपदने हुचचता फरक है, ४० 
बद्धिमान हाता £ | उसका रृष्टि गंझह के समान उज्स्वी दी ९ ग््क शमत- 
लित रद्ित और सब रोगीस भुक्त रोसा £! । 

नाऊस जल पीनकी या विधि मगर निवासी स्वेजसाथी जीउन व आर 
रोगियंकि लिये हितकर नहीं बस्झि हानिकर £ | दल जिय मखयमासे हू हकुम 
फरना लाभप्रढ दोता ४ | 

मलायराबऊ रॉगीका रतास लिक्यप्रति तियाये हे ने एग्ना साय हर 
जलमे ग्तान शीतकालसे शानि परे घाना # | यदि टैयोगर्मे बगो कह दिशनोवर 
अभ्यासक्िया जाय, ता मवाउ राव उर 2॥ सझता £ | 7 सवा खिड घसे का पद किए 
£ | इस पुस्तकफा सोमाफ बाहर एस था व गिक किया की का सर स 27 ५ किया 

भुकत्या परायशन गस्या घामगाश्य से संसिशत । 
शबदसू्परमभ्पश गन्ध ध्य सतत दियान | 
भुक्स्मानुवर्सथित सेनाश साथ निधि 

दिनसे भाजन यार लेनेफे पश्चात यावी वरथद सेदना हितियर ॥74 ताजे 
पयकफा अधिक पान, अग्निस तापना, भेरसा, स्यायास भे३न हींग, द्राहर 
गान जाना यंद्ध णगरना, गाता आर पदक, से आज वा छल फिट मुह गंगा 
छा ए ही देना चाटिये। दिनम शपिक लिठ्ठा दिल और सार रिने हिट अमल, मे 
भी मलाजराधके रोगोकों हानिऋर हे । 


जा च्च्छ ड़ 


क़्् हज 


भाजममें मोटे और भोकदार जाटेडी अगर, व शातिये सेबी 
गति उत्पाद शाक-भारयी और आवस्यर फल जा: रत सिर यू 2 ३३ 
शन "“श्म; फ्म "ना लाता धार राय रे ग्यूपगमे उच पी८ड खाल, 
एवं उप्ण 'मनुर्मे भानतक बीचमें उलपान करना ए था हये। बि जापार शररा 
। तो जनपान मर करसा घातीये। मोहन वी जानिएर टुरवशय पर, मी «२० 


पान एक पण्टा या गो पणटे ९ परयायू झरना घाड़िये । ह्शषान की श डग्मेस 
च्प कर १! क छा: ५ ए“क *,[ 2. जय. मे, सा. स्कूल का गुणा यरि चने 
आमाशपमे दे है| शाद जाहार रस शा शापरए हा नाहेए है सींग पान्ागाद अः 


है का * नौ के न 
या आाँतोंपवर अधि धोग; ना पता। दे दि ज्ममारापदे दए 77 #, के जसू. 
पानमें उतनी देरी नही परतो चाहिरे | 7 विका : ; 
ठध या भनिशया नल गन फाने रहने र पाल इाल हम) 4 सराहा १४ कन्‍्ज है; 


ह्ध्८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


एलोपेैथीक मत अनुसार जिनको मल शुप्क हो जानेसे मलावरोध रहता 
हो, उनको भोजनके आध घण्टे पहले एक ग्लास जल पी लेना चाहिये पित्त- 
प्रधान प्रकृति बालोंके लिये यह्‌ हितकर है | एवं आमाशयकी शिथिलता वालों 
के लिये भी लाभदायक है। 

भोजनके पश्चान उदरपर कभी मालिश नही करानी चाहिये। किन्तु उद्रपर 
हल्का हाथ फेरना लाभदायक माना गया है| मालिश करानेपर अन्त्र शिथिल 
होता है तथा अयोग्य आहार रस बड़ी आँतमें चला जाता है, तो मलावरोधका 
हेतु होता है ( उपान्त्रमें वमन करे तो उपांत्रभ्दाह होता है )। 


कारण भेदसे चिकित्सा- 

९- अन्च्रकी शिथ्रिलवापर--व्यायाम, चोकरदार मोटे आटेकी रोटी, भोजनमें 

शाक अधिक लेना, रात्रिकों जल्दी सो जाना, दोपहरकों भोजनके बाद 

एक घण्टे तक परिश्रम न करना, मेदा आदि अन्न्रमें चिपकने चाले 
पदा्थोंका उपयोग कम करना आदि हितावह हें | उदरमें मलन हो 
तबतेल लगाकर हलके हाथसे मालिश करावें। उदरका शीतसे रक्षण करें। 

अन्त्रकी वात नाड़ियोंकी शिथिल॒ता होनेपर अश्रक, नागभस्म, या कुचिला 
प्रधान औपघ, वायु भरा रहता हो तो हीग या कुचला प्रधान,औपघ, प्रदाह 
होनेपर प्रदाह-नाशक उड्यनशील तेल प्रधान (सोंफ, लौंग, इलायची आदि) 
था पारद्‌ घटित औपध, कृमि होनेपर क्रमिष्न औपध तथा श्लैष्मिक 
कलामें;विक्षति होनेपर इंसवगोल, वेलगिरी, बादाम तेल आदि स्तिग्ध 
ओऔपघका सेवन कराना चाहिये | 

आमाशय रखसकी न्‍्यूनता--भोजन हलका शीघ्र पचन हो बैसा करें। 

पाचन रस उत्पन्न कराने वाले क्षारयुक्त मसाले और औपधका सेवन करें । 

चाय आदि गरम पदाथ और चर्फ आदिका त्याग करें| व्वर, पाण्ड आदि 
रोग-जनित निबेलता हो, तो उसे दूर करें । आमाशय शिथ्रिल हो तो डकार 
लाने बाली औपघ लेब, एवं मोजन थोड़ा-थोड़ा करें। 

यक्षतके पित्त और शआनन्‍्त्र्तावकी न्यूनता होनेपर--मिचे आदि मसालेका 

सेवन करें। ताम्र प्रधान औपध लेबे' । 

७. बृहदन्चकी द्ववशोपण क्रिया होने पर--उपःपान भाजनके आध बे 
पहले जल पान, भोजनके वीचमें जल-पान या भोजनके अन्तमें दूध 
या मट ठेका सेवन, शीतल जलसे म्नान, सुर्येके तापमें कम घूमना, 
अग्निके पास कम चेठना और रात्रिकों तेलप्रधान भोजनका कम संबन 
आदि हितावह है | 


क्र 
पडा 


हे 


पचनन्ट्रियसंग्थान ब्याति प्रकरर) ६ ६5, 
५. गुदनलिका्म मल संप्रद्ीव टी लो--ह्प पान रिवेसरीसशी विशवा)री, 
जीणे रोगर्मे गुलकंद, हग्ढ, एरगट तने, रेयाचीनी, या कोष प्रभाम 
आपधियका सबन, मीण रोगमें १-८ टिन ट्ोडकर "०७ धार शररापर 
मिश्रित वस्ति, तीम्रगेगमे साबुन मिलत्रिस तलकी थम्ति छा डीपननगणन 
आपध (संठि आदि) के साथ एरगड तैनका सेपन | ए४ शूसक्षाजं मे 
भी हिताबढ़ ४ | 
६, उद्वग्म धायु सप्रदीय रगहली हो तो-कुविना था एश प्रधान आऔीष्ध 
व्यायाम, श्रमण आहिका सेवन | 
७. 5चग्, पागठु, कामला और आमानिसार, यक्ष्मा, प्रमह आदि रोगी 
लावरोध रहता हो तो मुस्य सेगफों ढेर बरमेझे लिये थोग्य दम्यार 
करना चाहिए | 
उददृर कठिन दनिपर उदरपर राजिशो सोने समय नै ने याला हाथ सझूगसा ख० 
कम सकी हुई माटी रोटो बॉधले रे हैं । ४-६ रोग तक खाँधन पर अन्पर्में दिप 
हुए मल शिविल होकर खुल जायेगे। आवश्ययता अनुसार रातितों झरग्प 
विरेचन या प्रातःकाल लग्रण प्रधान विरचन यथा शरण्ट मैन होश घाीय 
धालकोंको हो सके तब तक विरेघचन नहीं देना चादिये। बसी चायश्यरला # 
नो एरणड तैल देव । 
हस बातको रमरण रखना घादिए कि धारूघार लायशिक पिरेखघन मेंस 
पागइताओी पूद्धि होती है और रोगी कूष रैना है। पारद पशिन अधण हस्त 
रेवन, थूहररफा दूध, जेलप, फोलोसिन्ध, या जमानगोरा मिर्ति जीपएय दर बार 
लनेपर आमाशय और अन्य प्रशश उपरिवत होता £ । एरशड तेल ऊीर शगा- 
पघीनी लत रहनेस बार-यार मलापरोध होने लगता ए। एलग सनायपता ४रि 
उपयु क्त सत्र औपधियों रूप स्थानको उप्नतरा पहें जाती है 7 | ॥ए बिसी एव 7 
प्रकारफा विरनन यारन्यार लेत॑ गहने पर गस+| दिप झंगरास शोत ॥ । 
अत' प्रति दिन पिरेयन नही लेना चाहिए। ए४ं आवश्यय्ता अदुसार सिह 
भिन्न ऑपध लेनी चादिए | 
फदा मन बाहर फेडना ही साथ अमंनतासया गूठा ५ 
आदह्वास्फो पचन फराकर मन शुद्धि कराना हैए ए ली हर7 


>> *ई९ 


ं 


लेना बादिए, क्योंकि, उसमें ६-८ पएटे बाद उ5- शुरि होती £ | ते 
प्रधान, जमालगोटा, निशोध आदि लेना हो ता प्रात, बा नशा एना चाह 9. 
फचित्‌ अधिफ भोजन था अपरय भोगन जादि पारणर मनाउसेर हो गदर 


क्र 


हो, शो भन शुज्षि रश सामारय शीरध-तिफना, पच्छ्मपार, इररड खैर अाऱि का 


६८० चिकित्सात्तत्च प्रदीप प्रथम खसथ्ड 


>> कब 
है 4 


बम्ति, ग्लिसगीलकी प्रिचकारी था ग्लिसदीनझी बत्ती, इनमेंसे किसी एककों 
अनुकूलता अरहुसार प्रयोगम लान | 
ब्र मनावरो व हो या कभी-कभी हा जाता हो तो साचुन जलकी वस्ति 

द्वारा उसशुद्धि कर लेना, यह औपच से वनकी अपक्षा अन्‍्छा साना जायगा । 
किन्तु सामान्य मलावरोंध होनेपर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। विरेचन 
और बस्तिका विवेचन शरीरशुद्धि प्रकरणमें किया है। उसका विशेष विचार 
रुग्ण परिचया प० २८७५ से ३०३ तक विस्तार प्रवेक किया है। 

ग्लिसरीन पिचकारी द्वारा १ आस शुद्से चद्गायी जाती है, इससे मल 
मार्ग स्तिग्ध होकर विना क्षोम हुए मल खतः आ जाता है | इस तरह उसकी 
बत्ती गुदामें चढ़ानेत भी मलशुद्धि हो जाती है। वालकॉक लिये इस वत्तीका 
आंचक उपयांग होता है । 

इसचगोल ३-३ माशे जल्नमें भ्िंगो, थाडा घादामका तेल मिला दिनमें २ 
समय प्रान:-पायं लेत रहनम आंतोकी >ऊेम्मिक कलाकी विकृति दूर होकर और 
आते बलवान चनकर नियमित मलशुद्धि होने लगती है। प्रारम्भके ३ दिनोमें 
कुछ कष्ट हो, तो सहन कर लेना चाहिये । 

दराग्रही मलावरोध वना रहता हो और आंतें शिथिल हो तो डाक्टरी मत 
अनुसार पराफिन लिकिडका सेबन कराया जाता है | या कभी रात्रिको ४ आस 
ज़नूनया तिद्ठीका तेल चदावें और सुबढ सावन जलकी वस्ति - देकर उदर 


शुद्धि कगा लध । 
ताप्यांषि लोह ६-२ रक्ता जलके साथ या नाग भम्म २-२ रची दृध या 


मम्घन-सिश्ना ( ९-१ ताला ) के साथ एक-दो माल तक सवन करनेस ऑतको 
शाक्त ( मलका बाहर निकालनका ) सवल होकर चद्धकोए दूर हो जाता है 
'रडके ४ माश चूणंम कालानमऊ ४ रत्तीसे १ माशा मिला रात्रिकों सोनके 
समय निवायें जलके साथ ले लेनेसे भोजनका सम्बयक परिपाक होकर सुचह ? 
दस्त साफ आ जाता है | 

पाचक रसका स्राव कम हाता हो, तो अप्निक्रमार रस या क्रव्याद रसका 
सब॒न करना चाहिये | 

ओऑनें शिथिल हों, तो अमश्रक भम्म, जातिफलादि चूण १-१ माशा था अग्नि 
तुगडी बरी लगें | या चन्द्रप्रणा बटी एकन्द्रों माल नक्क सेवन करने और सुच्रह- 


को. कण. की. 


शाम घमनेले ऑतॉकी शिथिलता. मृत्रच्छिति और सलावरोध दृर हो जाते हैं । 
वद्काष्ट चिक्रित्सा । 
मलशुद्धिकर ओवधियॉ--ववानोखागढत्र चूरं, घरनंजय वर्टी, विग्चन 
श्रटी. म्रदुविरेचन बंटी, स्वादिष्ट विरचन चूण, ताल्तीसाद़ि चूणों. त्रिफला-चूर्ण/ 


चमक कलम उ हि यमन कल 8 मम मम. 2. बा लो आल, लंका 


गन 


है सा मी न ओम दी 


ऑशीन्समम 


का ज्यात.. संफ+ज.. अफयुा+-ककन,.. विन पी, व चयन का हीता लम्क 


पचननिद्रियसग्थान व्यावि फरवम्त घ ०४ 


पंचसम चूग. विग्चन चूर्स, प्ंचसझार धूरी, शरद 
आमवि्॑सिनी उठी थ सत्र मनझा साम परमे पदी "5 
दो दम्त लानी ६ | आवश्यक्नाण श्ननसे प्रद्धंलझ कगाझाण सधुवइ्ठन गो ४ 


करना चाहिये | 


डे न के. कि 4 का के 
सरल पिगेवन बटी->-एनया, उसोरिशिसश, हद शा इगांडट, ॥४!ह7 «४ * 
साग सिनाकर क्रण्ज्टात जग है,७ | 2 डे पुर ४ ४ अंश ही उलट ः ही, 
 अड का कु र्कृ 


चासनी कर थीड़ी शीतल हानेरर चू की मिला +- गशीशी रे छ. 5०२५ 
नमेंस ? स २ गोली तियाये नेक साथ न २ 
दान साफ़ आताने (| इस औपय्स दड़र बौद्ा या 7पती नीौदा* ४९5 । 

अपचत हा लानक परचाय लत सह साथ ; 
देना णि. तो मलशुद्विकर औपपक़ा धणेग करे | किन छोर लग किन 
फार्यकी सिद्धि होती ही, नये लगा भीपवरा दक्योंग ने मना ही ४+ *- 

गुलकन्द, अऑग्लिका मुर्या, ह्रिएटआ झुगाण, शमपष) « "० ]) «० 
विशप हितकर ), उनमें भी सागक पुण गहा £ । विरिखन “ते जी अपाश 
एसी सामान्य बसतास छरडाडि ऋर लेवा, यद झसे क[लिशब्व शा का ३7 

विरेशन थ्रो रविय--न रायश घुसे, पायी पत्र, हे व्वड वाद 
इन्छाभदी ग्स, इनके अतिरिक्त अनेक आपनिर्श शरीर शर्त रन थे 
चन विधिक साथ लियी हैं । उनमेसे आर बद लाप मेदवी ॥ 2४ ज+ 
प्रकृति और प्रसतुफे अनुझग औपवक्रा उपणाग प२ | 

जीग फके/मद्ातापर--अख्रर' भग्म, ्रतासर, बंगायरस, व पगत्ष 
साराच घृतत, इनमस आवर्दधर अप्पका अपन पर | जनप शाह नहर ५ 
वातनाष्यों सो बनावी ए। माराथ पूससे चित, दे ८ पता शेर िक * 
जाता /। शप औपधियां >"रगरिधिारया, ह्चेपत वर झशार 4 !। ४७ ; 
वियोफे सेपनकी अपेक्षा ९-४ दिन ैदगर ४3 धार खाल ४ हब ५४७ 7 
लेना. या विशप अच्तयय माना नाथगा । 

उपदशजनित पविरूनिस बंद ाग़ का सान-थानणश्ीएय। इसके दिल था 


2० बे, 
जा बिक 
अं पक 


गन्धक रखायतकी सास फराद। शात्यित नजर गध्धपर- 3 शिवा, ३ 
इंल आदि रागीफ कीटाश, एफ, म्म्माद, एन मे फोरंश ॥7 
रूता (# ) घानपएरोा | पता * (९; प्र । 77] कु ) #7+7 ६५७, 2०२ ही ऊँ था यू दर रे 


खुज्ञार के परचगात प्र वे कत सोज्नौरधवा रश्शथा आएरे 
डी के 
भनद्रभ्रभा पदाशा ख्यत कदादा गाते पड #॥ह बा शिरा  हऋाए ५-६० 


तय देफर सुनावार ठिपयों शष्ट पर देग छ्किए * 


घ्टर्‌... चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


बकरे 


एलोपेथिक चिकित्सा | 
औजीर्ण मलाबरोधपर -- 


(१) पोडाॉफिनी रेकीना 200०9ज) एरेट्शाएम १ प्रेन 
पिल्थुला रिहाई को०. श], एए९८ 0०. १० भ्रेन 
एक्सट्रेक्ट हायोस्यामी ॥350 एए0९८एशाय। ४ प्रेन 


इन सबको सिवाकर ७ गोलियों वनाव | १-१ गोली १-१ दिन छोड़कर रात्रि 
को सोनेके समय देनेसे सुबह शीचणशुद्धि हो जाती है । 
(२) एक्सट्रेक्ट केसकेरा सेग्रेडा 7550, 098०. 582. 58८८।.. 8 भ्रेन 


9 नक्‍सवासिका ,, उ'िंपटड ए०मखाल4 3 ग्रेन 
»  वलाडोना 9. >0ी460779 गोली बांधने 

लायक 

इस परिमाणसे गोलियाँ वना लेव | एक-एक गोली दिनमें २ बार देवे' । 
(३ ) पिल्थुला हाइड्राजरी. शा, छलजएक्एए४ ३ गेन 
एक्सट्रेक्ट हायोस्यामी.. 5६ िए08८एथाग १ गेन 
». ए्लोक 39... ै0८5 १ प्रन 


इस हिसावसे गोलियां वना लेत्र | रोज रात्रिकों या एक-एक रात्रि छोड़ , 
कर देते रहें | यक्रद्विकार वाले रोगीके लिये यह हितकर हे । 

पथ्य--त्रह्मचये का पालन, चोकरद्वर मोटे आठटेकी रोटी, दलिया, मदठा, 
थोड़ा दूध, थोड़ा घी, तैल, पापड़, मूगेडीका थोड़ा शाक, थोड़ी दाल, गुड़, 
शक्कर, नींबू, सनन्‍्तरा, मोसम्बी, अंगूर, थोड़ा अनार, थोड़ा सेव, बादाम, पिम्ता, 
चिरोजी, अमरूढ, थोड़ी वेलगिरी, थोड़ा आम, अमचूर, इमली, सेंधानमक, 
आओऑंवला, लाल मिर्च, होग, धनिया, जीरा, हल्दी, कालीमिचे, दालचीनी, लॉग, 
अदरख, हेश्ब, उप-पान, व्यायाम, खुली बायुमें घूमना, नियमित समयपर शौच 
जाना ( वेंग न हो फिए भी नियमित समयपर जाना ) दिनमें भोजन कर पौन 
घण्टा आराम करना, निवाये जलसे स्नान; टमाटर, चौलाई, व्थुवा, मेथी, 
पालक, तोरई, बिया, नाडीशाक, अम्लोनिया, चूका, मूली, परवल, अजवायनके . 
पान; शुवारपाठाकी गांदल; ककोड़ा, करेला, वेंगन, टीडे, सुहिजनेकरी फली 
इत्यादि शाक, प्रात-कालके सूर्यके तापका थोड़ा-थोड़ा सेवन, समुद्र किनारे 
घृमना, पूरी निद्रा लेना इत्यादि लाभदायक हैं| 

मृत्रकी अतिक्रिया क्षागीय हो, तो नीबूके रसको जलमें मिला थोड़ा सैँधा- 
नमक या शकर डाल कर पिलानेस मलझुद्धि होती है। यदि मृत्रकी प्रतिक्रिया 
अम्ल है, और मुखपाक हो; तो मदठा; नोबू, खट्टे फल, ये सव पूरा लाभ नहीं 


जलौन आुष्सा 


द््> 


सजा कत. 3»% करन जिम कष्मकान. अल्‍्पोज इक फटी तक पटल नफरत कक 


च्क 


पचनन्द्रियसंग्थान व्याधि प्रकेससत ६८६ 
पहुँचा सकते। असल प्रतिक्रिया होनेतर जोगी रोटी थोड़े थी राशी कहप३ | 
यशह्षतक बल अनुसार थी, तेलका सेवन कर ना चा्दिये 

रात्रिका जर्दी साना। सुबद जरदी उठता, कि थोड़ा "प्रशर रस पवन 
आंग बंग उत्पन्न होनेपर मल त्यांस करना: थे सत्र लामदायका। | 

राह्निकों सोनेके समय एक सवास नियया जल ४-5६ सी सदन वा निद; 
कर परानम सुरह मलझद्वि हो जाती ४ | उपरंण खजाड़ आटि पहल हो गये ली, 
या झुकस्राव बारचयार होता रहता टी, अबबा पिशमें अग्दना अधथित £ 
तो सट्टे मोजन और चावल आदि अस्तजिषाक पाली वस्तुएं नही रशगा आहिये | 

अपध्य--उपवस, कम भोजन, अति भोजन, चावल, मेटा, करीब ४) 
रोटी, जुबाग, मणी, बाजरी, चनेझा पदाथे, ज्याग दाल हट, रापपृर, 
अरूरग, सम, मटर, भोजनपर भोजन, असमयपर भोजन, फट भो हर, गत 
शीतन जलपान, शीतल जलसे ग्नान, शीत लगे एस यम्य परानमा, पते 
प्रवाह वस्तुअका सबने, ज्यादा द8). मलो४ई, का झागगा्ल, सम्सोप) पंश 
गिलोय की पत्ती, ककड़ी, कद ले. सेम, आल, ग्ताल, महझा, राजा, में 
भरा, ( फमलकी ज़ड ), कटहल कैब, मिए्टो, गोमी, स्वसोए, दाग 
जुलाब जेना, चाय, कॉफों, सिगरट, बीड़ी, तमार) - जपीन, भागे, गाल, 
शराब, मेथुन, धर्फ, मांसाहार, अधिक भसाना, सनन्यूत और अघोरामरा 
अवरोध, मानसिक चिन्ता, दिनमें शयन, रात्िया प्यगब्ग आई थम धिशार 
वाले मकाममें रहना, ये सत अपध्य माने ४ | 

सिंपाड़े, परे शहनृत, फालसा, अनार, सेब-सासपरानी, फे भा, 7४मुर, अाओ- 
रोंट, चिलगोजे, आम, पफ फटहल, फूट, नाग्यिल, खजूर, प्रमदगट्रा, रिशि ने, 
तरबूज, खखबता, फऊड़ी, तड़फन, चलफन हत्यादि स्व अधिद माधासे प* 
ऐोमेस अपध्य हैं। 

बार-घार जलाप या बार-पार बस्नि लैसा, थे परिशामने 7 दराउं 4 । 

(६ ) श्रश । 
( वधापीर“ट्िमरटरॉर टस- ग/शदर्स-- 300 0000 30 की न 

अरश सामान्यतः #प्रद्ा' फे हतिए ॥ हाश शा कर आई भय 
अशेका धान रघने वाले पता बात प्रयल गे एप पा का पदार अए्ा 
अशेको शुप्क ज्श पते है इनसे र्ततार गीहोता ता पगेग्ल ४ ग 
पित प्रघल अथवा रफ़ पिस पयल होने हैं. उनसे गलघाब कप पत्ता ५ 
आई अशे फहाते £ | 

मात आहि दोप फपित ऐतिपर पे पथ), इक्त, गाय धर 


फर शुदाकी मलियोपर सांसके अपुर 'इश्फ्क करदेश हैं, पम 


के 


हि 


आ-क ये. पु के ९“चाछ श्र है | (ई१ है 


१ 
हा ऋलक कै ७५ 


६८४: - चिकित्सातल्वप्रदीप प्रथम खण्ड ”' 
गुदा और शुद्दनलिकाकी ३ वलियोंमें रही हुई अद्गुद्द रक्तताहिनीका विस्तार- 
व्रृद्धि होनेको अशे कहते हैं । 

गुदनलिकाका अन्तमग ५।॥ मेँगुल लम्बा हैँ, उसे सुश्न॒तसंहितामें गुदा कहा 
है। उस घ्थानमें लगभग १॥-१॥| अँगुलफी ३ बलियों हैं | प्रवाहिणी, 'विसर्जनी 
और संवरणी, ये तीनों वलियों शंखकी ओऑटीके समान एकके ऊपर एक रही 
हैं | इनकी बाहर गुदाका ओएछ है, जो आधे ऑगुल प्रमाणका है| इसके ऊपर 
प्रथम संत्ररणी वलि २ अपुलकी, दूसरों विसजेनी १॥ अंगुलकी ओर तीसरी 
प्रवादिशा भा ९॥ अंगुलका ह | 

इन वलियोके बोवके लिये शरीरबिदाने गुदनलिकाके ३ भसारगोंक्री कटपना 
की है| उत्तरगुद, मन्यगुद और अथराद १ उत्तरशुद 2॥| अंगुल लम्बा थाली 
सदृश विशाल है | म' यगुद २ से ३ अँगुल लम्बा और अधरगुढ ह॥ से २ 
अँगुल लम्बा है| उत्तरगुद वाला हिस्सा मलको नीचे धघंकेलता है, अतः उसे 
प्रवाहिणी; दूसरे मय्यगुदका काम गुदाको चौडी करके मलकों वाहर भिका- 
लना है, अत: उस विसरजनी और तीसरी अधरणुद ( शुद्त संकोचनी दो पेशियों 
से बनी हुई वलि ) गुढ्द्धारका संकोचन करती है अत. उसे संवरणी संज्ञादी हे। 

किसीकों अशे वाहर और किसीकों भीतर होते है। आम्बगीकी वलिके 
मम्स जा बाहर दाखत है,उनका वाह्यार्श (एक्सटनेल पाइल्‍स 5८४॥9] ?25 ) 
और अन्तरकी वलिके मस्से जो नहीं दीखते, उनको अन्तराश (इन्टरनल 
पाइट्स 3972 पर्श ए॥]65 ) कहते ६& | 

अन्तरार्श प्रारम्भमें मुलायम ह।ते हैं, फिर शने.शने; कठोर होते जान हें, 
तब इसमें वेदला वनी ही रहती है; और इनमेंस वार-बार गरम-गरम रक्त 
टपकता रहता हैं | इस रक्तस्रावीकों रक्ताश ( खूनी वबासीग-ब्लीडिड्ड पइल्म 
86८०॥म९ ?॥०5 ) भी कहते हैं | वाह्याशेमेसे रक्त नहीं निकलता; ' इसलिये 
उसे झु-काश ( वादी ववासीर ) कहते हैं | वाह्याशेमें वार्यार शोध और 
जलन हो जाती है । 

इस अशे रोगमें प्रकृति मेढस बातज, पित्तज, कफज, त्रिदापज, 'रक्तन और 
सहज ( बंश परम्परागत ), ऐसे ६ विभाग किये है । अष्टाइड्रट्यकारने सहज 
अशेको छोड़ इन्द्रज मिनज्नाकर 5 भेद दिखाये है। 

अर हेत ओर संपरादि--युरू ( भारी ) मधुर, शीतल, अभिन्‍्यन्दी,विदाही, 
विरुद्ध, भाजन. पू्र भोाजनके जीण न होनेपर पुन; भोजन करना स्व॒ल्प भोजन ”. 
तथा असाल्य भोजन तथा गोह, मछली, सुअर, भैंस, वकरा, भे ड़, इनका सांस कृश 
प्राशियाका मस सु खाया हुआ मशस, पूर्ति मांस (सड़ा दुगन्धयुक्त मास ओडिका संवन) 
था पाष्टिक पढाथ-खीर-लड़ आदि, तथा उड़दका यूप, गशका रस, सुर्खे शाॉक 


५४ 
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और लद॒॑सन आदिका अधिक सेपन थी नेत्र गत था दिखनए है अब 
पीने, घरिक़त नया सारी जन पीरेंसे पर्वत स्विन्वान बपग+ ४ 
समय पमन विर्चन भए संशावस से राम, उडिद आधा+, | 
साना, खुसलदाबक गह यानी शझ्या सथा आमापितव ऑर्याधि 
सत्र कार्गासि अग्निमाँंश होजाता है । फिर मल स॑ग्रतित सोने उशओा £ | 

उकृट था विषम (हच मसीछ ) जीर कठोर जासशवर इठरी, निम्गार पट 
आठिकी सवारी करते रहना, अत्यन्त मंथन एम दरशरीपर गरजे 
जलका स्पश, या बम्पर मिद्ठा आउट मो शापाएर हब हाव रहना सल, 777 २०, 
तथा फुामक बंगाऊफा राफकना रस काररप म्प कायु प्राण प्र रस 4 नि 

सब्खिन मलफो प्राप्त हो झर उसे शुदाऊी रिवर्स चारश एरद #, फि! * 2े। 

को उत्पत्ति हो जाती ४ | 

(१) बानज्ञ अ्रश निदान--कर्सला, घरपशा, फावा, गा३, सं सा दा 
भोजन, स्वस्प भानन, समय द्यतीन दी सामेयर श्सेजस, सदा शहद ए०५ 7 2« 
सथन, उपवास, शीतल, इअनपरेण था; गया पादि “हयात, "४, 2 ४ 


साउकिल पर अधिक सारी करना. रिसा बैग मय था स्वोगपुरा २ * + 7 
फर निफालनेका प्रथर्न फरना, भविक समय नझे हात हे शाजड, व 


>> के 


१ यो के के हक छ्. 
परिश्रम, परास गशीन चनासा, बरनार एउदाव दीन, शीश, ने दा था म« 
तापका आपात आदि कार्शोीस खान 5४य ही लाता 


(५) पि्तज्ञ अर्ग निशान--म्थादा आपपार, याद गए, पिया समय" 
अधिक तीस, अति विदाठी दौर चनि गगन पंथ जे भोौस सो पका गेंपण, 
गर्भ जौपध अधिक व्यायाम, अग्नि या सर्ची सापपाय बचा भषण एश। 


या सरगाम 27[]75९ >+8 | खअवबपा ,्रग्ए यथः धार नि अं & | शी 4 5 के ४“ ९५५, 
सापपान दप एरनका सरभाव रही 6 राह 4घश7 - ही हायाए 7., 4 ; 


( ३) व कम पर्य निद्यम--मप्र, म्निस्फ शोक, रा सेमेशीम चड 
भारी भोशन, स्यायाम ने रपमा, दिनमें गायन शब्या, "पृर्र ४५ है ३४ 
पर पे रहनन प्रीजि, धोने देशी हीर कीमशाजवा धगाश, विवारा १7०, 


खाक ता 


पूर्व दिशाकी बाय झा लविक सेग्न सती प्रारशोंमे परत शतिए है: 
( ँ ) 8४४ >> ४९ श्प्त शिदान-+- है का । 4| 48 ७६ नह घर) कण १ ४ बा 9-आ 


संयोगसे 77 7 न्यू राख ना ८ | 


क- स्् हक 
(्‌ हे ) कर मग्प नर ८98 है 0 705 हे 2० अं तब श््य ५ धर बबैन "के 
ढक. के हट मी. कक न कक ञरैँ “ $ ०७ 
प्रम्ग्ति हा उाते है. तद +ददापत ->|३४ ३ दत्दाल है| धीमा ३4 "5४३५४ 
श्र फ ब् ध्क 
जल था मना रा आपात, शुदम इन. गेचरे के रुदारश पाइर दे, हर है 547 


६८६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप अरथम खण्ड 


अन्तर मामी. की... अर". सार मनोकन अर अनमीन...ड+ पराान ऋमिय. ज्यामान शीरमिय न अन्न, 


आधात. शुद्ापर वर्फ या अति गरमजलसे सेक करना दइत्त्यादि कारणोसे 

त्रिदोपज अशे हो जाता है । 

(६ ) सहज अर्श निदान--माता या पिताकोी अशे रोग होनेपर उनके 
रजवीय द्वारा संतानोंको शुदनन्िकाकी शिराओम निमेलता या व्याधि बीजकी 
प्राप्ति होती है। या पूर्व जन्मार्ित पापसे हो जाता है | पूर्व जन्मोंका पाप सब 
जन्मोंके साथ आये हुए वंश परम्परागत समस्त रोगोमें हेतु माना जाता है। 

अशका पू्यरुूप--अज्ञ पचन न होना, निवलता, मलसंग्रह होनेपर 
आफरा-सा होजाना, कोखमें गुड़गुडाहट, क़शता, अधिक डकार, जाँधोमें पीड़ा, 
थोड़ा-थाड़ा मल उतरना;कुछ अंश मलावरोंत् वना रहना, प्रहणी विकार, पाणदु 
और डदर रोग हो जानेकी शह्ढा आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | 

यह अर्श रोग प्रथमा, ठितीया और कचित तृत्तीया बलिमें भी हो जाता 
है । इस व्याधिक हेतुमे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, पाँचों मिल- 
कर पच्चात्मा वायु, इस तरह पश्चात्मा पित्त और पथ्चात्मा कफ प्रकुपित होकर 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं | 
१. प्राणवायु क्पित होनेपर आमाशय, हृदय और स्वस्थन्त्रमें विकार या हिंफा 

श्वास आदि | 

« डदान कुपित होनेपर कणश्ठसे ऊपरके विकार---उन्माद्‌ आदि | 

३. समान वायुके प्रकोपसे आमाशयगत विकार, शुल्म, अग्निमाँंध और अति- 

सार आदि | 

अपान वायुके दुष्ट होनेपर अधोवायु, मृत्र, मल, शुक्र, गस और आत्तवके 

विकार अर्थात्‌ अन्त्र, मूत्राशय, गभौशय और शुद्ाके रोग । 

५. व्यानवायुमें विक्रति होनेसे स्वेद्र, रक्त, शुक्र आदिमें विक्षति तथा प्रमेह आदि। 

६ आलोचक, रखक, साधक, पाउक और शभ्राजक पित्तोंका भ्रकोप होनेमे 
अपने अपने स्थानको वे दूपित कर देते हैं । 

७. अवलम्बक, क्लेब्क, चोधक, त्पक और श्लेप्मक, कफ प्रकारोंमेंस जिन, 
जिनका प्रकोप होता है, वे अपने-अपने स्थानको दूपित कर देते हैं.। 
संत्तेपमं यह अशैगेग नाना प्रकारके रोगोंकी जड़ रूप प्रायः सारे शराोरका 

संताप देनेवाला और कष्टसाथ्य है | 

वातज्ञ अ्श रूक्षणु--इस अशेम रक्त नहीं निकलता, किन्तु भयक्कुर 
जलन होती रहती है। इस वातज अशेमें मस्से झुक, अति चेदनासह,मुरमायेसे 
लाल या मंत्ें रंगे कठिन, मुलायमतासे रहित, स्पशे करनेमें गायकी लीक 
समान खरखरे और ककेश, कचित्‌ छोटे, कचित्‌ बड़े, ठेढ़े, दर्भके अंकुर समान 


ल्‍र 
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१५५७. स्‍मपाभ०-अ मान, की पु ०००न 


ता] ज००++०-म्याज- है. 


ऐ दर 
पयते ढ “7३282, भ्शः 0] ४६ है 0 ५ की 


प्रभनवाल, गिले 7ए फुल समय, बह शाह परत दिलाता (| फपबटक कल 
कल्दूत, बेर, खजूर और छयाठक गन सश शान | मे 75 इेचक्‍द चू८ 
कफ समान ब्थुव जोर अनझ दाटलडडटाद लिवर बल, दवा उदिदित दशा इक 25 5 
पिटिका रूप होने हैं । 

एस बानज अशम सर? ॥, पैरलानिय "गा, हा जि, पछ१, "३3" ४७ /२:+ 
गुदा, उन प्रद्शोंमे अधिक प्रेठना, पीर करा थे सत, मे के £४ ३ 
जकऊड़ता, भरुबि, ऊास, श्वास, विधम रख्ति ( ही परदात 
अपचन ), निमब्ंननताऊ काररप क/नतिं अयवाल सना, थक * 
आवाज सहिन थाोदा-थोदा गांटों से थे था शले के इश दे हार होदर ढपशर 
श्यामता, खचा, नख, विष्ठा, मृत, नप्र. मद सं ध्पाग संग ही. पा, ५ 
रूप प्रतीत होने है। कथित थानगुस्म, प्ऱायद्ध दे ही (हा विपर 

रमं गांठ दोना ) आदि लक्षण भी हो नाने # | 

पित्तत्ञ अगर लक्षणग-४स पिच उशके सरसेमेंटे जगह पत्र लग झरोध 
रक्त निकलता ४। मस्त नीले मृत याले, लायनीएओ, सटे भेदे रेस भी इंच 
रविरका स्राव कराने याते, इगेनायूक पेन, 88, पढ़ 0डाल #".. अ् 


# 
चक 


तोतेकी जीभ सहक्ष, काह ये _ वर्क ट गण सहश प्रराधदंते 5४४: 
मुयके समान ऐोते हैं | 

उस रागमें दाह, शुटपाक, सर, प्ररपेट, शुषा, थूपाए, पर ि, २ 
मग्स स्पशम गरम, सन पत नामी नान्पी वा था ५ 
मरसे मध्यभागम जीफे सटश स्थल, व्यथा, नये, ले> 4 7 ये साध शरशा व ४१ 

मे सहश पीले सरंगऊे हो जाना रश्थादि राजाय ऐवीद विद * हु अपार 
फा अद्याराग शीतापचारस शमन हांता ४ | 

पाफ हे धिश लेल«>-एग्य शर्म पक | जुआ प्र 7५7, दीपा * दा 


बाले, सफेद रंगओे ऊंचे. लग्वे- मोटे, विषमिय, मे शुपगेवारो, गोल, मा, 
निश्चन, पिलि 5ग., गांतध अमर लिपर (7४४ है 58 आप 0 


मे 
खुजलीयुक, रपशेमें प्रिय, दासझे पंरर, फटहरप फनपई युटदी धज शा श ५ 
स्तमके मत्शऊोते है । 


फ् क् च्् लक थड कक । न्‍् 
एस राय ये वागरदा उमे ऐ्वस एए दा वस चारा ए , झुह४ू हा 


ओर सामियनें व. विवि रख. शा पी कह आज ही के या जी 


भर ढ ७४ 4 ण्यकू मम श्ीः का. प्रा 
[दउंस, जभेरसे सूजन 5. प्ररह्शर १ रर हक. री इट बढ २ प्‌ हु कं है ] श् “का 
जग कक ] थक के बक सा व्ट्ड 
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आदि स्निग्व और पागडाखऊ हो जाना रूविर से गिग्नेसे और मल ज्यादा 
आफ न होनेले गुदाम अधिक्ल त्रास न दोना इत्यादि लक्षश होते है। इस 
प्रद्यग्क अशेगेगम उगशोपचारसे शान्ति प्रतीत होती हैं | 

राजियानज्ञ ओर सहन अराके लक्ष ग--उन दोनो प्रफकारकी व्याधियाम 
बातज, पित्तज्न और कफन्न अशम कट हए सचके मिश्रित लक्षण प्रवात होते हे | 

सहम अराके लन्ष ए--महज अशेके मस्से कोड अति छोटे, फोड़ बड़े, कोड 
लम्बे, कोड मोटे, कोई गोल, कोड टेढे, कोड त्रासदायक बाहर निकले हुए, कोड़ 
सनन्‍्तापकारक भीतग्की बलिमें कोड वड़े जहिल और कोड भीतर मुंह वाले होते है| 
इसमे जिस टदोपफा अनवन्ध हो, उसी दो पके अलगार इनके भिन्न-गिन्न बश होते है | 

सहज अशे वाला मनुष्य जन्मस ही अति ऊश, निम्तेज, क्षीण, “दीन तथा 

वायायु और सल-सृत्रके त्रिवन्वयुक्त रहता हैं। किसीको मृत्र-सार्ग्म शकरा 
या पथरी हो जाती है । विवद्ध बना रहनेसे मलशुद्धि सम्यक श्रकरारस नहीं होती 
कच्चे पक्के आस सह झुक गाँठ वाला फटा हुआ मल रुक-रुक कर गिरता हे | 
कभी मल जनदी गिरता है, कभी देरीस | सलका रंग सफेद, पाणड- हरा, पीला, 
लाल, मेला लाल या काला दोपप्रकोप अनुसार होना है | मद पतला या गाढ़ा, 
पिन्छिल और मुर्देकी-मी गन्ध वाला होता हे | नामि, मृत्राशय और वंचशमें 
कनरन की-सी पीडा होती है । शुद्मम मलके प्रवाहएण होनेपर शुल्न समान 
चंदना, रामांच, प्रमंह, भांति मलाबंधथ, आत्म गुड्गुडहट, झावत्ते, दृदय 
और इन्द्रियों का जड़-ला बन जाना. अधोवायुम अति रकाबट, चरपर्री और 
सख्रढ्ी इझमार, अति टर्वेलता, अति मन्द्राग्नि, वीयेकी न्‍्यूनता, क्राधकी उत्पत्ति 
होना, चितमे 5.गय बना रहना, कास, श्वास, तमझ श्वास, तृपा, उत्याझ, बमन, 
अरुचि, अपचन, जुकाम, बार-बार छीकें आना, तिमिरराग, मम्तिम्क शूल, चीग। 
दटी हुड अशक्त ओर जजरित आवाज, के रोग, हाथ, पर, मख, नेत्र पलदा 
आदि अंगांपर कुछ शोॉथ आ जाना, ज्वर, अंगमद, बोीच-बीचत सॉर्वो-सॉवाम 
और हडियोमें घन चलना, पसन्ी, कू ख, वस्ति, हृदय, पीठ और त्रिकस्थान, 
ये ज़कड़ जाना, सन्ताप, चित्तमें अस्थिरता और अति आलम्य, इनसेंसे अनक 

लक्षण माता-पितास प्राप्त महज अशम हो जाते हैं 

आयुर्वेद ने परस्पर प्राप्त इस सहज अशेकों स्वीकार किया है; किन्तु 
ए्लोपैथिफ वालो ने अभीतक यह बात अंगीफकार नहीं की | 

:5तजञ अंश लक्षए-इस ख्याधिन पित्तत अशैस पीड़ा अधिक होती 
सम्म अग्नि या कीजक समान द'लवदायी पित्तत़ अशेकी आकृति वाले, वढड़क 
अंकुर, शुंता और प्रवालके सद्रद् वग॒ वाले होते है | शक सलके आनेस भम्से 
जब पीड़ित होते हैं; तब गरम-रम रक्त निकलता है| शक, कठिन और काला 
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प्रपानवायुका रोध, पीलीसी कानित, अधिक रक्त जानेसे मिम्तेजता, वल 

हका अभाव और वेचेनी आदि लक्षण होते हैं | कचिन्‌ इस व्याधिमें वात 

फ़फका मी अनुवन्ध होता है| 

ह्‌ रक्तज अशे यदि रूक्ष वायुके अनुवन्ध सह उत्पन्न हुआ है, तो रुधिर 

», लाल और भागों वाला, कमर, जंधा और गुदामें शूल तथा अत्यन्त 

ता आदि लक्षण होते हैं.। 

[दि कफके भारी और स्निग्ध गुण रूप अनुवन्ध सह रक्तज अशे हुभा हे, 
ने सफेद-पीला, चिपचिपा, गुरु, शीतल और शिथिल होना; रक्त गाढ़ा, 
' सदश तारयुक्त, पण्डुवणे और गोंदके समान चिपचिपा तथा गुदा चिकनी 
त्तव्ध होना इत्यादि लक्षण भागते हैं । 

वाध्यांसाध्यता--इन अशे रोगोंमें जो बाहस्की वलिमें हो, एक दोषज 
नया उत्पन्न हुआ हो उसे सुखसाध्य; दूसरे आंटेके या दविंदोपज, जिसको 
| व्यतीत हो गया है उसे कष्टसाध्य; तथा सइज ( बंशपरमन्परागत ), 
पज, तीसरी वलिमें उत्पन्न और वृद्धावस्थाम होने वाले अशेको असाध्य माना है। 
असाध्यता दो प्रकारकी है | याप्य ( प्रयत््न्ते सफलता मिलने योग्य ) और 
[ख्येय ( बिल्कुल त्यागने योग्य )। जिस रोगीकी आयु शेप हा, चिकित्सा 
! चारों पाद युक्त हों और जठराग्नि प्रदीप्त हो, उसके आसाध्य रोगकों भी 
| सानकर चिकित्सा करनी चाहिये | अन्यथा रोगीको छोड़ देना जाहिये। 
रोगी, भिषक्‌ , परिचारक और औषध, ये ४ चिकित्साके पाद कहलाते हैं। 
| आज्ञाकारी, धनिक, उदारचित्त और जितेन्द्रिय रोगी; शास्र और शकतमेंमे 
न, निर्लॉभी और सत्यधर्मपरायण वेच्। हितेपी, छुलीन, आलस्थरहित, 

और रोगीके अनुकूल बत्तोव करने वाला परिचारक ( सेवक ) तथा नयी 
वीर्य आदि सम्पन्न औषध, ये सत्र अनुकूल होनेपर चिकित्सा करनेसे चहुषा 
लता मिल जाती है। 

असाध्यता लक्षण--जिस अश रोगीके हाथ, पेर, शुदा, नाभि, सुख, 
डकोष, इस स्थानोंपर सूजन तथा हृदय और पाश्वेमें शूल हो उसके रोगको 
धध्य माना है । & 
यदि हृदय और पसलीमें शुल, मोह, वमन, सारे शरीरमें पीड़ा, मन्द-मन्द्‌ 
र, ठृषा, गुदापाक ( गुदा लाल हो जाना, उँगली लगानेमें भी पीड़ा हो )। 
उपद्रव हों, तो अशैरोग रोगीको मार देता है। 
ठृपा, अरुचि, शूल, रक्त ज्यादा गिरना, शोथ और अतिसार आदि उपद्गष 
, तो अशैरोग जीवनको नष्ट कर डालता है। 
फा० ४४ 
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परुपोके मश्रेन्द्रिपर जो मस्से हो जाते हैं. वे खरदरे शोते हैं | कचित भीतर 
॥. श्च च्छे 
होते हैं | उनमे खुजली चलती है | खुजानेपर क्षत हो जाता है। 


थे 


चिपचिण पीप-सा रक्तजाब हाता रहता है और बढ़ शीघ्र 


ख्रियोकी योनिमे छुत्र वा करीरके फलके आकार या कंयुएके समान 
हुर्गन्धयुक्त सृद और पिच्छिल मम्मे होते हैं | इन मस्सोके उत्ण्न्न होनेसे उनमेंसे 
रक्तत्राव होता ग्हता है; बेदना वती रहती हैं; और योनिके रक्तफा नाश होता 
है | दोप ऊध्वेगत होनेपर करोमें मस्सा हो जाय, तो चधिरता, उम्त शूल और 
कानमेंस पीप निकलते रहना इत्यादि लक्षण होते 8 | 

नत्रमें मसला होनेपर जलमस्राव, बेदना, दरोन शक्तिका नाश और अश्र, बहते 
रहनेसे भांफशीका चिपकना आदि लक्षण भागते हैं | 

नाकर्म मम्से होनपर जुछास, रष्टतासे श्यासोच्छवास चलना; शिग्में बेदना, 
लीक आना, मुहमेस दगेन्ध आना. मिनमिनत्व आदि लक्षण अतीत होते हैं । 


मेहमें भशे होनेपर कण्ठ, ओछ, तानु भादिम जहो हो, उस ब्थानके अनुरूप 
विक्ृति, गदगद वाक्य, स्वादका सम्यक् बोध जे होना, इत्यादि उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते हैं| 

समकीत--व्यान वायु कफको भप्रहण करके शरीरके अन्य भागोंकी त्वचा 
पर कीलके समान म्थिर अंकर उत्त्पन्न कर देता हैँ, उन चमेकील कहते & | इस 
चमेकीलगें बातप्राधान्य होनेपर पीडा और कठोरता; पित्तप्राधान्य हो. तो सुँह 
इुछ काला-सा हो जाना, तथा श्तेप्मप्रावान्य होसेपर चिपचिपापन, गॉठदार और 
शरीरके समान रंग होता ह# । 


अशके डाक्टरी निदान आदि । 
डाक्टगी मत अनुसार गुद्ममें गई हुई अशुद्ध रक्त बाहिनिया (शिगाओं ) पर 
जब मन्र या अन्य इनिट्रिय आठिफ़ा दवाव पढ़ता हैं, तव शिराओँका विस्तार 
होकर वे अंऊर समान लटक जाती हैं, उनझों अशे गेग कहने हैं। छोटी और 
बढ़ी अतम जो शिगए हैं, वे लव वगडी अर्थात इन अबाइनली 3र रही 
है; पन्त एदमलि पाने शिशए उसी अनबन छन्व,ईके अनुरूप रहती हैँ | ८न 
शिगाआंक परम्पर सिननेस जो चऊ वना हे उसे शब्बधन शिराचऋ ऋछत हैं | 


उस चक्रमें रही हुई अश्ुद्व रक्त-चाहिनियोके नीचे आधार नहीं है और इनमें 


5 


है। 
हि 8२ 
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कपाटिका ( ७५]०८४ ) की योजना भी नहीं हे | जैसे अन्य स्थानेमिं रुधिर 
वापस न लौटनेके लिए कपाद लगे हुए हैं, उन तरह गुदनलिकामें ऋषपाटिका 
न होनेले और ये शिराएँ सबसे निम्न स्थानपर रहनेसे अन्नरसबाहिनी आदि 
किसी भी शिराफा अवरीध होंनेतर टलका विस्तार हो ही जाता है। 

झुदवेटन शिराच्क्--असंस्य सृध्स शिराएँ परस्पर प्रथित होनेसे यह चक्र 
वनता है | इस चकको योगविद्याके अन्थोनें आधार चक्र और ढाकटरीमें हेमर- 
होउडन प्लेवसस ( [8९॥7०77:90402] 70%७$ ) कहने ् ] इसमेंसे मुख्य 
३ शिराए निकलती हैं, जिनको उत्तग, सध्यमा और अधरा गुदान्तिका संता 
दी है। वे सीची और पर्म्पता रीतिसे अधिभ्रोणशिका-आश्यंतरी शिगके साथ 
सम्वन्ध रखती हैं। एवं उनका संयोग आत्रिझी शिराओंके साथ द्ोता है | फिर 
उनके छारा प्रतिहारिशी शिया ( 20४2] ए८॥३ ) के साथ सम्बन्ध होता है। 

इस चक्रके २ विभाग हैं | आम्यन्तर और वाय। आस्यन्तग भांग युद्की 
श्लेष्पिफ कलाके नीचे और बाह्य भाग शुद्ाकी मांसमय दीवारके 
इदे-गिर्द वेष्टित हुआ है| 

आशभ्यन्तर भाग चौडी और खद्दी शिशओंसे वसा है; अयौन पिखड़ेफे चारो 
ओग लगी हुई लोदह शलाकाके सहृदश गुदमागेके चारों ओर शिराएँ लगी हैं। 
उन शिराओमेंसे रक्त आन्त्रिकी शिराओं और प्रतिद्यरिणी शिरामें जाता रहता 
है| इस आम्यन्तर भागकी शिराण्गेंके रक्तम्वाहकी ऊपर जानेसें किसी भी 
हेतुसे रुकावट हो जाय, तो ये फूल जाती है फिर कठिव मल जब्र इनके ऊपरसे 
उतरता है तव वे छ्िलनेसे वार-चार रक्त गिरता है । इस तरह इस शिराचक्रसे 
सम्बन्ध बाली फली हुई शिराएँ, जो केवल शरद कलासे आच्छाहिति होती हैं, 
उसमेंसे भी मस्से वनते हैं । 

यदि यरृदिकार था अन्य किसी हेतुसे प्रतिहारिणी शिराकी नागेरमे प्रतिवन्ध 
हो जानेपर रक्ताश होता है और रक्ताशे द्वारा रक्तत्राहर निकलता रहता है, तो 
वह रोगीके लिग्रे कल्याशुकारक ही माना जाता है | क्ारण, इस तरह यदि 
रुधिर वाहर न निकले औरउद्य्याकलाक स्तरों संचित हो जाय, तो जलो- 
दर या अन्य भयानक रोगकी उत्पत्ति करा देता हे । 

निदान--प्रवाहिका, आसातिसार, आध्यान आदिसे उदरधसारण होकर 
बार-बार उद्रमें गैस भरा रहना, सनावगेध रहना, मृत्रावगेव होता, सगर्भा- 
वस्थार्में अपचन होऋर दचाव आना आदि काग्णोंमे अशैक्ली उत्तत्ति हो जाती है। 

( १) प्रकोप हेतु--मलावरोध होनेमे कांछुना पइता है, रांछनेसे शिगओं 
में रक्त भर जाता है; किन्तु फिर वह दवावके देतुसे ऊपर नहीं जा सकता। 
इसलिये इनका प्रसारण हो जासा है । 


| 
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(२) रात दिन चठे-जैठे काम करना ( जैसे दर्जीक्ो पेगोंसे मशीन चलाना, 
साउकल चलाना आदि), व्यायास न करना, इन हेतुओंसे भी अशे हो जाता है | 

(३ ) उदग्पन्धि, अब्रुढ, गुद्नलिकास्रोत-संकोच और उससे उत्पन्न मला- 
बगेच, यक्नदब्रद्ठधि, जलोदर और स्लियोंकी गर्भावस्‍था, इन कारणोंस अन्नरसवा- 
हिनीका अवरोध होकर अर्श हो जाता है। 

अशके २ प्रकार हैं--श्राद्याश ( एक्सटनेल पाइल्‍स 750०४४०| !0]09) और 
अन्तराशे ( इन्टरनल पाइल्‍स [7९४:॥॥/ [॥65 ) | शुद्राका संकोच करने वाली 
तृतीया संवरणी वलिमें रही हुई गुद संकोचनी वाह्यापेशी ( रिफक्टर एनाई 
एक्सटनेल $997766/ गा रिहाट्याश) के बाहर होने वाले मस्सेको बाद्याशे 
कहते हैं; और उस पेशीस ऊपर होने वाले मस्सेको अन्तराशे कहते हैं। इनमें 
बाह्य अर्शक ऊपर त्वचाका आवरण और अन्‍न्तराशेपर केवल मोटी >डैप्मिक 
कलाका ही आवरण होता है। इस हेतुसे बांद्य अर्शमेंस (बिना त्रण हुए ) 
रुघधिर नहीं निकलता और अन्तराशेकी >डैप्मिक कला फट-फटकर वार-बार उनमें 
से रक्तल्नाव होता रहता है | 

वाह्यार्श लक्षण--ये मस्से गुदासे बाहर दीखते रहते हैं | जब तक इनपर 
दाह-शोथ था ब्रण न हो, त्तव तक ये दुःख नहीं पहुँचाते। आहार-विहारके अप- 
ध्यसे अपचन या मलावरोध होनेपर जब ये फूल कर नीले रंगके हो जाते हैं, 
तव वहाँपर रक्त जम कर शोथ हो जाता है; जिससे असह्य बेदना होती हे । 
फिर उपचार करने पर शोथ तो शमन हो जाता है; किन्तु मस्से अधिकाधिक 
कठोर होते जाते हैं। इस तरह वार-बार प्रकोप होता रहा, तो कभी गुदका 
संकोच अथवा त्रण होकर विद्रधि या ककस्फोट ( 0४॥८०८४ ) हो जाता है | 

अंतराश लक्षण--आरम्भमें ये अति मद रहते हैं। फिर शने:-शने: कठोर 
होते जाते हैं | मल त्यागके समय ये बाहर आ जाते हैं फिर भीतर चले जाते 
हैं | इनपर लाल रंगकी मोटी >ैप्मिक कला रहती है; मल उसे लगकर बाहर 
निकलता रहता हैं जिससे उसपरसे >हेप्म मिल जाता है | यहि मल शुप्क हो, 
तो उसके आघातसे थोडा बहुत गक्त भी निकल जाता है। यदि इनमेंसे एक या 
अधिक मस्से फट जाते हैं तो उनमेंस रक्त अधिक गिरता है। ये मस्से नहीं फटते 
तब तक कमरमें जड़ता और मल विसजैन समयमें चोमा-सा प्रतीत होता है 
और मग्से फटकर वार-वार रक्तन्नाव होनेसे पाण्डुता आती जाती है | क्चित्‌ 
मर्से बाहर निकलनेपर फिर स्वतः भीतर नहीं जा सकते, तब अति कष्ट होता 
है | फिर हाथसे पकड़ कर भीतर चढ़ाना पड़ता है; जिससे वहुधा रक्तत्नाव 
होने लगत' है | कचिन्‌ मम्से भीतर नहीं जा सकते,तत्र गुदाके संकोचसे उनपर 
पाश ( फॉसी ) लग जाता है। फिर उन मम्सोमें रक्तसंचार बन्द हो जाता है 
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और उनका वाहर रहा हुआ हिस्सा शोथ आनेपर स्रत हो जाता है | फिर उस 
पर ब्रण होता है | इस तरह वार-चार कॉछते रहनेसे और गुदाकी जड़ताके 
हेतुस कचित्‌ गुद्श्रंश भी हो जाता दै--इत्यादि अंतराश्शके लक्षण 
प्रतीत होते हैं । 
अशेका निर्णय रपष्ट ही है; तथापि कचित्‌ गुदभेद, गुदभ्रंश, मांसार, फिरंग 
रोगज शुदशुक, इन रोगोंमें अशेकी भ्रान्ति हो जाती है | अतः इन सबके लक्षणों 
के भेद जाननेकी आवश्यकता है। 
अंश अन्य रोग 
रक्ताशेमें शिया फूलना, मल विस- गुद्सेद ( गुदाकी त्वचा फट- 
जेन कालमें सामान्य पीड़ा और फिर जाने ) में शिया नहीं फूलती, फेवल 
पीड़ा नहीं रहना तथा मस्से फटनेपर त्वचा फटती है। मल त्यागनेपर 
अधिक रक्त गिरना, थे चिह्न द्ोते हैं। और पश्चात्‌ भी अति पीड़ा घण्टों 
तक वनी रहती है | कुछ रक्त मलको 
लगा हुआ निकलता है; तथा पश्चात्‌ 
भी रक्तकी २-४ चूँद टपकती हैं। 


अशेके मस्से ऊँचे नीचे कचित्‌ सव गुद्श्नंशका मांस मुलायम और 
गुदापर फैले हुए होते हैं । पत्तु लाकृति होता है। 
रक्तार्शक भमस्से अनेक, झूठ, और मांसा्श ( पोलिपस ?0|ए७9०४ ) 
नालरहित होते हैं | एकाकी, कठोर नालसह होता है । 
अशे एक ओर रहता है । फिरंगज गुद्यूक ( 0णातेए- 
0779 ) उभय और तथा गुदासे कुछ 
दूर रहता है। 


अशे चिकित्सोपयोगी सूचना । 

अशे रोगकी चिकित्सा औषध सेवन, ज्ञार या अग्निसे जलाना (दाग देना), 
और शख्से काट देना, इन ४ प्रकारस होती है। इनमेंसे औपध चिकित्सा 
सरल और निर्भेय उपाय है। वालक, स्त्री, वृद्ध और निरेल, सबके लिये हित- 
कारक है | शेष ३ उपाय अति विचारपूर्वक करने चाहिये। इस भशो रोगमें शुप्क 
मस्सेके लिये ती८्ष्ण लेप आदि क्रिया और रक्ताशके लिये पथ्यपालन सह दीघ 
काल तक रक्तपित्तशामक चिकित्सा करनी चाहिये। 

भगवान्‌ धन्वन्तरिजीका मत है, कि जो अशे थोड़े समयका हो. अल्प दोष, 
अल्प चिह्न और अल्प लक्षण युक्त हो वह औपधसे साप्य होता है। जो मम्से 
फोमल, फैले हुए; गाढ़े और भरे हुए हों, उनको क्षार या तिजावसे जलाना 


६५४ चिकित्साटदरघप्नदीप प्रथम रण्टे 
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चाठित्र | जा गरम पगदर तर, स्गंटे आए काठ ४, उनहा अभिसे दाग देना 
चाहिये; ववा जिमफ़ी जड़ पतली हो, लग्पे और व्जेब्युक्त हों, उनकी शखसे 
छांट देना चारिये। विन्‍्मु जा मसले भीतर दोनेसे नहें। दीस सकते, उनको सष्ट 


करन लिये आपका हो संबन कराना चांदिये। 

यडि शुद्ध रक्त गिरता है, तो तुरन्त बन्द दर देना चाहिये; और दूपित खून 
निकल रहा दूं, तो रोऊना नहीं चाहिये। अन्यथा वह शूल, शुद्धामें पीड़ा, 
जाफरा और रक्तविकार आदि व्य।जियो हो उत्पन्न ऊ पता है | किन्तु रोगी अत्यन्त 
निम्तेज हो गया हे, तो दूषित रक्तक्रा भी वन्‍्द कर देना चाहिये। एवं रक्ताशेमे 
केबल पित्तानुवन्ध हो, वातकफानुबन्ध न हो, तो ग्रीष्म उश्तम प्रदत्त होने वाल 
रक्तकों सवंथा रोक देना उचित हैं | 

शुद्यं ऊर कड़े और शोगयुक्त दा, उलने ग्फ संचित हुमा हो तथा सामान्य 
चिकित्सास विक्ृति दर न हुई हो, तो सुई, शब्ब या जोंके लगवाकर रक्त 
निकाल देना चाहिये। दूषित रक्तऊे निकल जानेपर शोथ, वेदना और खुजली 
आदि पीड़ा दर हा जाती हैं | 

बातज अशंम पतले मागयुक्त बस्तोत हैं, तो पातातिसारक समान चिक्रित्सा 
कर । सनठन, स्वेद्रन, तमन, विरेचय, आस्थापत और भअनुवासन वस्तिका उप- 
योग आवश्यकतानुसार करना दितकर है। 

पित्तज़ अशेर्म विरेचन देना लामगयक हू | 

रक्तज अशेमें संशमन चिकित्सा करती चाहिये । 

कफज अशेर्मे बमन तथा अदरख, योंठ और कुलशीका उपयोग हितफारफहद | 

मिश्र प्रकोपन मिश्र चिकित्रा और तजिद्ेपज अगम त्रिदापशामक चिकित्सा 
तथा औपधासे सिद्ध किय हुआ बकराका दूध देना चाहिये | 

वाय और मलका अवबरोध हो तो उदावर्तके समान; रक्त गिरता होंतो 
रक्तपित्तवके समान; और मलझा विवन्व हो ता विवन्धनाशक सौंम्य 
चिकित्सा करनी चारि्यि। 

वरातानुबन्ध युक्त रक्ताशका रक्त स्नहसाथ्य दाता है अथात्‌ स्तहृणन, चेला- 
भयंग और अनुवासन वज्तिस जीतनफऊा प्रयत्न करना चाहिय | 

यहि भलावगेच रखता है, तो गत्निकों ग्यादिए विरेचन चग था मातशाल 
को परणइ पैलका मेंत्रन लाभदाण्वा है | 

सगभा खीको श्र होनयर सलावगतब नहीं द्वोन देना चाहिये। आवश्यकता 
पर मुदका, हरड़, गुलऋन्द आदि सोन्द चन्तुस राप्युद्रि कगने रहना चाहिय | 

मलावराध ने हो. नो नो पहले पदन जोयब देव; तथा अम्रिवल बढ़ाने और 
वायुफी अनुलीमन करनेके लिये चिक्रि्सा करे | 


पचनेल्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ६०५ 
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मसले चदुत मोटे फुले हो, तो अलसनीफा तेल ५-५ तोले दिनमे २ समय 
पिलाना हितक्ारक है| 
संप्रदरशीके समान इस अशे रोगमें गीके दहीमेंसे चनाये हुए ताजे तक्रका 
सेवन अश्ृत सदश लाभदायक दे | किन्तु दूधकों जमानके पहले पात्रमें चित्रक- 
सूलको जलमें घिसकर लेप कर लेना वाहिये। फिर उस दहीमेंसे मदठा बना- 
कर उपयोगमें लेवे' | इस तक्रकी प्रशंसा भगवान्‌ आत्रेयने चरक संहिताके 
चिकिरसा स्थानमें तक्क पुणके उपक्रम और उपसंहार, दोनो स्थानोमें 
निम्न बचनोंसे की है.--- ; 
“वोतशलेप्माशंसा तक्रात्‌ पर नास्तीहद सेपजम” १४-७७ || 
५न्ास्ति तकात्परं किश्विदोप्थ कफवातज! २४-८८॥ 
बात और कफप्रवान अर्रमें तकसे बढ़ कर श्रेप्ठ कोई भी.औपघ नहीं हैं। 
इस दोनो वचनोका तात्यथ एक ही हे। तक्र करपको अरे नाशार्थ उत्तम माना है । 
अग्नि मन्द है, तो केवल सक्खन निकाले हुए तक्रपर रक्खें | अग्नि कुछ 
अच्छी है, तो शामको खीलके सत्तृक़ी बिलेपी देव | या तक्र जीणे होनेपर 
अथ,त्‌ ७ दिन बाद सट्टा डालकर बनाई हुई पेया लेघानसक मिलाकर देवें। 
फिर भद्ठा और सात दे | अज्ञपान रूपसे घी दें था यूप अथवा सांसरस महुके 
साथ दें। इस तरह एक सासका प्रयोग कर फिर उपशम कर। धीरे-धीरे दूसरे 
सासमें प्रयोग समाप्त करें| कसपके प्रारस्ममें मट्टा बढ़ाते जाये | फिर कम करते 
जाय॑ और अन्न बढ़ाते जाय) किन्तु मस्वेद्त शक्तिसंरक्षण और जठराग्निकों 
प्रदीप्तिक लिये लक्ष्य देते रहना चाहिये | इरा तर तक्रके प्रयोगसे जलाये हुए 
अशे पुतः जीवित नहीं। होते। इस पिपयमें उदाहरण सह भगवान आत्रेय 
कहते हैं, कि:--- 
प्ूमावपि निपिदत तदहदेत्तक तणोलुपस | 
कि छनदीतिकायासने: श॒प्काएयर्शोणि देहिनः |) 
जब भूमिपर सिचन की हुई तक्र निरुले हुए ढुणोंके समूहोंकों जला डालती 
है, तब तक प्रदीप्त अग्वालोंके शुफ़ अर्तोक़ों जला दे, इसमें आश्चये ही क्‍या ९ 
अशी, अतिसार और श्रहणी, इन तीनोंके हेतु सम होनेसे इन सथमें अग्नि 
का संरक्षण आम्रहपूर्वक फरनता चाहिये। कारण आचारयोने कहा है, कि.-- 
आर्शान्ति चातिसारश्न प्रहणीदोप एव च | 
तेपामग्विवले हीने चुछिड छे परित्नयः ॥ 
अग्निशूल चल पुसां बलझूल ऐि जीदचितम्‌ | 
तस्गादृग्नि रूदा रक्तेदेपु भ्िषु विशेषतः ॥ 
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अशे, अतिसार और प्रहणी ढठोप, इनमें जठराग्निका चल न्यून होनेपर 
रोगकी वृद्धि होती है; और अग्निवलकी वृद्धि होनेपर रोगवल का हास हो जाता है । 


विचार दृष्टिस देखा जाय, तो मनुग्योका बल जठराग्निपर हो अबलम्पबित 
हैं; और बलके आधारपर ही जीवन है | इसीलिये जठराग्निका सवेदा रक्षण 
"करना चाहिये। इनमें भी इन तीन रोगोंमें तो विशेष सम्हाल रखनी चाहिये। 

यक्षत पीड़ित होनेपर प्राय: अशे हो जाता है | यदि प्रबल कामला गेग न 
हो तो अस्त्र चिकित्साद्वारा अर्शका प्रतिकार हो सकता है। अशे चिकित्सा 
करनेमें मल त्याग करनेपर गुदाकों कीटारुनाशक धावनसे अच्छी तरह धो लेते 
किर बेसलीन, ज॑ंतुनका तैल या मीठा सैल लगा देवें | 

मलावरोध करने वाला भोजन, मांसाहार, मिर्च, गरम मसाला और 
उ्तेज़्क पदाथोंका त्याग करना चाहिये। सदु-व्यायाम या थोड़ा धूमना 
लाभठढायक है। 

अशैचिकित्सा 
सरल प्रयोग:--- 

(१) ४ तोले काले तिल और २ तोले मक्खन रोज प्रातःकाल २१ दिन 
तक सेबन करनेसे सब प्रकारके मरसे नष्ट हो जाते हैं। 

(२) काले तिल, मिलावे, हरड़ और शुड़को सम भाग मिला, ६-६ माशेके 
सोदक वनाकर प्रातः-साय॑ सेवन करते रहनेसे अश, श्वास, कास, प्लीहा, पाण्डु 
और जीरंज्चर आदि दूर होते हैं! 

(३) कड़वी तोरइके क्षारके जलमें बेंगनको उबाल, फिर घीमें भूनकर 
गुड़के साथ ठृप्ति हो उतना खार्वे, और मट्ठा पीवें, तो बढ़े हुए सम्से भी निःस- 
न्वेह नष्ट हो जाते हैं| यदि १-२ सप्ताह तक संवन करें, तो सहज अशेका भी 
बिनाश हो जाता ह | 

(४) सॉंठ, शुद्ध मिलावे और विधारा, तीनों सम भाग और सबके समान 
गुड़ मिलाकर ४-४ माशे की गोलियाँ चना सेवन करानेस सम्पूर्ण बढ़े हुए अ्श 
नष्ट हो जाते हैँ 

(५) संधानमक, चित्रकमुल, इन्द्रजां, करक्षक बीज और बकायनके च्रीज 
को मिला चुणेकर ४-४ माशे मट्रेके साथ सेवन कराने से ७ दिनमें नतन अशे 
गंय नष्ट हो जाता है | 


(5) छांटा हरड का था से भून पीपलका चुणे और शुद्ध सिलाकर संवन 
कामेस मल झुद्धि होती ह; और वायुक्रा अनुलोमन होता है | इस सगह निशोथ 


कै हि |] क्र 
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और दन्तीमूलका चूरों भी २-३ माशे तक शुड़के साथ देनेसे कोप्ठशुद्धि और 
व्रायुकी सम्यक प्रवृत्ति होती है। 

(७) काले तिल २ तोले और १ नग मिलावाकों मिला कूट थोड़ा गुड़ 
मिलाकर खिलानेसे अशे और छुष्ठ, दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं। यह अर्श शमन 
के लिये उत्तम तथा सरल योग हे | . 


(८) जिमीकन्द ( सूरण ) को पुटपाक कृतिस शोधनकर फिर तैलमें भून 

धानमक मिलाकर खिलानेसे अशेके मस्स जलजाते हैं। अनेक मनुग्य नव- 

रात्रिमें केबल इस सूरणका ही सेवन करते हैं, जिससे मस्से नण्ट होते हैं; और 
आँते बलवान बनती हैं। 

(९) सोंठ और चित्रकमूलका ३-३ माशे निवाये जलके साथ दिनमें २ 
समय सेवन कराते रहनेसे अशेरोग शमन होता है; और पचनक्रिया चलवान 
बनती है | 

(१०) चन्य और चित्रकमूलका काथ सेवन करानेसे मन्दाग्नि दूर होती हे, 
और दोष पचन होकर मस्से जल जाते हैं| 

. (११) पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, और सॉठका चूण तक्रके 
साथ सेवन करानेसे दोष पचन होकर पचन क्रिया सुधरती है। फिर मस्से भी 
नष्ट हो जाते हैं | 

(१२) एक मास तक भिलावेका प्रात.-साय॑ं सेचन करनेसे सब प्रकारके 
साध्य और असाध्य अर्श और कुछ रोग नष्ट हो जाते हैं । भिलावाके दो चार 
टुकड़ेकर नागरवेलके पानमें रखकर खिलावे | मिलावा खिलानेके पहले और 
पीछे ६-६ माशे घी चटावें | अन्यथा मुँहमें शोथ हो जाता है। मिलावेकों सरो- 
तेसे काटनेके समय हाथपर मिलाबवेका तैल न लग जाय, यह सम्हाल रक्‍खें। 
अथवा हाथपर घी लगाकर टुकड़े करें। मिलावेको चावनेके समय मुँहस न 
वोलें | मुँह चनन्‍्द्‌ रखकर चाव लेवे' | पहले १ सप्ताह तक १-१ मिलावा फिर 


२. ३0 चर, 


२-२ भिलाबे लेते रहें । 
भगवान धन्वन्तरि कहते है, कि:-- 
यथा सर्वाणि कुष्ठानि हृतः खद्रिवीज्ञका | 
तथैवार्शाँसि सर्वाणि चुक्चकारुप्करोहतः || 
जैसे सब प्रकारके कुछरोगको खदिर और बीजक (भद्मयतक) नष्ट करदेते 
हैं वैसे ही कुड्टा और मिलावा सब प्रकारके अशे रोगका नाशकर डालते हैं | 
कोछशुद्धि फे लिये ( १ विरेचनवटी, पंचसकार चूण, नारायण चूण 


श्र 
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स्थादिष्ट विरेंदन चूरा त्रिफला चूश (मिद्राये जलसे ५ शभयारिएर या शुल6 
आपब शा ग॒ुपढ़ था राजिकों सोनेके समय सेचन ऊरे। सर 

नांपबण बुश, वरिकना या उुलहन्द ता लेपन करना हो. तो सुबद कर। शेर 
नीपचका सेबल रात्निंएों करे | 

(६ ) भग्ण्ज वा तेज़ या अलसीका नल पितानेसे आन गुलायम हातों 
है; जीर मनाव तप दृए होता है | 

( ३) हर्‌इ और पुराना शुड़ सिनलाकर 5 माश, मोजन 
निताये जतसे सेवन ऋर; था आवर्यकतापर निशोथका चूरो 
साथ लनेस कब्ज दूर हाता हूँ | 
४ ) गरेइका चूण तकक लाथ सप्ह्र सउन कर, या सखांठ 2 माश और 
बलनगिरी २ तोले झा काथ झग नेवंग करे । 

प्रद्रन-क्या खुतारतक लियें-- १) लवश॒भारएर चूरां ३-३ साश 
दिनम 4 समय मट्ल्‍क साथ लत रह | हे 


कं -संमकरक 


* दया 


3 घाटे पहत 
के फाथके 


२०, 

ब् 

8 
न्नर 


) >> 


(२ ) रनुही-ाणएडाए गुडिता--यूहररकी टहनियों १६ ताले; कालानमक, 
बविड्ननमझ और संवानमऊ ४-७ तोते; पंगन १६ त्तोले, आरूकी जड़ ३९ तोले 
आर चित्रकमन ८ तोले, सबको मिला घड़ेम वन्द्रकर नि्धेम गोबरीकी आग्नि 
पर जला | ऋायले समान काला रंग हां ज्ञानर चगनक फाथंस (९२ घबण्ट 
पगलकर २-२ उत्तीफी गोलियां बनाव | उससेसे मोजनके पश्चात ? से २ गाली 
सवत ऊरानम आहार जलती पवत हाता | कास, श्याल और अग रागियाक 
लिय हिलकेर है। उस उुटिकाफक सवनस विलूचिक्रा, प्रतिश्याय आर हद्रागका 
भा शगन हा जाता है | 

(३ ) चड ब्छ गग मोद ----मरण १६ तोले, चित्रकमन ८ ताले, साद 
पोल, कानीमिच २ तोले; एरइ, बदेडा। आला, पीपल, पीपलासल, तालीस- 
पत्न, मिलाया और चावरतिटंग ०-४ तोले, कानी मसली ८ ताल, विधारा १६ 
ताले, मोगा आर छोटी इलायची २-२ तोले ले। सबका चृशंकर सबके 
वजनमे हुतुने / की चारानी ऋर मिला १-१ तोलेके मादक बसा ले। थे 
मोरक शुष्कराशमें अधिक्र ठितकर है | 

इतमेंस / मा के साज्ञ रब्रह़ घॉनक लाग सबन करते रह | इस आपिय 
पर रुझ और पीडिछ भाजन करता चाहिये। अन्यथा बह मसोंब्क आूण॒ुता 
दशाना है | रद मोदक अग्मि और बतन-चद्धिकों बढ़ाना है। हतना हीं नदी, 
पीपकी भी ड्ष्ठि करता हे जोर शब्बक्षार या अग्तिस दाग दिये विना ही अर्शको 


(३ 


जारी शंका ३ लक 
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नष्ट ररता है । शोथ, श्लीपद, कफवातात्मक प्रहणी और चलीपलितकों दर 
करता है| नेवा ओर पुरुपत्वको बढ़ाता है; तथा हिक्का, श्वास, कास, राज- 
यक्ष्मा, प्रमेह और अति उप्र छ्ीहाबृद्धि आदिको नष्ट कर देता है | 


(४ ) पीलू रलायन--पीछके फनोंको १ या २ सप्ताह ( या १ सास) तक 
रोज झुबह सेवन करें | ऋषर थोडान्थोंड नया अन्न खाय, तो अर्श, प्रहरणी, 
सि और शुल्म रोगका नाश हो जाता है | 
(५) विज्ञय चूणु--सोठ, कालीमिये, पीपल, हरड, बहेडा, भोवता, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, चच, थशुनी हींग, पाठा, जयाण्यर, हरदी, 
दारुहरुदी, चव्य, कुटको, इन्द्रजों, चिन्रकमल, सोफ, संधानमक, साभसग्नसब, 
समुद्रनमक, विडलवबण, कालानसक, पॉयलाम न, धंलगगिरं, अज्ञमांद, उन रे८ 
आपवियोंकों समधभाग मिलाकर चूणश फर | इसमेंसे ४ से5 मे दिनमें २ 
समय निवाये जत या एएण्ड तैलके साथ संत्रन करानेमे कस. शाथ, अशे- 
भगनन्‍दर, हृदयजून, पारवेजून, वातयुरम, उदर रोग, दिल्का, श्वास, सत्र प्रकारके 
प्रमेह, कासला, पाएडु, आमग्रधान उद्ावत्ते, अन्त्रवृद्धि, शुदाके कृमिरोंग और 
अन्य प्रहणी विक्रतिसे उत्पन्न.रोग, ये सत्र नप्ट होते हैं। महाज्वर, भूतोन्माद 
एवं वनन्‍्लयापत् आडिको दूर करनेके लिये इस विजय चूरऊो आचाय कृण्णातन्रय 
मे निर्माण किया है | 
ग्क्तार्श चिव्रित्सा--( १) मक्खन और तिलके सवनस या १ छद्येऊ 
चकरीके दूधमें ? तोला काले तिलक्ा कर्क और १ तोला मिश्री मिलाकर सुबद 
पीनेसे रक्त गिरना शीघ्र बन्द हो जाता है । 


(२ ) कमल केशर और नाग केशर २-२ साशेझो मदखन, सिश्री और 
शहदम मिलाकर सुबह संवत करानेसे रक्तल्लाव बन्द हो जाता है | 

(९ ) लज्जावन्तों, नोले कमलके पूल, सोचरस, लीम, काले िल आर 
रक्तचन्द्मकों मिला १॥ ताले ले। फिर २४ तोले वकरीके दूध आर दूधसे ३ 
गुने जलमें मिला दुग्धावशेप क्राथ करे या इन ओपधियोंझा चूरं ३ से ४ माशे 
दूधके साथ देनेसे रक्तन्नाव शीघ्र चन्द्र हो जाता है। 

(४ ) चिरायता, रक्तचन्दन- घसासा भौर नागरमोथाका फाज; या दा 
दालचीनी, खस और नीमकी अन्तरछालफा फाथ वबताअर सेब्रन करानल 
रक्तज अशे शमन हो जाता हे । 


(५) वेलगिरी या इन्द्रजौके फ़ाथमें साठ ढालकर ण्लिानसे और दाइपी 
तोरईकी जड़का लेप फरमेसे रक्ताशे रोग मष्ट होता है 


श्श्छ |] ९ 


2. बन 


न चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खणंड 
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(5 ) कुट्ठेछी छानका चूरों ३ माशे मदठेके साथ सेवन करनेसे रक्त गिरना 
शीघ्र बन्द हो जाता हैं | 

(७) अनारके फलके छिलकेके काथर्म संठिका चूणं या रक्त चन्दनफे 
फाथमें नागग्मोथेका चूणं मिलाकर पिलानसे रक्त गिरना बन्द हो जाता है 

(८ ) अपामामके पत्तोंका कल्क कर चात्रलोंके धोवनके साथ पिलाने या 
शतावरीके चूरोंका वकरीके दूधके साथ सेवन करानेस या अनारके ४ तोले 
रसमे ६ माशे मिश्री मिलाकर पिलानेमे रक्तल्नाव बन्द्र हो जाता है | 

(९ ) कुकरांथेका रस १ से २ तोलेमें ६ माशे मिश्री मिलाकर पिलानेस 
गत्तम्नाव शीघ्र शमन हो जाता हे | 

( १० ; उतरणके पत्त २ तोलेको घोममे भून शक्कर सिलाकर खिलानेसे 
र्तस्नाव दूर होता है | 

( १९ ) गेंदेकी पत्ती 5 माशे और थोड़ी-सी सफेद मिचे मिला ठण्डाइंकी 
तरह घोट, छानकर पिलानेसे रक्तत्नाव बन्द हो जाता है। 

( १२५) हुलहुलकी पत्तीका शाक मदठा मिलाकर खिलानेसे रक्त- 
ख्रावकी निवृत्ति होती हे । 

( १३ ) उल्लात कांदि मोद 5--भिलावे, तिल और हरडका चूण सम भाग 
और सबसे दरुना पुराना गुड़ मिलाकर आघ-आध तोलेके लड़ड़ू वनाव। 
इनमेंसे १-९ लड्ड रोज सुब्रह एक मास ण्यन्त सेवन कर रनेसे पित्तज अश नए होते हैं। 

१४ ) कुकरोघरके रसको कद्ठाह्वीमं औटाकर गाढ़ा करें, फिर स्वरसका 
१६ वाँ हिस्सा कालीमिचंका चूरों मिला २-२ रत्तीकी गोलियों बनालें। १ से 
/ गोली दिनमें र्समय जलके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें रक्तारश दर होते हैं। 

( १५ गिलोय सत्व १-१ माशा दिनमें २ समय बकरीके दूध या मक्खनके 
साथ सेवन करानेसे रक्त गिरना और बेदनाका शमन होता है । 

(१६ ) ५ ताल रीठेके छिलकेक्ों जन्ञाकर कोयला करें। फिर ६ माश 
कत्था मिला लें | इसमेंसे १-१ रत्ती चूण मक्खन या दहीकी मलाईके साथ ७” 
दिन तक देनमे रक्ताश नष्ट होते हैँ | यह प्रयोग ६-६ मासके पश्चात्‌ ३ 
बार करना चाहिये। 

( १७ ) महानिम्बर ( वकायन ) के फलोका चूणें ४-४ माशे दिनमें २ वार 
जल अथवा बकरी या गौके दवके साथ १५ दिन सेवन करानेस रक्ताशे नष्ट 
होता है । इन फलोकी घूनी नलींद्राय मस्सोछो देते रहनसे सब प्रकारके 
भस्से सूख जाते हैं | 
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सा" सामाभी पदलमययामनी। 


( १८ ) तृणकान्तमणि पिष्टी, बोलवद्ध रस, वॉलपर्पंटी (प्रथम विधि), 
काक्लायन बटी, छुटजादि बर्टा ( मलावरोंध न हो, तो ), जातिफलादि वटी, 
कुटजावलेह, अशोहिरवटी, अशोध्न चूरे, नित्योदित रस; शद्भोदर ग्स (तुरन्त 
रक्त बन्द करना हो, तो ), इनमेंसे अनुकूल औपधका सेवन करानेसे 
रक्ताशे शमन हो जाता है । 


(१९ ) लोह भस्म ( त्रिजातके साथ ), योंगराज रस, नवायस लोह, नित्यो- 
दित रस, सुरणस्ाक्षिक भस्त ( नागकेशर, त्तेजपात और इलायचीके साथ ), ये 
सच औषधियाँ रक्तज़ावको दूर करती हैं; तथा शूल, छृठय व्यथा, शोथ और 
पाण्डुताका नाश करती हैं | इनका सेवन रक्‍्ताशे रोगीके लिये अति दितकर 


५ प्रकृतिको 


है। इनमेंसे जो रोगीकी प्रकृतिको अधिक अनुकूल हो उसे प्रयोगमें लावें। 

( २० ) पलासत्षारघृत--पलाशकी राखको १६ गुने जलमें भिगो, ऊपरसे 
नितरे हुए ८ सेर जलको निकाल लें | पश्चात्‌ उसके साथ २ सेर गोघृत तथ। 
४० तोले त्रिकुटका कल्क मिलाकर घृतपाक करें| जब फटे हुए दूधके समान 
आक्ृति हो जाय और बुद-बुदे उठने लगें तव घृतको सिद्ध समझ कर उतार 
लेवें | इसमेंसे १-१ तोला घृत दिनमें २ समय पिलाते रहनेसे नये और पुराने 
सच प्रकारके अशंके मस्से निःसंशय नष्ट हो जाते हैं। 

(२१ ) तक्रारिए--द्ाऊवेर, कलोंजी, धनिया, कालाजीरा, सोफ, कचूर, 
पीपल, पीपलामूल, चिंत्रकमूल, गजपीपल, अजवायन और अजमोद, इन १२ 
ओऔपधियोंको १-१ तोला मिलाकर चूर्ण करें | फिर गौके दहीमें ३ भशुना जल 
मिलाकर बनाया हुआ सदठा | सेर मिलाकर चिकने घड़े या अम्ृतवानमे भर 
देवें। ३-४ दिन वाद खाद खट्टा और चरपरा हो जाय तब पिलानेके लिये 
उपयोगमें लेवें | भोजनके प्रारम्भ, मध्य और अन्तमें जलके स्थानपर इसका 
सेवन करावें | यह तक्रारिए दीपन, रुचिकर, वर्णवधेक, कफ और वायुकों 
अनुलोमन कराने वाला है; तथा गुदकी शोथ, खुजली और वेदनाको दूर करता 
है; एवं वलको वढ़ाता है | 

(२२ ) कलिज्ञदि शुटिका--इन्द्रजी, कलिदहारी, पीपल, चित्रकमल, 
अपामार्गके चावल, चिरायता और सेंघानमकको समभाग लेवें| फिर सबके 
वजनसे हुगुना गुड़ ( युडकी चासनी ) मिलाकर जंगली चेरके समान गोलियाँ 
बना लें । इनमेंसे २-२ गोली मदठेके साथ दिनमें ० समय देते रहनेसे सत्र 
प्रकारके अशे नष्ट हो जाते हैं | 

पुराने रोगमें निर्वेलता शमनोश्थ--अभ्रक भस्म ( दाड़िमावलेह या कुटजा- 
वलेइके साथ ), लोहभस्म या वेड््येपिष्टीमेंसे किसी एकका सेवन करावें। 


७०२ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रधम सगशड 


वातप्रधान अश चिकित्सा । 

गउठार बटी. प्राणद र|ठिका या टिंग्पारि चुण, राष्य भस्म, स्वरु- 
मसाक्षिक भस्म, रदमेल किसी एकका सेवन करानेसे चात्तज अछे शमन हो जाता दें 

(२ ण हावथग-भिलावे, त्रिफता ( हरड, वहंडा, ऑवला ). 

का के... हुओ. के, ७ आन थे 

मइन्तीमल और चित्रकमल, ५-४ ताले लेचानमक ४० तोले लेने | सवको जोकुट 
फर शवपय सम्पुद्र्म डाल, लनिव लेए ऊरे | फिर सूखनपर गोवरीओो नि्षेस यूद 
आपध्चषत्” पकाने | क्‍थाग दादलव हछुजर ज्ग्ल कर ताससचम कभग तन | यह लगगरोु 
अंश गेगियाऊ लिये अति पितावड है | इस लवश॒कों तक्रके साथ सेवन कराव 
एबं नाननस भा मिलता लत | 

( ३ ) जीए गोगपर--महायोगराज गूगन, योगगज रस और पहले कहे 
हुए बह च्छूरण माइकका सेवन अति हिनतकर है | 

९5 पी 
पित्तन अश चिकित्सा । 

( १ ) दाह और चचेनी दूर करनके लिये राजावत्ते भरम मौक्तिकपिप्ठी 
( पफ्रम्वन-मिश्री फे लाथ ) या प्रवालपिद्दी ( गितोससत्व और अनार शबेतके 
साथ), इसमेस एक ऊा सेबन विनमे +े या इ बार योड़े दितो तक कराते रहना था हिये। 

(२) रूप्रशक घखगे--दोटी उलायचीक दाने ? ताला, दालचीनी २ ताले, 

अपात ३ तोले, नागकेगर ४ तोले, सफेद मिच ५ तोले, पीपल ६ तोले और 

सॉठ ७ ताले लें। सयका कपइ-छान चूणों कर २८ नोले मिश्री मिला लें। इस 
चुशभसे ४ से ६ माश प्रान>सावं बकरीके दथ, शहद, जल था तक्रके साथ 
सेबन एगनेस पाचन-क्रिया सबल होती ए | फिर अरी, अग्निसांय, कास, अरुचि, 
श्यास, कगठविकार भीर दृद्गाग आडि न््यथियों निद्ृत्ति होता 8 | 


( ३ ) नेत्रवमाला और सोठकों मिल्रा चूग्गे कर सिश्री मिले अकरीके दूध या 
शहद साथ देनन पिन्तज अद्ृझी बेदना दर होती हैं । 

( ४ ) गिलोण सन्‍न अथवा नागक्रेशर और छोटी 
मक्खन-भिश्नीफ साथ देनसे टाह ज्यर अचनी दर होती 


(५ ) भल्‍्लानऊ मोदक ( पहले लिग्य होरे ) का सेवन करानेसे पित्तज 


तायचीके चूस का 


[| 
श्ज 


(रे # 
दाफ़प्रशान अण चिदित्सा | 
( १ ) लवबग॒ाभास्कर चूत या प्राशदा गुटिकाका सेवन करानेसे पाचनशक्ति 
| ० की ७] 


चतवान चनका क्रफज अशकी निन्ृत्ति होती दे | 
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(२) पशञ्चफोलका चूणें मिला हुआ मटठा १ माल तक पिलानसे 
कफज्ञ अशे दूर होता है | 

(३ ) ऊपर कही हुई स्जुह्ीकाण्डादि गुटिकाका सेवन करानेंसे कफन् 
अरश जल जाता है | 

( ४ ) उपदणक्रे उपद्ृत्र रझूप अर हो, तो--हरताल भस्म. सततभस्म 
प्रथम वध या मल्‍लादिवटामस एक व्गेपथणा संबंन कराना चाहिये। 

संगभोौके मलावरोधको दूर कग्नेके लिय--( १ ) दो-तीन तोले मुनछा 
( बाज निकाली हुई ) का फाथ कर रुबह पिलानसे दम्त साफ आ जाता ह | 

! ) त्रिफला चूणें ३ से ४ माश सुबह निवाये जलके साथ देनेसे ३ 

घण्टेमें ढस्त हो जाता है । 

(३ ) हरड़ या ऑवलेका मुरव्वा या शुलकन्द २-३ तो ने मल- 
शुद्धि हो जाती है । 

हक ३ 29 6७ ७५ कं. # ५ दे 
(४) पक्के ताजे अंजीर २-३ खिलानेसे शीचशुद्धि हो जाती हैं | 


लेपादि वाह्य चिक्रित्सा । 

(१) कासीसाढि तैल, अशोन्न तेल, अशॉहर मसल्‍्दम, अशोहर लेप, प्रति- 
सारखीण क्ञार ( ८ शुने सक्खनमे सिलाकर ), इसमेंसे अनुक्ृन औपधका उपयोग 
करें | शौच जानेके पश्चात विनमें २-३ बार लगाते रहनेसे एक दो मासमें मम्मे 
नि'सत्व हो जाते हैं। 

(२) शिर्ीष वीज्ञादि लेप--सिरसके बीज, कूट, पीपल, संघानमक, रुड् 
सदारका दूप, सेडुएडका दूब और त्रिफला / हरइ, वहेंडा, आंवला ) इन्‍्हेँ एऊन्र 
मिश्रित कर अशॉपर भ्रलप लगाना चाहिये । 

(३) ज्ञार पातन दिश्वि--जो रोगी बलव।न्‌ हो, उस स्नेहन, से दन करो, 
वातप्रकोप न हो जाय, इसलिये थोड़े प्रमाणमें स्तिग्व-उष्ण पतला अन्न खिलाव॑। 
फिर पविन्न स्थानमें चहल, वर्षा आदि उपद्रवस रहित कालमें तख्त था पलझ्भपर 
ओंधा लिटा कर कमरका भाग हल ऊँचा रक्खावें। पश्चात्‌ अर्शोवन्त्र (गो- 
स्तन सद्दश यन्त्र ) पर घृत लगा धीरे-घीरे शुद्यामें प्रवेश करा सम्सोंको सलाइईसे 
दवा सम्हालपृर्वक क्षार ( तिजाब ) लग।वे। 

* ज्लार लगानेके पदले (भीतरके ) मग्सेकोी अशेयन्द्रसे पक्ड कर शास्पेट 
( सिहोरा ) या मि्नुड्डीके पत्तेते रगडें | फिर सन्ाईसे क्षारका लेप ऋर १०० 
सात्रा काल ( २२ संकएड ) तक यन्त्रकों चन्‍्द्ररखं। सस्स जामुनकझ पछ; फन्त 
समान नीले हो जाय॑, तो उत्तम; अन्यथा पुनः लेप करें । 
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अधिक मरस्से हो, ता--पहले दहिनी ओरसे क्षार लगानेका प्रारम्म करें| 
फिर बांयी ओर, पश्चान्‌ पीठकी ओर तथा सबके अंतर्में आगेकी ओर लगाव । 
७-७ दिनमें एक-एक मस्सको दुग्ध करें। 

पाततण और कफज अशेका अभि या तीत्र क्लारसे दग्ध करें| और पित्त या 
ग्क्तमे उत्पन्न अशेको जद ज्ारसे जलाव; किन्तु जो सस्से बड़े हो जिनकी जड़ 
पतली हो; उन्हें शत्रद्वारा ही काटना चाहिये । 

सचना--यदि अति दग्ब होनेसे मृन्छो, दाह, ज्वर आदि उपद्रव हो जाय, 
तो शीतल वातपित्तशामक उपचार कर | शीतल अम्ल रसस क्षञारकी उम्नताका 
शमन होता है | यदि भूल होगी तो भ्रम, नपुंसकता, शोथ, दाह, मद, मृच्छो, 
आफरा, मलावगेंध, अतिसार और प्रवाहिका आदि रोगोंकी उत्पत्ति हो 
जायगी, अथवा कचित्‌ मृत्यु भी। इसलिये खुब सम्हालपू्वेक दग्धक्रिया 
करनी चाहिये । 

क्षार लगानेके पशचान भूसी सह घानकी कांजीसे सिश्चित करें। फिर मुल- 
हृठीके कल्कमें घीको मिलाकर लेप कर | 

अभ्निमे दग्घ करनेपर मस्से मुलायम ताड़के फल सददश सफेद हो जाते हैं 
और रक्त जम जाता है । फिर दाह शमनके लिये थी और शहद लगाना 
चाहिये | या सम्यक दग्व होनेपर वंशलोचन, पाखरकी छाल, सफेद चन्दन, 
सोनागेरु और गिलोयका चूरों, इन५ औषधियोको घीके साथ मिलाकर लेप 
कर | फिर निवाये जलसे भरे हुए पात्रमें आधरस पौन घण्टे तक बेंठावें । 


(४ ) पीपल, सँधानमक, कड़वा कूट और सिरसके वीजको थूृहरके दूध 
या आकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे ववासीर नष्ट हो जाती है । परन्तु लेप 
दूसरी जगह न लग जाय, इस बातका लक्ष्य रखना चाहिये | अन्यथा दाह 
होने लगता है | कदाच दाह हो जाय, तो थी या मक्खन लगावे' | 

(५) हल्दी मिलाये हुए थूहरके दूधमें ७ वार या अधिक समय डुबो-डुवो 
कर सुम्बाये हुए मजबूत डोरको अशेपर कस कर बाँध देनेसे थोड़े ही दिनोमें 
मस्से कटकर गिर जाते हैं. । 

(६) सेंहुडके दूधमें हल्दी मिलाकर मस्सेपर एक विन्दु लगावें। दूसरे- 
तीसरे दिन पुन -पुन: उसी स्थानपर विन्दु लगाव | इस तरह ३-४ समय विन्दु 
लगानेमे मस्से गिर जाते हैं । 

(७) कड्वी तोरडका चूरों मस्मेपर मलनेसे मस्से गिर जाते हैं | 

(८ ) मनुव्यकी हड्डीका कोयला और नीलायोथाका फूला १-१ तोला और 
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दाल चिकना ६ माशे लें | इन तीनोंकों खरल कर ५ तोले थोये घीमें मिला 
मल्हम बनाकर मम्सेपर लेप करनेसे मस्से गिर जाते हैं | 

(८) कनचे पपीते ( एरएड ककड़ी ) का रस मस्सेपर ३ से ७ दिन तक 
दिनमें दो-दो वार लगानेसे मस्से नष्ट हो जाते है| 

(९ ) सूअरकी चर्वीमं अफीस मिलाकर अशेपर लेप करते ग्हनेसे मम्स 
मुमो जाते है। 

(१०) ऋड़वी तोरईके फूलकों गुड़ ( गुड़की चाशनी ) में मिलाकर बत्ती 
वनातें | इस वत्तीकों गुदा रखनेसे मस्‍्से नप्ट हो जाते हैं| 

(११) कड़वी तुम्बीके बीज और सांमर नमककों मिला कांजीमें पीस २-२ 
माशेकी ३ लम्बी गोलियाँ बनावें | ३ दिन तक एक-एक गोली गुदामें रकर्म्च 
और मेंसका दही खाबें, तो अशे दूर हो जाता है । 

(१२) हर, कडवी तोरई और समुद्रफेनको जल या मह्ेंमें पीसकर लेप 
करनेसे भस्से सूख जाते है। 

(१३) अफीस १ भाग, कपूर ४ भाग और सज्ञीखार ८ भाग और सबके 
समान धोया गोघृत लें | मवको मिला अर्शपर लेप करते गहनेले थोड़े ही 
दिनोंमें अशे नष्ट हो जाते हैं | 

(१४) नीमकी निवोलीकी मीगी १० तोले और १ तोला सांभर नमक या 
विडनमक मिला बारीक पीस कर्क कर ग्लासमें डाले । ऊपर थोढ़ा जल डाले । 
थोड़े समय वाद इसमेंसे २ समय लेप लगाते रहनेसे मरसकी बेदना नष्ट 
होजाती हे | गे 

( १५) आकका दूध, थूहरका दूध, कड़वी तुम्बीके पत्त और करंजकी 
छाल, इन ४ औपधियोको वकरेके मूत्रमें खरलकर दिनमे ९ समय लेप करते 
रहनेसे अशेके मस्से थोड़े ही दिनोंमें गिरजाते हैं । 

(१६ ) हल्दीको थूहरके दूधमें घिसकर लगानेसे मस्से गिर जाते हैं । 

( ९७) बीज सहित कडवी तुम्बीको कांजीमें पीस गुड मिलाकर पुल्टिस 
बना मस्सेपर वॉध देनेसे मूल सह अशे रोग नष्ट होजाता है। 

( १८ ) पीके तैलमें कपड़े या रुईकी बत्तीको भिगो शुदाममें रखनेमे 
अशेके अंकुर गिरजाते हैं और पीड़ाभी नहीं होती | 

( १९ ) हाथीकी लीढ, घी, राल. शिलारस, हल्दी और थूहरके धको 
पीसकर मस्सेपर लेप करनेसे मस्से दूर हा जात हैं । 

फा० ४५ 
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( २० ) कुकरीवा, भोग और मरवेके पत्तोको जलमें पीस टिकिया चना, 
निवराचीऊर प्रातः-साय॑ मस्सेपर बोवते रहनेसे तीक्ष्ण पीड़ा सह अशें रोग एक 
सप्रारम दूर होजाता है | दा 

(२१ ) भोगऊी पत्तीकों दूधम पीस निवायीकर शुद्ापर चोध देनेसे मस्सेकी 
शोथ और चेदना नष्ट होती हं। 

(२२ ) अशॉहर वरी--चित्रकमूल, सोहागेका फूला, हल्दी और गुड, 
सचकों समभाग मिला जलके साथ खरलकर सोगठियां (शिखर आकारकी 
गोलियाँ ) वना लें | इनमें से एक सोगठीको जलमें घिस शौच जानेके पश्चात्‌ 
दिनमें २ या अधिक वार मस्सेपर लेप करते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें मस्से 
निर्मल होजाते हैं । ः 

सूचना--मलावरोध रहता हो, तो ४ माशे हरइका चूर्ों थोड़ा गुड़ 
मिलाकर गत्रिकों सेवन करते रहनेसे शौचशुद्धि छोती रहती है; और सस्से नष्ट 
होनेमं सहायता मिल जाती है | 

(२३) अशोहर लेप--लगभग ? सेर वजनका मारु वगन लेकर डण्डल तक 
४ फॉँक करें | फिर उसमें ३ माशे नीलेयोथ्रेका चूरें ऊपर कपडा लपेट लेबे'। 
पश्चात्‌ एक हांडीमें चावल पकावें; और उसमें इस वैंगनकों दवा देवें | चावल 
पक जानेपर वंगनकों निकाल एक कांच या चीनी मिट्टीके पात्रमें रस निचाड़ 
लेत्रं; और चावलोकों जमीनमें गाड देवे | इस रसम रुइका फोहा भिगो गुढाके 
द्वाग्को खोल, मस्सेपर रख। पश्चात्‌ ऊपर आकका पत्ता रख ल॑गोट बॉध 
लेथे | यह क्रिया रात्रिकों सोनेके समय करनेसे वहुधा एक ही ग॒त्रिमें मस्से 
जल जाते हैं | यह चिल्कुल निर्मय और उत्तम प्रयोग है | 

इस रोगपर कितनेक चिक्रित्सक मल्जादि औपव प्रधान लेप करते हैं, 
जिससे दारुग व्यथा होती हैं, किन्तु मस्से नष्ट हो जाते हैं | वैसे कुछ उपाय 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह द्वितीय-खगडर्म लिखे हैं | 

सगभाके मस्खेपर लेप--( १) स्सॉतकों जलमें पीसकर दिनम २ समय 
लेप करें | 

(२) माजफलकों जलम घिस थोड़ी-सी अफीम मिलाकर मस्सेपर लेप 
कग्नेसे मस्सेकीवेदना शान्त हो जाती है । 

(३) अशॉरिर मलम चौयी विविका अथवा दाह अधिक हो, तो अशेहिर 
मल्तम दूसरी विविका लेप करें। 

(४ ) मस्से फूल गये हों, तो भांगकों जलमें पीस थोड़ा घी मिला गग्मकर 
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(्नजबन... धाम अमन, 





पुल्टिस जैसा बना मस्सेपर या गुद॒द्वारपर बांध देनेस जलन, शोय और खुजली 
दूर होती है। 

सगभाके दाह सह रक्ताशपर--करामदूधा रस दिननें २ से शेसमय चकरीओे 
दूध अथवा मक्खन-मिश्री या ताजे मट्टेंके साथ देते रहें । 

खसजन ओर तीदच णु द्दमें धृम्न-- १) अशॉष्न धूम्र ( २० ७५७ ) देने सत 
बेंदना शीघ्र शमन हो जाता हैं | 

(२ ) आककी जड़, शमीके पत्त, मनुम्यके केश, साथकी केंचुली, विल्लीका 
चसड़्ा और घीको मिला, अग्निपर डाल मस्सेको घुँआ देनेसे मस्से मुर मा जाते हैं| 

(३) कपूरका धुँआा नलीद्वारा मस्सोंपर लगानेसे रक्त गिरना बन्‍्द्र होता 
है; तथा कीटाणु नष्ट होते है।* 

(४ ) मैंसके सीग जंगलोमें गिरजानेसे उसमें अंकुर फूट जाते हैं। ऐसे 
सींगोंके २ तोले चूणको घीमें सिला, फिर अग्निपर डालकर धुँआ देनेसे मस्से 
मुरमा जाते है | 

(५) देवढाली (बंदाल) के सूखे फलका घुँआ देनेसे पीड़ा शमन होती है | 

(६) लोबानका घुँआ देनेसे तीढ्ण पीड़ा दूर होती है । 

(७) सरसोंके तैलमें रालका चूरें मिलाकर मस्से पर धुआ देनेसे रक्त 
स्राव शमन हो जाता है । 

(८) सम्से पर कुचलेका धुंआ देनेसे शोथ, रक्तन्लाव भौर वेदनाकी 
निवृत्ति होती है | 

(९) बड़ी कटेलीके फन, असगंध, पीपल, तुलसी और धृतकों मिला मस्से 
पर धूनी देनेसे मस्सेकी वेदना और खुजली शमन होती है । ेु 

अर्शोहर सेक--(१) तिलोंकी लुगदी बना कपड़ेमें बांध गरमकर सक 
करनेसे मस्सोंकी पीड़ा नष्ट हो जाती हे । कल 

(२) देवगलीके फलोंकों औटाकर नली द्वारा मस्से पर वाप्प देनेसे बवा- 
सीरकी पीड़ा दूर होती हे | 

(३) एरण्डमूल, देवदारु, रास्ता और मुलहठी, सव समभाग और गेहूँका 
दलिया सबके समान मिला दूभमें डालकर पकावें । फिर रोगीसे सहन हो सके 
उस तरह इससे सेक फरनेपर ववासीरकी तीज्र वेदना शमन होती है । 

(४) बच और सौंफको पीस थोड़ा घी मिला गरम कर तिवाया-निवाया 
लेप और सेक करनेसे वेदना शीघ्र शमन होती दे । 

(५) हुकेके सड़े हुए जलसे आधदस्त लेनेमे बबासीरकी खुजली, शोथ 


और चेदना दूर होते है| 


5८८ चिछित्सानच्चप्रशप प्रथम खगड 


(६ ) ऋाकटासिंगीके भिगोये हुए जलसे आबदस्त लेनेसे अशकी 
चेंदना दृर होती ६ | 

( ७ ) नीमकी निनत्रौलीका तेल निकाल मम्सोंपर लगानेसे मस्सेकी 
पीड़ा दूर होती हैं । 

लिखा्श पर लेप--(१) अपामागका क्षार और हरताल, दोनोको मिलाकर 
लेप करनेसे नये और पुराने लिड्डाश नष्ट होते हैं | 

(२) छाद। हरड़, कड़वा तारइ आर समुद्रफनकों मट्ठम पौॉसकर दिनम॑ 
7-2 बार लेप करनेस लिद्नारों दर होता हैं । 

चमकील-चर्मफीलकों शस्रसे काटकर फिर जार या अभ्निस जला देना चाहिये। 


अख् चिकित्साक उपद्रवाका उपचार | 

(१) यदि मससे अति दर्ध होनेसे ज्वर आ जाय तो शीतल वातपित्तशामक 
उण्चार करना चाहिये। 

(२) मल-मृत्रावरोध हो जाय, तो निवाये जलमें जवाख़ार १से २ माशे 
मिलाकर पिलावें; और वरना, गोरखमुण्डी, णरण्डमूल, गोखरू, पुननंवा, काला- 
जीग और गन्धतृणको ३२ गुने जलमें मिला उबाल, टच या कढ़ाहीमें भर 
निवाया रहने पर उसमें वठाव। 

(3) गुदाम दाह हो जाय, तो शतवात घृतका लेप कर | 

४) बम्तिथल हो जाय, तो पुननेवा, कृूठ, गन्धतृण, सोफ, अगर और देव- 
दारुको मिला कल्ककर नामभिके नीच वम्तिम्थान पर लेप कर | 
०) »ण पक जाय, तो त्रण शुद्धिकेलिये त्रिफलाके काथमें ९ माशा शुद्ध 
गूगलकों मिलाकर पिलावें, तथा ब्रणहर मल्हम का लेप करें | 

रक्तम्त्रावब्नी पेया--अम्लोनिया, नागकेशर और नीले कमलके साथ 
ग्वीलॉफे सक्तफों मिला पेया बनाकर सेबन करानेस रक्तम्राव तुरन्त बन्द हो जाता हैं। 

खरेंटी और प्रश्नपर्णकि कऋाथमें या कुद्ेकी छालके काबमें पेया बनाकर 
पिलानमे शीघ्र रक्तन्नाव शमन होते हैं | 

अधोवाबु और मलका अवरोध होनपर मोर, तीतर, लावा, मुर्गा या बटेर 
के मांसरसमें मदठा या अन्य दाड़िम आदि खटाड़ मिलाकर देवे'। 
पथ्यापथ्च--- 

पथ्च--विरेचन, लेप, रुधिर निकालना, क्षार, अमिसे दाग देना, शम्रकमें, 
साफ हवामें घृमना, नदी और तालावमे स्नान, पुगाना लाल शालि और सॉँटी 
चावल, गेहूँ, जो, मृ ग, या कुल्वीकी दाल, परवल, कच्चा पपीता, कच्चा केला 
सुद्िननकी फली, गूलरके कच्चे फन्न,पुननेत्रा, नीचू , आँवले, पक्के केथ, मृगरमाँस, 
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करेला आदि कड्वे पदार्थ, लहसन, प्याज, सूरण (जिमीकंद), चथुआ, चौलाई, 
पोई, पालक, जीवन्ती, कोमल मूली, कोमल बेंगन, कॉनी, सग्सोका तेल. 
एरण्ड तेल, एरण्ड तैलमें तली हुई पूरी, तक्र, घी, चकरीका दूध, मन्खन, 
सैंधानमक, काला नमक, गोमूत्र. छोटी इलायची, हरड़, चित्रकमृूल, मिलावा, 
कॉजोी, काले तिल, किसमिस, अँगूर, अनार, मिश्री, पीछके फल, जीरा. धनियाँ, 
सोंठ, कालीमिचे, पीपल, अजमोद, दीपन-पाचन अन्न-जल, वायुकी गतिकों 
अनुलोम करने वाले आहार-विहार और औपध, ये सव हितकारक है | 


अपथ्य--अनप देशके पशुओंका मास, मत्स्य, तिलकूट, भेस और गा का 
धारोष्ण दूध, दही, मेदाके पदार्थ, झरुप्क भूने हुए पदार्थ, उड़द, नया चाचल, सेम, 
बेलफल, सफेद मीठी तूम्त्री, चौलाई, जीवन्ती, भर्सीडे, पक्के आम, 
मलावरोध करने वाले समस्त पदाथे, पका भोजन, सूर्यका ताप, अप्नि-सेवन, नदी 
का जल, वमन, वस्ति, पूवेकी दिशाकी वायु, मल मूत्र आदि वेगका वारण,ख्री- 
समागम, घोड़े आदिपर सवारी, उकद्ट बेठना, वायुकों प्रकृपित करने वाले 
आहार विहार, ये सव अपध्य हैं | 

सलावरोध होनेपर इस रोगमें अधिक च्ास होता है| इसलिये मलावगेध 
न होने दें; कदाच कब्ज हो जाय तो हरड़ आदि मौम्य वस्तुका सेवन करा उसे 
शीत्र दूर करना चाहिये | 

खूचना--जिनकों मिलावा अनुकूल न रहे, शोथ लावे या दाह करे, 
उनको नहीं देना चाहिये। 

यदि अधिक रक्तल्लाव होता हो, तो रक्तपित्त रोगके समान भी पशथ्चापथ्यका 
पालन करना चाहिये | 


डाक्टरी चिकित्सा । 
सर. 90. केलिये 8७ |. फ् ड्प्‌ छ्‌ रु हक ; 
डाक्टरीमें अशैके मस्सेपर लगानेकेलिये निग्न मल्हमोंका उपयोग होता है'-- 
(१ ) कोकेन हाइड्रोडोराइड (०८क४7980० !ए970०९॥]० २० ग्रन॒ 


सोफिन ५... ४0०+777० न ५प्रेन 
एट्रोपीन सल्फेट ह70[07036 $50०9॥9ऐ५ ४ प्न 
एसिड टॉनिक 00०0 ॥५॥79८ २० प्रन 
वेसलीन ५०४९९ ४ ड्राम 


इन सबको मिला लेवें; सुगन्धिकेलिए युलावका इच्च थोडा ढाल दें । इसमें 
से थोड़ा-थोड़ा दिनमे २-३ बार मस्से पर शौच जानेके बाद लगाते रहें। इससे 
वंदना शमन होती है. रक्‍्तस्राव दूर दोता है और शोव नष्ट होता है। 


७१० चिक्ित्सातत्त्वप्रद्ेप प्रथम खण्ड 


(+ ) मस्सेयर अधिक खुजली आनेपर:-- 


क्राउसरोचीन (0॥7 इव्ा0)॥ श्ष्श्नम 
आइडोफॉर्म 0060॥7 ध्ग्रन 
एक्सट्रेक्ट चलाडाना करा, उ50709097॥79 श्य्भ्रन 
बसलीन ९/ 9६९।४० ५| ड्राम 


इन सबको मिलाकर मल्हम बना लेवें | फिर दिनमें २-३ धार लगाते रहें । 
लगानेऊे पहले कार्बोलिक सोल्युशन (१-४०) सधो लेब | पूथ बनने और 
कगडु आनेपर यह मल्हम लगाया जाता है | 

टाक्टर्यमें रक्तन्नाव बन्द करनेकेलिये अके हेमेमेलिस ( ॥॥८६, निश्ञात३- 
772$ ) दिनमें ३ बार पिलाते है; तथा अक्क देमेमेलिसको ग्लिसरीनके साथ 
समभागर्मे मिलाकर मलत्यागके पश्चान प्रत्येक चार पिचकारी द्वार आधघ- 
आध आस चढ़ाते है | 

अग्निमान्ध । 
मंदार्ति- जोफ उल में अदा-एटोनिफ डिस्पेप्लिया-एनों रेक्सिया-- 
0070 ॥2ए789०.०888-20707657 ) 

जअठराग्निक ४ प्रकार हैं । सम, त्रिपम, तीक्ष्ण और मन्द, जब बात, पित्त 
और कफ, तीनो दोप सम अवस्थाम रहते हैं, तव अम्नि सम; वात वृद्धि होनिस विपम; 

को के, रे, के... आऔ के बल ५ श्र थी 
पित्ताधिकता, होनेस तील्‍ण; और कफदोप बदढ्नपर अम्रि मन्द्र हो जाती है. | 

यब्ि अग्रिमाद्य होनेपर शीघ्र थाग्य सिकित्मा न की जाय, तो विपमाप्रिस 
अनेक प्रफारकी वबातज व्याबि, तीध्णशामप्रिस पित्तज व्यावि, और मनन्‍्द अग्निसे 
कफन व्यावियोंकी उत्पत्ति होती हैं। उसलिये अभ्रिमांचकी उपेक्षा कठापि नहीं 
करनी चाहिये। इस विपयम प्राचीन आचार्या न कहा है, किः--- 

“अस्तु दापशन ऋद्ध सन्‍्तु व्याधिशतानि ज्र | 
कायासिमेय मनिमान रन रक्षति जीविनम ॥ 

यदि सेकड़ों दोप कुपित हुए हो! या सैँकडदी प्रकारकी व्यानियां हो गई 
हो. तो भी ब्रुद्धिमानकों चाहिये कि जठराग्निका आग्रहप्रतेक रण करनेके साथ 
जीननकी रक्षर कर | 

(”) बानप्रधान अभ्निमान्यके लक्षर--भोजन कमी पचन होना, कभी न 


दाना. आफरा, ऊवत्ते- मलावरोब- घल- पेटमें भारीपन, छविन अतिसार 
और अन्त्रम गुड़गुड़ाहट जदि लक्षण होते है 


(२) विचप्रधान अद्निमान्धना लज्नण--उस प्रकोपमें पित्त तीत्र हो जाता 
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है, जिसमे खाया हुआ अन्न जल जाना, अधिक भ्रस्वेद, दाह, प्यास, निद्रा कम 
आना, पतले पोल दस्त औए मृत्रमें पीलापन आइि लक्षण प्रतीत होतेहें । 

( ३) कफ धधान अग्निप्तान्थके लक्षण--खाया हुआ अन्न बहुत देरमें 
पचन होना, कफवरद्धे, आमसंचय, आलम्य, निद्रावृद्धि, सुँहमें मीठापन, उ्वाक, 
कचित्‌ वमन, ग्लानि तथा शिर और पेट भारीपज आदि लक्षग[ प्रतीत होने हैं । 

( ४ ) भस्मक--तीक्ष्णाग्नि--बुलिमिया ( 80॥799 )-- 

इस रोगमें जठराप्मि प्रकुपित होकर आहारके सत्वांशको जला कर भस्म 
कर देती है। इस हेतुस इसे आचायोने भस्मक रोग कहा है | इस भस्मक रोग 
की संप्राप्ति होनेपर यदि क्षुधा कालमें भोजन न मिले, तो जठरापि रस-रक्त 
आदि धातुओंकों भस्म करने लगती है। 

सस्मक रोगके निदान--हींग, राई आइि अत्यंत तीछषण द्रव्य, क्षार आदि 
या शुष्क भोजन, अथवा गांजा, चरस, गन्धक या ताम्र भस्म आदि पित्त प्रको- 
पक्र औपधियोंका अति सेवन,काकमास या साजार मांसका भचण, इन कारणसि 
एवं मधुमेह, गलगण्ड, कृमिविकार और अन्य ज्षयोत्पादक रोगोंके हेतुस कफक्षय 
और वातपित्तप्रकोप हो जाता है, जिससे ४-६ थुने आहार करनेपर भी रोगीकों 
सच्ची ठृप्ति नहीं होती । भोजन करनेपर कुछ समय तक शान्ति रहती &। किन्तु 
भोजन पच जानेपर पुनः हाथ-पैर दूटने लगते हैं, और रक्तमांस आठि धातुओका 
क्षय होने लगता है। इस तरह बार बार भोजन पचता रहता है और भस्मक 
रोगस पीड़ित मनुष्य वार वार खाता रहता है । 

ऊपर कहे हुए कारणोंके अतिरिक्त किन्द्दी-किन्हीं स्ियोकी सगमोवस्थामे 
कुछ बिनोंके लिये क्लुधा अति प्रदीप्त हो जाती है, और भस्मक रोगफे समान 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 

भस्मक रोग ल्क्षण--भोजन करनेपर थोड़े ही समयमे क्षुपा लग जाना- 
एु॒पा, श्वास, शुष्क कास, पसीना, दाह, शोथ. मृच्छी, शुष्क त्वचा, कृशता, 
क्रोध, नेत्र लाली, निद्रा कम हो जाना, वेचैनी, मल-मृत्रमें पीलापन और 
कचिन्‌ अतिमार आदि लक्षण प्रतीत होते हैं| 

अग्निमांच-डाक्टरी मत। 

आमाशयके रोग सममनेके पहले भोजनमें रहे हुए द्रव्य और आमाशयसे 
होती हुई पचनक्रियाका संक्तेपमें व्शन करनेफ्ली आवश्यकता रहती हैँ। अपने 
खान-पानके पदार्थारमें रासायनिक दृष्टिसे ( १ ) कार्बोद्क (८थ००॥एप४/८७), 
(२) प्रथिन (?70०7॥ ); (३ )वसा ( 9४६ ), ( ४ ) जल, ( ५) लच॒ण 
और ( ६ ) जीवन सत्व ( ४६४ ); ये सब न्यूनाधिक परिमाणम मिश्ित्ि 
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ग्ठते है । इनके अतिरिक्त खाद्य पढावॉन विद्यय ( इलेबिट्रसिटी आध्णंधलफ ) 
भाहष्राता 8 । 

(६ ) कार्योदक--यह तत्त्व मबुरता प्रधान है। यह शरीरमें पहुँच कर 
शक्तिफों उत्तन्न करता है। शक, चावज़, गईं, चाजरों, जी, दाल, अरारोद, 
अंगूर, आम, अंजीर, शफरकन्ठ, आद्ुवुखारा, इख आदि सीठे फल, सचमें यह 

व विशषांरामें मिलता हैँ | यह्‌ तत्व मांसकी अपेक्षा वनस्पतियोमेंसे बहुत 
अधिक मात्राम मिलता हैं | 

इसमें ३ प्रकार हँ--शकय (57४४४ ), श्वेततार अथीत्‌ निसास्ता 
( म्टाच 8:8700 ) भार काए्ठीज ( मल्युलोीम 0०॥प००४० ), इनमेंसे शकरा 
और श्वेतसार शक्तिवर्धक और वसाप्रद हैं। काठ्ठोजफा पचन मानव जठराप्रिसे 
नहीं होता | फिर भी भाजनम काछ्ठीोजकी आवरयक्रता रहती है। काप्टीज होने 
पर ढोंत साफ होते है और भोजनका पचन श्षीघ्र होता है। इसके अभावम 
बद्धकोए हो जाता हैं | 

(२ ) प्रथिन--यह देहके प्रत्येक कोपाणुम रहता ह | इस तत्वसे सांसकों 
उत्पत्ति और वृद्धि होती है। इस हेनुसे उसे पीष्टिक तत्व कह सकते हैं । जिन 
बम्तुओंमें नत्र ( नाइट्रोजन ) होता है, उनको प्रथ्िन युक्त कहते है | यह तत्व 
बनस्पतिवंग और प्राणिवर्ग, दानांस प्राप्त होता हं | 

दूध, दही, मक्खन, प्राशियांके यक्धत, वृक्ृस्थान, मांस, मछली, बिना 
चाकर निकाला गहका आटा, पताशाक, उनसे प्रथिन तत्व विशेष परिभाणुमे 
हैं । चोकर निकाला गेहुका आटा, जा, वाजरी, चावल (त्रिना पालिस वाला ); 
दाल, मटर, चना, मसूर, आलू, गाजर, शलगम, मूली, भिण्डी, तोरड, परवल, 
घिया आठि शाक और फरज्ञॉम प्रथिन तत्व मय्यम परिमाणव है । मीलके 
चावल, मद्दा, पुरान गहूं जो, आआार आदि अन्न मका और अन्य क्षद्र थान्याम 

परिसाणमें रहा हू । 

(३) बसा-यह स्िग्बता प्रधान तत्व हैं। मेद्र, मजा आदि इस तत्व 
के रुपानतर हैं| यह तत्त्व सी और गर्मास त्वचा इन्द्रियोँ ओर सश्रिस्थान 
आदिके साक्षणमें उपयोगी है। इस तत्वदी प्राप्ति थी, सकाबन, तैल, चर्वी 
आदि पदाबमिंस विशेयाराम होती है| यद तत्व पञ्मु आदि प्राशि हारा अधिक 
सात्राम और चनम्पतिस न्यूनांशर्म मिलता है | 

(४ ) जल मानव शर्गरम जल ७००८ भाय है ) देहकी कॉमलता, भाद्रता 
आग स्वच्छता जलसे रहती हू। जलके हतुसे प्रम्बेद, मृत्र एवं सल हारा ब्रिप 

7 निमलता रहता हैं| भोजन सब पदाथाम न्‍्यनाविक अंक्षएं जल रहता 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ७१३ 
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है | सामान्यतया भोजनमें लगभग आधेसे अधिक भाग जल रहता है। इसके 
अतिरिक्त भी जलका सेवन किया जाता है जलका अभाव होनेपर पाचक्र रस 
की उत्पत्ति दी नहीं हो सकती। 

(५ ) लवण शरीरके प्रत्येक अगुमें रहता है। इस तत््वसे ही भम्धि और 
दाँत बनते हैं । यह तत्त्व शाक, फल्न, दूध, जल आदि सव पदार्थोम न्‍्यूनाबिक 
मात्रामें रहता है | यह तत्त्व वनस्पति, प्राशिवर्ग और जल, सचसे प्राप्त होता है । 

अपनी देहमें ४ प्रतिशत लवण है । इस तत्त्वके मुख्य २ प्रकार हैं--शक्षार- 
जनक और अम्लताजनक । क्षारजनकमें खट ( फेलशियम ), पालाश ( पोद- 
शियम ), सामुद्र ( सोडियम ) आदि ज्ञार और अम्लता जनकमें म्फूर ( फास्फ- 
रस ), गन्धक, हर ( छोरिन ) आदि अम्ल पदाथ हैं । 

इनके अतिरिक्त लोह, वाम्र, मज ( ४78५४7८६८), जसद, स्फटिका 
( #एफ्राशए7 ) शेल (98०2 ) योद (00876 ), छुच ( 7]00:76 ) 
आदि द्रव्य भी अति सूक्ष्म परिमाणमें रहते है। 

(६ ) जीवनसत्य--इस तत्त्वको अनेक विद्वानोंने खाद्यौज नाम भी दिया 
| यह शारीग्कि समस्त क्रियाओक्ों उत्तेजना देता है| अस्थि और दढोत 
बनाना, रक्तक्ो निर्दोष रखना, नाड्ियोंक्रो खच्छु रखना, व्याधिनिगरह रूप 
शक्ति प्रदान करता, ये रत्र कार्य इस विटामीन तत्त्वसे होते हे | उस संनारमें 
इस अति आवश्यक तत्वकी उल्पत्ति सूर्यप्रकाशके सम्मन्धस बृक्तीके पत्तंमिं 
अधिक मात्रामें होती है| बिद्वानोने इस तत्त्वके अनेक विभाग किये है । इनमें 
से मनुष्योके लिये ६ मुख्य हैं | इनमसे 8, 7, 3, ८ बसाम घुल जाते हैं. 
अतः वे वसाद्राव्य कहलाते हैं; तथा 3, ० जलमें घुलते हैं, अतः वे जलड्राव्य 
कहलाते हैं । 

जीवनपर्य 0 भोजनके पदा्थे--मांस, दूध आदिको अधिक उत्रालनेपर 
यह उड़ आता है | यह तत्व मछलीका तैल, अण्डेकी जदी, घी, मह्खन, पश्चु- 
पत्तियोके यक्वत्‌ और वृक्ृस्थान. बकरेकी चर्चो, वकरीका घी, करमकल्, मूली, 
टमाटर, गाजर, पत्तीशाक, सुने हुए चने और सकी आइिमें अधिक परिसाखमें 
मिलता है। , 

मक्खन निकाला दूध, दाल, चना, मटर, सेम, गेहूँ, जा, चावल. प्याज, 
आलु, नारियलका तैल, तिलका तैल और शहद आदिम न्यून परिमाणम रहता है| 

मेंदा, मीलके पालिशके चावल. विदेशी यन्त्रोंसे निझाले हुए सरसाक तेल. 
वादामके तैल. कृत्रिम घी इत्यादिमें यह तत्त्व बिलकुल नहं। मिलता। इस 
तत््वकी कमी रहनेपर जुकाम, न्यूमोनिया, नेत्र रोग, नपृद्रोंको विक्ृति आसा- 
शय विकार और कीटारुजस्य अन्य रोग हो जाते हैं। 
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बन पर्च 3--इस सत्यके ७ उपविभाग हैं। यह संक्रामक रोगोसे रक्षा 
करनेऊफ्री शक्ति प्रदान कत्ता है। मग्ति:क, हृदत, यहुन; पाचकरसंत्था और सांस 
आदि अवयब्रोफों पुष्ट बनाता है। यह द्रव्य कम मिलनेपर ( बेरीगेग छेटस 
छट0 ), पश्चात्रात और शोयके मिश्रित लक्षणयुक्त रोग ) उत्पन्न होता है 
(बंगालमें मिलोके पालिश चावलोंके सेवनसे यह रोग विशेष परिमाणमें होता है) 
दृदय निर्ल वन जाता है और शोथ आदि व्याधियों हो जाती हैं । 

यह तत्त अण्ड, गेहूके अंकुर, चोकरवाला आठदा, जी, मककी, वाजरा, सेम, 
मटर, चना, मसूर, मूंग, अलसी, अखरोट, टमाटर, शलगम, मूलीके पत्ते, 
इनमेसे अधिक पग्मिशखम प्राप्त होता है | आटा, चावल, शक्कर, केला, पपीता, 
संतरा, नीयू और तेलमंसे न्‍्यून परिमाणम मिलता है | 

आीवनसरय ८--यह अधिक उष्णता पहुँचनेपर नष्ट हो जाता है | यह 
तत्त्य रक्तीष्टिक है। इसकी न्यूनता दोनयर मसूढ़ शिथरिल हो जाते हैं; और 
उनपर शोथ आ। जाता है। त्यचार्म स्थान-स्थानपर चकते हो जाते हैं और रक्त- 
स्राव दीने लगता है | अस्थियाँ और दाँत निर्वल हो जाते हैं। ओतोकी क्रिया 
रोगविनिम्रह शक्ति मन्द हो जाती है| यह सत्त्त ताजी शाक-भाजी और फल- 
फूलोमें विशेष परिमाणमें रहता है। सांस, सूले फल, विलायतसे डिब्वेम आने 
वाल रबडी समान गाद़े दूध और अनाजमें नहीं मिल्नता | तथापि मूंग, चने 
आदिको जलमें मिगो बॉवकर अंकुर निकाले जायें, तो उनमें इस तत्वकी और 
9 की उत्पत्ति भलीभांति हो जाती है| दूध, दही, करमकल्छा, उबाला हुआ 
आल, कच्मी गाजर, शलगम, तरबूज, केला, सेब, नासपाती इत्यादिमें यह तत्त्व 
न्यूनाशर्म रहता है । ऑॉबलॉम यह तत्त्व सबसे अधिक परिमाणमें होता है । 

जीवनसरव !2--यह तत्व विशेषतः अम्बियोका पापक है। इस तत्त्वका 
अभाव होनेपर वालकोंकोी अर्बिवक्रत्ता ( [0०६:०४७ ) रोग और बडाकों ( इनमें 
भी छझ्लियोको ) अस्थिमारच ( (09८० ४७]४८४ ) गेंग हों जाता है | इसके 
अतिरिक्त पक्षबत्र, संबिरोग, सांसफी शियिलता और कासला आइि भी उत्पन्न 
होते हैं| परन्तु भारतवर्षमें सूर्यका प्रकाश पूर्ण मिलनेसे, इन गोगोकी उत्पत्ति 
उहुत कम होती है । यह तत्व सथलीके तेल, सबख्त, घी और दूधमें अधिक 
परिमाणमें मिलता हैं | 

विदामिन 2--पह तत्त्व झुक्र और रजमें जीवाणुओकी उत्पत्ति कराता 

| इस तखके अभावसे पुरुष और झ्रीमें गर्भवारण शक्ति नहीं आती । मांस, 
अण्डे, गेट आदिके अडकुरोमं यह अधिकांशमें और दृधमें न्यूयांशर्में रहता है । 

जीवनलर्प -यह सत्व यक्नतमें मितता हैं| इसका अभाव होनेपर 


ज्ञी 
स्नेक़ी 


0॥ ५ 


हु 
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आना पमााया रा. धरा्गत्कार ०-०३, अग्यी तजक, 


रक्तल्लाव हो, तो यह शीत्र वन्‍्द नहीं होता | यदि सगमभा माताकी देहमे इस 
सत्वका अभाव हो तो वालकका जन्म होनेके पश्चात्‌ रक्तद्बनाव वन्‍्द नहीं होता | 
इस तरह कोई साधारण चोट लगजाय तो भी अधिक रुधिर निकल जाता है | 
इस जावन सत्वका प्राप्ति गोभी, मछली, अण्डेकी जर्दी स्पिनाक आदिसे होती हैं । 

इन जीवन सत्वों और आहारका विशेष वर्णन रुग्ण परिचर्या भाग १४ 
पृ० १९५ से १४१ तक किया गया है | 

(७) बविद्यत शक्ति--इस शक्तिका सम्बन्ध शरीर और मनके साथ है | इसमें 
मनके साथ मुख्य सम्बन्ध होनेस इसे मानसिक शक्ति कह सर्कंगे | यह शरीर 
संरक्षण और वृद्धिके लिये सत्व प्रदान करती हैँ। सारे संसारमें जो व्यापक 
विद्युत्‌ है, उससे हमारी इस विद्युत्‌ शक्तिका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। शारी- 
रिक आहारसे यह जितनी मिलती है, उससे अनेक गुणी अधिक मानसिक क्रिया 
द्वारा मिलती है | यह शक्ति मन, शारीरिक अवयब, रस. क्रिया और रोग आदि 
पर अपना अच्छा चुरा प्रभाव पहुँचा सकती है। मानसिक प्रसन्नतासे शारीरिक 
अवयव सबल हो जाते हैं; तथा मानसिऋ शक्तिकी प्रेरणासे दुष्कर ब्यावियोका 
जिनाश भी हो जाता हे, इसके विरुद्ध सानसिक चिन्तास शारीरिक शक्तिका 
हास और नाना प्रकारकी व्याधियोंकी उत्पत्ति हो जाती है, एवं प्रचल मानस 
शक्तिवालोंके शाप द्वारा घोर व्याधियोंकी उत्पत्ति और मृत्युकी प्राप्ति भी हो जातीहे । 

पवनक्रिया--यह यान्त्रिक (7720097८श ) और रामायनिक (टटय- 
09! ), इन दो क्रियाओंपर निर्भर है| भोजनका विविध पाचक्र रसके साथ 
योग्य सम्मिलत कराना, यह यान्त्रिक क्रियापर अवलम्बित हैँ तथा उन पाचक 
रसों द्वारा झुक्त भोजनका परिपाक होता है अथोत्‌ पाचक्र प्रथिन ( ८०४०४ ) 
बनता है। पाचक रसका नि.सरण और उनकी योग्य क्रिया ये सव रासायनिक 
परिवतेनके अन्तर्गत हैं । 

यान्न्रक क्रिया योगसे पहले आहार द्रव्यके अवयब: आकार और अचस्था 
में रूपान्तर होता है | यह रूपान्तर अन्न आदिको कूटने, पकाने और दोतासे 
चवानेसे होता है । मुंहमें चवानेकी क्रिया योग्य करनेके लिय नीरोगी दोतोंकी 
आवश्यकता है | दोत न हो या शिथिल दरों या मललिप्त हो अथग स्वस्थ दोत 
होनेपर भी जल्दी-जल्दी भोजनको निगल लिया जाय- तो में हूस लाला(52॥79) 
मिश्रण-योग नहीं होगा | फिर आमाशयमें पाचक रस मि भरें भी प्रतिचन्‍्ध होता हैं | 

रूपान्तरित आहार व्व्यमें विविध पाचक रसॉका मिश्रण हाता हैं। इन 
रसोके सम्मिश्रशार्थ ओए, जिद्ठा. कए्ठस्थ सासपेशी, प्रसनिका अन्ननलिका 
आमाशय और अन्त्रकी सब सांसपेशियाँ तथा शुद्र ठारकों अवराधक पंशी, इन 
सबकी क्रियाका आवश्यकता ह्दे। 


।/ 
०चहे 
9 


सिकित्सातत्त्व प्रदीप प्रथम खण्ड 


बराक लक का ब्रा अन्‍+> कश्य कक पी (३० ५अमन्क-कओ उनमे >अमनेकाामममारा न अत... आफ. हरा. जान अमन. विमक. घी ९... फैन, सह नयी जनक सकी किक, 


महा स्रोत 


( मुख से शुदा पर्यन्त ) 
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४ जिह्माका निम्न प्रदेश 97600:.. १६ अनुप्रस्थ अन्त्र "५8॥8ए८४ (९० 
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१० यक्वत ॥ए८- ग३ लघु अन्त्र काशी ॥768776- 
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सामान्यत: मोजनको अच्छी तरह चवानेपर लाल ग्रन्थियोंमेंसे लाला निकल 
कर आहार द्रव्यमें सम्मिलित होता है | वह श्वेतसारमेंसे नियोस सत्व (0०- 
5६7४४ ) बनाता है। फिर वह प्रसनिका और अन्ननलिकामें होकर आमाशयमें 
प्रवेश करता है | फिर वहाँपर पचन क्रिया प्रारम्भ होती है। 

पहले आमाशयमें रहे हुए पाचक रसकी क्रिया कर्वोंद्कपर होती है, जिससे 
उसका रूपान्तर धान्य शर्करा ( 779008०. ) होता है। यह क्रिया ३०-३० 
मिनट तक होती है। 

फिर आमाशयमेँसे आमाशयिकरस अम्लजठर रस-025६7४० ]ण०८०८) बनने 
लगता है । यह रस लगभग ९ घण्टा तक बनता रहता है; और इस रसमें रहे हुए 
लवणाम्ल (हाइड्रोक्लोरिक एसिड ॥एव70८॥४०प८ /८ंत ) की क्रिया प्रथित- 
पर होने लगती है| प्रथिनमेंसे पहले प्रथिनसत्व (?:00०0५८ ) चनता है। फिर आगे 
उस तत्वका आंत्रमें आम्रेय रस मिलनेपर रूपान्तर होकर पाचक प्रथिन (?८७०- 
६07० ) हो जाता है | यह प्रथिन अम्ल, क्ञार और समज्षाराम्ल रसमें द्रव्णीय 
है। उष्णता लगनेपर तलस्थ नहीं होता | 
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माशयिक रससे मेद्र और चर्ची आदि म्निग्ध पदार्थ आवरणसे मुक्त 
शा जाते है; तथा दुग्थमंस वे हुए दुग्धप्राथल ( (2४०॥०20०7 ) का किलाद< 
जनक सत्व ( (४४९८४ ) वन जाता है | 


उस आमाशयिक रसमें लब्रणाम्लके अलावा दुग्धपरिवतेक ( १९४७४॥॥0 
8०॥ ) तत्व रहता हे, जो दुग्ध आदि पदाथॉमेस क्रिलाट ( फटे हुए दुग्ध गांद 
भाग ) रूप प्रथिनकों प्रथक कर देता है। आमाशयिक ररमें तीसरा प्रथिन परि- 
वर्तक ( ?९०शं० ) संज्क सत्व रहता है, वह उस किलाटकों पाचन करा देता 


हैं, अनम्लीय द्रव्योपर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता | इस हेतुस पर्मात्मान 
गरमाशयम उत्पन्न आमाशायिक रसका अम्ल हो बनाया ह | 


इस आमाशयिक रस दारा भोजन पचनकों क्रिया आसाशयर्म लगभग 
४-५ घण्टे तक होती रहती है । जैसे-जैसे भोजन पचता जाता दै, वेसेबेसे 
पक्राशयकी ओर जाता रहता है। जब आहार रस ग्रहणीमें जाता है, उस समय 
आमाशयकी कपाडिका खुलती है फिर बन्द हो जाती है | यह आहार रस 
आमाशयका मांशपंशियोंकों मंथन क्रिया ( 0ँणष्पयााए ) द्वारा पाचक रसमे 
सम्मिलित हो होकरके जाता है, जिससे प्रथिन तत्व पचन हो जाता है; और 
वरसानिवारण हो जाती हैँ किन्तु इस क्रिया हारा आहारमंस थान्यशकरा 
( माल्टोक ) वन जानेके पश्चात शेष रहे हुए कर्वोद्ककपर क्रिया नहीं होती, 
जिससे उसका रूपान्तर नहीं होता; वह मूल रूपमें ही रह जाता है । 


पश्चात्‌ अन्त्रम आहार रस जानेपर आन्त्रिक रस ( सकस एण्टरिकस 
(500८05 67(८८८०४ ) और अग्न्याशयसे आग्नेय रस ( पेनक्रियाटिक ज्यूस 
र्रटाटबध८ [८० ) और यक्ननमेसे पित्त ( 36 ) मिल जाता है। इनमें 
आग्नेय गरससे निरावरण बसाका पचन होजाता है । परन्तु वसा पचनमें पित्तकी 
सहायता भी मिलनी चाहिये | यदि पित्तकी सम्यक प्राप्ति न ही, तो बसाका 
पाक केवल आम्रेय र्सस नहीं हो सकता | 

यक्न पित्तक प्रभावसें अन्त्रमें आहार रसकी गति सम्यक प्रकारसे होती है; 
आहार रस रख्ित होता है; और सदन या टगेन्धकी उत्पत्ति नहीं होती | यह 
रस वसापर कार्य करके उसे साथुनरूपसे परिवत्तन कराता 6 | 


आग्नेय रस सब्र प्रथिनाका रूपान्तर पेप्टोन, श्वेतमार,शकरा और नियोस 
सत्वरूपसे कराता है| यह बसामंसे पायम, ( 27०-५४४०7 ) बनाता हू | 
फिर उसे क्षारक्ते साथ सम्मिलितकर सावुन जैसा वनाकर शोपरशोपयोगी करता है । 
आन्त्रिक ग्सकी प्रतिक्रिया ज्ञारीय होनेसे अस्लरससे न पचने बाल सव 
सत्वाक, इस रह संवोगतें पतन हो जाता हैं। उस आन्त्रिक रसमें प्रथिनको 
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भी सरनयमकत...- +न मी हाँ कयात... मरी अर. कान, रमन. जी. आधी --जामा नी. धनी जीजा 


प्रथंथ करक इश्लुशकरां बनाना तथा अधिक शकरा हो तो उसको रूपान्त- 
रित कराना, ये दो गुण रहे हैं 

संच्षेपम मुखका लाला रस, आमाशायिक रस, पित्त, आग्नेयरस और 
उगन्त्रिक रस, इन सवका संयोग होनेपर आहार सत्वका सम्यक रुपान्तर 
होता है | इनमें आमाशयिकरसकी विकृृति होनेपर आमाशयस्थ व्याधि 
अग्तिमास्य आदिकी सम्प्राप्ति हो जाती है | 

रोगीके मलकी परीक्षा करनेपर नेत्रजन संयुक्त पदार्थका योग्य परिपाफ न 
हुआ हो तो अनुमान हो सकता है कि, सब पाचक रसोमें विकर उत्पन्न हआ 
है । यदि श्वेतसारक परिपाकमें न्‍्यूनता हो तो लाला मिश्रणकी न्यूनता या 
अभाव माना जायगा | मलमें वसा बतेमान हो तो अग्न्याशयके विकारप्रम्त मल 
समम्का जायगा | यदि मलावरोघ होता हो, मलमें दर्गन्ध आती हो और मल 
बर्णोहीन हो तो यक्नत्‌ क्रिया सदोप मानी जायगी। 

फिर उक्त पाचक रसोंकी विक्षति किस हेतुस हुई है यह जानना चाहिये | 
अधिकांश स्थलोंमें वातवाहिनियों क्रियामें विलक्षणता आनेपर ऐसा होता हें। 
यह वातवाहिनियोँ अधिक मानसिक श्रम, चिन्ता, भय, शोक, विपप्रकोप, 
शीत या उष्णुताका आघात और विविध शारीरिक रोगोंके हेतु प्रभावित 
होती हैं । 

उक्त पाचक रसकी हीनता या क्षीण॒ता अप्रिमांच और अजीणोेका हेनु हे । 
सामान्यत: एक पाचक रसकी विकृति होनेपर अन्य पाचक रसोम भी विकार 
हो जाता है | यदि आहार द्र॒व्यपर भिन्न-भिन्न पाचक रसोंकी क्रियाके परिणा- 
सका वोध हो तो परीक्षा करनेपर त्रिकृति सरलतापूषेक निर्शित हो जायगी। 
सामान्यत' पाचक रसोंकी क्रिय्य निम्नानुसार होती है । 

कभी यन्त्रोंको मिलनेवाले रक्तमें वेलक्ष्य होनेसे पाचक रसके खभावम 
भेद हो जाता है | रक्त संचालक यन्त्र हृठयके विविध रोग, धमनी विकार 
यकृत॒की विशीणता या प्रतिहारिणी शिराकी विकृति, मानसिक या शारीरिक 
प्रक्रियाद्ारा रक्तका अन्‍्यत्र ले जाना आदि कारण होते हैं। कभी आमाशय, 
अन्त्र आदि पचन संस्थाके अवयवोंकी रचनामें विकृति भी रोग सम्प्राप्तिका 
हेतु होती है । 

आमाशय घिकृतिके कारण:-- 
९. आमाशयिक रसके परिमाण या गुण न्‍्यूनता होना 4 
२, आसमाशयस्थ मांसपेशियोंकी क्षीणता होनेपर सनन्‍्थन यथा परिचालन शर््ति 

में न्‍्यूनता होती है, जिससे भोजनमें आमाशयिक रसका सम्यक्‌ सं- 

मिश्रण नहीं होता । 


८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम सम 
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आमाश्षयर्म लगी हुई प्राण॒द्ा नाडियोंमें उत्तेजनाकी बद्धि होनेपर आसा- 

शबिक ग्स अधिक उत्पन्न होता है; और आसाशयकी गति (?८४६४85) 

भी अविऊ वेगपूर्वफ होती ठै। इसके विरुद्ध इडापिव्नलाके तन्तुओंम 
उत्तजना बदनेपर आमाशयिक रसकी उत्पत्ति और आमाशयिक गति, 
दोनों मन्द्र हो जाते हैं । 

आमाशयकी पचनक्रियाकी विकृति जाननेके लिये भौतिक (0॥ए8४०६४/) 

और रासायनिक (00०४॥7०८४) परीक्षा की जाती हैं; एवं कृमि प्रकोप होलेपर 

जन्‍्नु शाह्रकी इृष्टिसे भी परीक्षा की जाती है | 
भातिक परीज्ना:-- 

? आमाशयर्जी वृद्धि होनेपर खाली आमारायपर उँगली-ताइनसे रिक्त-बनि- 
युक्त प्रदेश चारो ओरसे विस्तृत माछूम होता है। आमाशयमे अथुंद आइढ़ि 
व्याशियाँ अबबा यक्ुन-फ्रीहा वृद्धि होनेपर आवाजसे आमाशय ज्षेत्र संउु- 
चित जाना जाता है। उगली-ताइनके लिये मध्य प्रदेशसे प्रारम्भ कर 
चागो आर किनारकी तरफ जाना चाहिये | 

२ नलिका श्रवण सह उँगलीसे ठेपत करनेपर आमाशयकी सीमा 

निश्चित हो जाती हैं | 

सोडा और टाटरिक एसिडकों आधे-आधे ग्लास जलमें मिलाकर पिला 

दे | फिर आफरग आनेपर ठेपन परीक्षा करें यां आमाशयमे आमाशय- 

नलिका ( 9099८४॥ 7००८ ) डाल अथवा वायु भर आमाशय विस्तार 
का निर्णय करें। या आमाशयमे शलाका ( 50070 ) डालकर सीमा 
का निश्चय करे | 

४. क्ष-किरणों (7९! ५95) द्वाग परीक्षा करनेपर आमाशय-व्याप्ति और 
संचालन शक्ति, दोनाका अन्छी रीतिस चोध होता है । 

५. आमाशयदर्शक यन्त्र (गेग्ट्रोक्रोप--025:05८००८) या छोटा-सा विद्युत्‌ 
दीपक डाल अंधेरेम देखने आमाशय प्रदेश साफ जाना जाता है | 
रासायनिक परीक्षामें रासायनिक पद्धतिके ज्ञानकी आवश्यकँता रहती है । 

इस विधिकी परीक्षा आयुरवेद्िक चिकित्साके लिये उपयोगी न होनेसे इसका 

यहां विवेचन नहीं किया है । 

आमाशयमें भोजनके साथ जब तक आमाशयिक रस नहीं मिलता; तव तक 
लालामिश्रित भोजनकी प्रतिक्रिया (008०४7८॥] +८४८४०४) क्षारीय मानी 
जाती है | यदि भोजन कर लेनेपर नुरन्त वमन हो जाब, आमाशयगत पदार्थ 

बाहूर जा जाब, तो लाला मित्रणी प्रतिक्रिया छुछ अम्ल विरोधी (8:9076) 

होती दे, ऐसा माना नायगा | भोजनके आध घाटे पश्चान दुग्धाम्ल (लेक्टिक 
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एसिड ॥.,8८४८ /&८ं0) से प्रतिक्रिया किब्चिदम्ल (58907 #००) होती 
दै। फिर लवणाम्लसे अधिक अम्ल हो जाती है | दुग्धान्ल आहारके हेतुसे 
वन जाता हे | वह पचनक्रियाके प्रथम घण्टेमें तैयार होंता है; फिर धीरे- 
धीरे कम होने लगता है | यदि वह्‌ अधिक रह जाता है, तो लव॒णाम्ल 
का स्लाव कम होता है। इस तरह लवणाम्ल आवश्यकतास कम मिलनेमे 
अम्रिमान्य हो जाता है | 

आमाशवकी संचालन शक्तिका निर्णेद करनेके लिये गोंगीकों मेलोलकी 
एक मात्रा देते हैं। यह पदार्थ आमाशय रसमें मिश्रित नहीं होता | इस औपध 
पर अन्त्रमें ही क्रिया होती है । जब वह आंत्रिक रसमें मिश्रित हो जाता है, 
तब मूत्रमें सेलिसिल्यूरिक एसिड (590एए:० 4८०) जाने लगता है। मृत्र 
में फेरिक क्लोराइड ([40७०:४ #&४ ?०/८४॥]०:0० 70:0६ ) मिलानेसे 
सेलिसिल्यूरिक एसिड होनेपर मृत्नका रंग बैंजनी दो जाता दै। सामान्यतः ९॥ 
घण्टे वाद मृत्रमं सैलिसिल्यूरिक एसिड (ग्लायकोल और सेलिसिलिक 
एसिड का मिश्रण) निकले, तो आमाशयकी संचालन शक्तिकी कमी है 
ऐसा माना जाता है | 

एलोपैथीमें आमाशयिक रस कम बनने या न चननेसे उत्पक्ष विकार 
को अग्निसान्थ कहते हैं। कचित्‌ रल बनता है, किन्तु उसमें लवणाम्ल 
नहीं होता; या बहुत कम होता है तो भी छ्लुधा नहीं लगती | अतः उसे भी 
अग्निमान्य ही कहते हैं । 

निदान--अति भोजन, असमयपर भोजन, अपथ्य भोजन आदि हेंतुसे 
उत्पन्न चिरकारी आमाशय शोथ, आम्राशयस्थ अर्वुद, पाण्डु, रक्तविकार 
और तीज्र संक्रामक ज्वर आदि कारणोंमे इस रोगकी उत्पत्ति होती है। इन 
के अतिरिक्त आमाशयमें विक्ृति न होनेपर भी चिन्ता, भय, क्रोध और शोक 
आदिसे मन्दाग्नि हो जाती है। 

लक्षण--अग्निप्तान्ध ही लक्षण रूप है। अन्य सामान्य लक्षण मलावरोध 
अजीणी, उद्रशुल, आफरा, किसीको उवाक और वमन आदि होते हैं| यदि 
लवशाम्ल कम होता हो तो अपचन आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। 

डाक्टरी सत अनुसार अग्निसान्य, यह अजीणे, चिरकारी आमाशय प्रदाह, 
आदि अनेक रोगोमें लक्षण रूपसे उपस्थित होता है । इन रोगोंका बणेन अजीरणो 
के विवेचनमें तथा इसके पश्चात्‌ आमाशय प्रदादमें किया जायगा | 

अग्निर्मांध चिक्ित्सोपयोगी सूचना | 
सनन्‍्द्‌ अग्नि खत्प उपचारको सहन नहीं कर सकती। विपम अग्नि उपचार 
फा० ४६ 


ब््म 
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; आग कभी नह करती | केवल तीत्र अग्नि 
उपचार एे सदत कर सकती है | इस हेतुस तीत्र अग्निकी प्रचानता हैं । 
समास्निका संरक्षण, विपमाग्निम वातनिप्रह, ती&शागग्निर्मे पित्त शमन और 
मन््रभिम बलेमविदधाधन करना चाहिये। 
विपम अग्निकों दव,रही,घृत,ग्वट्टे जीर नमफीन पढाथासे सम करना चाहिये । 
तीकण अग्निकफो शीतल,स्निग्तर और पीप्टिक पदाथासे शान्त करना चाहिये | 
अन्यथा पित्तत्रवान भस्मक या अम्जपित्त आदि रागोकी उत्पत्ति हो जाती है | 
बद्धकोप्ट सह मन्द्रग्लि हो नेपर लबगायुक्त थोड़ा घृत-पान करन लाभदायक है। 
यदि अविक स्नतेहपानस अग्तिमान्य हुआ हो, तो क्षार आदि या चरपरे,कडवये 
और कसेले पदाधोंस शनःशने: कफको नष्ट कर अग्निको प्रदीप्त करना चाहिये । 
यदि उठचतंके हेतुसे अग्नि मंत्र हो गई हो, तो निरूदू वस्तिका सेचन कर 
अग्निवलको बढ़ाना चाहिये। 
भोजन नियमित समयपर पचन हो, उतने परिमाणम कर | भोजनको 
अन्छी रीतिस चचाकर खाये | शराब, शुरु भोजन और अपथ्य भोजनका 


त्याग कर | दाल पत्तली लें; और शाक शुप्क अथांव रसा (मोल ) रहित 
वनधाकर सेवन करें। 


इस रोग अधिक लट्ञन नहीं कराना चाहिये; अन्यथा बलका क्षय होता 
हैं। इस हेतुसे भगवान्‌ आन्रेय ने कहा है, कि-- 
नाउभोजनेन कायाग्निदी बने नाइतिभोजनात्‌ | 
यथा निरिन्धिना चह्िस्ट्पो चाधप्तीन्धनाव्तः ॥ 
जमे थोडी अभि बन न मिलनेपर था अति लकदी आदिसे ढव ज्ञानेपर  ( वायु 
न मिलनेके हेनुसे ) तेज नहीं हो सकती, बसे ही मन्द हुई जठगगिनि भोजन ने 


होनेवर कभी जिक्रिया का जाती में 


, मिलने या अत्यविफ मिलनेपर प्रदीम्र नहीं हो सकती | 


प्रात साय॑ खुनी वायुफा सेवन करें | फिर भी कथित कोष्बद्ठता हो. जाय, 
तो मृदु मजशाघक ओपवबस दूर कर। किन्तु वार-चार विरेत्रन अथवा सारक 
ओपच लेना हानिका (वलक्षयकारक) हैँ | 

दॉनॉमिल पीय निकेतनेक हतुसे मन्दाग्नि हुई हो. तो एीपको दूर करनके 
लिये शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये | 

दोष अति बदू जानेसे अग्नि मन्द्र होगई हो, तो पहले वमन विरेचन 
आदिम दूषित मलका हरण करें| फिर लबु भोजनसे अग्नि फो प्रदीध करना चाहिये 

कफप्रधान प्रकोपम आमाशयम्ब रखात्यादक ग्रन्थियाका शक्तिका वरदान 
वाली दीपन पैष्टिक औपवियोका प्रयोग करें| कफ और वातज अभ्रिमांद्रमें 
तक्रका सेवन अति लाभदायक हैं | 
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यदि आमाशयिक रसमें अत्यन्त उष्णता या तीत्र अम्लता हो गई हो, तो 


उसको शमन करने वाली औपधकी योजना करें। अम्ल तरिरोंथगी कार और 
धारोष्ण दूध अम्लता शमनकेलिये अति हितकर हैं । 


अग्निभान्ध चिक्रित्सा । 

(१) प्रात'काल १ माशा जबाखार और ३ माशे सोंठके चूरेकी मिला गो 
घृतके साथ सेवन करनेसे अग्नि प्रदीप्त होती है। 

(२) वड़ाहरड़ और मोंठके चुणेकों गुड़ मिलाकर प्रातःकालको सेवन करने 
से अग्नि प्रदीम्त होती है | या बड़ी हरड़के चूणमें थोड़ा सेध्रानमक मिलाकर 
निवाये जलके साथ लेनेसे भी श्षुधा बढ़ जाती है | 

(३) हरड़, पीपल, सेंघानमक और चित्रकमूलका चूरों कर सेवन करनेसे 

मांस और घृतसे युक्त नया अन्न भी तुरन्त पच्न हो जाता है । 

(४ ) आमाजीण, अशे और चद्धकोप्ठम होने वाले अग्निमान्यके रोगी 
को सोठ या पीपल अथवा हरड या अनारदानेफा गुड़के साथ नित्य सेवन 
करना चाहिये। 

(५) भोजनके प्रारस्ममें सेंघानमक मिला हुआ अदरख सेवन कराना हित- 
कर है| यह अग्निप्रदीपषक, मधुर और हृदय पौष्टिक है | 

( ६ ) सैंधालमक, हीग, हरड़, घहेड़ा, आंवला, अजवायन, सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपल, इन सबका चूरों वना इनमें गुड़ मिला गोलियां चनालेवें इसके 
सेवनसे बातज पित्तज और श्लेष्मज सवप्रकारके अग्निमांध शमन हो जाते हैं । 

(७ ) विडनमक, मिलावा, चित्रक, गिलोय, और सोठ, इनका चूर्ण बना 
समान घृत तथा गुड़ मिला यथाविधि अवलेह चनालेब्रें जिनकी अग्नि वायु 
अथवा कफ प्रकोप से संद हो गई है | उनको ३से ६ साशे तक दिनमें २ वार 
सेवन करावें | यह अत्यन्त अग्नि प्रदीषक है। इसमें भिलावेका योग है। अत: 
इसपर गरम दूध, गरस चाय या गरस भोजन तुरन्त नहीं लेना चाहिये। 

(८) कपित्थादि खड--पक्का केथ, वेलगिरी, अन्लोनिया, कालीमिचे, जीरा 
और चित्रकमूलकों मिला चटनी वनाकर खिलानेसे अग्निमांध नष्ट हो जाता 
है । यह चटनी दीपन, पाचन, कफवातहर और प्राहदी है। इस चटनीमें आव- 
श्यकतानुसार सैथानमक मिला लेना चाहिये | मात्रा ६ माशेसे १ तोला तक 
दिनमें २ समय लेवें | 

(९) ज्ुधावदटी--पत्ते रहित १ सन सूलीको फूट, १ सेर नौसादरका चूरो 
मिलाकर मिट्टी की नोदमें ढालें। २४ घण्टे परचात सलीको फूट निचोइमर रस 
कपड़ेसे छान लेवें | फिर पीतलकी कलह लगी हुई फद्ाहीस डालकर मन्दारिन 


न 
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पर पकादे । जत्र रस चतर्थाश शेप रह जाय, तब छोटी हरडका कपइल्चान चूर्ण 
१ सेर मित लेबे | पश्चान्‌ मूँ गके समान गोलियाँ बना लेचे | इनमेंसे १ से २ 
गोली नलके साथ देनेस अपचन, वमन, आफर, पतला दस्त, उदरशूल अरुचि 
और बेचनी आदि विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं । 


(१) वातन अग्निमान्धनाशक ओऔपधियां | 

(१) अ्रष्टयुण मर॒ढ--पुराने शालि चावल १६ तोले और मूँग ८ तोले 
मिलाकर दोनेको २-३ तोले घीमें सक लेवें | फिर १४ गुने गरम जलमें डाल 
कर सिद्ध करें। (अनेक चिकित्सक मूं ग-चाचल जलमें पक जानपर मदठा मिला 
कर आधा जल शेष रहे, तब तक पाक करते हैं) | पश्चात्‌ सोंठ, मिचे, पीपल 
हरा धनिया, जीरा, हींग और सँवानमक आवश्यक प्रमाणमें मिला लेवें। यह 
मंह अच्छी रीतिसे पक जाय तब तक उबालें | फिर ऊपर-ऊपरसे मांड निकाल 
निवराया पिलाव | 

यह मणए्ड मच प्रकारके अग्निमान्य वालेके लिये हितकर है | इस मशहमें 
क्षुवा प्रदीषक, वस्तिशोधक, शक्तिवर्धक ,ज्वरघ्न, कफपित्तनाशक और वातशामक 
आदि गुण रहे हैं | 

(२ ) केवल चावलोंके माण्डमें १ रत्ती भूनी हीग और १-२ माशे काला. 
नमक मिलाकर पिलाव। 

(३ ) हिंग्वष्क चूरं, दशमूलारिष्ट, धनंजयवटी, शिवाक्षार पाचन चूणो, 
विपतिडुकादि वटी, भरिनतुण्डी वटी, आद्रेकावलेह, चित्रकाव्विटी, क्रव्याद रस 
ईिग्वादिवटी, कुद्योधक रस, ये सव आमाशय पौष्टिक हैं ) इनमेंस अनुकूल 
ऑपघका सेवन करानेसे वातज विकृृति दूर होकर अम्रमि चलवान वन जाती ह। 
उनमें विपतिंदुकादि वटी और अग्रितुण्ठी बटीमें कृचिला मिलाया है| अत: ये 
औपधियों कम मात्रामें देनी चाहिये | ब्रातवहानाड़ियोंकी जीणें विकृृति, उठर 
शूल, उ्पान्त्र शोथ और आंतोकी शिथिलतामें कुचिला वाली औपधियां 
अति हितकर हैं | 

(२ ) पेत्तिक अग्रिमान्यनाशक ओपधियाँ | 

(१ ) वराटिका भस्म ( थी और कालीमिचेके साथ), प्रवाल भस्म (घी 
या नीबूके रसके साथ ), बैड़ये भस्म, वराटिका था शंखमस्म, शौक्तिक भस्म, 
द्राक्षावलेह, अग्निप्रदीपक गुटिका, सितोपलाडिचूण, नीवृका शर्बत, लवंगांदि 
चुग, इनमेंसे अनुकूल औपबका सेवन करानेसे पित्तप्रकोप- शमन द्वोकर जठ- 
रापि निदाँप वन जाती है। हे 

(२ ) बड़वानल चूण--संधानमक १ भाग, पीपलामूल २ भाग, पीपल ३ 
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भाग, चन्य ४ भाग, चित्रकमूल ५ भाग, सोंठ ६ भाग और हस्ड़ ७ भाग लें | 
इन सबको मिलाकर चूरों करें | इसमेंसे ४-४ भाशे चूरों दिनमें २ समय जलऊे 
साथ देनेसे जठराभि वइ्वानल अम्निक्के समान प्रदीम्त हो जाती है| 
सूचना--आमाशयके रस ( पित्त ) में अम्लता, तीक्षणता अति बढ़ जाने- 
पर तेज खट्ट रस वाली औपधियों पित्तशमन नहीं कर सकतीं | ऐसे समयपर 
पित्तको मधुर चलाने वाली वराटिका, शंख भस्म, प्रवालपंचामृत आदि क्षारीय 
ओऔपध देना हितावह है। वशाटिका भस्म, सितोपलादि चूरों और शहद मिलाकर 
देनेसे पित्तकी तीदक्णता और अम्लताका सरलतापूर्वेछ शमन हो जाता है | 


( ३ ) कफ़प्रधान अग्निमान्यपर ओपसधिया | 

(१ ) पानीय भक्त बटी, चित्रकादि बटी, क्षुद॒वोधक रस, अग्निकुमार रस, 
क्रव्याद रस, लघुक्रव्याद रस, लवणभार्कर चूरें, गन्धक बटी, दिगुलरसायन 
दूसरी विधि, अग्नितुण्डी वटी, धर्नंजय वटी चौसठप्रहरी ये सब कफप्रकोपज 
आमनिमान्यपर अति हितकर औषधियों हैं | इनमेंसे अनुकूल औपघका सेवन 
करानेसे आमाशयिक रसकी वृद्धि होकर अग्नि तेज हो जाती है। 

अप्निमुख चूणं--दींग १ भाग, बच २ भाग, पीपल ३ भाग, सोंठ ४ भाग, 
अजवायन ५ भाग, हरड़ ६ भाग चित्रक ७ भाग और कूट ८ भाग मिलाकर 
चूणों बना लेवे' | इसमें भी ३-३ माशे चूरंको गरम पानी, दही था नकसे सेवन 
करें। यह चूंणे अप्रिमाद्य, उदावते, अज्ञीणे, यह्ृत्प्लीदा वृद्धि, दुररोग, अशे. 
गुरम, कास, श्वास, और राजयक्ष्मा आदिमें हितावह सन | 

जीए रोगमें--ध्ृहद्‌ू योगराजयूगल (आमवृद्धि हो, तो ), या अग्नितुण्डी 
घटीका सेवन कराना लाभदायक है | 


( ४) उपद्रव रूप अग्रिमान्ध चिकिन्सा | 

शुक्र-त्तयज अप्निमान्यपर-- ( १ )वंग भस्म, सुवर्णबंग, लोह भस्म, अश्नक 
सस्म, द्राक्षारिए् या अश्वगन्धारिष्ठमेंसे अनुकूल औषपधका सेवन कराना चाहिये। 
इनमें से वंग, लोह और अश्रक, तीनों मिलाकर भी दे सकते हैं । या घृहददू्‌ 
वंगेश्वरका सेवन करानेसे रक्त, मांस, वातसंस्थान और वीयोशथ सदल हो 
जाते हैं और परम्परागत पाचनशक्ति सघल चनती है | 

(२) ज्वरके पश्चान्‌ मन्दाग्नि होनेपर सुवण मालिनी बसंत, लघुमालिनी 
वसन्त, संशगनी वटी, या चन्दनादि लोह और ६४ प्रहरी पीपलमेंसे प्रकृतिफे 
अनुकूल एक औपधका सेवन कराना चाहिये । 5 आज 

(३) जल वायु दोष (विदेशमें जाने या ऋतुपरिवरतन) से हो; तो इजलज 
श्प थां जाद्रकावलेहका लेव॑न फरावें | 
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( ४) मलावरो बजनित जीणे मंराग्नि शोनेवर अम्रक भस्म, आतोकी नि 
दतापर नाग भस्म, अथवा नाग अम्म ऊीर ग्ससिदूः निश्नण, तथा मचावरोच 
शमनाव्व आगगेग्यव बनी. अग्नितुण्टी बटी, द्राक्षासव, महा दाक्षासव, क्षुदवोघक 
रस और आठगेफावलेहमेंस एक अजुकूल आगब देव | सलावरोंब ने रहे, इस 
बातका पूछे लक्ष्य रक्त | बार-बार जुलाब न दें | आमाशय और अन्त्रक्रियाको 
शन-्रने' सवल चनानेका प्रयत्न करें | अश्रक भस्म, नांग भस्म ओर अग्नितुण्डी 
बदास अन्त्रशक्ति बलवान बन जाती है| फिर मंदाग्ति और कब्ज, दोना 
नष्ट हो जाते हैं । 

( ४ ) भस्मक रोग चितक्रित्मा । 

तीक्ष्णाग्नि हानपर पित्तशामक तिरेचन देव | शुरू, स्निग्ब, मंत्रुर, स्सिध्य, 
शीतल, और स्थिर गुण बाला, कफरधेक और पित्तशामक भोजन कराव; तथा 
दिनमें भोजनके पश्चान शयन करात्र । 

मछली और जलजीवोका सांस या बृतमें पकाया हुआ वफरेका मांस देव, 
अबबा गहक सत्तका मनन्‍्ध बना देव, मिश्री, और था मिलाकर पिलाव | 
१-१ तोला काली निशोयको दूधम पक्राऋर ५-७ दिन तक सुबह पिलाते रहन 

दपित पित्त नष्ट होकर अग्नि सम हो जाती है | 

भेसका दध, दही आर थी अत्यविक परिमाणमें द्नेस अति बढ़ी ह३ह अग्नि 
शीभ्र शमन हो जाती हैं | 

यवागम थी और शहद मिलाकर खुच ज्यादा परिमाणमे पिलानेस भम्मक 
रोग शमन हो जाता है | 

सफद चावल और सफेद कमलको मिला बकरीके दम खीर चनाकर १० 
दिन तक खिलानेस अग्नि सम होकर भोजन ञ्म हा जाता हैं | 

इस उपद्रव बालकों अजीणम भी भोजन कराना चाहिये | 

जीवनीय गणकी आपधियों (ज्ञीवन्ती, काकोली, नेदा, महामेदा आदि) का 
कल्फ कर विदारीकंदका म्वर्स और देव मिला, भेंसके घ्ीका सिद्ध करके 
पिलानेस भस्मक गंग शमन हों जाता हे | 

भम्मकनाशक चुर्ग 5-५ माशे दिनमें 5 समय देते रहनेस भम्मक 
गंग दर हो जाता ह | हे 

चरकी गुठली का मगज् जलमें पीसकर पिनाव, या अपामार्गके बीजकी 
भसके दृवम खीर चनाकर खिलाने; अथवा पके केलेमें खबर भी दालकर खिलातवें 
या पंठेका रस, दूध और बी मिलाकर पिनानेसे सम्मक विकार शान्त हो 
जाता ह | एव सूजरक मूलका जज प्रल्लानस भा भम्मक, रक्ताउकार, हझुखता 
आदि त्रिकार शमन हो जाते हैं | 
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पथ्य--त्यायास, खुली बायुका सेवन, मानसिक प्रसन्नता, अप्टगुण मण्ड 
गेहूँके (चोकर सहित-बिना छामने) आठेमे सैघानमक्क और अजवायनका चूग्य 
डालकर बनाये हुए पतले फुलके, पुराने चावल, हलका भोजन, मूँग, अग्हृर 
या मसूरका पतली दाल, बिना रसा बाले शाक, गोठग्घ, थोडा थी, मवखन, 
पोदीनेकी चटनी, समोजनके साथमें अठरख, नीयूका रस, सदा, अन्ताग, मोसम्बी, 
सन्तरा, सालटा, सेव, अंगूर, फालस, हरइ, हींग, सॉठ. अज्वायन, नमक, 
भोजनके दो घण्टे पश्चात्‌ जलपान और थोड़ी शरात्र, ये सच पशथ्य हैं | 

अपशथ्य--उपवास, पत्ताशाक, मॉलदार शाक, गुरु भोजन, अति 
भोजन, असमयपर भोजन, भोजनपर भोजन, विरुद्ध भोजन, उड़ढ, मांस: 
मलाई, खोचा, ताइफल, कटहल अति ससाला, अति जलपान और नारियल 
का जल आदि अपथ्य हैं | 

समशन, विपमाशन और अध्यशन'-- 


पथ्य पालन करने वाले रोगी सन॒ुग्यको समशन, विपमाशन और अप्यशन 
इस तीनोंका आम्रहपूर्वक त्याग करना चाहिये | ये तीनों अत्यन्त हानिकर हैं। 
इस बविपयमें भगवान्‌ आत्रेय मे लिखा है, फि-- 
पथ्यापध्यमिहेकत्र सुक्त समशन मतम । 
विपम॑ बहु वात्प॑ वाप्पप्राप्तातीतकालयों ॥ 
भुक्त प्रवौन्नशोग मु॒पुनग्ध्वशन मतम्‌ । 
त्रीण्यप्येतानि सृत्यु वा घोरान्व्याधीन्सजन्ति था ॥ 
पथ्य और अपध्य, दोनों प्रकारके भोजन एक 'समयमें करता, यह समशन 
(जैसे लाल शालि चात्रल और जौ मिश्रित सोजन), ज्यादा परिमाखमें साना 
भोजन कालमें थोड़ा-सा खाना, भोजनका समय टल जाने पर खाना, ये सच 
विपसाशन; और एक समय किया हुआ भोजन पचन हो जानेके पहले पुन 
भोजन करना, यह अध्यशन कहलाता है। ये तीनों स्वास्थ्य और आयुको नष्ट 
करने ताले तथा घोर व्याधियोंको उत्पन्न करने वाले हैं | 
भोजनका समय होनेसे पहले खा लेनेसे अजीणं हो जाता है । 
भोजनका समय व्यतीत हो जाने पर खानेसे वातप्रकोप होकर अग्ति- 
नाश, भोजन कष्टसे पचना और फिर भ्गेजनकी इच्छा कम हो जाना: ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं 
अल्प भोजन करने पर असनन्‍्तोप और चलच्षयकी प्राप्ति होती ६ । अधिक 
भोजन करनेसे आलस्य, व्याकुलता. भारीपत, आफरा आर भन्‍्दाप्मि हा जाती है। 
विरुद्धाशन--प्रथक-पृथक गुण-दोप वाले अनेक प्रकारके पदार्थाका एक 
साथ सेवन करनेस तत्काल था भसविष्यसें पद्धतिकों दवानि पहैचली है । इनसिये 
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हसक। परित्याग करना चाहिये । इलेक्ष्य करने पर नाना प्रकारकी व्याधियोंकी 
त्ति, इन्द्रियोंकी द्वेलता और प्रसंगेषात मृत्युकी ग्राप्ति भी हो जाती है। 
इन विरुद्वानज्न भक्षशल आध्मान, अजाणे, डददर राग, मलावराध, अरुचि, 
आमप्रकाप, विपविकार, प्रहग्गी, ज्वर, रक्तपित्त,पाण्डु, क्षय, नपुंसकता, भगन्द्र 
अश, मद, मृद्धी, विस्फोटक, उन्माद, कुछ, पीनलस, गर्माशयविकार, शुक्रक्षीणता, 
गलम्रह, काल, तमक श्वास, शिरददे, मुखपाक, नेत्रतिकार और सृत्नकृच्छ 
आदि व्याधियों हो जाती हैं | 
( ११ ) अजीण । 
( डिस्पेपशिया--०ए५2९७४४३ ) 

जब नियमित समयपर योग्य परिमाणुमं पथ्य भोजन करनपर भी पचन न 
हो, तत्र अजीणों रोग कहलाता है । 

निद्ान--अति जलपान, अन्धवाधुन्ध भोजन, असंमयपर भोजन, अति 
भोजन, झ्लुबा, मल-मूत्र और आधोवायु आदि बेगोका धारण, हेष्यो, भय, क्रोध, 
शोक आदि हुतुसे निद्राम अनियमितता या अन्य कारणस भोजनका परिपाक न 
होना, इन सत्र हनुअंसि अजोण रोगकी उत्पत्ति हो जाती है| कचित किसी 
कारण वश एकाथ समय भोजनका सम्यक्त परिपाक न हुआ हो, तो उस अप- 
चन कहते हैं; और अनेक दिनों तक अपचन रह जाय, तो ही अजीरण रोग 
फहलाता ह॑ं | 

अजीर्य प्रकार--अनीणुके आमाजीण, विग्दधाजीण, विष्टव्याजी एणं और 
रमसशपाजीण), ये ४ विभाग हैं | इनके अतिरिक्त कितनेक आचायोन भ्रम, भारी- 
पन; आम्मान और गन आदि लबनणोस रहित, मात्रा, काल और सात्म्यादि 
दोपोस (अविझऊ भोजन, असमयपर भोजनया अपथ्य भोजन अथवा मानसिक 
चिन्ता आभादे हनतुस ) या अमग्नमिमाच्र हो जानेपर जा सोजन २४ घंटेम पचन हो, 

ठिनपाकी निद्दोप अजीर्ण कहा है, यह पांचवों अजीर्ण है। तथा छठ्मोँ 
अजीरण उम कहा है, किनरो प्रतिदिन रहता है, अथीत्‌ भोजनका पाक जब तक 
न हो जाय, तव तक इसकी अजीर्ण संता है। आहार पच जानेपर जीण 
कहलाता है| यथार्थर्मे यह व्याधि नहीं कहलाती है । 

अज्ञावा आमाशय बत्रण और अधेंद आदि रोगोम अजीर्ग लक्षण रूपस 
भासता है। इनमें मुख्य रागोकी ही प्रधान चिकित्सा की जाती 8 | अत, इस 
लक्षगात्मक अजीणेका वशन यहों नहीं किया जायगा | 

(? ) आमाजीणंक लकज्ञण--शरीरमें भारीपन, ज्वाक, गाल और नेत्रों 
पर सूजन, खाथ हुए भन्नका हा डकार ( खट्दी ने हा किन्तु हुगन्धयक्त उकार ) 
आते रहना और वेंचेनी आदि लक्षण होते हैं 
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(३ ) विदृग्घाजीणके लक्षर--यह अजीण पित्त प्रकुपित होनेपर पित्तकी 
उष्णुता और अम्लता वृद्धि होकर होता है | इस अजीणुमें भ्रम, ढपा, मृच्छी. 
दाह, खट्टी डकार, पसीना, निद्रानाश, शोथ, चेचेनी, मल-मृत्रम॑ पीलापन और 
भोजन कर लेनेपर पेटमें भागीपन आदि लक्षण ग्रतोत हाते रद | 

(३ ) विश्व्यधाजीणंके लक्षण--यह विए्टच्धाजीणे बात-प्रकोप और अंय- 
स्नायुओंकी शिथिलता द्वोनेपर होता है। इस व्याधिमें आल, आफरा, मच-मृत्र 
और अधोवायुका रुकना, अंग जकड़ना, संधियोंमें पीड़ा, हाथ-पैर दूटना, 
वेचेनी, उदरमें भारीपन, श्रम और सोह ( मूढ़ता ) आदि लक्षण होते हैं । 

(४ ) रसशेपा जी णुके लक्षण--सुश्रुव-सहितामें लिखा है कि इस व्याधि 
में डकार शुद्ध आनेपर भी भोजनकी इच्छा न होना, हृदयमें भारीपन, धूल, 
आहार रस शेष रहना और मुंहमें पानी आना आदि लक्षण होते है | 

आरोग्य-मंजरीकार कहते हैं, कि विशुद्ध डकार आनेपर भी भोजनकी 
इच्छा न होना; मँहमें चिपचिपापन, संधिस्थानोंमें पीड़ा, शिरमें भागीपन, ये 
मन्द्प्रकोपमें लक्षण प्रतीत होते हैं। तथा तीत्र प्रकोप हो जानेपर उयाक, ज्वर, 
मृच्छी आदि लक्षणोंकी वृद्धि हो जाती है । 

जो मनुष्य सारे दिन पशुके समान खाते रहते हैं, या वार-चार अन्धायुन्ध 
खाते रहते हैं, उनका आमाशय शिथिल और विस्दृत हो जाता है । फिर आमा- 
शयमें आहार रस शेष रह जाता है। इस शप रस पचनार्थ कितनेक क्षार आदि 
पाचक औषधियों लेते रहते हैं, तव कितनक व्यक्ति विरेचन ऑपधियोका सेवन, 
प्रतिदिन करते रहते हैं। इन औपधियोके सेवनसे वात, पिच, कफ, तीनों ठोप 
प्रकुपित होते हैं | क्षार या विरेचनके नित्य सेवन करनेस पित्ताशय, यक्षन्‌ और 
अत्त्रको अपनी शक्तित अधिक कार्य करना पड़ता हैं। परिणामर्म ये सब 
दूषित हो जाते हैं । ेु े 

इस तरह जब आहारजनित रस शप रह जाता हैं, तर इस रसका शापण 
यथा समय न होनेसे आमविप (सेन्द्रिय ज्पि) वन जाता है। फिर यह 
अपने प्भावसे दुष्ट आमकी उत्पत्ति करता रहता है; और रक्त आदि धाउु्मे 
प्रविष्ठ होकर नाना प्रकारकी हानि पहुँचाता रहता है। इस आमविपकी बृद्धि 
होनेपर रसशेषाजीणो व्याधिकी उत्पत्ति होती हूँ । । 

क्षार आदिका अधिक सेवन करने वालोकि सुखमें छाले, सुपुप्ति कम. स्व- 
प्नावत्था अधिक. ढ॒पा, छावीम दाह, झुक्रमें उप्ण्त, संधिग्य/नोन पीड़ा, [फेर 
तेज अम्ल पदाथेसे भी हानि, क्डं पीलापन, राज्िफो अधिक घर पतशावक 
लिये उठनो इृष्यादि लक्षण होते है। 
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जी, आय | न ० के 


विरेचक औपधका अधिक सेवन करने वालेकाी मलावरोधका त्रास अधिक | 
गहना, से हमें चियचियापल, डकार शुद्र हॉनेपर भा भोजनकों इच्छा ते होना, 
ओतोर्मि बश्चय भंग रहना, सुहत पानी आते रहना, वीणत पतलापन; शिरदे 
नेत्रत्योति मन्द्र हो जाना,ज्यादा निद्रा और आलम्य आदि लक्षण प्रतीत होते 

उन दोनो सक्रारकं रसाजाोशप तचनी, अन्नपर अरुचि ( भोजनको इन्छा त 
दोना ) छृदय की नित्रेलता और घडकन, चक्कर, भागीपन, हाथ-पर दूटना और 
अति कमजोगी आदि लक्षण समान होते है । 

अनुमान है कि डाक्टरीमें डाइलेटेशन ओक दी स्टमक (आमाशय विस्तार) 
व्याधि है. वही आयुर्वेदीय रसशेपाजीण है | इस हेतुसे इसका विवेचन आगे 
प्रथक किया जायगा। 

सामान्य अज्ञी्ण (07805207) ग्लानि, भारीपन, मत्तावरोध, था 
मल-मृत्रकी वारवार प्रवृत्ति होना, चक्कर आना, अधोवायु दूपित होकर बद्ध 
हो जाना या दूषित वायुकी बार बार प्रवृत्ति होना, इत्यादि लक्षण सामान्य 
अपचनमें प्रतीन होते है । 

यह अजीर्ण रोग बहुबा आहार बैपस्यके हेतुसे होता है, यह व्याधि सम- 
स्‍त रोंग समुदयोकी मल हे | यदि इस अजीश रोगकों शीघ्र नष्ट कर ब्रिया 
जाय, ता भविष्यमें होने वाले रोग संत्रातका ही नाश हो जाता हैं | 


डप> ब--उस अजीण रोगकी व्रद्धि होनेपर म॒न्छों, प्रलाप, वमन, सुँह्म 
बाग्बार पानी आना, थकावट, श्रम, तनद्रा, चशुद्धि आर क्चिन झृत्य आदि 
उपद्रव हो जाते हैं | 
# न की 2 के 
अजीणु का एलापंथिक निदान | 
( डिस्पेणियिया--2ए००८[०४॥ ) 
व्याख्या--आमाशय और अन्न्रके भीतर जों आहारकी पचन क्रिया होती 
है, बह कष्ट पूर्वक या विलम्बसे होनपर उसे अजीर्गा रोंग (095./00099 )और 
पचन याग्य न हानल आहार रस विक्ृति हा जाय, उस अपचत (770208//07) 
ते हैं। दोनाम वचन क्रियाकी विक्रति होती है | इनमेंसे अपचनका अन्तभौत्र 
आशुकारों आमाश्यय प्रदाहतें किया गया है | 
यह रोग सत्र आयु वाले म्त्री-पुरुषोंको सब्र देशोंमें होता है । शीत काल 
और शीत देशम कुछ कम होता है । 


विविध प्रकार--अजीण रोग थह सच्चा विकार नहीं है; किन्तु इन्द्र 
क्रिया दशक या सम्प्राप्त दशक (आमाशय स्थिति प्रकाशक ) लक्षण है | इनके 
मिस्नानुसार मुख्य ४ एकार हैं:-- 
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कस... कम व्व्मार, सकल बे अत. सनम अं ब्ब्डे 


९ इन्द्रिय शथिल्य जनित अर्जीण ( 072827० 0| 59८ए४४ *--दस प्रवार 
मे घातक अबुद ( (७0०॥70॥74 ) आमाशय ब्रण, प्रहगी दृण, चिर कार 
आमाशय प्रदाह, आमाशव प्रस।रण आदि हेनुसे आमादझ्मयरी दीवारके 
तन्तुओंकी विक्ृति होती ६ । 

४२. व्यापार विद्धत्ति जन्य अजीश ( एछघत0९१074 [)5 5[00)059 )--उस 
प्रकार आसाशयकी रचनामें स्पष्ट विकृति नहीं होती; केवल क्रियाविकार 
होता है | उसके ३ उपविभाग हैं -- 

अ संचालक नाडियोंकी क्रियाकी अव्यवस्था--उस प्रक्तार्म अत्यधिकसर्ति, 
अत्यधिक खिंचाव या गिचावका हास | 
आ. आमाशय उत्तेजक ताड़ियोकी क्रियाकी अव्यवस्था--इस प्रकारमें आमा- 
शय रममें लवणाम्ल अत्यधिक होना (79०८८॥07ए0909 ) और 
आमाशय रराका अत्यधिक स्नाव अथवा आमाशय रसमें लवगास्नका 
ु अति हास ( जलजुण्णरांग्णाएवत३ ) और आमाक्षय रसस्राव 
- अति कम होना | 
३. संवेदन लाड़ियोकी क्रियाकी अव्यवम्था | 

३ बानवाहिनियोंका विकृतिजन्य अजीण ( 'र८४ए०७५ 0 890099 )-- 

इस प्रकारम आम।शयकी वातवाहिनियां शिथिल हो जाती हैं । 

जो अपचन ( 7972०55/03 ) किसी समय हो जाता हैं, वह आहार 

की भूलसे होता है, उसका अन्तरभाव आश्ुकारी जआमाशद प्रद्महमें करना 
चाहिये | वह तीत्रतर बनकर कभी घातक वन जाता हैं; किन्तु यह अजीणराग 
विप प्रकोपके समान कभी घातक प्रफारकां नहा चनता। अनक बार रागरा 
खलप ऐसा भासता है कि पाणडु और आमाशय विकार. दोनो सममायसे 
प्रतीत ह्वोते हैं । 

व्यापक निदान--१. रागीकफा खभाव; २ आहाग्में भूल; २. आमाशय या 
अन्य इन्द्रियाकी स्थानिक व्याधि; ४ शारोरिक विकार, और ० बात नाडिया 
को क्रियाकी विक्ृति ( |२८०:०$४॥$ ) | 

९ रोगी-सप्भाव--१. जर्दीसे भोज़नका निगत लेना, योग्य चबग ने 

करना, दोतोंपर मल ग्हना; २. भोजन असमयपर करना; हे. योग्य व्यायाम न 

मिलना, भोजन करनेपर तुरन्त शारीरिक था मानसिक परिश्रम करना अथवा 

अत्यधिक परिश्रम करया; ४. मलावरीध रहता; ५. भोजन चाहियव चंसा स्था| 

न बनना, चत्तेन गन्दे रहना <रधेद्रि 
भोजन बनानेकी विधि दोप वाली ठोनेपर बह भोजन भले. इस नि परे 

चाता है| विविध वनस्पति जन्प आहारफों अच्छी तरह उंशलना चात्यि 


। 
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अबात उसमें अवस्यित उपादानरूप श्येतसारका जिलेटिन रुूपमें रूपान्तर हो 
जाना चांहिये। एवं मांस आदि पद्म्ोके संयोजक तन्‍्तु कोमल हो जाने चाहिये 
ऐसा होनेपर ही भोजनपर पाचक रस योग्य क्रिया कर सकता है। भोजन स्वाद 
बने और सरलतामे पचन हो, इस हेतुस विविध सुगन्धित मसाले मिलाये जाते 
हैं | इन मप्तालोंका दरुपयोग न होना चाहिये | दृूधको अति उवालनेपर पचनमें 
भारी हो जाता हैं । 


हार में मूल--१. अधिक शराब लना; २. अत्यधिक चायका सवन 
करना या अति कड़क चाय लेना ( यह मांस स्नायुओंको कठोर बनाता है ), 
अति जण या अति शीतल भोजन, क्षुधालगनेपर भोजनके स्थानपर चाय लेना; 
3. भोजन करते समय अत्यधिक पेयका सेवन ( इससे आमाशय रस अति 
निवेत्न हो जाता है तथा लाला और आमाशय रसके स्थानपर जल (या पेय ) 
मिलकर मद वनता है, फिर योग्य पचन नहीं होता ) ४. कठोर भोजनकी 
अधिकता, अधिक भोजन या दो समयका भोजन एक बारमे करते रहना; ५. 
बसा ( वी-तेज ) अधिक होना ( आमाशयमें वसाका पचन नहीं होना ) ६-भारी 
भोजन; ७. शकर अधिक होना; ८. घूम्रपान अधिक करना ( विशेषतः भोजन 
करनेके पहले धूम्रपान ), ९. पेयकरी न्‍्यूनता; १०. फल अधपके या उत्तरे हुए 
खाना, वासी भोजन करना; ११. देश, काल, खमाव आदिसे विरोधी-भोजन, 
जस- कितनकोका दही प्रतिकूल रहता हैं, शरदू-ऋतुमे दही हानि पहुँचाता हैं, 
किसी-किसी स्थानमें इमली और अमचूर संधियोंकों जकड़ लेते हैं आढि; १२ 
भोजन पचन होनेके पहले पुन, भोजन करना | 


३, आमाशय आदिके स्थानिक रोग--१. आमाशयके ककरफोट, ब्रण 
प्रसारण, स्थानश्रष्टटा, आमाशय प्रदाह; २. यक्षयकी विशीणतास आमाशयक्रों 
अभिस एण क्रियापर आघात होना; ३. चिएकारी हढ्ोगसे (प्रतिहदारिणी शिरा्वरा) 
आमाशय विक्रति, साथम कोड़ी प्रदेशमें वेदना; 2. पित्ताशय विकार; ५, उपा- 
न्त्र प्रदाहद, कमी-कर्भी गहबन्त्रपदाह और विचलित वृक्ष आदिसे अजीण 
उत्पन्न होता हैं। 

४. शागीरिक विकार--राजयक्तमा, वृकप्रदाह, थातरक्त, पाण्ड और निवे- 
लता लाने वाली व्याधियाँ। 

५. वातनाडियोंकी क्रिया विक्रति, अधिक जागरण, मानसिक्र चिन्ता, शीत 
लग जाना, वितरिध गेग आदि कारणंसे। 

इनके अतिरिक्त निबनोको वार-चार उपवास और घार-चार पूणे या अधिक 

जन मिलनेंगर अनीण शेग हों जाता है | 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याथि प्रकरण डड३्‌ 


का. 
ली अब मन. वाया ..+..आधभिय-कम हाइी.. धीमा. सिमी प॥न्‍-३० भा“ पान आने >माभरा९ममक, वन्‍मी के कक. समन... फरमान कोर से; केक हि 
3 5स रिया आा कस लक, 


लक्षण--. कौड़ी प्रदेशमें बेदना; *. आफगा; ३. द्रवका प्रत्यावत्तन; ९2, 
उवाक और वमन (रोग वद्नेपर कभी अति स्पष्ट | ५. क्षुघाका परिवर्तन 
(सामान्यतः श्लुधानाश )॥ 

कोौड़ी प्रदेश में वेदना--इसके हेतु अनेक हैं। अ. आमाशय का प्रसाग्ण 
( थायु वृद्धि या खिंचावर्के अभावसे था इन दोनों कारणोंसे ) आ. आहार रस 
अन्नललिकामं प्रत्यावत्तेन होना (फिर कण्ठ और छातीमें जलन और प्रसनिरामें 
वेदना होना ); इ- स्थानिक वेदना होना (दवानेपर वेदनाश्द्धि, कमी चत होना ), 
ई. श्रोशिगुहास्थित बृहदन्त्र का प्रसारण । 

अजीणुमें किसी-किसीको आमाशय शूल (0280:222 ) होता है। किसी 
को आमाशय शूल स्वतन्त्र व्याधि रूपसे हो जाता है | कभी-करमी वेदना अति 
प्रबल हो जाती है | फिर त्वचा शीतल, नाड्रीक्षीण, उवाक, वमन, और चेहोशी, 
ये लक्षण उपस्थित होते हैं| कभी-कभी वमन हो जानेपर बेदना शमन हो जानी 
है, रोग जी होनेपर वेदना अधिक प्रबल नहीं होती | 

दाह (छाती में जलन (0970॥॥84 )--अजीणे गोगमें यह फप्टप्रद 
लक्षण उत्पन्न होता है | आमाशयमें अम्ल रस संग्रहीत द्दोनेपर आमाशयफे 
हार्दिक हार और अन्ननलिकामें दाह, अम्लता और उम्रता जनित बेदनाका 
अनुभव होता है| सामान्यत' शक्कर और घी की अधिकता होनेपर दाह उत्पन्न 
होता है; तथा सोड़ा आदि ज्ञारका सेवन करनेंपर दाह शान्त होजाता है | 

२. अफ्रारा--आमाशयमें गैस भर जानेका हेतु वायुका निगरण दोोता है । 
इनमेंसे वायु आहार या पेयके साथ भीतर जाती है। या अधिक प्रवाही सेवन, 
थूकका अत्यधिक स्राव, असनिकामें उप्रता, आमाशयमें पीड़ा, महा प्राचीरा 
पेशीके समीप वेदना, वात नाड़ी क्रियामें विकृति आदि अनेक हेतु हैं । 

३. द्रवका प्रत्यावत्तेन--कर्मी-कर्भी वार-बार झुँहमें थूझ या द्रव आता ही 
रहता है | यह आमाशय और प्रसनिकाकी उप्रता दशोता है । उप्रता कम होने 
पर मुँहमें लाला अन्ननलिकामें जाता है और हार्दिक द्वारके पास संग्रद्गीत होता 
है। फिर अन्ननलिका स्फीव होती दे और अत्यधिक स्वादद्दीन प्रवाही वापस 
आ जाता है | यह स्थिति आमाशय रसमें लव॒णाम्ल अत्यधिक बढ़नेपर होती 
है | विशेषतः प्रहणी त्रण होनेपर ऐसा होता है | अति फ़चिन्‌ आमाशयमेंस 
तील्ण अम्ल रस आ जाता है; कभी वात-नाड़ी क्रिया विकार होनेपर आद्यार 
मुँदर्में आ जाता है। सामान्यतः गम्भीर आफरा भी होता है। 

कभी खमीर उत्पन्न होफर कर्चोदक प्रधान अजीण ((४090०एवे:४१८ 
0987००४४ ) में अन्त्रके भीतर आफण आ जावा है। बहुधा आमाशयढक़ा 
आफरा भी साथमें होता है । 
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४2. घबमत-+परदे बान्ति आमाशयगत द्रव्य, दीवारकी स्थिति, वायु सिगलने 
का स्वभाव, वातन डी क्रियारा विक्षति आदि हतस होती है| शराबीकी आम- 
प्रधान वमन प्रात'कालकों होती है | बातनाडी क्रिया विकार होनेपर सोजनके 
पश्चान्‌ तुरन्त होजाती है | त्रण आदि हेतुस भोजनके छुछ सम्रयके पश्चात्‌ 
होती हैं | यह चमन आममय; आहारपूरो, अम्लमय, रक्तमय, पृयमयम आदि 
अनेक प्रकारकी होती है । 

केतनीक बार आमाशयमे विकार न होनेपर भी अन्य यम्त्रो-यक्षन, द्रक, 
गर्भाशय आहिके तथा वातनाड़ीके विकारोंके आब्रात छारा वमन होती है। 
हिम्टीग्या रोगिसीकों भयंकर वमन हो सकती है | 
लधाविलनणता--भामाशयकी दीवार, मुहकी वातनाडियाँ, आमाशय 
का परिचालन क्रिया,आमाशयम रक्तामिसाण और लसाका रथानक प्रसारणका 
तिक्रिया आदि हेनुसे छ्लुधा भेद हो जाता हे | 

सामान्यतः क्षुवामान्य होता है | रोग प्रचल होनेपर क्षुथा विल्कुल नष्ट हो 
जाती है| कभी-कभी अस्वाभाविक्त क्षुधा उपस्थित होती है | अरुचि भी आजाती 
है | रूग्णा हिस्टीग्या पीड़ित हो या सगर्भा हों तो मिट्टी, कंछू, राख आदि 
अग्बाद्य पदार्थ खानेकी लालसा होती हे | 

उनके अतिरिक्त निम्न लक्षण भी प्रकाशित होते 

जिद्दा--ज्वराबम्था न होन था विक्षत दोत, ताल, भन्थि वृद्धि, तमाखका 
अत्यधिक सबवन और विविध स्थानिक कारण न होनेपर आमाशय, अन्त्र, या 
यक्रमक विकरारकों इशौनेके लिये जिहा मलाबत, को टेदार, एवं पीच था ऋष्ण- 
वर्ण बनजाती है! शराबीकी जिद्ठा अति लाल भासती है | एवं जिह्दा्के अग्रभाग- 
पर लाल कॉटे दिखते है। आमाशयका क्षय हों तो भी जिद्ठा बैसी ही 
प्रतीत होती है | 

सामान्यत. जि्ठा मलिन होनेपर मुँहमसे निकलने वाली वायु हुगन्धमय 
होती है । जो वात्तालाप कनेग्पर दूसरेका विदित होती हैं | मुंह वस्वाद रहता 
हे | डकार आनंपर दर्गन्चका अनुभव होता है | 

मुखसवाद--भोजनकर लेनेपर मुँह वेम्बाट वनजाता है। क्रिसी-किसीको 
कुछ समय चांद उच्गक आने लगती ह | खट्दी डकार आती है | वमन हो तो 
दान आम ( अम्ला ) जाते हैं और किसी-किसीको नेत्रोंमि जल आजाता है | 

एवं निःतेज मुखमएडल, नेत्र 'छप्मिक कला मल युक्त, दाँतपर मल जमना, 
मनावरोघ, कमी-करमी अतिसार, कमपमब्र द्वि,सामान्यत, प्रसनिकार्म कफ आजाना 
शारगी रेक उचाप लासास्ए, ताड़ी जाल, मसन्द, द्वत्पंदव दम, चकर आना, मब्तिप्क 

शक्तफ द में ज। शिविनता,चिइ्चिड्ापन, सरितकर्में आगेकी ओर दर्द होना, 
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शीतका असर होना आढि प्रकाशित होने हैं | 

कभा-ऊभा वातनाडियाका विक्रवति द्राग छृय आदि विवि बनन्‍्चों डी क्रिया 
मं आनयामतता, प्रमंह ( मृत्रम क्षार जाना--0:5%४ एव ), शिरददे, मानसिक 
वेचेनी आदि विकार उ्पण्यित होते हैं । 

अजीणके बिशेष प्रदवर--- 

अ. संचालक नाड़ियोंकी क्रिया विक्ृृति जन्य-- 
३१. आमाशयकी अत्यधिक गति | 
२. आमाशय दवावका हास | 
- आ आमाशय संरक्षक क्रियाकी विक्षति जन्य-- 

३, लवणास्ल द्रव वृद्धि । 

४. लवणाम्ल द्रव हास | 
इ8. ७५. आमाशय रसमें प्रथिन परिवत्तेकके अभाव जन्य | 


१ आमाशयकी अन्यधिक यनि ( निएएछाआणधा।॥ )--सामान्यत 
भोजन कर लेनेपर २-३ घगटेस अवसन्नताका असर होता है | भोजन कम लेनपर 
शान्ति रहती है। क्ष किरश द्वारा परीक्षा करनपर आमाशयके आकार या 
कदमें अन्तर नहीं होता | परिचालन क्रिया सबल भासती ७ | आमाशय शीघ्र 
खाली होता है| इसका सम्बन्ध अधिक लवणाम्ल द्रव॒से ग्हता ह£ | 

२ आमाशय दबाव का हाल ( #०7ए )--इरका वन सासागप 
प्रसारणमें किया जायगा | 

३ लबगाम्न द्रवच्नद्धिन--[ 9579९ एगीणार वैधव )-सामान्यत 
आमाशय रसमें ०४% लग्णाम्ल रहता है। सामान्यत. भोजनमें ५२०” से 
नहं। वढ़ता | हिस्टेमाइन (राशंदाणग6 ) के साथ ० ३3% हांता ४। लवउ- 
णाम्ल द्रव वृद्धि मुख्यतः रससावकी अधिकतास कोती >» । अम्नतायीं एद्विस 
नहीं। अनुपातकी दृष्टिस अम्लता फम होती हू। हुछ भाभ होता एै । 


आमाशय रसख्राव वृद्धि (॥ए79८४८टालाएणा ) को उक्‍्टराम गरमम्या 

रोग ( १९॥८॥ध०४॥॥'8 १5८४४९ ) कहते हैं| फझचिस्‌ झुद्धिका द्वार्फा एपक्ष॑० 

स॒द्रिका द्वारके पास त्रण (]एडघ४न१०शध९ एणॉल्टा) सासारया झाट ह्स्म 

शिथिलता., चिरका ॥ पित्ताशयपदाह था उपान्श्रप्रदा होनगर लदगापसथद्रगसा 

अत्यधिक वृद्धि (लगभग ५८८ ) हो जाती ८। जल कारंशोकी देर परम 
वही इस रोगका लब्चा उपचार हं । 

निदान--(- शारीरिफ विकार जन्य या फिया जनन्‍्य (पिसा एणारः 


रहित; रे. प्रहदरीक्षण; ३. चिरकारों उपान्त्र प्रदाह भीर लग झना 
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होनेपर मुद्रिफा द्वारप” आज्ेपज प्रतिफलित क्रिया; तथा ४. कभी-कभी पित्ता- 
श्मगी, ये सच कारण माने जाते हैं | 

लत्तःए--द्वातीमें जलन, विशेषतः भोजनके २-३ घण्टे बाद किन्तु अनिय- 
सत जलन, कुछ क्षार सेवन करनेपर आराम रहना, मंद आफरा, अम्ल उद्गार 
ओर कभी-कभी मेहर द्रत्र आ जाना, क्षुध्रा अन्छी लगना, वंमेत ने होता, 
बात नाडी क्रिया विक्रति होनेपर मुँ हमें द्रव प्रत्यावत्तित्त होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । मांसपेशियोंका आक्षेप नहीं होता | आमाशयकी परिचालन 
क्रिया प्रबल होनेसे आमाशय शीघ्र रिक्त होता है | किन्तु यह नियमित नहीं । 


४ लवबणाम्त दब द्वाल (7 7009077५90972)--आमाशय रस स्राव 
का हास हनपर सासान्‍्यत, लवणास्ल द्रवके स्रावका अभाव कहा जाता हैं। 
इस प्रकारमें आमाशय रस और उसकी अम्लता, दोनोमें न्‍्यूनता होती है. तथा 
आमकी वृद्धि होती है | ४ 

दि लवणाम्ल द्रवकी मुक्तताका हास हो तो उसे एक्लोरहाइड़िया (8८॥- 
[077एव759), तथा लवणास्ल द्रवकी सुक्तता और आमाशय रसमे पेप्सित, 
द्ोनोका अभाव हो तो उसे एकाइलिया गेस्ट्रिका (॥०॥ए)४ 89५77०५) कहते 
हैं। इनमेंसे एकाइलिया गेम्ट्रिकाका वन आगे प्रथक्‌ किया जायगा । 


निदान--लवणाम्न द्रव ह्ांस, यह स्वस्थ व्यक्तिको भी शोक, चिन्ता, 
क्रोथ और थकावट आदिसे उपस्थित होता हैं. या चिरकारी आमाशय प्रदाह 
होनेपर होता है। 
लवणाम्ल द्रवकी भुक्तताका हास स्वस्थ ज्यक्तिमें तथा मद्रात्ययजनित 
चिरकारी आमाशयप्रदाह और आमाशयके घातक अलुंद ( (४४९८४४०॥१५ ) 
के हंतुस भी स्पष्ट प्रतीत होता हैं। एवं सामान्य भावस पाण्ड ( 0 
999॥7८ 274८॥39 ) तारुएय पिटिका ( 8०१९ ॥082०८८४ ) आवातिक 
संधि प्रदाह ( 7॥0078004 2४८7:४५ ), चिरकारी अपान्त्र प्रदाह और 
पित्ताशय प्रदाहके साथ उपम्थित होता है | यह विकार स्त्रियोंमें अति सामान्य 
है | इसके साथ कमी भ्रदर्सीत्रण था आमाशय अण भी होता है। इसका 
सम्बन्ध चेतना वृद्धि युक्त अवस्थाऑ--तमक श्वास, अधावभेदक और शीत पित्त 
आहिके साथ रहता ह । 
कभी लवणाम्ल द्रवका द्वास आमाशय क्रिया विकृतिजन्य होता है। 
इसका! सन्वन्ब भामाशय प्रसारणके साथ रहता है। उसमें नियमित रूपसे 
आमाशयको स्वाभाव्रिक्त कद नहीं ग्हता | तनाव और परिचालन क्रिया योग्य 
होनेगर भी सुद्धिका द्वारक्री शिविज्ञवा होनेते आमाशय शीघ्र रिक्त हो जाता हे | 
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रोगविनिर्णय--आमाशय प्रसारण न हो और लवग्गान्न द्रवका ह्वास दो 
तो उसका निणंव आमाशय रसका प्रवकछग्ग करनेपर होता 2ै। आमाशयका 
तनाव न्यून हो गया द्वो तो उसका निर्णय रेडियोग्राफने होता है । 

चिकित्सला--इस रोगमें भोजन कर लेनेपर तुग्न्त मलमय लवग्गान्लट्रव 
का सेवन कराया जाता हैं। मात्रा ५ से ६० बूँद श्र था संतगके शर्बत मिले 
१ गिलास जलके साथ | किसी रोगीको इससे मृत्राशवम उच्रता उत्पन्न होती 
है और वार-वार पेशाब होता हैं| ऐसा दनेपर खुरासानी अजवायनका भर्फ 
(7५. पए०४८एश7) यवक्षारके साथ रात्रिको देते है । 

इस विकारपर हिस्टेसाइद ( 7४2८7776 ) का अन्तःत्तेपण शीघ्र लाभ 
पहुँचाता है। शरीरके १० किलोग्राम वजनपर १ मिलीग्रामके दिसावसे (देहके 
वजनका १/१०००००० ) अन्तःत्तेपण करनेपर १० से ३० मिनटके भीतर 
आमाशयिक रसस्नाव मुक्त होने लगता है । 


५, आमाशय रसमें प्रथिन पत्ितेकामाव । 
(एकाइलिया गेस्ट्रिका---0९०0७0ए॥2 0990८2 ) 

इस प्रकारम आमाशय रसके भीतर लबणाम्ल द्रव और प्रथिन परि- 
बतेक ( ?८एश्ा। ) का पूर्णाशर्में अभाव होता है जिससे फेनीमवन क्रिया 
नहीं हो सकती | 

निदान--९. चिरकारी आसाशय प्रदाद्द या घातक पाण्डु जनित श्लैंप्मिक 
कलाका संकोच; २. बातनाड़ी क्रियामें विकृृति ( यह फचित्‌ ही होती है ), 
इसका कोई स्पष्ट रोगदशेक लक्षण नहीं होता । 

रोगविनिर्णय--( आमाशयके घातक अबुंदसे भेद )--१- लम्बे काल तक 
स्थिति; २. लवशणास्लद्रव और प्रथिन परिवर्त्तंजका प्रणाशमें अभाव तथा आमा- 
शयिक अम्लता अति कम होना, इन लक्षणोंसे भेद दो जाता है । 


बात प्रकोपन अजीणो । 
( नवेस डिस्पेपशिया--न्यूगोसिस ऑफ थी स्टमक--ोर८०४ए०७६ 
7एश०००४३--र००:०४६ 04 धा८ 80730॥) 
शारीरिक परिवत्तेन न होते हुए बातनाड़ी क्रिया विकार या वातनाडियेकि 

स्वभावसे आमाशयिक्र विकार उपस्थित होता है. उसे बातप्रशोपज अजीण! 
कहते हैं| यहू हिम्टीग्या और ओजक्षय (]रटाएा३४नीटा० ) के समान 
विकार है | यह फचित्‌ पुरुषोर्न प्रीद्वावजाऊी प्राप्तिके पहले भर खियों्ते सामा- 
न्यतः प्राप्त होता है । * 

फा० ४७ 
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अर्जी गोेगके लावा जिक ओर सामान्य लन्षण--भजीणो रोगमें विशेषतः 
दो आव्म्था प्रतीन होती 6-१. दवावके हास जनित अजीण और २. क्षीणता 
जन्य अझीगो | उस रोगमें प्रायः सबके पहिले वातनाडियों आक्रान्त होती हैं| 
उससे शागीरिक रचनामें किसी भी प्रकारकी विलक्षणता प्रतीत नहीं होती । 
फिर त्रिविध पाचक्र रसके परिमाण, धर्म तथा उपादन ( रचना कोणशुओं ) में 
विकृृति उपस्थित होती है| सावौनच्धषिक वात नाड़ियोंकी क्षीणता, खग्में अन्तर 
तालु भादि स्थानोंकी शियिल्ता. जिहाकी निस्तेजता, हाथ-परोका दूटना, शीत- 
लता, म्मरण शक्तिकफा हास आढि उत्पन्न होते हैं | त्वचापर चिपचिपा स्वेद आता 
है । मानसिक उदासीनता आती है। इस तरह स्थानिककी अपेक्षा सावौद्निक 
लक्षण प्रवल तर प्रकाशित होते हैं । 
सामान्यतः आध्मान, उदग्में भारीपन, फिर कुछ समयके पश्चात प्रसेका- 
वस्था होती है, जिससे पाचक्त रसमें विक्रति होती है। परिणामर्में भोजनका 
पाक नहीं होता | पाचक रस संग्रहीत होता दैे। फिर श्लैग्मिक कलाका प्रदाह 
होता है | आहार द्रव्य चिपचिपे आमद्वारा आवृत्त होता है. जिससे उसपर 
पाचक रसकी क्रिया नहीं हो सकती | आमाशय रस अम्ल गुण विशिष्टके स्थान 
मे क्षार गुण विशिष्ट होता है, जिससे प्रथिन परिवर्तक द्रव्य ( पेप्सिन ) की 
क्रिया प्रकाशित नहीं होती । 
शीघ्र उपचार मन होनेपर प्रसंकावग्था वढ़ती है। फिर श्लेष्मिक कलाका 
निम्नथथ आवरण प्रभावित होता है | इस तरह आमाशय प्रद्मद् होनेपर दीवार 
मोटी होती है | मांसपेशियोंके संचालनमें प्रतिबन्‍्ध होता है, आहार द्रव्य अन्त्र 
में प्रेरित नहीं होता | अपक्कावम्थामें वहाँ ही रह जाता है, जिससे आमाशयकी 
उग्रता और बढ़ जाती है | इसके पश्चात आम्शशयका प्रसारण होता है; तथा 
भोजन दीर्घकाल पर्यन्त आमाशयमें रहनेपर उम्रताजन्य वान्ति होती है | इस 
वान्तिके पदाथोकी परीक्षा करनेपर आमाशयिक कीटासु--सार्सिना बेगिट्रक्यु 
लाई ($॥भ78 एट्यॉटट्णा। ) प्रतीत होते हे । 
आमाशय प्रमेक शनेः-शरनः अन्त्रमं फैलता है| अन्त्रमें फेलनेपर भोजनके कुछ 
घण्टोके पश्चात्‌ उदरमें वेदना होती है | कभी-कभी अतिसार उत्पन्न होता है, 
अन्त्रकी परिचालन क्रिया शिथिल होती है; उस हेतुसे अतिसार शमन होनेपर 
मलावगेध होता है | इस अवस्थामें सावोद्विक लक्षणोंकी अपेक्षा म्थानिक लक्षण 
प्रचलतर प्रकाशित होते हैं । 
अन्नीर्ण रोगका निर्णय--यह प्रायः अति कठिन है। इसके निर्णयके लिये 
निदान और लक्षणॉपर योग्य लक्ष्य देना चाहिये। आमाशय रसका प्रथकररा 
करना चाहिये। रेडियोम्राफ और आमाशय दशेक यन्त्रसे परीक्षा करनी 
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चाहिये। आमाशयरथ ककेस्फोट, त्रण और प्रसारण तथा पित्ताशय, चद्धन . दृदय, 
उपान्त्र और अन्त्रके रोगॉोका भी विचार करना चाहिये | एवं क्षत जैस शारीरिक 
विकारकी ओर भी दृष्टि डालकर निर्णय करना चाहिये । 


७. . अजाण चिकित्तापयोगी सूचना 

अजीणुकी चिकित्सा करनमें गेगोत्पादक कारण समृहपर लक्ष्य देना 
चाहिये । अनियमित और अखाम्ध्य कर व्यसन और अभ्यास आहिका न्याग 
करे | वातनाड़ियोंकी विक्षति दोनपर उसे दूर करनका उपचार करे | 

इस रोगमें व्यायाम अति हितकारक है। खुली वायुमे घृमता. अश्वारोंदरण. 
अंगमदेन, चंपी आदि लाभदायक है । 

इस रोगकी चिकित्सार्मे पथ्य पालन मुख्य है। पथ्य पालन न द्वोनेपर 
कदापि रोग शमन नहीं हो सकेगा; बल्कि रोग बढ़ता ही जाबगा। भोजन 
नियमित समयपर लघु, शीघ्र पचन हो सके वसा करें । 

मानसिक चिन्ता, शोक आदि हतु हो, तो उसे दूर करें। मनऊों प्रसन्न रेख- 
नेका प्रयत्न करें। आवश्यकता हो तो निद्राग्दद औपधका उपयोग करें। 

इस रोगमें तेज मसाला, अति गग्मचारम भोजन, बर्फ आठिका सेह्न . एत्र 
शक्कर, घृत आदि वसामय भोजन हानि पहुँचाता है। मांस, भारी भोजन, अति 
उबाला हुआ दूध, असमयपर भोजन तथा भोजन पचनेके पहले भोजन, सथकों 
छोड़ देना चाहिये। रोग अति प्रवल दह्वोनेपर दुग्ध अनुकूल हो तो दुग्ध लेब या 
मट्ठा अनुकूल हो तो मट्टा लेबे' | अछुकूच फलोंका रस ले सरूते हैं । 

वमन, उदराध्मान, दाह, शुल, अतिसार, मलाबरोध, आदि प्रिविध लक्षण 
उपस्थित होते हैं | इन लक्षणोंके अनुरूप चिकित्मार्म अन्तर फरना चाहिए । 

आमाशय प्रसारण हुआ हो तो भोजन लघु औरथोड़ा-थोड़ा करना चाहिये। 
आमाशयमें दूपित अन्नशेप हो तो आमाशय नल ( 5079 ५॥ एणा ।) द्वारा 
लगपणश जलस आसमाशयको धोते रहना चाहिये । 

आध्मान होनेपर उद्रपर तार्पिनतैल एरएडतैल लगावे; या ऊपर सेऊ फरें | 
अम्लपित्तक लक्षण साथमें हों तो भोजनके पहले लवणाम्ल द्रव देध॑ एवं 
आध्मान निवारक-इलायची, दालचीनी, लॉग, कालीमिये, हींग, जीरा आदि 
युक्त औपध दें | अजीणोन्तक वटी. भीमवटी, धनखयचटी. शंसवटी, शुलगज 
केसरी, शिवाक्षार पाचन चूणे आदि उपकारक आऔपधियों है । 

आमाशयकी उत्तेजना हो, लवशणाम्ल द्ववका स्राव अधिक होता होनो 
शराचका बिल्कुल त्याग करना चाहिये। धृन्रपान भी अधिक हो तो उसे भी 
छोड़ देना चाहिये । लवणाम्ल द्वघ और अम्लता कम हो तो शराघका झबन 
मयोदित फर समदे हैं । 
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आमाशयमें दूषित आहार शेष रहा हो तो उसे बसन कराकर निकाल देना 
चाहिये, किन्तु वारबचार वमन कराना हानिकर है| अन्यथा आमाशयका 
प्रसक उत्पन्न हो जायगा । इसलिये आहार सम्हाल पूर्वक देवें । आमाशय 
को रवरकी आमाशय नलिका ( 50772०9 +7०० ) द्वारा घोया जाता है| 
इस नलिकाक़ों सम्हालपूवेक रोगीके कश्ठमेंसे नीचे आमाशयमें डालें | नलिका 
डालनेके समय प्रारम्ममें मस्तककों कुछ पीद्ेकी ओर मभ्ुकावें। फिर कण्ठके 
पास जानेपर शिरकों आगेफी ओर मोड़ लेबें, जिससे नलिकाका प्रबेश अन्न 
मार्गम सहज हो जाता है। पश्चात्‌ वाहर रहे हुए खुले मुँहमें निवाया जल 
डालें । नलिका भर जानेपर उसे दवाकर उलट देवें, जिससे भीतर रहे. हुए 
रसमें जल मिश्रित होकर नलिकाके दूसरे मुँहसे वाहर आजाता है | इस तरह 
३ बार धोनेसे दूषित रस निकलकर साफ पानी आने लगता हे | 

आमाशयमें अम्ल रस अधिक होता है तो वमन करावें और अम्ल पित्तके 
अनुसार चिकित्सा करें | 

मलावरोध होता हो तो म्रदु विरेचन देवें | पथ्चसकार, स्वादिष्ट विरेचन 
आदि सौम्य बिरेचन हितकर हैं । यदि मलका रंग श्वेत हो तो इन्छामेदी या 
निशोथयुक्त विरेचन देना चाहिये। ज्वर हा तो अमलतास देना चाहिये | किन्तु 
बार-बार किसी भी प्रकारका विरेचन नहीं देना चाहिये | 

आमाशय रसका स्राव कम होनेपर लवशणाम्लद्रव या सोरकद्रव अथवा इन 
दोनोंकों मिलाकर दिया जाता है | दबाव हास जनित अजीर्ण ( अग्निमान्ध ) 
और श्रावीके आमाशय प्रसेकपर यह अम्ल ओऔपध विशेष उपकारक है। 
भोजन करनेके पहले अम्ल (तेज्ञाब) देनेपर आमाशय रसल्रावका हास 'होता 
है| यदि अम्ल रस भोजनके २-३ घग्ट वाद लिया जायगा, तो आमाशय 
रसकी क्रियामें वृद्धि होती है | अतः इसका उपयोग करनेके पहले इसका निर्णय 
कर लेना चाहिये | 

यदि उस समय क्षार प्रयोग किया जाय तो आमाशय रसस्लाव अधिक 
होता हैं। यदि आमाशय रसमें अम्लता बढ़ी हो और फिर क्षार प्रयोग भोजनके 
पहले किया जायगा, तो अन्लपित्तक लक्षण प्रकाशित होंगे। यदि क्षारका 
संवन भोजनके पश्चात्‌ किया जायगा, तो चढ़ा हुआ अम्ल रस घट जायगा 
और वह मधुर बन जायगा । 

वातवाहिनियाँकी नियलतास अजीणो राग उत्तपन्न हुआ हो तो डाक्टरीग , 
ब्रोमाइडका सेवन कराया जाता है। आयुर्वेदम सुबरण, रीग्य, प्रवाल, लोहभम्म, 
बच्छुनाग, अश्रक भस्म, भांग, गांजा, ऑवला, आदिका संवन लाभदायक हे | 
अग्निकुमार, घनलछवक्ष्टी, चतंमुंख रस शीघ्र ला» प्हुँचाता है | 
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न मा 
। & दंदय यन्त्रकी विक्षतिके हेतुस अजीण हुआ हो तो हृदयपीष्टिक औपध 
देनी चाहिये | इस तरह बृक ग्रदाहके लक्षशरूप अञीर्ण रहता हो तो दृछ 
प्रदाहका उपचार करना चाहिये। 

अनेक वार ख्रियोंकों गमौशयके दोपसे अजीण होता हे। अम्लपित्तक 
लक्षण भी साथमें रहते हैँ । उसके लिये पित्ततमक' समशऊेर चूर्ण, प्रवाल, 
वराटिका आदि देवें। एवं गर्भाशय दोपके निवारणार्थ योग्य उपचार करें | 

दवावके हास जनित अजीण रोगमें छांतीमें जलन होनेपर सोरफ द्रावक 
( नाइट्रिक एसिड ) का संवन कराना चाहिये | एवं ज्ञार प्रयोग फरनेपर सच 

“प्रकारके दाहका शमन होता है| 

दोतोंके विकारसे अजीणे हुआ हो तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
मल लगा हो तो मलको दूर करें। पूथ आता हो और प्रारम्भिक रोग हो तो 
दन्तमजन एवं अरिसिदादि तेलका गए्ड्रप आदि उपाय करें। रोग जीणे हो गया 
हो तो पूय वाले दांतको निकलवा देवें। 

शारीरिक निर्बेलता जनित अजीणे हो तो वल्य औपघऊा सवन कराना 
चाहिये। नवजीवन रस ( रसतन्त्रसार दूसरा खण्ड ), चन्द्रोदय बटी. अप्रि- 
तुण्डी घटी, अश्नरक भस्म, आदि हितकर है| 

बाह्य वातावरणमें परितेत होनेपर शीतकाल और बसंत ऋतु आनेपर 
चिरकारी प्रसेककी वृद्धि होती है। ऐसे समय रोगीको ऊनी वस्तोंका उपयोग 
करना चाहिये और शीत न लग जाय, इसकी पूर्ण सम्हाल रसनी चाहिये । 

जीरण-अजीणो रोगमें कुचिला प्रधान औपध देनेसे परिचालन क्रियाकी पृद्धि 
होती है । हींग प्रधान औषध उदर वातकों चाहर निकालती ६ूं। इस रोगमें 
डाक्टरी मत अनुसार कइवीं औपघ-कलम्मो, जेनशन, कुचिला, फिनाइन 
आदि उपकारक हैं | के े 

भगवान धन्वन्तरिजीने ( सुत्र अ० ४६ -५०५ में ) कहा हैं कि'-- 

तत्रामे लद॒नं कार्य विदस्धे चमन॑ टितम्‌ । 
विष्टच्घे स्वेदम पथ्य रसशेप शवीत थे ॥ 

आमाजीणेमें लंघन, विदृग्वाजीजैमें वमत, विध्टष्याजीशेमें स्देदन अर 
रसशेषाजीरीमें दिनमें मोजनफे पहले सोना हितकारक हैं । 

दिनमें सोनेके अधिकारी--व्यायामसे थका हुआ, ख्री समागम किया 
हआ, सवारीसे थका हुआ. शरात्रसे मत्त, अतिसार, घूल- श्वास. पा, दिबग 
और रसाजीणसे पीड़ित, वात वृद्धि वाले, निर्चेल, क्षीण फफ बाले। चालक और 
बुद्ध, रात्रिमें जागरण करने वाले तथा उपवास करते वाले, ये सब दिनमें 


स्प्जातुसाए सोषे । 
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रसशेपाजीर्समें आमाशयऊी ब्रद्धि हो जावी है, उमलिये भोजनफे बाद भी 
समय तक लेटे ग्हनेस आमाशयकों अधिक हानि नहीं पहुँचता। भोजन 
पचन होने लगता है; और शनः:-शनः आमाशय वलवान्‌ बन कर अपना काये 
करने लगता है। 
रसशपाजीर्समे दिनमें.थोड़ी बार शयन कर लेनेक परचान क्षुधा लगनेपर 
पथ्य लघु भोजन करना चाहिये । एवं भोजनके पश्चात्‌ भी १ घण्टे तक आराम 
करना चाहिये । 
विष्टव्य और रसशेपाजीणके लिये अन्य आचायॉने कद्दा है, किः-- 
“विएव्चे स्वेट्न पथ्य पेय च लब्॒णोद्कम | 
रसशपे दिवास्व'नों लंघरन वातवजनम ॥” 
विष्टव्यथ अजीरोमें स्वेदन और लवणोढकका पान, दोनों पथ्य छै; तथा रस- 
शेपाजीणमे दिनमें सोना, वातप्रकोप न हो, इस तरह लंघन, बातग्रकोप न हो 
ऐसे आहार-विहारका सेवन और निर्वात स्थानम रहता, ये सच हितकारक हैं । 
प्रातःकालके भोजनका पूर्णाशर्मं पचन होनेके पहले कदच सायंकालका 
भोजन किया जाय, तो अबिक हानि नहीं है। किन्तु प्रातःकालम अजीणे रह 
जानेपर यदि भोजन किया जाय, तों प्रकृतिमें विशय जिक्ति हो जाती है । 
इस अजीणो रोग तीत्र बेदना ( झल ) हो, तो भी शुलघ्न औपघका सेवन 
न करना चाहिये | (वमन कराने वाली औपथध या निवाया जल पी )। कारश 
तीत्र औपवका सेवन करनेपर अप्नि आमसे आन्छादित होनेस दोप, औपधघ 
और भोजनको नहीं पक्रा सकती; प्रत्युत रागीकों हानि पहुँचाती है । ऐसा श्री० 
वास्भट्वाचार्यने भी ( सूत्र अ० ८-१८ ) निम्नवचनसे कहा है-- 
“तीब्ार्तिरपि नाज्ञीरी पिवेच्छलप्रमीपधम | 
अआमसमन्नो5नली नाउलं पहतुं दारिपश्राशनम्‌ ॥| 
निहन्यादपि चतेपां विश्वमः सदला5उ5तुग्म ॥ 
यदि अजीण रोगमें भोजन जीणे हो जानेपर उदर म्तब्ध और भारी रह 
जाय, तो शेप दोपको पचाकर अम्निक्रों प्रदीध्त करनेके लिये ऑपघ देनी 
चाहिये। प्रारम्भमें कथ्ये दोपको तो अपतपश हारा ही शमन करे; किन्तु अपतर्पण 
की योजना देश, काल और अग्निका विचार कर करनी चाहिये। इस विपयमें 
“अष्टाज् दृदयकारने कहा है क्रि:-- 
तत्राल्पे लड्ठन पशथ्यं मध्ये लद्व॒न॒पाचनम | 
प्रभूति शोघनं तद्वि मूलाउुन्मूलयेन्मलान' ! 
थोड़े होपम लट्ठन ( उपत्रास ) कराना हितकर है; म्यम दोपम लट्टन और 
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पाचन देवें; और दोप अति बढ़ा हुआ हो, तो शोधन थौपधद्यारगा मलोंको 
मूलसे उखाड़ ढालना चाहिये | 
वामयेदाशु न तस्म।हुप्णेन लचग्गाम्वना | 
कार्य बाउनशन तावद्यावन्न प्रकृति भजेद ॥| 
खसु०घ्घब० ४5-५०६ ॥ 

आमाजांणेस नमकको निवाय जलक साथ मिला वमन फरनेके लिये तग्न्त 
पिला देना चाहिये | फिर जबतक प्रकृति म्वम्थ न हो जाय, वबनक लए 
कराना चाहिये | 

यदि आसाशयमें दह-शोथ हो, तो अधिक तीक्ष्ण औपध नहीं दनी चाहिये। 

यदि आमाशय शिथिल होगया हो, तो भोजनके पश्चात ? घग्टा तक 
आराम करना हितकर है। " 

वातवहा नाड़ियोंके विक्षतिजन्य अजीण हो, तो वातशामऊ उपचार करना 
चाहिए । ऑबलेका मुख्या या च्यवनप्राशावलेहके साथ अश्वक भस्मका सेवन 
अति लाभदायक है। 

वलवान शरीर बालेकी आमाजीणमें वमन करानके लिये नमक मिला 
निवचाया जल देवें या नमक १ तोला और ब्रच ६ माशे मिला निवाया जल 
श्२ तोले से ६४ तोले तक प्रातःकालको पिलाकर तुरन्त वसन कराव (दरी न कर )| 

यदि आमाजीणोुका रोगी निवल हैँ, तो वमन नहीं कराना चाहिये; किन्‍्स 
लंघन आदिसे ही उपचार करें। 

विदग्धाजीणमं शीतल जल पिलाना और नित्यप्रति उप.पान कराना यह 
पित्तशासक, दोपपाचक और रक्तमें रहे हुए दोपको बाहर निकाल भ्रद्धतिकों 
स्वस्थ करानेके लिये अति हितकारक दे। 

अजंण चिकित्सा । 

आमपाचन सरल प्रयोग-- 

आशुकारी विकारपर प्रयोग--( १ ) हरइ, सोंठ, युड और सेवानमक 
मिलाकर सेवन करानेस जठराग्नि भत्त्यन्त प्रदत्त हांता है । 

( २ ) हरड, पीपल, चित्रकमूल और सेंघानभकऊा चूएें ३ से ६ गाश 
निवाये जलसे लेनेसे नष्ट हुई अग्नि अति परदाम हो जाता ई | 

( ३ ) ६ माशे बच, ६ माशे संवानमक तथा ५ साश पापलरा एक सतास 
निधाये जलमें मिला, सुबहके समय पिलाफर वमन झरानेस का जाम हाप 
सब निकल जाता हैं | न ५ 

(४ ) धनिया और सॉठिका फाध पिलानंस घूल सह आमसाजाण दूर है 
जाता है और मूत्रकी शुद्धि होती है। 
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(५ ) सोठ और साफफो पीस समभाग मिश्री मिलाकर ६ माशे लेनेस 
आम पच जाता है; और शप अंश मलके साथ निकल जाता है | 

( ६ ) हरड़, पीपल और कालानमक मिलाकर ३ मसाशे चूरें निवाये जल 
के साथ लेनेसे आमपचन हो जाता है; तथा अजीणे, मन्दाग्नि, अरुचि, आध्मान 
गूलका शमन होता है. । 

(७ ) सोठ, पीपल और हस्डका शुड़के साथ सेवन या अनार खानेसे 
आमाजीर्ण, ववासीर और विष्टब्धाजीण दूर हो जाते हैं। 

( ८ ) विदग्धाजीणस हृदय, कोछ और कणठमें दाह हो जाय, तो रात्रिको 
सोनेके समय बड़ी हरइ, मिश्री और सुनकाका संवन शहदके साथ कराना 
लाभदायक है | 

अजीर्ण रोगीको धन्वन्तरि जी (सूत्र अ० ४६-५१२-५१३ में) कहते हैं किः- 

वेदजीण प्रति यस्य शह्डा स्निग्धस्य जन्तोवरलिना5न्नकाले | 
प्रातः: स शुरर्ठी मसमयामश ही भ्रुश्षीत संप्राश्य द्वितं द्वितार्थी ॥ 
स्वत्पं यदां दोपश्विद्धमाम लीन न तेजः पथमावणोति। 
भत्रत्येजीणेंडपि तद्ा चुझुच्ता या मन्दवुद्धि विपवन्निददन्ति ॥ 

यदि वलवान्‌ मनुष्यकों अजीण होनेका संशय हो जाय, तो प्रातःकाल 
सोंठ और हरड़ समभाग मिलाकर ४-६ माशे सेवन करें | फिर भोजनके समय 
थाड़ा पथ्य भोजन कर लेबें। सोंठ और दृरइके सेवनका मुख्य कारण यह है, 
कि यदि आम थोड़ानसा भी वात आदि दापसे विवद्ध होकर रस-रक्त आदि धातु 
में लीन हो जाय और जठराभिके मार्गकी न रोके, तो अजीणुमें भी क्षुधा लग 
जाती हूँ । परन्तु यह झ्लुधा विप सदश घातक बन जाती है; अथीत्‌ रसशेपा- 
जीरशामें कहें हुए उपद्रव या दोपानुरूप किसी अन्य रोगकी उत्पत्ति कराती है। 


अजञीणएम उदरपर लेप थ सेक--( १ ) त्रिकट्ठ, सेवानमक और हींग, इन 
७५ औषधियोंकों जल या कॉजीके साथ पीस निवाया कर उद्रपर लेप करें। 
फिर थोड़ा समय शयन करनेसे अजीगो निवृत्त हो जाता है | 
(२ ) दारुपट क लिप--देवदार, सफेद बच, फूठ, सौफ, हींग और सैथधा- 
नमक, इन सत्रकों कांजीमें पीस निवाया का पेटपर लेप करनेसे आफरा और 
घलका शमन होता है | 
(३ ) अलसीको पीस गरम कर कपड़ेपर रोटी समान मोटा विछावें | फिर 
दे वाले भागपर वो थे; या अलसीकी पोटलीस पेंटपर सेक करें, तो तीत्र 
गूल, आफरा और मलावरोध शीघ्र दूर होते हैं। 
( ४] एक लौटेमें गरम ऊल भर उसमें १ अएठी मस्तक डालें । फिर पेटपर 


बाकी, 


४ ४ 
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एरण्ड तेल लगाकर कपड़ेकी चार तहूं रख कर सेक करें, तो मलावरेघ, 
आफर और शूल नष्ट हो जाते हैं। 

हृदयाधरिक प्रदेशम तीत्र बेदना होती हैं, तो गरम जलसे सेझ फो था रा 
का प्लास्तर लगावें | ( विधि शरीरशोघन प्रफरणम लिखी ६) | 

आध्राजीण नाशफ औपधियॉ-- (१) अग्निकुमार रस, क्रव्य,द रस, लघ 
क्रव्याद रस, रामबाण रस, महायोगराज गूगल ( रोग जीए 2 गया हो तो ) 
लोह भस्म ( त्रिफला, थी और शहूदके साथ ), सझ्ीवनी शुटिया, धन्य 
बटी, चित्रकादि वटी, गन्धक वटी और क्षुदयोघक रस, थे सच आम पदन 
करा अग्निको प्रदीप्त कराती हैं | 

इनमेंस अनुकूल औपधका संबन कराचे। 

संजीवनी और अग्निकुमा रमें वच्छनाग है. अत, बातनाडियोंझा प्रशद हो 
तो उसे वे दूर करते हैं। जी्ण आम सह बातप्रकोप होनेपर महायोगरगज देव । 
अतिसार सह हा तो रामबाण रस देवें | यकृत स्लाव झूम दोनों ऊब्याद रस 
देव | पाण्डुता वालेको लघुक्रव्याद या लोह भन्म देने | क्षुद्बोधक रस आामा- 
शय रस ख्ाव वढ़ानेम हितकर है धनजय वटी आफराऊो शीघ्र दृर रग्ती £ | 
चित्रकादि बदी, गन्धक वटी. ये सौम्य अग्निव्धक और आमपाचव हूं। गन्धक 
बंटी भाजनक १॥-४ घण्ट धाद देनस उदरका भारापन दर होता & आर पचन 
क्रिया में सहायता मिल जाती है । 

(२ ) आफरा होये, तो--शिवाज्ञा रपाचन चूणे-हिग्बष्टक चूगा,जरिनकुमा 
रस, क्रव्याद रस, अग्नितुण्डी बटी, शस्त घटी, धनंजय घटी. :नमस पटुझन 
औपधका सेचन करानेसे आफरा दूर होकर अग्नि प्रदीध्त हो जाती ४ । 

क्रामपाचन ओर विरेचनके लिये प्रयोग--नारायण चूणो, आम पघ्य॑सिनों 
बटी, इन्छाभेदी रस, त्रिवृद्ट्क मोदक (पित्तकी अधिकता हो, तो , -गरस्पधादि 
काथ ( ज्वर हो, तो ), विरेचन चूरों, पथ्वसम चूण और पंचसकोर. इनमेस 
अनुकूल औपधका प्रात,काल सेवन फरानेसे आम और मलझी निप्रसिदातों है 
तथा क्षुघरा प्रदीप्त होती हैं। विरेचनाथे विशेष प्रयोग लीर नियम पिस्चन गिकि 
एवं चिकित्सा उपयोगी सूचनामें देखें! 

ज्ञीण अज्ञीर्ण शामझ श्रोपधियाँ--क्रव्यादइ रस. लघ॒क़त्याद स्स- सर 
भस्म ( रक्तादि धातुर्मे दोष लीन द्वो, तो त्रिफलाके साथ » अग्नितुण्दी पदी आर 
दाक्तासव, इनमेंसे अनुकूल औपधका सेवन कराये | औपय झूम मात्नाने दिरूसे ६ 


समय कुछ दिनों तक देनी चाहिये। 
अग्नितुण्ही घात धाहिनियोकी निरेलतापर जाथदाएफ ए | ध्यागरी परा- 


क्षपुं + 
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चाचन फियाऊों बढ़नी हैं| क्रव्याद रससे पित्तत्नाव अधिक होता है। लोह 
भस्म पाणडुताकों दूर करनमें हितकर हैँ | 

विदग्धाजएं शामक ओपधियों--शंख वरटी, प्रवाल भस्म, अग्तिप्रदीपक 
रुटिका,- शंख भस्म ( थी या मक््खनके साथ ), शीक्तिक भस्म सूतशेखर रस 
( सितोपलादि चुण और शहदके साथ ), इनमेंसे अनुकूल ओऔपध दिनमें २ या 
३ समय कुछ टिनों तऊ देते रहें । इन औपबियोंका सवन छातीम अधिक जलन 
रहती हो तो भोजनके ३ घण्टे पहिले या जलन होनेपर करना चाहिये । 

समशकर चूण--बोटी इलायचो के दाने १ ताला, दालचीनी २ तोले,नाग- 
केशर १ तोले, काली मिच ४ तोले, पीपल ४ तोले, सॉठ ६ तोले और मिश्री 
२१ तोले लें । सबको मिला चूरों कर ४-४ माशे दिनमें ४ समय शीतल जलके 
साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंम॑ विदग्धाजीण दूर होकर अग्नि प्रदीप हो जाती है| 

मलशुद्धिक लिये--गुलकन्द, आंवलोंका मुख्या था त्रिवृद्ठकमोदक 
आकश्यकतापर सुबहको देवे' | अथवा मुनका, मिश्री और बड़ी हरड़का चूण 
शीतल जलके साथ दें | 

डिष्रत्था ज्ञीर्ण नाशक ओपधिया---[ १) अग्नितुण्डी वटी, अग्निकुमार 
रस ( मटठेके साथ), धनंजय बटी, जम्भीरीद्राव, वड़वानल चूर ( अग्निमान्दमें 
कहा हुआ ) और ब्लुदचोबक रस, द्राक्ञासव इनमेंसे अनुकूल ओऔपधका सेचन 
करावें | यदि दूषित सल भरा हो, तो पहिले दूर करना चाहिये | 

(२) घन, वातवबृुद्धि, वमन, दुर्गन्धयुक्त डकार और आएफरा सह होवे, 
तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण, हिंग्वप्ठक चूरें, वराटिका भव्म ( अनार शर्वेतरके 
साथ अथवा अदरख और नीवूके रसके साथ ), शंख वटी और गंधक वी, 
इनमेंसे अतुकूल औपधकी योजना कर | ये सच शूल, आफरा आदि विकारों 
को शीत्र शमन करके अग्निकों प्रदीम बनाती हैं| इनमेंसे शिवाक्षार पाचनमे 
कब्जकों दूर करनेका शुण भी है| दूपित नल और आम संग्रहीत हों तो पहले 
उसे बाहर निकालना चाहिये | 

(३) आफरा शमन के लिये--हिग्व्क चूणें दं, और हींगके पानीमें 
कपड़ा मिगोकर नाभिपर रक्खे या उदरपर द्वारुपटक लेप करें। 

(४ ) जीण मलावरोश्र दृग करनेके लिय-द्राक्षारि"्ट, अमयारिष्ट, 
या नाराच घृत, नाराच रस आदि जो आंतोको शिथिल न बनाने वाली औपध 
हों. उनका सेवन करें | अबवा अन्त्रकों बलवान बनाने वाली अग्नितुण्डी वी 
का संवन कराना चाहिये | 

(५) मलधुद्धिकेलिय--जीणे रोग आवश्यकतापर बालकोंक्ो ग्लिसरीन 
की सपोमिटररी गुदामँं चढ़ावी त्रढ़े मंनुष्यकों एंड तेलकी वम्ति दे मे। 
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(६) अन्च्रशक्ति बुद्धि अय--अग्निनए़ी वटीका सबन प्रात'साय उराना 
चाहिये | ९१०७-१० दिन चांद ५-४ दिन छोड टेव | इस ततरदे 22 मान्‍नर तक 
सेवन करानेस आंतें बलवान बन जाती हैं; तथा जीणे चद्धकोप्ट, अजौण और 
अग्निमांच दूर हो जाते हैं| 

(७) अति जीखणे रोगमें आमाशय, पकाशय और प्रहणीमें शिधिलता आा गई 
हो, तो ताप्यादि लोह, लोह भस्म और अश्रक भम्म ( द्राक्षारिष्के साथ ), या 
बहद्‌ू योगराज गूगलका सेवन थोड़ी मात्रामं दीथफराल तक कराना चादिये। 
अथवा अग्नितुण्डी वटीका सेवन करादवें। 

रसशेपाजीण नाशक ओपधियॉा--(१) अप्नितुण्ठी बटी, क्रव्याद ग्स 
वज्ञक्षार चूरें, लवणभास्कर चूणों ( ताजे मटठे या अनारदानेऊे ग्सके साथ) 
घधनखय वटी, गन्धक बटी, शिवाक्षार पाचन चूणु या हिंग्वष्ठक चूणों ( आध्मान 
हो, तो), इनमेंस थोड़ी औपध थोड़ी मात्रामें दिनमें * या ३ समय दीघेझाल 
तक पथ्यपालन सह सेवन कराते रहना चाहिये। 

यदि आमकी उत्पत्ति अधिक होने और पाचक रस मृद होनेस थाग्य पचन न 
होता हो तो क्रव्याद रस और वज़क्षार, सज्नीक्षाग, अति द्वितकर हैँ। घान 
नाडियोंकी विक्ृति हेतु हो, तो अग्नितुग्डी देनी चाहिये। आमाशयमें आफरा 
हो तो शिवाक्षार पाचन, हिंर्वपष्टक देना चाहिये। आमाशयमें लवणाम्ल द्रव 
कम हो तो गन्धक वटी भोजनके दो घंटे वाद देनी चाहिये | 

घमन, मु हमे छाले और दाह हो, तो--प्रवाल भग्म, अग्निप्रदीपक 
गुटिका, शौक्तिक भस्म स्वणे सांक्षिक ( घीके साथ ). तथा विव्ग्धाजाोगु्म का 
हुई औषधियाँ हितकारक हैं 

यदि रक्तम सन्द्रिय विप मिल जानेंस मृत्नम अम्लता, हुगेन्ध और 
मैला पीला रद्ग हो गया हो वो शिलाजीत या अन्च मृत्रल आपधियों राग 
शामक औपघके साथ देते रहें । 


अजीण नाशक पाचन ओऔपधिय। 


क्रिप्त चस्तुसे अजीण अजीणय नाशक शोपधियों 

कंटहर फेला, नारियल आर अनारदाने « 

प्याज नमक और सिरका। 

केला थी और छोटी इलायची या पलेरी 
राख शहदके साथ देवें | 

दही जीरा और नमऊझ, शपर और सोठ 

घी नीवू, अनार, जामुन, पांजी निदाया 


जल निवाया मांट था काला।मच | 
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किस वस्तु्से अजीण | 

शुड़ 
खजूर और सिवाद़ा 
नीबू और पमरूद 
ताइफल 

नारियल 
ख्र्नी 
फालमा 
जामुन 
क्र 
चल 
पक्के आम 
चिराजी 
महआ, खज॒र 

(मद्ठा) 

गूलग, पीपल और पाखरके फल 
चावत 
दूध गाय दा 
दूध भेसका 
साठी चावल 
मृंग 


गांठ, उड्द चने और मटर 


खजूर, कमलगद्टा, कसेरू, अंगूर, 


सिघाड़े और महुए 


कांगनी, समा, कुलथी, मूंग, मसृर, 


चने, सम, मटर, अरहर, 
उड़द आदि द्विदल धान्य 
ककड़ी 
पिट्टीके पदार्थ (कचौरी, पकौड़ी) 
कुलथी 
खिचड़ी 
उड़्द्की दाल 
डइदकी दालकी मिठाई 
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अजीण नाशक औपधियों । 
दही, मट्टा, मक्खन | 
सोंठ और नागरमोथा । 
नमक | 
कालीमिचे, नमक | 
चावलका धोवन नमक | 
भुनी हरड़, तिल तेत्न | 
हुहारा । 
साठ, नमक | 
माफ | डे 
अदग्ख | 
दूध | 
हग्ड़ | 
नीमकी निवोलिया | 
नमक्रीन जल यथा निवाया मांड | 
सोंठका काथ | 
दूध या अजवायन और पीपल । 
अजवायन, केशर अथवा तक्र | 
सेधानमक | 
दहीका जल | 
आंबला | 
धत्रेके शुद्ध बीज | 


नागरमोथाका क्वाथ 


कांजी | 

गेहूँ । 

शीतल जल | 
तैल। 
सैधानमक | 
शक्कर | 

नी 
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क्रिस वस्तुस अजीणे। 
खीर 
बड़ा 


नारंगी 

तरबूज, बेर 

ऑवला 

लड्डू, मालपुए, ओर सट्टकक (वावल 

के आटेकी मीठी राब) 

जलेबी 

फेनी, मेदेके सेव 

अंगूर, आम, वादाम, पिस्ता आदि 

पूरी, कचौड़ी, पकवड़े 

पापड़ 

मस्स्य 

मांस 

कछुएका मांस 

कपोत (सफेद कबूतर), कबूतर 
नीलकंठ और तीतरका मांस 

चंचू (कलभीकी पत्ती), सरसों 
ओर वथुआ 

पालक, अरबी, रतालू, आलू , 

पिंडालू , करेला; बैंगन, थांसके 

अंकुर, मूली, पोड़े, लौफी, चौलाई 

और परवल 

बाजरी 

आलू 

पिण्डाल्‌ 

कसेरू 

नमक 

तैल 

सैंसका दही 

गे 
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अजीण नाशक औपधियाँ | 
इलाइची, सोंठ, केसर, मूंगका यूप। 
वेशवार (हींग, हल्दी, लॉग, अजवायन 
मिचे आदि मसाले) | 
शुड़ | 
गरम जल | 
राई | । 
पीपलामूल, सट्ठा या सॉफ और 
कालीमिच | 
चावलोंका मांड | 
लौंग, दालचीनी और सोधा 
लॉग या कालीमिच, मोठ और नमझ 
मांड या कांजी | 
सुहिजनेकी छाल । 
कांजी, मांसका भोजन या आमचूर | 
कांजी, तिलका छार, शराब । 
जवाखार | 
गोखरू, पश्चतृण या कांसकी जड का 
काथ | 


खेरसारका फाथ। 
सफेद सरसोंकी पत्तीका शाऊ | 


मट्ठा, घी-रकर या हरद | 

चावलोंका धोवन | 

कोदों भम्न | 

सॉंठ | 

चावलोंका जल | 

कांजी | 

शंखभस्म या हर और सोंठका चूरो। 
त्रिकटु | 
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क्रिस धम्नुसे अजीर्ण अजीर्ण नाशक औपधियों 

ग्वांट, शकर सॉठ | 

मूला गुड़ । 

मिश्री सॉठ, नागरमोथा 

इेग्बका रस अदरखका रस | 

शराब सोनागेरू और चन्दनऊा हिम | 

शीतल वस्तु व्य्ण वस्तु, क्षार और खटाडई़ । 

ञ्ण ब्स्तु शीवल वस्तु | 

नमकीन पढाये खटाई | 

अधिक जलपान सुबर्ण या रौप्यफको अग्निमें तपातपा 
कर ७ समय जलमें वुकाकर जल 
पीनेकों दे | 

गरम जलसमे अजीर्ण नागग्मोथाका चूणशहदमें मिलाकर दें। 


यद्वि दुजेर आहारसे अजीण हो गया हो, तो जिस वस्तुस अजीण हुआ 
हो, उसका जला, राख कर शहदके साथ सेवन कराने या पानीमें घोल कर 
दिनमें ३ समय पिलानेसे अजीरणोकी निम्वत्ति हो जाती हैं 

बिना जल डाले वनाए हुए ग्वारपाठेका अक २॥ तोले पीनेसे प्रायः सभी 
पदार्थोके अजीणकी निवृत्ति होती है । 


जीण आहार रत्तण--शुद्ध डकार आना, मनमें प्रसन्नता, मल मूत्र 
आदि की यथोचित प्रवृत्ति, देहमें हलकापन और श्लुधा-ठृपा लगना आदि 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 

पथ्य--उपवास, श्लेअ्िक प्रकोपमें वमन, पत्तिकमें मदु विरेचन, थातिकर्मे 
स्वेदन, व्यायाम, अग्निप्रदीपक और लघु भोजन, पुराना लाल शालि चावल, 
विलेी, खीलोंका मोड, भातका मांड, बालि, आरास्ट, जौका माँड, सिंधाड़े 
की लपसी, मसर या मू गका यूप, शराब, हिरन, मोग, खग्गोश, और लावा 
का मांसरस, छोटी मछलियाँ, परवनत, बंगन, कच्चा केला, सुहिजनेका फली, 
ककोड़ा, कला. ऑबला, वधुआ, कच्ची मूली, चतके अंकुर, लहसन, पक्का 
कुप्सांड, नीवू , अनार, अद्रख, विजोरा, अम्नोनिया, चोपतिया, संतरा, मोसंची 
अंगूर, शहद, मकबत, थी, सदा, कांजी, सरसोका तेल, हींग, संघानमक, अज- 
वायन, मिर्च, मेथी, धनिया, जीरा, पान, गरमजल, उपःपान (पश्रातःकाल उठने 
पर शौच जानेसे पहले शीतल जल पीना), चएपरे और कड़वे रस वाले पदाथे, 
ये सब मन्दाग्नि और अजीण रोगमें हितकर हैं | 
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. आमाजीखोमें लद्दन, वमन, थोडा शगब, व्यायाम, दृस्ड, सॉठ. धरिया, 
जीरा, संधानमक, पथ्य, हलके अग्निप्रतीपषक यवागू, लाजामह और पापड् 
आदि भोजन हितकर हैं | 

विष्टव्याजीणमें थोडा घी, मट्ठा, गेहँके मोटे आटेकी गेंटी, अम्लदेल, 
जम्भीरी नीबू , विजौरा नींबू, हींग, सोठ, अजवायन, हरढ, पीपल, सेवी, 
लदहसन आदि लाभदायदः हैं | 

नियमित समयपर हलका पथ्य भोजन, रात्रिकों जल्दी सो जाना. सुबार 
जरदी उठकर खुली बाथुम घृमना और ब्रह्मच्यंका पालन करना, थे सथ नियम 
मलावरोधके रोगीके लिए अत्यन्त हितकारक हैं| 

विदग्धाजीणमें बमन, शीतल जलपान, गेहँके पतले फुनफे, फिसमिस, 
मूंगकी दाल, दरड़, सोठ, शहद, मिश्री, सिघाड़ेकी लपसी, गरम करके शीतल 
किया हुआ दूध,मोसंवी,माल्टा, मीठा संतरा, नीबू ,मीठा अनार,ये सब पश्च दें । 

अपथ्य-जरार-बार जुलाव लेना, मल-मृत्र और अधावायुफा अवगेष, 
अध्यशन, समशन, विपमाशन, रात्रिको जागरण, रक्त निकालना, द्विदल धान्य 
(चने-मटर आदि), मछली मांस, मलावरोथ करने वाला भोजन, पका भोजन, 
मैदाके पढे, वीढूण पदार्थ, जी, उड़द, ज्यादा शाक, ४ख- शुड्, क्या दृध; 
ज्यादा धी, खोबा, मलाई, नारियल, ताइफल, मुनका, पोष्छा शाक. जामुन, 
आलू , आदि कन्द-शाक, ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्च, तेल मर्दन, मैथुन या 
अन्य रीतिसे चीर्यका क्षय करना, तीत्र आमाजीण और विध्च्चाजीणेमे स्नान, 
ये सब अप्रिमान्य और अजीर रोगियोंके लिए अपध्य माने गये हैं | 

विष्टव्घाजीर्ण वालेको रात्रिको भात खानेसे बद्धकोए टो जाता हुँ। एवं 
विदग्घाजीर् वालेको भाव, कुलथी, दद्दी, मठ्ठा या खट्टे पदार्थ सानेमे अजीरणे 
विकार, उद्रमें भारीपन, दाएू और त्रास बढ़ते है । 

भोजन करनेके समय अधिऊ जलपात, चाय, कॉफी, सिगरेद और 
शराब आदिका व्यसन तथा वास्थार जुलाब लेना, ये सय अज्ीण रोगीफे 
लिए अति हानिकर हैं| है 

भोजनके पश्चात्‌ तुरन्त परिश्रम, वाचन, लेखन अबवा मनन आदि काये 
करना, ये सव अजीणे रोगको अधिक दृढ़ बनाते हैं। एवं गरस दूध. गरम चाय 
था कॉफी और अति गरम भोजन, ये भी अजीखोे रोगको बढ़ाने वाले हैं । 

तीक्षण आमाशय प्रदाह । 

(एक्युट गेस्ट्राइटिज़ञ--एफ्थु गेस्ट्रिक फेटाई ८०७६९ (48008--२४८७(८ 
(998870 (७६४77) 
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व्यास्था--यदू आमागयर्ी शलाप्मफ कजाका आशुफारो प्रदह (प्रमक) 
इसके पत्णामम विविव आमाशयिफ लक्षण और अनेफ प्रतारणो शारी- 
रिक बेदना उत्पन्न होती है। इसका सम्बन्ध प्राप, लघु इहदन्त प्रदाहफे साथ 
रहता हे | टसड्ी सम्प्राप्ति सब आयुवालोको होती है । 
निदान-- 
९, अय्यशन और विरुद्राशन ( आहार वबिप )--भोजन पचन होनेके पहले 
फिरस भोजन, संयोग विरुद्द पदाथोंका संवन, उतरे 7ए फल या वासी 
भोजनत्थ सेवन, इस कारणंसे आहार रहे #ए बनरपति छीटाशाओं 
द्वारा आहार भिपकी भ्राप्रि होती है | 
आहारमें भल--मद्मय।कका अधिफ सेवन, आहारका परिमाण अधि लेना, 
अपवच फल आदि अपश्य खाना या अधिक पेय लेना, गरम-गरग चाय, 
गरस-गरस दव आदि | 
. शीत-लगना--विशेषतः सम शीतो ण प्रदेशम | 
४ विय प्रकोपज--उप्र पीडाकर और दाहक विप तीछ#ण तेजाब (58709 ४८० 
09), ज्ञार, मद, स्कुर आदि | 


५. लक्षणात्मक--आशुफारी संक्रामक ज्वर (इन्फ्लुएन्मा, न्युमोनिया, मोती- 
भरा, प्रतापक, शीतला, रोसान्तिका आदि ) का आक्रमण तथा वृक 
संन्यास होनेपर | 

६. विशेष प्रकारके प्रदह--संयोजक नन्‍्नुआके प्रदह जन्‍्य (29]0877070- 
७५) और कगण्ठरोहिणी जन्य (09#८0४8८ ) आमाशय प्रदाह, उन 
मेंसे शितु और बालकोक्ों विशेषतः आहार, अपक फल और संक्रामक 
रोगॉठ्ारा होता है | 
सम्प्राईि--श्लं्मक कला शोधमण्, रक्त संग्रह युक्त ऑर आमसे आच्छा- 

दित भासती 6 | फिर आवक श्लम्म ( आम ) का जावे, लसीका स्राव, रक्त- 

संग्रह, भीतरकी त्यचा लाल हो जाना क्चिन्‌ छोटी-छोटी पिटिकाएं या त्रण हो 
जाना आ्ि विज्नति होती हँ। विशपतः यह विद्ञति मुद्रिका द्वार (9]0:75 ) 
स्थानमें आधक होती 
विष आदढि हेतु हो तो रक्तस्नाव होने लगता है | उस कलाके भीतर श्वेता- 
खुआऊा अन्तभग्ण होता हैं। आमाशय रस सखत्प निकलता हैं, आम वढ़ जाता 
| सामान्यतः लवब॒णशाम्लछा हास था अभाव हो जाता है | 


लज्तग--माग्य भेदसे लक्षण सौम्य या गम्भीर होते है | सामान्य प्रकार 
में पीड़ा. क्षुपानाश, मललिप्त जिला, ब्वाक, वन (दोपको बाहर फेंकनके लिये), 
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सामान्य शिरदुदे, मलावरोध या अतिसार, उत्तापकी कुछ ब्रृद्धि हो या न हो 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं | इसका समय २४ से ४८ घण्टे तक है। कभी- 
कभी रोग पुनः पुनः प्रकाशित द्वोता है | 

गम्मीर प्रफार होनेपर अकस्मान्‌ आक्रमण, छिश्चित बेण्न सह उदर १०२: 
से १०३" तक, मुँहका खाद नष्ट होना, नेत्रक्ी श्लैप्मिक फला जड़ होना. चिहा 
मललिप्त, श्वासमें भारीपन, क्षुवानाश, तृपा, शिरदर्द, चादर आना. चचनी, 
शीत लगना, पहले भोजनकी वान्ति फिर यद्धत्पित्तक अम्ल झगार, ८'नीमें 
जलन, कोड़ी प्रदेशमें दवानेपर वंदना, गेंस भर जानमे आमाशय प्रसारित होना 
मलावरोध या अतिसार, ज्वराबस्थाके समान पेशाब उतरना जादि लक्षण 
प्रकाशित होते हैं। म्थिति जाल १ से ३ दिन । निर्वलता छुद रिनों तक 
वी रहती है। बसनपें निकले हुए पदाथोकी रासायनिक परीक्षा री जाय तो 
उसमें लव॒णाम्लकी न्यूनता भासती हैं | 

तीक्ष्ण मारक विपप्रयोगसे इस रोगकी प्राप्ति हुई हो तो झामाशय पदाएण 
अतिरिक्त सन्निपातफे लक्षण और शक्तिपात भी प्रनीत होते हैं। यदि संक्रामझ 
कीटारशु जन्य ज्वर सह आमाशय प्रदाह दो, तो भोजनडी भूल जनित लक्षण 
नही भासते, विशेषतः बालकोंमे | 

आमाशय विकारके अन्य देतु-प्रसेके जनित फामला, अर्धाय्भेदक, 
सगभौकी पान्ति आदि । १९१४ ६० से १९१८ 8४० तककी लड़ाईमें राइऊ गंस 
और नीले (80-८:058 ) गेसके विपसे आश्युकारी आमाणप प्रद्द शोता था | 
वालकोंमें कभी-कर्भी प्रीप्मातिसारके एक अंश रुपसे उसकी संप्रामि द्ोती # | 

कफचित्‌ योग्य उपचार न हो तो या अपय्य सेवन ऋरनेपर आमाशयमें हण या 
विद्रवि दो जाय, तो कट बढ़ जाता है। अथवा प्रदाहफे अतिरिक्त घातनाद्रियों 
में विक्ृति होजाय, तो शूल सह अपचनके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैँ । 

रोगविनिणुंय--ज्वर संयुक्त आशुकारी प्रदाह दोनेपर खत्प विराम चुफ 
ज्वर और मोतीमरा होनेकी भ्रान्ति हो जाती द | किन्तु ज्वर उतरने लगता 
है, तव रोग निशेयर्म सदेह नहीं रहता। 

भावी फल--शुभकर । रोग एकसे सात दिन तक रहता है | स्वाभारिझ 
पचमक्रिया स्थापित होनेमें विलम्प लगता है । 


चिफ्ितसोपयोगी सूचना 
आमाशयमें उप्रवा साधफ भोजन, विप या झीदाणशु हों. तो उसे शीघ्र दूर 
करना चाहिए। इस ऐतुसे वान्तिकर औपध दें ।या इग्ण लल अच्छी तर 
पिलाकर वमन करावें। ६ सेर जलमें १ घस्मच नमक मिलाउर ऐिलानेसे 


जग 
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बमन शीघ्र होनी 6 | बोव जो अन्न्र्मे गया हो, उसके लिए एरएड तेज, रेवतत 


4 
जीनी, केजोमन या अन्य विरेचन देना चाहिये। फेनोमन देवें तो ८-१० घएटे 
पश्चात । लवण प्रधान विरेनन देकर उप सुद्रि का लेवं | 

प्रदाहजों शमन करानेऊे लिये हो सके उत्तने तक आमाशयफो शर्तति देदें; 
अर्थान रोगीमी आराम ( वासपाए्ने शयन ) और लदन करावें | या स्वस्प पय 
लेते रहें; सा वॉटर या चुनेझा जल । स्थिति सुधरनेपर जल मिला हुआ दृध, 
जो मरलताने शीपण हो सके | 

कौ़ी प्रदेशमें दच्ानिपर बेदना होती हो, तो राईका पान ( कागजपर राह 
का लेप आता है वह ) या पुल्टिस वाघे | 

यदि अतिसार हो तो अफीमका अके मिलाकर एरणड तेल देना चाहिए । 
यदि प्यास लगती हो तो बफ चूंसनेको देवे' या सोडाके जलमें बफे मिला कर देवे। 

टुगेन्धयुक्त खड़ी वमन होती हो तो सोडा थाई कार्चे, चाकमिद्ठटी आदि सह 
विम्मथ देवे'। आयुर्वेद मतानुसार प्रवाल या झु'क्तभम्म और गिलोयसत्व (घीया 
शहदके साथ ) देकर ऊपर शुद्धन्यादि काथ पिलानेसे ज्वर, वमन दृपा, दाह 
आर अपचन दूर होते हैं | 

गंग शमन हो लानेपर भी फिरसे उत्पन्न न होनेके लिये कुछ दिनों तक 
आग्रहप्रवेक पथ्यका पालन करना चाहिये | 

स्थिर अतिसार हो जाय तो निम्न चॉक मिश्रण देंः-- 

साक मिश्रण ( १80079 (2702/72 )--चॉक 2 भाग, ट्र गाकान्थ गोद 
2 भाग, मिश्री 5 भाग, शेप दालचीनीके अफ्रका जल मिलाकर १०० भाग 
पूणे कर। मात्रा 3 से ? ऑस | आवश्यकतापर इस मिश्रणमें ५-१० वृ'द 
अफीम अके मिला देव | 

चिरकारी आमाशय पग्रदाह । 
( कॉनिक गेस्ट्राइटिज्ु-00707९ 088४४085 ) 

व्याख्या--इस रोगमें आमाशयकी श्लेग्मिक कलाका चिरकारी प्रदाह 
होता है । यह विकार कौड़ी प्रदेशमें दवानेपर वेदना, क्षुत्राविकार, तृपा, दाह, 
चेचनी आदि लक्षण युक्त होता है| 

लिदान-+-- 
१. जल्‍दी जल्दी भोजन करनेक्की आदत, भोजनकों अच्छी तरह न चवाना, 

अति गरम चाय, अत्यधिक चाय, तमाखू, तीत्र मसालेदार भोजन, 

शक भोजन आदि। 
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२. अत्यन्त मद्यपान, पाली पट मद्यजान | 

३. आमाशय, मु या नासायुदाके परिचिम प्रदेशमें चिरकार्गी पाऊ छगर्द 
विकार (5:०88), आमाशायद अचु द, दन्तवेष्ट, गलप्रदार, गलप्रन्धि प्रद्मषठ, 
नासाग्रन्थि प्रदाह | 

४. प्रतिफलित क्रिया--पित्ताशय, उप्रान्त्रका चिरफारी गोेग या मनावगेव | 

५ मस्तिष्फ और सनकी थकावट। 

६. चिरकारी व्याधियां--राजयदमा, छदयगेग, यद्धदास्युदइर (॥॥ए४८८ (ठ+ 
7777085 ) भादि | हि 

७. वातनाड़ीवबिदठ्वति--आमाराय प्रसाग्ण ( 08040909 ) | 

८. बारंबार आशुकारी प्रवाह हो-होकर शप चिरकारी बन जाना । 
प्रकार भेद--इस प्रदाहर्क मुख्य ३ प्रकार किये £ 

१. चिरकारी आकुचन सटे आरमाशय प्रदाह श्ला सिर झला पतली, 
मृद और निरतेज हो जाती है | यह विकृति समम्र आशशयमें द्ोनी है, 
तथापि आभमाशय स्कन्च और हार्दिक द्वारपर विशेत होती हैं। भामपरद्धि 
होती है | आमाराय ग्सल्लावका अभाव ही जाता है। अन्तमें कर्मम्फोट 
एवं जीवकेन्द्र रहित म्थूल रक्ताणुर्द्धि युक्त पागडु भी हो जाता है । 

२. चिरकारी ब्ृद्धिमय आमाशय प्रदाह--प्रन्थियुक्त म्वानमें एलप्मिद्ध कला 
मद और शोथमय स्थूल हो जाती 8 । सामान्यत' सुद्रिफा द्वारकी ओर 
विकृति अधिक होती है । मौलिक रचताऊफा भेदन और? रक्तसाव कुछ 
होना, आम स्वल्प होना आदि लक्षण होते है। इस प्रफारमें आमाशय रस- 
स्राव सामान्य या अधिक हो जाता है | 

३- चिरकारी उत्तान श्रीमाशय प्रदाह-समें श्लेणिक कलाफा विरकारी 
प्रदाह होता है | पत्तेके वीचमे आमफा आन्द्याइन आजाता है। आमादाय 
रससाध छुछ समयफेलिये नष्ट हो जाता है।_ 
इनके अतिरिक्त विविध प्रफारछी विक्ञति हो जाती ४ । 
सश्यात्ति-विरकारी दाद प्रा सस्भपेनेके प"तेी आमाझयर्म पाथचफ ससस्तापी 

प्रन्थियां उत्तेजित होपर स्राव बचत ज्याग छोता हैं। फिर स्सझायी. प्रन्धियों 
ण हो जाती हैं। इन ऐसुले पाचफ रसखाय और परिचालन राशि, बोनी पम 

हो जाते हैं| परिचालन शक्ति निधल पननेपर भोजन अधिक समय ठफ झागा- 
शयमें रह जाता है । पाचफ रसऊी न्यूनतासे भोजन सद्दस कीटाशु भय 


॥ ६; 


(फेनो भजन 904602पंत्नी शिए्यकशाह90007) हो लाती हूँ। परचाचू गायक! 


-ब ७... बन का. गा 
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उत्पत्ति होफर आमारायमें आफग आ जाता है| इस तरह बार-चार होते रहने 
से आमाराय शिथिल और पिस्दृत हो जाता है। (दूसरे प्रकारसे) | 

साशन्य रीतिसे भोजन ४-५ घण्टे तत्र आमाशयमें रहता है. । यदि पूर्ण 
भोजन करनेपर भी ७ घण्ठे में आसाशय रीता न हो जाय, तो पाचन शक्तिकी 
न्यूनता निरिचत हो जाती है । 

कोई समय रसोत्पादक प्रन्थियोमिं मेदोपक्रान्ति ( फैटी ढिअनरेशन-दा/ए 
१८४०१८८४४०० जीवारु भोंका विनाश होकर भेद जम जाना) होती है | पहले 
सलेग्मज्ञ त्यचामेंसे क्लेइदन कफ ()०८॥०) का स्राव वढ़ जाता है| फिर श्लेप्मल 
त्वचाका नाश होनेपर यह स्राव न्‍्यून हो जाता है। परिणाममें सौत्रिक तन्‍्तु 
(9।97०४$ ) बढ़ जाता है; और पाचक रसल्लावी प्रन्थियोंका संकोच होऋर वे 
अवरुद्ध हो जांती है। कचित्‌ आमाशयमें यह आकुचन चारों ओर अधिकांशमें 
होकर आसाशय ही छोटा हो जाता है। (पहले प्रकारमें ) 

लक्षण--कितनेक रोगियामें क्षुपा सामान्य लगना, छातीमे जलन, कोड़ीप्र- 
देशमें दत्ानेपर बेदना, भोजन कर लेनेपर आफरा आना (किन्तु यह नियमित 
नहीं), ये सव लक्षण प्रतीत होते हैं । । 

अन्य कई रोगियोंमें क्षुधानाश, विशेषतः सुबहके समय, दिनमें कुछ सुधार 
हीना, कष्टकर उबाक होकर फिर वमन, उसमें मुख्यतः: थृंक, आम तथा छुछ 
आहार निकलना तथा जिह्मा साफ हो या मललिप्त आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं| इनके अतिरिक्त रोग निशणौयक स्पष्ट चिह्न नहीं मिलते | (कमी-कभी शराबी 
को स्वाद हीन तरल (९४१/०:-०७:४७॥) मुद््में आता रहता है), किसी-क्रिसीकी 
ध्रुव इतनी नष्ट हो जाती है कि, अन्नकी वास भी सहन नहीं होती । २-४ श्रास 
चलात्कारसे ले लेनेपर उदरमें भारीपन आ जाता है | 

भोजन कर लेनेपर उद्रमें भारीपन, वेचेनी, निबेलता, निम्तेजता, शिरःघल, 
आलस्य, गाढ निद्रा कम आना, आहार-विहारमें अनियमितता होनेपर बीच 
वीचमें तीत्र प्रकाप, मलावरोध, डकार आनेमें प्रतिवन्ध आदि लक्षण भी 
देखनेमें आते हैं । 

किसी-किसीको प्यास नहीं लगती और कइयोकों अति रूपा लगती हैं। 
किसी-किसीको आमाशयकी वेदनासे मृन्दा भी आजाती है। 

रोग बइनेपर जिहा लाल व्गफी फर्टी हुई भासती है और 
दवानपर बेदना होती हैं। 

रोग पुराना होनेपर विशीर्णता युक्त रोगी अतिक्ृश और निर्वबल घन जाता 
है | निद्ठों मलिन, दन्त चिद्ध युक्त, ल्लुधानोाश, भोजनक ४-६ घरटे पश्चात्‌ 


सु -" 


हमइम-- ९ भार क, घर बिकनी कल ज+5 तक 


न + शा 
पत्रनन्द्रियर्संस्थान व्यावि प्रकरण 3० 
कक] की हु गज हि क. हि हे है 

वेदनाको वृद्धि, दार, आफा, बमन, सतावरो व, ढपा उठ्ठि भार लध्चण बदू काने है| 
५ यह़ि प्रादाहिक अवस्था मुत्र तक विस्तून हो गए हो तो सोहसे चितलिपा 
ठुगन्धमय खाद आना; सु दस ठुगेस्य निकलना, जिद्धाड़ी धायारर देलोंद्रा 

ढ़ # 5 ७५ छोए 

चिह्न दी जाना आदि लक्षण भी नागते 2 
कभी-कभी प्रदद्धफा विम्तार अन्त्र्मे झोनेरर बवरगाप्म 


बम न्‍ा: न 


गला ० न्म्म्स 
श्र क ल् टृ रा | न ट्र। 


अपान वायु सरती हू, आप्मान जनित बेदना शान्त दीसी € | छचित प्रटस्तीलसे 
प्रदाह् पित्त नलिकामें पहुँचता 6, तो पित्तम्न:वका सोच हो जाता है | फिर रक्तमें 
पित्तका शोपण हो जानेपर कामना हों जाता है | 

यदि कामला विकार हो जाता हैं, तो देद पीवाभ हो ज्ञासा, जिहाके पिएल 
अंशर्म मल संचय, झ्लुधामें विषमता, सलावरोध; कभी अतिमार और रोग घने 
पर आशुकारी अवस्थाकी सम्प्राप्ति होवी है । 

रोग अति जीणं होनेपर रोंगीफी अवस्था शोचनीय बन जाती | सामान्यतः 
उद्यसीनता, निस्तेजता, निद्रानाश, चछाए आना, भयंकर धझायट तथा पंशाव 
लाल हो जाना, आदि लक्षण बढ़ जाए हैं। 

भाषी परिणाम--रोग दीथे काल पर्यन्त ग्दनेपर प्रायः पूरा आगंग्य नहीं 
होता । जीवन हु:खपूर्वक यापन होता है। 

रोग चिनिर्णय--आमाशय ब्रण, कर रफोट, आमाशय प्रमाग्श भौर 
क्षीणता जनित अजीर्ण ( 0६07८ 0ए8?००४4 ); 5ने गेगोसे सा प्रभेद 
करना चादिये। आमाशय ह्रण, कफरेरफोट और एल रोगऊे गुलनाध्यक लच्षण 
चिकित्सात्तत्वप्रदीप द्वितीय खश्ठ पू० १०६-१८७ में दिये छै। पामाभप प्र्या- 
रणके लक्षण और भेद उस रोगफे साथ आगे दिये जायगे । 

शौणुता जवित अजीण रागोंमें इस रोगफे फ्रिततक सामान्य लक्षण प्रतोतत 
होते हैं। किन्तु प्रदाहफे चिद् ( कौडीप्रदेशमें दयानपर बेए्ना लारि) प्रारस्भमें 
लक्षित पहीं होते | एत्रं अजीणुमें ज्वर नहीं रुता, फचित्‌ मामूली स्वर भाल 
होता है | तब इस रोगमें गार-चार ज्वर उपस्थित होता ६। अजौर सेगमे उपगक 
और वमन हों, तो सामान्य होते है। प्यास भी अधिक नहीं ऐोती; झिन्तु इस 
रोगमें ये तीनों लक्षण सबल होते हे । 

अजीर्ण रोगमें जिहा साफ रहती है, उस गसोगमें मवलित्र मानी है । शरीर 
रोगमें क्षुधा खाभाजिफ र/ती 5 या एछ अन्तर होता है इस शोगने हूपा रे 
हो जाती दै। भजीण रोगमें गरम मसालदार आारा 


८८4 


पं 


क्र. बै स्म्भे 
पर सन एन हं। इस 


कोमल, लघु भोजन फरना पडता है। इसके झतिरिक्त इस शगमें रोगो भर्ति 


शीर्ण और शिधिल भी हो जाता है | 


च्ीँ 
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अन्‍लनके कि. “न अधबिन अजगर अत सी -3+>सथक नव अप. विवाज8 राय ५ +ब-क सीन तार" रन ॥ पी. ल्‍ वन नथानि ताले. >रम जब >अर-अनकश०.. डी. 2०. 2 पथ जीने, >कनोशयत-नभ कक... पटक हब पल. 





चिकित्सोपयोगी सूचना | 

इस रोगफी चिकित्सा कारण और लक्षणोपर लक्ष्य रस्कर करनी चाहिये। 
उत्तेजक कारण उपस्थित हो तो उसे दूर करें और आम,.शयफऊो पूर्ण विश्राम देवे' | 
ददय, फुफ्फुल और यक्रनकी पीड़ाके हेलुसे आमाशय प्रदाहकी उत्पत्ति हुई हो 
तो मूल रीगक़ी चिकित्साके साथ आमाशयको हो सके उत्तनी शान्ति देनी चाहिये। 

इस रोगमें आग्रह पूर्वक पथ्य पालन करनेकी आवश्यकता है | उ्मरताजनक 
भोजन और पय ( गरम मसाला, शराब, धूम्रपान, गरम चाय आदि ) को आग्रह 
पूर्वक निषेध करना चाहिये | कितनेक रोगियोंके लिए दूध या जल मिश्रित दूध 
हितकर है। कितनेकोंकों दुग्ध द्वानिकर होता है उनको सट्ठा (मक्खन रद्दित) 
दिया जाता है | या पेप्टोनाइज्ड दूध देना चाहिये। अथवा मांस रस देना चाहिये | 

अधिक गरम और अधिक शीतल भोजन या पान न दे वे | वासी भोजन न 
देवे' | धी, शक्कर, मेंदा, मिठाई आदि हानिकर हैं। प्यास शमनके लिये शीतल 
जल या सोडाका जल देना चाहिये। 

अधिक विकार न होने तथा ज्वर, ठृपा, वमन और अन्य वढ़े हुए लक्षण 
शमन होनेपर मएड, यूप, खिचड़ी, दूध-भात, दलिया आदि मुलायम सरलता 
से पचन हो ऐसा भोजन देव । शने:-शने: भोजन घढ़ावें। यदि किसी कारण 
वश आक्रमण हो जाता हो, तो पुनः दूध या दूध जल आदिका सेवन करें। 

आमाशयमें आम संग्रह अत्यधिक होता है और भोजनका पचन योग्य न 
होता हो और रोग अति वढ़ गया हो, तो रात्रिकों सोनेके पहले और सुबह 
भोजनके पहले निवाया जल पिलाकर वमन कराना चाहिए। एवं अन्त्रमें 
संग्रहीत आम और आहार द्वव्यको दूर करनके लिये कुछ-कुछ दिनके बाद 
विरेचन देना चाहिए। 

आकुचन प्रधान रोग ( पहले प्रकारमं ) के शमनाथ सामान्य औपधियोंका 
ही उपयोग होता है। आमाशय रसकी उत्पत्ति कम हो तो ढाक्टरीमें लवणाम्ल 
और पेपसिन ( बराह और मेपके आमाशयसे प्राप्त सत्व ) देते हैं । 

भोजनके आधसे १ घण्टे पश्चान्‌ लव॒णट्रावक देना चाहिये। निम्न 
मिश्नण विशेष उपयोगी माना हे :-- 

पंपसिन १० भाग ) 


लवणाम्ल १ भाग ५ १०० भाग पूर्ण कर | 
ग्लिसरीन ६० भाग | मात्रा--९ ड्राम १! आस जलमें 
वाप्पजल  २८॥ भाग » मिला कर | 


डक्त मिश्रणकों ग्लिसराइनम्‌ पपसिनी ( 0]ए८छमंधप। एलकुआगआ ) 


4. हर ह 
पचनन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रऊग्ग ४६१ 
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कहते हैं । इस प्रकारमें ममश्षाराम्ल द्रव्य ( 8:४॥5 ) क्रम व्तिकर हैं । दूध 
प्राय: अनुकूल नहीं रहता | 

इस प्रकारपर आयुर्वेद्के मत अनुसार परपीताका सत्व पेन, राभयाण ग्स, 
क्षुदवो व रस, धनजयवटी और गन्धऊक बंटी अति दिनकारकऋ ओऔपधियों हैं । 

यदि खट्टी ढकार और छातरीम जलन आरि लक्षण हू तो दुग्ध पान था 
भोजनके पहले सोडा थाई काने ( सज्मी खार ) कार घन करता चादिय। 
आयुर्वेदके मत अनुसार मुक्ता आदि चूना कहुप, गिलोय सत्य, आंजल भादि 
उपयोगी हैं। एवं यवक्ञार, नारियहाकी गरिगी्ा क्षार भादि क्षार प्रयोग पीधच्र 
लाभ पहुँचाता है । 

उबाक, वमन और कोौड़ी प्रदेशर्में चदना होनेपर टाक्टरीमें विग्मथ्र देस 
और आयुवेदम प्रवालपिष्टी, गिलोय सत्वके साथ देवे हैँ तथा गुटन्यादि घाथ 
यथा पीपल चवृक्षकी राखका जल पिलाते हैं । 

वमन होनेतर आहार दुर्गन्ध बनकर बाहर निकलता हो तो पचन फरनेके 
लिये वैश्वानर चूरों अति हितकार्क माला गया है| 

मलावरोध रहता हो तो एलवा, एरण्ड तैल, केचॉमल या निशाय प्रवान 
विरेचन देवे । 

आमाशयमें वेदना कभी-कभी उत्पन्न होती हो और शमन हो जानी शो 
तो अम्नितुण्डी घटी या विपतिन्दुकादि बटी देना अति हितकर ४ | 

आसमाशय प्रदाहके दूसरे प्रकारकी चिकित्सा लाभाश्नयिक त्रणफे अगुसार 
करनी चाहिये. इसपर समक्षाराम्ल चिकित्सा लाभदायक हूँ | तेज अम्ल या 
तेज ज्ञारीय औपध नहीं देनी चाहिए। आयुवद्दिक पित्तप्रधान अग्निर्मायपर पी 
हुई औपधियों' व्यवह्नत होती हैं। प्रवालभस्म सितापलादि घूरोफे साथ सेयन 
कराना लाभदायक है। 

डाक्टरी मत अनुसार यद्द्‌ प्रकार निमेल नहीं होता। इस प्रगाग्यी पृद्धि 
न हुई तो प्रारम्मिक अवस्थामें लाभ पहुँच जाता दे । 

तीसरा प्रकार सामान्य है | इसमें रोगीके आमाशय और अन्यरी शुद्धि 
करानी चाहिये | एवं आमाशयऊो विश्नान्ति देसी चाहिये । 

इस रोगपर आयुंनदिक चिकित्सा अजीर्ण रोग लिग्द “गुसान फ गी धार, पे । 

संयोजक तन्तुओंके प्रदाइसे आमाशयक्धचाऊा प्रदा< । 
( ?॥6877०007005 (5950705 ) 
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विद्र 4. अबथुद था फहिसी अन्य स्थानका आपरंशन अथबा कभो-फआ सूतिका 
ज्पर्से उसती उत्पत्ति होती है। 

सम्प्राति--आमाशयऊकी दीवार मोटी हो जाती हूँ और छोट-छोटे टुकड़ेमें 
लगभग लाल सुख्या सच्य भानती है । उदख्योऊलासे संलग हो जाता है औ 
प्रदाह भा जाता है। संयोजक तनन्‍्तुआारम अन्तभरण विशेपतः सुद्रिका द्वारके 
पास होता हे। इलेम्मेक ऊला कुछ अशम भअ्सावित होती 3। पूय संचार 
नहा दाना | 

जत्ञग--उव्रके लक्षणुक्ति साथ गन्मीर पयन जनित ( 5९988 ) लक्षण 
होते है। आक्रमण अकस्मान्‌ शीतकम्प सह | उदरके ऊपरके हिस्सेमें वेदना, 
खिचाव और ददबानेपर बदना वृद्धि, शीघ्र वसन, उत्तापबृद्धि, लाड़ी द्रत और 
शारीरिक ज्यथा जादि भासते हैं | शक्तिपात होता है। आश्ुकारी पाक 
जनित ज्वर ( 0८०८ $०9४८४०८०० ) की स्थिति प्रकाशित होती हैं | कुछ 
दिनाम घातक वन जाता है| 

कभी-फभी आमाशयका पयमय ग्रदाह ( 50979ए7:३0ए० ) हो जाता है। 
यह विकार युवकोंकों अविक होता है। इस प्रकारम॑ आमाशयके भीतर 
स्थान-स्थानपर स्फोटक हो जाते हैँ] यह लक्षण आश्युकजारी और चिरकारी रूप 
से प्रसाशित हाता है | उत्तापाविक्य, अति प्यास, शिरदद, क्षुवानाश, पेशाव 
खत होना, अति उद्चाक, चमन, बरमनमे पित्तके साथ कभी पृथ निकलना, 
_भी अतिसार और कभी मलावभेब, किसीको कामला हो जाना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं | आशुड्ारी प्रकार होनेपर प्रलाप और शक्तिहास हाकर 
गाडी झृत्यु हो जाती है । 

भावी फल--उक्त दोनों प्रकारका फल अशुभ माना गया है | 

विकित्सा--मूल रोगके साथ शीघ्र कीटाणु नाशक चिकित्सा कर नी चाहिए | 

प्रताधरदहदत आमाशय प्रमारण | 
( )च०४-098#प८॥ए९ शिा#20णा 0६ 86 श0ताइटी) 07 
:0प0 2!8080707 0६ (४6 ४/0772०)॥ ) 

तनाव हासज आमाशय प्रसारण अनऊ बार हो जाता है, किन्तु यह सर्वदा 
आमाशय पतन सह नहीं होता | यह आयुत्रंद कथित रस शेपाजी ण होना चाहिए। 

निद्ान--? प्राय: छाती आर छूर पतल और लम्त्र 7; २. सावाज्िक 
स्वास्म्य शििल हा; रक ब्याव फम हो और शागीम्कि रचना ऋुछश हो; ३. 
अत्यविफ आहार या पेयहा सेवन. इन देतुअंसि आमाशयऊा प्रसारण होता हैं | 
प्राय. इसके साथ आमाशयकी अवसावकता ( 0४5६४००४०७६४ ) होती हू | यह 


रोग ४० पके भीतरकी भायुवालोशों विरला ही होता है 


श्त्र्य 
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है 8 अट 
सामान्यतः आसाशयकी धारण शक्ति लगभग 5७५ अल या ध्यथजसे 


अधिक ५० ओस तऊकी है। सामान्यतः २ पिझले जवित होनेपर मम्प्रात्ति 
शास्षकी दृष्टिसि असुखकर प्रसारण होता है | 

रोगवद्धिमय संध्राति ( 2४/४०४22८7०७६ )--आमाश्षय प्रसाग्णरे परि- 
णाममें सांसपेशियोंकी निर्नेलतां होकर दवाव और परिचालन, दोगों प्रयन्‍्छ तप 
तक करते रहते हैं जब तक थफरावट आकर आमाशय शिविल नये ज्वय। 
निर्वेल मांसपेशीदाग परिचालन क्रिया भी मंद्रतर ही होती हैं; फिर प्रसारण 
हो जानेपर मुद्रिका द्वार ऊपर रह जानेऊे ऐलुस कार्य करमा ऋठिन होता है । 
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चित्र न॑ं० ४० आमाशय की वाद्य झाद्धाते 

इस घिऊारसे मांसपेशियोकी दीवार पतली द्वी जाती है और चिरफारी 
आसाशय प्रदाह उपस्थि होता हैं। 

लक्षण--इसका स्थितिकाल लग्पा है. और झमश' ध्यक्रमण पदते एैं। 
अपचन, कौड़ी प्रदेशमें व्यया और भोजन कर लेनेपर इदरमें भारेषन, भग्या 
भाविक वेदना, प्षुघामान्य, कमी क्षुबक्रा भाल होना, सेग बहनेरा थोडा 
भोजन करनेपर भारीपन आज़ाना, आमाशयमें शीय्र दबाव घरका, काप्रमाण हरन 
पर चिलकुल शिवित्ञ दो जाना, बिविव प्रकारशा जाफग ज्यना, एचित्‌ दमन, 
धौच-अोचमें फंसी धंडी वसन होतों, बहुधा बसने होनेपर बेदुनां शमंत होगा, 


७५४ निकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खंड 
स्वाद्नित क्षीणता, झुक और चित्चिपी तल्वच;, जिल्ला कांटेशर, ठांत गंदे, 
सामान्यनत. गम्भीर मलाव तब, कभी- रूभी अतिसार, हृत्संंद ध्रृद्धि और श्वास- 
कन्छ्ता आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ | रोग अति बढ़ जानेतर सांसपेशियोंका 
खिंचाव (वायदे आना) भी प्रकाशित होता हैं । 

शारीरिक बिह--उऊरपरीक्षा करनपर बह नामि प्रदेशकी ओर उठा हुआ 
तथा कौडी प्रदेशमें बचा हुआ भासता है | सामान्यतः शुद्द नलिकाकी सांसपे- 
शियों उनके म्थानसे दूर भासती है | आमाशयके छोटे और घड़े भाग दोनोंकी 
बक्रता होती है | छोटा भाग तलवार सद्दश हो जाता है और निग्न घ्रहद्‌ प्रदेश 
नाभिके नीचे चला जाता है | परिचालन क्रिया स्पष्ट नही भासती। 
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चित्र नं० 2१ अःमाशय के अन्तर का देखाव 

४ ड्राम सोडा बाई कार्य और फिर टार्टरिक एसिड एक ओऑंसको आधे- 
आधे 'लास जलमें मिना हर पिलावें | जिससे उदरमें आफरा आवेगा, फिर 
ठेतन भौर दर्शनपगीक्षा करनपर उसकी सीमा निशणित हों जायगी। भोजन 
करनेके ३-४ घर टेके पश्चात्‌ उदरकों दोनो पाश्वोकी ओर चलानेपर बांयु मिश्रित 
जलकी खड्-खड़ आत्राज आती हूँ। रिन्तु इसपरसे भी रोग निश्चय नहीं 
डोंता | ज्वनियन्त्रका भी उपयाग नहीं होता; कारण पेशियॉमें €द्ृता नहीं होती | 
उदर स्क्रीत हानेपयर ठेपल करनेपर कुछ उपयोग होता है | 

आमाशय रसका प्ृथकरण करनेपर विदित ह्वोता है कि उसमें कुछ आहार 
अवशप रहता <। मुक्त लवणासग्लद्रत सामान्यतः बरतेमान रहता हे किन्तु संबेदा 
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निःसंदेह लगभग नष्ट हो जाता है; अम्तता सख्वामाविक्र था छुद्ध बी ह४ रहती 
है; आम वढ़ जाता है; तथा सासिना आदि विविव कौटाग ( $2८ं०7० 
का 02८654 ) उयम्बित दोने हैं| क्ष क्िस्ण परीक्षा कग्नयर आद्भति सुद्द 
हुए गोल लोटे-मी हो जाती हैँ | निम्न सतह मामिसे कुछ इच्ा नीची मामनी 
हैं | कभी भगास्थिकों लग जाती है | परिचालन फकियाझा पवार नहीं। थे 
खाली रहनेपर लम्बा रहता हैँ | भोजन करने परचान 5 घरटेवर भी भाद 
आमाशयमें मिलता है। मुद्विका द्वार स्पष्ट नयी भालता । 

रोगविनिणय--मुद्रिका द्वारके प्रतिघन्‍न्ध जमित आमाशय प्रसागरमें 
चेदना और प्रतिबंध जनित लक्षण प्रकाशित होते हैं, और उसमें परिचालन 
क्रिया दृष्टिगोचर होती है | वे लक्षण इस प्रकारके आमाशय प्रसाग्शमें हीं दोने | 

साध्यासताध्यता--अधिक शियिलता आ जानेउर यद गेग अनेक घर्षां तक 
रह जाता हे | इस रोगमें धांयटे आना, यह गम्भीर लक्षण माना गया है । 

चखिकित्लोपयोगी छचत्चनना--ऐगीकफों आराम देना और व्यायाम फराना 
चाहिये | दांतोंकी सम्हाल रक्‍खें और पीष्टिऊ- भीपघ प्रदान करें | भोजन थोड़ा, 
शुब्क और वार-वार नियमित समयपर देवे। धीरे-धीरे चबाकर साये। भोतन 
के पहले २० मिनट और परशचान्‌ १ घण्टा तक दाहिनी फरवट लेट | 

भोजनकी जातिकी अपेक्षा मात्रापर विशेष लक्ष्य देना चाहिएण। झुलायम 
और शीघ्र पचन होने वाला भ्गेजन देना चाहिये। जलपान भाजनक वोीचम 
कर। प्रातः काल और रात्रिको निवाये जलऊका सेबन कर। 

आमाशयको रोज़ १ बार १० दिन तक निध्राये सोशूझ जलसे था देना 
चाहिये। लगभग २| पौण्ड जल लेबें और साइफत रीतिसे वापस निराल। 

मलावरोध हो तो व्यागम या उदरको घीर हाथने मसलझर दृर 5-६ गाय 
श्णपतापर सनायके पान देये। डाय्टरीमें पेशफिन लिक्थविए देते /। कदाच प्रति- 
दिन उद्रशुद्धि न हो तो कोई बाधा न माने | 

उद्रपट्टा बाँधना अति द्वितकर है | 

आयुर्वेदमें अम्रितुंणशी घटी और विपतिन्दुकादि वटी उत्तम औपध मानी गई 
हैं| डाक्टरीमें भी कुचिलेझा अर्क और सोटाबाड वार्ब युक्त मिषण देदे ६ । 
विशेष चिकित्सा रसशेपाजीण मानकर को जाता है | 


प्रतिरोध जन्य आमाशुयक्ा प्रतारण । 
( ्न्नापलारव जिबपाप07 0 धाल हिणा7०) ) 


निदान--5स रोगऊी सम्पाप्ति सुद्गिफा दारमें प्रतियन्‍्ध दोनेगर ऐसी #। 


किए 

० 
ब्ब 
है. 


यह प्रतिवनन्‍्ध वर्ण, अबु द, जन्मसिद्द आऊंचित प्रणाली सुद्रिया दररा भाइर) 
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बाहर झे अवयबोसे संजग्नता या आमाशयका आकार रेतसड़ी (नि0ए:४-ह७8४) 
के सशश हो जाना आदि टेतुओसे होता है। 

गम्पायि--आमाशय सामान्यतः लम्वता है और उसकी भमांसपेशियोंकी 
वृद्धि होती है | 

चिद-यह रोग विशपत:ः प्रौढ़ावस्था वालेके जिनको बार-बार अपचन 
होता हूँ ओर निर्वेलता आज़ानी है। इसमें कोड़ी प्रदेशमं बेदना, आफरा, 
प्रसारण, गम्मीरात्रस्थामें ठीफऊ समयपर चारन्यार अम्लद्गवयुक्त बड़ी वमन 
होना, चननमें कुछ दिन पहले खाये हुए आह्वारका अंश निकलना, श्षुधरा अच्छी 
लगना क्रिन्यु गग्भीर मलावरोध रदना आदि लक्षण उपस्थित होते 

परीक्षातिवि प्रतिरोध रहित प्रकारमें दशोयी है | सुद्रिका द्वाररर शोथ आ 
जाय तो द्वार बन्द्र धो जाता है| 

उपद्रव--मुद्रिका द्वारका संकोच होनेपर रोग बढ़ जाता है| घातक अबुद जनित 
रोग हो तो जल्दी बढ़ जाता है| वॉयटे आना यह उपद्रव रूपसे उपरिथित होता है | 

रोगविनिर्णय--क्ष किरशद्वार नि.संदेह परीक्षा हो जाती हे । 

साध्यासाध्यवा--रोगका शुभाशुभ परिणाम कारण और चिकित्सापर 


अवलम्पबित है | 
चघिकिस्सा--यान्त्रिक अवरोध हो तो अन्त्रमें कृत्रिम छिद्र (9880९7(6४- 


0०४70777 ) करना चाहिये | यदि आत्षेतज मागौवरोब हो तो रोज आमाशयको 
थोना चाहिये | सूचीबृटीका अक ( 77%, 8290072 ) १५-१५ चूँद दिनमे ३ 
बार देते रहना चाहिये | 

आत्ञेपन्ञ व्याधिपर आयुर्वेदिक सृतशेखर, महावात-विध्यंसन, अग्निकुमार, 
कनकासव, जसद्भस्म (चहत थोड़ी मात्नाममें मिश्रीके साथ दिनमें ४-६ बार ) 
आदि अति उपकारक ओऔपधियाँ है | 

त्रण, अबुंद आदि रोग हो तो अख्न चिकित्साका आश्रय लेता चाहिये । 

( १२ ) विसूचिका | 
(्‌ देजा-जॉलरा (४०0४ ) 

जब अजीण गोगमें वायु प्रकृपित होनेपर सुइसे वेधन करन समान पीड़ा 
टो, तव विसचिका रोग कहलाता हं | यह रोग परिमित आद्वार करने वाले 
संयमी जनोकों नहीं होता । जो मृढ मनुप्य अजितेन्द्रिय हैं; जो पथ्ुके सामान 
वार-वार या खुब ज्यादा प्रमाणमें खाते रहते हें; उनकों यह रोग हो जाता है | 

लक्षग--हस गेगमें मच्छो, अतिसार, वमन, प्यास, शल, कुछ ज्वर, 
भ्रम, हाथ-पर दृटना, उबासी, दाह, चहरा मलिन हो जांना, कम्प, हृदयमें 

या आर स्षरजुल आद लक्षण प्रतात हांते है । 


पचनन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण टू 
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यह रोग अजीणेमें भोज्नन करनेफे अतिरिक्त दृपित जलवाणदारग जिस 
चिकाके कीटाशुओंका शरीरमें प्रवेश होता, झतका परिवर्सन, सर्दके नांपमें 
फिर कर नुसन्‍त वर्क या शीतल जल-पान करना इत्यारि कास्णोर भी ( बर्च- 
मानमें ) होता रहता है । 

अजीणखुसे विसूचिऊा होता है. बह धविक भवपद नहीं 
प्रछ्ोपसे उत्पन्न विसूचिका तीज, संक्र समझ जानपदिक ( जन बता) भौर 
मारक साना गया है। सह कीटागू जन्य गोग अजीगोफ परचान ही गे. ऐस 

नियम नहीं है । अनेक बचवान्‌ सनुओोको मी स्यानेके पदार्थ न कीटागा 
हो जाता है। अनेक बार शक्ति अति समल गोनेसे पौदग्ग गए हों जाते है; 
और अनेफोके लिये आंतर शक्तिका कीटशुक्े साथ चुट्ध मरनेमें पराजय हो 
जाता है, तय इस रोगऊ़ी प्राप्ति हो जाती #। ट्रोपिझल डिजयकार लिमते 
कि भारतमें इस रोगसे प्रतिवपे लगभग ३ लाग्य मनुष्य मग्ते हैं | 
ठाक्टरीमें अजीण जनित विसूचिका ( आराफारी आामागय अन्‍्त्र प्रशदमें 
विसूचिका लक्षण ) होनेपर ( कालेण सोचंस और समर फालेरा ( ाणेलान 
]४0:505 6८ 5व7)घा९८ 0॥०८६४ ) तथा जानपदिफ दिसचिझाझों ऐसिया- 
टिक कॉलेरा और सेनिग्नेन्ट कालेरा ( #झंग्रांए एव लव 6: शी हा 
00००:४ ) संज्ञा दी है। 

विखूचिकाका पूर्वरूप--वेचेनी, श्षुधामान्य, कुछ ज्वस्का असर, उरस्में 

" भारीण्न, आलस्य और हाथ-१२ दुटना आए प्रतीत होते € । 
पद्च--निद्रानाश, अरति, कम्प, मृतन्नाघात ( मृन्नफी उत्णस्ति न कोल ) 
और संज्ञानाश, ये पॉच दारुण उपद्रव माने जाते हैं| यरि उस रागमें पाव 

साफ आजाय, तो बहुधा गेगकी शान्ति हो जाती हे । 
झमाध्य रुक्वषश--लिस रोगीझे साख्त, होठ और दंत झाले हो जायें 
संज्ञा नष्ट हो जायें, वमनकी पीछासे नेत्र खटहेमें घुस जाये; आपात पिनस्ल 
चठ जाये, हाथ-पेर चलानेकी शक्ति मारी जाये, और सपर संधियों शिधिल शो 
जायें, वह रोगी नहीं चच सकेगा | 
अजीणश॒जन्य विसूचिफा ( मृट विलचि्ठा ) में फन्पस्त ज्याग शोनग्ग भे 
रोगी निश्वेल नहीं होता | कोएमें तीघ वेग्ना शोती ॥, फिर भो शर्सेरडझ इप्पना 
जल्दी नहीं घटती। किन्तु कीटाशुजन्य विलचिझार्म शारोरिक उ्झना मोर 
चल, दोनों शीघ्र ( ६ से १५ घण्टेमें ) घट जाते हैं । 

जानपदिक विस चिका-डाउटरी निदान | 
व्यास्या-यहद्‌ आशुझागे संझामर च्यांप है। इसपोा सर्शाप्र एहपर 
पचनेन्द्रिय संस्थानमें सुड्े हुये आमारके कीदाणु ( 0॥०ेल+* ५१9:0० ) 


मन 


ग्न्तु कोटारग 


8 2 ् 
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मिलते हैं, इसे वे:सनस कोमा और वेसिलस रिपरिल्यम भी कहते है| इस 
रोगमे गाग्बार जलके सहृश पतले दम्त और वार-चार पानी सहृश घसन, 
बॉथदे उन और शीघ्र शक्तिपात प्रतीत होते हैं | 
यह नोग शहरूयापी और देशच्यापी होता हे। भारतमें यह अधिकतम 
होता #। समशीनोणण कटिबन्ध्मं स्थानच्यापी बनता है; किन्तु देश ज्यापी 
नदी । पट संगशीताश प्रदशम प्राय, उप्ण ऋतु७ ( मई सासम ) फेलता 
8। ब्रद्य भारी मेला जहाँ होता हे, वहाँ अन्य समयमें भी यह रोग उपस्थित 
हा।ता ४। १९०५ ३० म॑ यह रोग ओगस्ट-सप्टेन्चग्से अनेक प्रान्तों मे फेना था । यह 
ये आयु बातोंकी होता है। इस रोगके आक्रमणके विरुद्ध रोगनिरोंधक 
शक्ति अपना संरनग नहीं कर सकती। 
इस रोगके कीटाशुओका शोध डा० कोक ( ॥९०८9 ) ने मिश्र देशमें 
१८८३ ३० में किया था | ये कीटारु छोटे, खाभाविक प्रवृतिशील और सूुड़े हुए 
दगडके सहश होते हैं| इनकी लम्बाई १॥ से २ माइक्रोन तथा चौड़ाइ ० ५ से 
० ६ माउक्रोन है। यह रोग मुख्यत' पीनेके जलद्वारा फैलता है ) इसी तरह 
शाक और भोजनके पदा्थद्वारा भी फैलता है। इन पदार्थोंक्रों मक्खियाँ दूपित 
कर देती हैं| यह वायुद्रारा नहीं फेलता | सुसाफिरी करने वाले रोगी इस 
रोगकों दूर तक ले जाते हैं । 
इस रोगसे पीड़ितोंकी सेवा करने वाले यदि मल-मृत्रोका स्पशे करके 
अन्छी तरह हाथोंको न धोवे' और ऐसे गंदे हाथोस जलको स्पशे करें तो जल 
पीने वालोकों विमूचिका हो जाती है। यदि ऐसे गंदे हाथंसि थे भोजन करते 
हैं, तो वे भी पीड़ित हो जाते हैं। 
संकमण स्थिति--२ से ३ सप्ताह, सामान्यतः १ सप्ताहइसे अधिक नहीं। 
चयकाहू--१ से ३२ या ४ दिन अथवा ७ दिन तक | 
लक्षण--पहले सूचनादशेक ( पूर्व रूप ) अतिसार द्ोता ह। जनपदव्यापी 
विसूचिका होनेपर तुरन्त निणेय हो जाता है। अन्यथा रोगी भ्रमसे अतिसार 
मान लेता है | इस गेगक़ी ३ अवस्थाओंके लक्षण प्रथक-प्रथक हैं| १. मल 
त्यागावस्था; +. शक्तिपातावस्थों (शीतावस्था ); ३. प्रतिक्रियावसथा | 
१. मल त्यामावस्था ( 5886 06 2ए2८प४४०ा )--अकस्मात्‌ बल- 
पृ्वेक आक्रमण | गम्भीर अतिसार, शौच हो जानेपर वमन, शीच-वमन वार-वार 
शीघ्र होत रहना । पहले-पहले दस्तोमि अति दर्गन्ध आना, प्रायः शीच अविराम 
होना फिर मांसपेशिय मं जंयटे आना, विशेषतः परोंमे, उससे बेदना अत्यधिक 
होना, अति चेचनी, अति ठूया लगना; डिच्चित्‌ ज्वर आदि लक्षण होते हैं। 
पहले मज पीला द्वोता दैँ। फिर सफेद, चांवलॉके धोवनके समान होता दै | 


हे श्र 
ब्रेपौर ने 


2. 
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इस मलमे॑ श्व व चरण का द्रत्य जो निकलता है, वह पचन संस्थानकी इसान 
स्तरिकाके कापाणु ( एज़ंघाला4) हैं| १०-१० मिनटपर दग्त झाने लगते हैं | 
अधिक दस्त होनेपर दुर्गेन्ध नहीं आती | बहत क्रिब्छना नहीं एएला [शारीरिक 
उत्ताप सामान्यतः कम, नाडी मंद, छान्ति और शतक्तिपानझी बद्चि और शद्धि 
हना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। थोड़े समयमें गेग मक्ति होती है कन्या 
शक्तिपात बढ़ जाता है | 
वमन प्रारम्भसे ही होती हे | शने-दाने. वह भी बढ़ती €ैं। पहले आमा- 
शयिक रस, फिर यक्षत्‌ पित्त और छ्षुद्रान्त्रके रस आदि द्रव निरलते हैं। उसया 
बरण भी ३ घण्टे बाद सफेद हो जाता है। 


२. शक्तिपातावरुया, शीनलाबम्था (5७88८ 06 0०॥४ए८० #ट्टाते 
5486 )--शक्तिपात बढ़ता है | चेहरा मुरकाजाता है। नेत्र गईमें घुस जाने है 
त्वचापर मुरियां पड़ जाती है, व्याकुलता, गाण्नीलता, औए और नाखून फारो 
हो जाना, उदर मद और शिविज्ञ हो जाता. चिप्तचिया स्वेद आना. भर थ॒द्धि 
या वेहोशी होना, जल जैसे पतले दम्तका अनिन्द्धाप्रचह्ू खाव होने साना, 
पेशाए बढ़घा न होना, उत्ताप स्वभाविफ्ले कस ठोला डिन्‍्तु शुश्नलिश'में 
अधिक रहना, नाड़ी द्त अति सृत्म (रपट्र ज्ञान न हो बसी ) रभी दटनी हर 
आदि लक्षण भासते है। स्थितिकाल २-३ घण्टेसे २४ घण्दे तप । मृत्य संग 
अत्यधिक । रक्तमेंसे जलका अत्यधिक आकप्पण हो जानमे शक्तिपात होता ४ । 
रक्त गाढ़ा होता है। आपेक्षिक गुरुत्व १०६० तक या अधिक प्रदनेपर १५७२- 
९०७८ तक ( सामान्यतः ९०७८ ) तथा दवाव कम ७० मिलीमॉटर या 
कम होता 

रक्तका आपेक्षिक गुरुत्व चढ़ जानेसे पृकोमे मृन्नोत्पत्ति यन्त्र हो जाती ऐ । 
इस अवस्थामें गृत्यु हो तो फ़ितनेकोंकी उप्णता बंद जाती दूं औौर झत्पुझ 
पचाम भी रपण्णता 57 5 + ८5 रह जाती है । 

३ व / 35 है अहम <५३६,० 0६ 00(१८९६३.४७४) “था व: है 2० जा 
शीतावस्था आमेके पश्चात्‌ या शीताउस्था न भाते हुए 4से जगशयानो आप 
होती है | इस अधस्थाकी शीघ्र उन्नति शोत्ी दे। द्ेलनाशक्ति पुन “गर्ती #। 
त्वचा उःण होती है। मलमें पित्त प्रतीत होता ६ । शीय परलेशी अपता देस्स 
होता है। सामान्यतः कुछ ज्वर होता है। त्वचा लाल बन जाती ६ । 

कभी इस प्रतिफलितावस्थामें अपूर्ण रएत हुए डणता परनेरे ऐलुसे मंः 
मंद प्रलाप ( 7'पूञाणंत 588० ) ऐोता है. और पेशाब पहुव॒ फेम हाठा है 


फा० ४८ 
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यह अवस्था गस्भीर गोग बहनेफे परचात्‌ प्रथम सप्ताहके अन्तमें होती है । इसमें 
मृत्यु अधिक होती ह£। ॥॒ 

गेगसुक्ति--सामान्यत यह शीघ्र बहती हैं| उपद्रव भी पुनः प्रकाशित होते 
हैं | त्यचापर लाली और विविध प्रकारके रक्तस्नावी धब्वे हो जाना, ये लक्षण 
प्रायः अहम माने जाते हैं। 

भोरी क्ञति--१. ब्रुक्ष प्रदाह; २. बोयट आना; ३ अन्त्र, गलतोरणिका 
( प्रसनिझासे कण्ठकी ओर जाने वाला मांगे 797०८४ ) और प्रजनन संस्थामें 
कण्टरोडिणीक सह प्रदाह, विविध प्रकारकी निर्मेलता ( मानसिक ज्ञीणता, 
निद्रानाद, स्फोटक होगा, फुप्फुस प्रद्यह) आडिकी प्राप्ति होती है । 

गम्भीर विजलिका-यह उपगेक्त गेगका एक प्रकार है। उसे कॉलेरा 
सिका ( 000९४४ $८८४ ) कहते हैं। इसमें क्षत नहीं होते और मत्यु अति 
जल्‍दी हो जाती है | १९२१ ३० में उ्मेनके मेलेपर उस शभ्रकारके विसूचिकासे 
एक इजारसे अधिक मौतें हई थी। ऐसे शवोका छेदन करके परीक्षा करनेपर 
ओतें काग जैसे मलसे भरी हुई भासती थी। - | 

सीम्य विम्शचिका प्रकार (72872०0)०।४ )--यह्‌ विसूचिकाका सौम्य 
प्रकार है। इसके कीटागु मलमें मिलते हैं । इसमें मृत्युसंस्या बहुत कम होती 
है | यह स्थान व्यापी नहीं बनता | उस कीटाणशुक्री अन्य कितनीक जातियाँ 
मिली हैं, जो प्रवाहिकाके लक्षण उत्त्नन्न करती हैं।उनका अभीतक विशेष 
अनुभव नहीं मिला | इनके अतिरिक्त एक प्रकारके कीटाशुओस वालकोंकों 
जाशुफारी अतिसार ( 0॥00८४४ 70$:795$ ) की प्राप्ति होती है । 

रोगदिनिर्णय--मछ बिप प्रकोप, आहार विप (अपचन ) जनित विसूचिका, 
शीतावस्था युक्त विषम ज्वर, आश्ुकरारी पेसिलरी प्रवाहिका, आदिसे लक्षण 
मिलते हैं | उस रोगनें मूृत्रक्षय यह प्रवल लक्षण है, फिर भी इसे प्रथक्‌ 
झर लेना चाहिये। 

मल्‍्न विप जनित वसन, अतिसारक साथ छातीम जलन, दस्तने रक्त आना, 
मलमेंसे एक प्रकारकी वास आना, ये लक्षण होते हैं | जो इस रोगमे नहीं होते | 

अजीण जनित विमृचिकरार्मे उदग्पीड़ा, अफारा, ढ्ग्न्धयुक्त मलमय दस्त, 
वमन, दग्त देरने होना, शक्तिपात न होना, पेशावका अवरोध न होना आदि 
लक्षण होते हैं | जो इनमें नहीं होते | 

शीतावस्था युक्त य्लेरियामें शीघ्र वमन-द्म्त नहीं होते | परन्तु शिर:श्रूल 
और फुरहरी (हल्की ठण्ड) प्रनीत होते रहते हैं | ये लक्षण विसूचिका में नहीं होते। 

आश्ुकारी प्रव।हिद्ार्म उदरमें तीत्र वेदना, प्रवाहण और मलके खमावमें 
भेद, इन लक्षणंसि भेद हो जाता है | 


(2 
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उत्ताप, रक्तका आपेक्षिक गुरुत्व १०६५ से अधिक रहना आदि होंदे हैं। झृस्य 
संख्या लगभग ७० प्रतिशत होती ६ । यद्रि लवग जलका अन्त:नेपण फसया 
जाय (7१०2८: 8 ४76:900 ०0£ ४३॥४० 7/050 पत्ता ) तो गोगी बतह्था बच 
जाता दे | इसका विचार शमन चिकित्सोपयोगी सूचना दिया है | 

बालक, बुद्ध, सगमो ख्री, शगवी, अफीमफे व्यसनी, निर्वल, अनिसार गेंगी; 
हृदय, यझ्त्‌ या वृक्ठ विकार वाले, इन सबके लिये यह रोग चह्धा असाप्य द्ोताए। 

पत्तनावस्था वहुत जल्दी होती दे. तो गेग अमाण्य माना जाता है| यदि 
अन्त्रशोथ, रक्तमें मृत्र-त्रिपकी बृद्धि ( 07220009 ) और शुद्ध १०४ टिप्रीस 
अधिक उप्णुता बढ़ जाय, तो रोग अमाध्य माना जाता है | 

दांत और नाखून नीले हो जायें; नत्र भीतर चेंठ जायें; म्व॒स्भंग गो जा।; 
संधियोँ शिथिल हो जायें और हृठयकी गतिमें अवगेध होने छूगे. नो गेगीयी 
वचनेकी आशा नहीं रहती। 

प्रतियन्धवा चिकित्सा | 

(१) तालाब, कुए या यावड़ीफा जल दूपित हो गया हो, ते! पोदाज पे में- 
गनेट या ब्लीचिंग पाउडर ( 0४5 0शञा0था20 ) या चूना अबबा स्ट्रिफरो 
मिलाकर शुद्ध करलें | अथवा जलको गरम कर फिर शीतल होनेण्र छामवर 
पीवे | दिनमें २ समय सुबह-शाम जल गरम फर लेबें। 

(२) बासी भोजन, अधिक सोजन या सड्ठी हुई बम्त, हतरें हुए पल. 
बाजारकी मिठाई, आइस क्रीम, बर्फ, सोडावॉटर आदि धस्तुओंडा त्याग बरें | 
वबाजारके दूधका सेवन न करें। फल्न-शाकका पोटास परमेंगनेटकें छलसे धो, फिर 
उबाल कर उपयोगमें लेवे' | खाली पेट शराबका सेचन न करना चादिण | 

(३) रोगीफे मल और घमनपर मफ्पियों न बैठ, उस ऐसुले उनपर हुर्म्त 
राख, फिनायल या गोमृत्र ढाल दें और दूर जमीनमें राट्शा फ्गा कर दया देना 
चाहिये; या जला देना चाहिये। कर 

(४) रोगीके बख धोना. सफाई रखना, अण्या द्वट घामा, ये सर पराम 
परिचारकको सावधानतापूर्ंयेक फरने चाहिये। 

(५) नीबूके रसमें ९ माशा सज्जीपार ( सोडा बाईझार ) और ५ दोले 
जल मिलाकर प्रकोपफे दिनोंमें रोज सुपह पी लेवें, दो कीटागुका भगत नहीं 
हो सकता । किन्तु जिनको रक्तमें अम्लता था धातु क्षोशता 5 ऐे, इप्पंग या 
सुजाक रोग पहले हो गया हो. ये न पीयें । बर्तेमानमें पिस दिदायी सेप नेक लिये 
इनोक्युलेशन फरते हैं। उससे भी अनेकोंफी रक्षा हो जाती ऐ ऐम्ग निम्न जा हूं। 


साध्योसराध्यता--भश्युभावस्था याले रोगियकों अति द्रत आकमण, हम 


छ्डर चिछित्सातत्त्दप्रदीप वत्त्मप्रदीप प्रथम खण्ड 


( 5 ) एक भाग बिना बुका कली चूना और र भाग शुड़ मिला कर ४-४ 
ग्त्तीफी गोलिया बनाले॑ | प्रतिदिन प्रात.सायं १ से २ गोली निवाये जलसे लेते 

रहने विस चिकाके आहइ्मणका भय नहीं रहता | 

(७ ) नित्य प्रति नीमझी ताजी पत्ती २०, काली मिचे १० रंग और संधा 
नमक ४ री पीस थोड़ा जन मिला छान कर पी लैनेने रोगका डर दूर हो जाता है | 

(८) मोजनमे लद॒सुन और प्याजका उपयोग करना अत्यन्त दितकारक ६। 
इन दोनोम॑ विसृचिकाक कृमि नाशक दिव्य शुरु 

(९) प्रातःकाल कुछ खाये घिना कामपर नहीं जाना चाहिए | कारण, 
भोजनके १ घण्टे बाद आसाशयिक रस निकलनेपर विसूचिकाके कीटाणुका 
असर नहीं हो सकता | 

( १० ) महामारी कालमें परिश्रम अत्यधिक नहीं करना चाहिये; एवं दिनसें 
शयन भी नहीं करना चाहिये। 

(११ ) भोजनपर सक्लियोंको न बैठने देव | हो सके तो मक्खियोकों न 
आने द | इसके लिये एरण्ड तेलमें राल और मल्ल मिला उसमें ब्लोटिंग पेपर 
उद्योकर सकानके द्वारपर लगाना चाहिये। भोजनके पदार्थोकी मक्खियोंसे 
आम्रहप्रवंक रक्षा करनी चाहिये | 


शरमन चिक्रित्सोपयोगी सूचना | 

(१) अजीण जन्य रोगका प्रारम्भ होनेपर उद॒स्में मल संग्रह अधिक हो, तो 
एरण्ड तेल सोठके काथके साथ पिला या एरण्ड तैलकी वस्ति देकर उदरशुद्धि 
करा लेना अति लाभदायक है | इस रीतिसे उदरशद्धि हो जानपर अफीम मिश्रित 
आंपघ (हिगुल वी था अन्य ) देनसे शीघ्र लाभ हो जाता हैं । 

(२) प्याजका कूट रस निकाल थोंड़ी कालीमियें डालकर ३-४ बार 
पिलानेस विसुचिक्रा रोग तुरन्त शमन हो जाता है | 

(३ ) मलखझुद्धि होनेके पहले या पीछे मल आते हो, तब तक अफीम या 
अन्य स्तंभक आपध नहीं देनी चाहिये | 

(४) रोगीको शीतल वात न लगे, इस वातका पूरा लक्ष्य रक्खें | 

(५) कीटागुजन्य विसूचिका रोगमें प्यास शमनकेलिये उबालकर शीतल 
किया हआ जल एक-एक चम्मच बार-बार पिल्लाते रहें; एक साथ अधिक जल 
नहीं पिलाना चाहिये । 

रागक प्रारन्भम डाक्टराम कओजान (0207) एक प्रकारकाों सफेद चलानी 
मिट्टी ७ आसको १४ आस जलम मिलाझर रोगीकी इच्छानुसार पीनको देते 
है| यह कमित्न, त्रिपहर और ग्राही हैं | 


'र्पयामियनाफरग- पूछ 
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» ४ 


कब कोने ला नायर. ऑन 


(६) बम्नको रोकनेके लिग्रे आमाशयकों पोटास प्रमेंगनटे जलूमसे आमा 
शयका नलिका हारा घो लेगे । फिर भी बम्नन बन्‍्द्र ने हो और आवश्य हना मे 
तो आमाशयपर राइका प्लास्टर लगावें। 


(७) बॉयटे आनेपर राइकी पीस पोटली बना गरम कर परोकी पिश्टीपर 
और हाथोंपर सेक करें | मृदु हाथने चम्पी करें या गर्म जनसे सेक फ्रें। यहि 
अधिक तीत्र आज्ञेप हो, तो ढाकटरीमें क्लोरोफार्म द्विउकत्ते हैं । 

(८) मृत्रोत्त्पत्तिकेलिये वृफस्थानपर थोड़ा सेझ करें | एवं धरित स्थानपर 
कलमीशोरा और पलाशपुष्पफो पीसकर लेप करे | या तार्पिन वैन और गर्म 
जलसे वस्र मिगोकर रबखें | १०-१० आस लवण गुदास धार-बार चढ़ाये | 

(९) हृदयको शक्ति कायम रखनेकेलिये शराब, मल्तचन्द्रादय; एन सेती उरी 
छुरा या कस्तूरी, अश्रक भस्म आवश्यकतापर देवे' | 

(१०) रोगीको कम्बल और गरम जलसे भरी हुई बोतव द्वारा सेफ छई 
जिससे देह अधिक शीतल न हो जाय । 

(११) रोगी बिल्कुल स्वस्थ न हो जाय, तव तक भोजन हद भोग 
देता चाहिये | फेवल जलपर ही. रक्खें | प्रतिफियायरथाम पुन जायमण न 
होनेफेलिये | सम्हालपूवेंक आहयए देवें | चाय, कोफ़ोी या अन्य | 

(१२) जन्तु जन्य रोगका आस्म्य होते ही औीपध देनेका प्गस्ग्भ फरें। 
देरी होनेसे जन्तुओंका प्रकोप मयंग्र चढ़ जाता एहँ | यदि १४ घण्टे तक 
उपाय सम फिया जाय, तो रोगीके जीवनकों आशा प्रायः छद जती है। आर- 
स्‍्समें वसत था दस्तकों बन्द करने थाली ओऑपवबे अधिक शात्नामे ने में| 
अन्यथा पेटमें दूषित मल रुक कर आफरश जा जाता हूँ। फिर रोग अधिश 
सचल हो जाता है 

(१३) थदि आरम्ममें २-२ रत्ती पोटास परसेगनदका गोलियों ६५-९७ मिनेठ 
पर ४ घण्टे तक देते रहें, सामान्यतः हरे एग्त आनऊ बाए ऊगभग शाप प्रम्द 
तक तो जन्तुओंका नाश होनेसे बहुत सहायता मिलती £। 

(१४) घर्फ पिघलनेसे जो जल्ल चने, ब्टो पिलाथा जाय सो एपा शीघ्र शर्त 
हो जाती है । अथवा १ तोला जायफन या लोग मिला ९ सर जल शटा शोन- 
लकर उसमेंसे १-१ चन्मय पिलाते रहें अथवा ९९ठाक चूनकी ७सेर तनमन पर 
देँ। फिर अपरसे नितरा हुआ जज मिझाह; उसमें थो इन गेंद पिलाने रहे एड 
को सम्दालपूर्वक स्पन्द सुरक्षित स्थानमें हर फर रूएना भागे ३ । 

(१५) कुआँ, तालाब जादिफा ताजा लल जिसूदिका रोगीकों नहीं देना 
चाहिए। ताजा जल दैसे रहसेसे रोग जल्दी फाइूमें ली आता । 


औ 
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(१६५) रक्तड़ा आपेक्षिक शुरुत्व १०5१ से ऊपर जानेपर रोजस पद्धति 
आ 


( ए०2८४६. 007000) अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हट है; अथोन्‌ निम्न मिश्रण 
के रच न 
का शिराम अन्त.,तेपण करे -- 


नमक (900007 (.07070८) |; ड्राम 
पोटास क्‍्लोराइड (206. (प्लाठ्त॒त०) ५ प्रेत 
केलरियम क्लोराइड ( (2८070 (.॥0:06) ० प्रेत 
जल (९४४८४) १ पाइण्ट 


इसे ९८' गरम करे | फिर १ मिनटमें ४ ऑसके हिसावसे जल छोड़ें। 
१०६० के ऊपर जितनी गशुरुता हो, उनपर प्रत्येक १ ठिग्नीपर १ पाइंट जल 
देव | यह क्रियां कुछ बएटमिं अनेक वार करनी पड़ती है । 

किननु उस क्रियाक पहले निम्न लवण द्रावण १ पाइण्टका अन्तः च्षेपण 
कर लेना चाहिये | 


नमक (5008079 009]07४06 ) ९० प्रत 
सोडा वाई कार्चे (5000० 8]०8४४.) १६० प्रेत 
बाप जल ( 70780#06 कछश८7) १ पाइण्ट 


यदि इसे वीचमं बन्द करनेकी जरूरत पड़े, तो वेसा कर । 


विसचिका चिकित्सा 

(१) छोटी मृलीक काथमें पीपलका चूरों मिलाकर दिनमें ३ समय पिलाने 
से अनीर्णजन्य विसूचिका शीघ्र शमन हो जाती है। 

(२) वलगिरी, सोठ और जायफलका काथ वनाकर दिनमें ९ समय पिला- 
नेस वमन और अनिसार दोनो शमन हो जाते हैं | 

(३) प्याज और पोदीनेके खरसकों समभाग मिलाकर २-२ तोले आध या 
एक-एक घएटेवर देते रहनेसे अज्ञीणेजनित और कीटाग़ुजनित, दोनों प्रकारके 
विसूचिकाकी निवृत्ति हो जाती है | 

(४) फेंचल आककी जड़की ताजी छालकों अदरब्ब या प्याजके रसमें 
खरल कर या आककी जड़की छाल और लानमिर्चक्री छाल समभाग मिला 
१२ घण्टे प्याजके रसमें खस्न कर, १-१ रत्तीफ़ी गोलियाँ चना ल। १ से २ 
गोली ?-१ तोले प्याजके स्सके साथ आध-आध घरुदेपर देत रहनेसे कीटाग॒ु- 
जन्य विसूचिका भी नष्ट हो जाता है । " 

(०) हुई. का पुराना सड़ा पानी १-१ तोला आध-आध घण्टपर ( शक्तिपात 
हामेसे पहले ) पिलाते रहनेसे सब कीदणुआका नाश हाकर असाथ्य रोगी भी 
अन्छे हो जाते हैं । 
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(६) पोदीनेके अकेकी ४-४ बूंद २-२ दंटापर ५-६ बार श्याे साथ देम्मे 
वित्ूचिका शेग शमन हो जाता हैं | 
( ७) संजीवनी वर्टी दिनमें ३ समय १-९ गाली जजके साथ देनेसे आभास 
जन्य विसूचिका दूर होता है| जन्नुजन्य दिसूचिकाम १-६ घए्देगर शुद्ध झऊ 
गोली ४-६ समय देनेसे (संम्य प्रकोपमें) जन्तुओंका नाम फोझर उस सका 
निवृत्त हो जाता है | जनपद्‌ व्यापी प्रकारकी उपस्थितिम स्वस्थ वर्याक्त यदि 
संजीवती वटीका सेवन करते रहें तो उन्हें इस रोगझा डर नई झाता उस रोग 
को उत्तम प्रतिवनन्‍्वक औपध रूपसे इसका प्रयोग करते रदन £ूं । 
अप्निकुमार रस, क्रव्याद रस, लघुऊत्याद रस, हिएुलव्टी, संज्ीयदी बंटी. 
गन्धक वटी, चीचाभद्यतक बंटी, कपूरासव, जीवन रसायन अरे, सलातिष्ट शत्रेत, 
जातिफलादि वटी, रामवाण रस, विसूचिकाहर टिका, लश्शुनादि बटिका, 
हिंग्वट्फ चूरे ओर शिवाक्षारयाचन चूणे, रामवह्ठभ रन, ये सद पीपधिय 
दोनों प्रकारफे पिसूचिकार्म काम देती हैँ।समयपर जो तैयार हो, बह 
जाती है। अनेक ओऔपधियाँ तैयाग होनेयर रोगी, रोग चल और जीपब पनेता 
विचार करके देनी चाहिए । हिं एल घटी, संजीवनी बी, फपैरगासत, सीवनरसा 
यमन भकक, विमुचिकाहर चटिका और लहशुनादि वटियाकों अनेक मार एम प्रयोग 
में ला चुके हैं | इस तरह अन्य औपधियोंका भो उपयोग जिया है । 
जन्तुजन्य चिखूनिक्वाकी प्रथ मा रुथा मे--( ६) कपूरालव, फीउनश्सा- 
यन अके, विसूचिफाहर वटिका, लहशुनादि वटिका, संजीपयनी बढ़ी, और सम- 
बाण रस (प्याजके रसके साथ ), ये सत औपधिया अति हिनझर है। हनूूसे 
कोई भी औषपध देनेगर विसूचिका शमन हो जाती है | इनमें फपू तलब और 
जीवन रसायन अक् विशेष प्रयल है| ४-४ बूंडइ आधप-भाष पसटेपर शह्षग्फे 
साथ दी जाती हैं। 
(२) लहसन, लाल मिचेकरी छाल, कग्मी हीग भौर कपूर, सब समगाग 
मिला जलमें पीस २-२ रत्तीकी गोलियां चना ले । इननमें ९-९ गोली आधप- 
 आध घण्टेयर देते रहनेसे विसूचिका दृ ऐो जानी ह। 
तोला; कची हीग, सोहागेफा फूला, बबूतका सोट पर फोन ६-६ मारा से 
सवझ्नो मिला प्याजफे रसम १+ परे सरल फर ६-९ रक्तीडों शादियों बम 
लेबे | इनमेंसे ९-२ गोली शोतन जलफे साथ रोग अधिरार्म नादे. प्र तक 
3-] घण्देरर पेते रहें । दस्त जैसे-जैसे कब दोते जाय, बैरेन्वैस सौपण देरख 
देषें। दस्त बन्द दोमेरर औपध दी जायगी, हो आफरण भा जझता | 


७७६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
पतनातव्रस्था होगई हो, तो+ 

(१) विम्रुच्रिकान्त र रल-- रसतन्त्रसार द्वितोाय खण्ड ) की १-१ गोली 
आवश्यहतापर २-२ घण्टे पश्चान्‌ ३-४ समय देव | यह आऑपचध अति गिरी हडड 
अवस्था भी जीवनदान देती है | यदि अति बलक्षय हो गया हो, तो आघ- 
आब रत्ती कस्तूरी भी इस रसायनके साथ मिला देना लाभदायफ है | 

इस रसायनके सेवनसे अत्यधिक के, असावधानीमम दस्त हो जाना, 

जिहा, दुनिवार ठ॒पा, थोड़ा-सा जल पीते ही वमन हो जाना, उदरमें दाह, 
मृत्रक्षय, प्रलाप, स्व॒रमंग, कस्प, अति क्षीण नाडी,अति वलक्षय और शरीर 
शीवल हो जाना, ये सच उपद्रव शीघ्र दर होते हैं; हृदयकी क्रिया सचल होती 
६ और प्रकृति स्वस्थ हो जाती है। 

(२) कस्तूरी और चन्द्रोदय, सूतिका भरण रस या संचेतनी घटी, कस्तूरी 
भैरव, अश्रक भस्म या लक्ष्मीविलास (अश्रक) इन ३ ओऔपधियामेंसे एक देनसे 
उपद्रवों सह विसूचिका शीघ्र दूर हो जाता है | बृक्त प्रदाह हो, यां जिन रोगियों 
को पहले सुजाक या उपदंश हुआ हो उनको संचेतनी बंटी नहीं देनी चाहिये । 

(३) कस्तूरी और पड़गुणगन्धकजारित रससिंदूर आध-आध रत्ती मिला 
कर ६ माशे शहदके साथ चटावें| फिर त्रिसूचिकाहर वटी दूसरी विधि आध- 
आध रतक्ती आध-आधभ घण्टपर देते रहें | आवश्यकतापर वींच-बीचमें २-३ घरटे 
पर करतूरी और रससिदृरकी मात्रा देते रहे | 

तथा शमनाशथे--( १) दो तोले लोंग (या जायफल ) को दो से तीन सेर 
जलमे मिलाकर उबालें | फिर शीतल होनेपर इसमेसे २-२ तोले जल पिलाते रहें। 

(२ ) वर्फके छोटे-छोटे टुकड़े मुँहमें रख. कर रस चूँसें, या वर्फका पिचला 
जल १-१ तोला वार-बार पिलाब | 

(३) इमली या छभारेकी शुट्लीको सुँहम रख कर चूँसते रहनेसे 


ठतपा रुकती है | 
(४) बे, अके साफ, अक पादीना, तीनॉंकोी समभाग मिला लेव॑ | फिर 


इसमेंस २-२ तोल पिलात रहनेसे ठूपा और वमन दोनों शीघ्र शमन हो जाते हैं | 

(५) शीतल मिचका चूंण १-१ रक्ता १-१ चम्मच साफके अकके साथ 
पिलाने रहनेसे बन और प्यास, दोनों दर होते हैं | 

( ६। मुनछा, अनारदाना, या ऑवलेको सुद्र्म रखकर चूसते रहनेसे तृपा 
की निद्तत्ति होती है। 

(७) यदि तथा शमन न होती हो, तो संधा नमक और पीपल १-१ तोलेकों 
१ सर जलमें मिला उबाल कर निवाये रहनपर छानकर पिला देव | फिर तुर- 
न्‍्त वमन करा देनेसे ठतृपा शमन हों जाती है | 





अधिक. रमगाण.. ल्‍गाममता.. अभ्िनसाकक, 
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(८) शीतल मिच और मुलहृठीऊ चूण २ मसाशमें णग्द गन्धरछएा ८८ लो 
१ रत्ती मिलाकर शइहदक साथ चटानम प्यास शमन होदी ४ | 
पेशाव लानके लिये:--- 

(१) मृत्राशयपर कलमी शोर और केसूजा (पवासफे फूल) थो 
पीसकर वार्ध और आध-आध घण्टपर २-३ समय बदलते हैं; या दमरण्र 
का प्लास्टर लगाव, जलन होने लगे, तब प्लास्टरको सोचकर उस म्वामपर 
वाला हाथ लगा देवे। 

(२) बृफस्थान (शुर्दे) पर नारायण तेलकी साहिश फरें; लीर रिवाये 
जलसे थोड़ा सेक करें | 

(३) घरनाके फलको सम्पुटमें बन्द्र बर भस्म करें। छिर इसमें एमी 
शोरा और यवक्षार भस्मके चतुथाश-चतुथाश मिला लें । एस चूस २-२ मा 
निवाये जलके साथ २-२ घण्टपर दो या तीन घार देनेस रक्त गुररप्र फम 
होकर पेशाब आने लग जाता है | 

उदरमें शल, आफरा ओर भयहूर बेदना हो, तो--( १) वाजरगीया 
जी के आटेको छाछमें पका, हींग और नमऊ मिला कपडेपर टाल नियाण 
निवाया पेटपर बॉयनेसे उद्रशूल, दाह और आध्यान आदि विज्ाग शमन हो जाते दे। 

(२) दारुपटक लेप (पहले अजीशण रोग लिग्प ) पा लेप कर | 

(३) क्रव्याद रस, हिग्व.क चूणे या शिवाक्षार्पाचन चूगुंवा सेवन एप, ते 
से रोगारम्भमें उत्पन्न तीत्र वेदना, उदर धूल और वाक्‍्ग देर को जाने हैं 

धमन दूग करनेके लिये--अतिसार कम हो जानेगर उसने होनी + 
तो सुबणेमाक्तिस भस्म और संजीवनी वटी सूतशसतर १-९ सती भदरसके रसर्मे 
मिलाकर देव; और आमाशयपर राइफा प्लास्टर लगाऊर लगमग (७ मिस्ट 
तक या जलन ऐने तक रहने दें। बादमें प्लास्टर निफाल फर उस सपसेपेर 
घी लगा लें। 

पेयोंकी ऐ'ठन अत्यन्ध बढ़ जाय, तो-- १ ) साम्र भर्म आध-आप रसुत्ती 
शराब या द्राक्षासवके साथ २-२ घण्टेपर २-३ यार देव। 

(२) त्वकपन्नादि उद्दत्तेन या साठके चूम मालिश फर | 

(३) ब्राण्डी या मेथिलिटेड स्पिरिटर्स मालिश फर। &ु 

(४) तार्पिनके तैलमें कर्पूर १६ वा हिस्सा मिलाकर सानिशमर। | 

प्रलाप और प्रस्वेद शमदाथ--रोग की तीसरी अजम्धामोें प्रताप होने लगे. 
और ज्वर आ जाय, तो सृतशपर आध रक्ती और प्रशलष्ष्ि ७' स्कोर 
या जलके साथ १-९१ घण्टेपर ३-४ समय देनेस ज्वर, दाह प्रभाष, बनी, प्रसव 
शीरपशूल, ये सब दूर होते हैं और निद्रा जा जाती है । 


>7 
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25 त्मातल्लप्रराप हे प्र्यम “झा हह। 
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वजन रु] हक टनय.-मिचफजमा+. अमकक. अं... जाम नीम कि के >न्‍ीजीडीी कक विजन कथा जब. नल मय थी. आए 


शगीर अन्यत्त शीनत होईे गगे, मो-देदशम  गरमी लानऊे लिये आव- 
आवब रची ्स्नूरी दें। तीर त्यकतत्रादिउद्धतेंन अबबा निवाये नागनख तेल या 
विपगर्म नैेनझी मालिश करें | 

गंगी नूई छू टोजाय, ता--ध्िरपर सालुफे बाल साफफरर उत्तरेस थोड़ी 
त्वचा निकाल, वहोपर “लघुसूचिछामरण” मसले; अथवा सेक करे, या 
शरात्र (माण्टी ) से मालिश करें। 

बानावरण शुद्धिके लिये--धरमें कपूर जलाव था लोचान, गृगल अथवा 
रालका घृष कर। 

दाह ही। नो,---अतिसार और वन शमन होनेके पश्चान्‌ टाह होता रहे, 
तो शंखभम्म ३ गत्ती और सुबरणंमाक्षिक भस्म १ रत्ती मिलाकर ३-४ माशे 
घृतके साथ दं। 

एलापेथीम पहले निम्त डा० दपबूस मिश्रण का--विशेष प्रयोग होता था। 


आइल जूनिपर (0) ]प्रणंफलः १ ड्राम- 
» काजूपबुटद 7. एशुपएपां ६ ड्राम 
» कंयफिली ( लॉोगका तेल) 0४४ए०फाज। १ ड्राम 
एसिड सल्फ्यूरिक एरोमेटिक 43 ९००१,५००७॥.७४०४ ३ ड्राम 
स्पिरिट इथर 8|#. ४९६८५ ६ ड्राम 


उन सत्रकों मिलाले | रोग हामेपर तुरन्त १ ड्राम आधसे एक आस जल 
मित्राकर पिला देवें | फिर आध-आध घण्टेपर १-१ ड्राम देते रहें | इस तरह 
१५ ड्रम तक ओऑपध देना चाहिये | इससे कीटाणु नाश होकर वन और दरत 
बन्द्र हो जाते हैं; पशाव आने लगजाता है और गोगकी निव्ृत्त हाजाती है । 

सचना--इस मिश्रण तेल अधिक होनेसे जल और ओऔपघ मिला, भली 
भांति हिलाकर पिलाना चाहिये । न 

वर्तमानमें विशेष: निम्न चिकित्सा करते हैँ | 

. 0प०6६८४ ४४८८४० (रोग इसमनाथे ) 2, 5०६4 2ए%॥0०/प९ 
टेब्लाइडका प्रयोग ( रोगनाशा4 ) 3. $श70०८ ॥7ए]| ( लवण जलका अन्त: 
कज्ञेयणु रक्त घनताको दृर करनेके लिए ) 4. 007४॥॥7०८ (हृद्यकों चल देनके 
लिए ) इसके अतिरिक्त कॉफी पिलाना आदि उपचार करते हैं | 

पथ्यापध्य--रोगीको पूर्ण स्वस्थ हुए बिना खानेकी नहीं देना चाहिये। 
रोग शमनके पश्चान 2८ घण्टे तक अन्न न द, तथा १ सप्ताइ तक पीनके लिये 
गरम किय्रे हुए जलकों शीतल करके देते रहें । अधिक चायुका सेवन न करें | 
३-४ दिनतक थोड़ ताजे मट्टेंमे हिंग्वट्ूक चूणें मिलाकर पीनेकों ऐवें। फिर 


पचनन्द्रियस॑ग्वान व्याधि प्रकरण छड९ 


धरम... ५०/०क५ /रा००-० आह जाम: कार. तनमन, /2 पान मनमक 4>रीपञनत 3.3. रकम पक अर जब... न अमान बक को. छह मकर डक जा... अनार. 


अच्छा क्षुवा लगनपर लघु , पाचक भाजन (चाउलो की भाट था मूँ गरा यृ५ 

या छाद् भात बहुत थाई प्रमाणमें दे । 

पका भोजन, स्नान, मेथुन, तेजवायु, अग्नि और सूर्बके वापया रेपन, 
चिन्ता, प्रवास तथा व्यायाम आदि बल आने तक न करें | 

पथ्यापथ्यका विशेष विवेचन अज.र्ण गोगके अन्‍तमें किया 7 | थे सप :स 
विसूचिका रोगीके लिये भी समम लेब' | 

(१३) अलसक ओर बिलम्बिका ( दण्डालसक ) | 

निदान--हुब्नल, मन्द अग्निवाले और अधिक बढ़े हुए कफ्पालेओो या 
जीणे अजीणके तेगीको मल, मृत्र या अधोवायुका बेग गे नेसे और ग्यिर 
गुरु, अतिरुक्ष, शीतल या अति शुप्फ अन्नपान सेवन करते रहनेले बात दरपि 
कफसे मार्गका अवरोध होजाता है | फिर आहार वमन या हस्त द्वारा धागर 
नहीं निकल सकता और जठराग्नि भी सागे विवद्ध होनेस भाजनफों नही. पया 
सकती, जिससे आमाशयमें आहार पत्थरकी तरह जड़ या आलमीफी नस्ह 
स्थिर होजाता ऐ | इस कारणसे इस रोगफो अलसऊ रोग कहा द । 

झलखसकणे लक्षण--इस रोगम वात और कफकऊा प्रकोप धोता ६ | मूँ 
पानी आना, उवाक, क्षुधानाश, सुहऋा स्थाद दूपत होना, उमरमं शृले 
जकड़ना, भारी और शून्य होजाना, वार-चार थोड़ा-थोड़ा पेसाव होना 
आमप्रकोपके लक्षण तथा अति आफदा, तीच्रमूल, हू,०- +. पटकता, ३ 
चिल्ाना, उद्रमें गुद्गुड़ाहट कभी-कभी चेदना नरद्ठ बाु नपररी ओ 
अधोवायु और मलका अति अवरोध, छूपा, बाग््चार टआर प्यना 0 दशा 
आदि लक्षण प्रतीत द्वोते हैं 

विलम्बिका लक्षण--फकिया हुआ भोजन बात और फफ प्रयोपस दष्ट हो 
जानेसे ऊपर नीचे नहीं जा सकता अथोन बमन या दृस्तस घाहर नहीं निपरल 
सकता, तब्र उसे असाध्य विलम्बिका रोग कहते है । 

जब अलसक रोगमें डकार आना बन्द्र हो जाय; बायुझी ऊपर नोथ गति 
शक जाय; तीच्र शूुल शमन हो जाय; आंतोंने मलकी यृद्धि होफर मनाशय पृरों 
भरजाय; तथा सारे शरीरको दश्डफे समान पद्ठा उना दे. तथे दशदादसा, 
कहलाता है| इस रोगफो असाथ्य मामा हैं| चग्क-उंतेसा फल इसे कण 

सक रोगको ही सुभत सहिताम *विभग्विका सास वियय है । 

इस रोगमें आहार जनित रस शेप रह जाता £ै। श्स रेखरा ८णा समय 
शोपण नहोनेसे स न्द्र्य विप ( ग़मांदप ) धन जाना ए | साहुऔपू जाञ्जन 
चरक-संहिताफे विमान-स्थानमें निसा है किः-- 
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चिकित्सातत्त्वप्रदी है९ 
७2० त्वप्रदाप प्रथभ खण्ड 


रे 


(थ्रिदर द ध्यगना जी पर जिनर्शी लिन: पुनरामदायमामसंति उमित्या उत्तते मिपज्ञों, 
पिर्वद्शलिक्ञवात्‌" तदयरससाध्यमायु कारित्वाद विरदोप कमत्याचति॥' 
( ध्य० २-९५ ) 

अथात्‌ प्रकृति, देश, झाल आइदिसे श्रिद्ध मोजन, असमयपर भोगन, अत्यधिक 
भोजन, के री कम भोजन, अजीणमें भोजन, इस तरह विरुद्ध व्यवहार होते रह नेसे 
पाचऊ इन्द्रियों निनेल हो जाती है | उससे आहार रस शेप रहज्ञाता है, वहीं 
आम-विप बन जाता है। इस आस वियको विप सदृश घातक माना है | सामान्य 
आमप्रडोप हो, तो उण ( ठीपन-पाचन ) उपचारसे शमन होजाता है और केवल 
विपप्रफोप हो, तो शीतल उपचा ससे शान्त होता है | परन्तु इस आमविपपर शीत 
और उ'ण, दोनोंमेंसे एक भी उपचार लाभदायक नहीं होता | इस हेतुस प्राचीन 
आचायॉन इस आामविपजनित व्याधिफो विरुद्ध उपकमयुक्त और दुख:दायी माना है) 

यह आमबिप अपने प्रभावसे दुष्ट आमकी उत्पत्ति कराता रहता है। 
फिर बह रक्त आदि धातुओंमें प्रविष्ठ होकर नाना प्रकारकी हानि पहुँचाता 
रहता है । इसी हेतुसे यह विप सहश शीघ्र घातक व्याधि-समूहका उत्पा- 
दक माना जाता है । 

विसूचिफा, अलसऊक और विलन्बिका, इन रोगोकी उत्पत्ति आमाजीण, 
विष्टव्वाजीण और विद्ग्धाजीणँस होती है | ऐसा सुश्रुत-संहिताके धचनके 
अनुरप माधव-निदानका रने कहा है | इस <द्वोंककी सथुकोप टीकामें लिखा है, 
कि काचिऊ कुएडाचारयके मतानुसार आगाजीण. विष्टग्धाजीण और बविदग्धा- 
जीणु, उन चीनोंसे यथाक्रम विसूचिका, अलसक और विज्म्बिका रोगकी उत्त्पत्ति 
होती है | इस ऋथनमें विदग्वाजीणेस विलम्बिकाकी उत्पत्ति कद्दी है | इस बात 
को वकुलकराचार्य अस्त्रीकार करते हैं | कारण सुभ्र्‌ त-संहितामें वातकफ- 
प्रकोपस विलम्बिकाकी उत्पत्ति कही है । 

बतंमानमें शास्त्रपरस विलन्बिका रोगके विशप लक्षण नहीं जाने जाते। 
परन्तु विचार करनेपर श्री० वकुलकगचार्यका वचन सयुक्तिक भासता है। फिर 
भी साससाही दरृष्टिस श्री० कार्तिककुण्डाचार्यके मतको स्वीकार क्रिया जाय, तो 
इस तरहकी संप्रापिके अनुकृन विचार भी मिल सकता है, अथीन विदग्धाजी रोके 
पश्चान भी इस विलम्गिका रोगकी उत्पत्ति हो सकती है | 

विद्ग्वाजीण रोग नीण दोनेपर आते अशक्त हो जाती हैं; जठर ग्स और पित्तमें 
तील्ष्णता हो जानेमे ऑँतोकी श्ले'मल त्वचा जलती ग्हती हैं; आहार रस आगे 
टकेलनमें विलम्ध होता रहता हैं; जिससे विपकी उत्पत्ति होती रहती है। फिर 
इस बिपका रक्तमें शोषण होता रहता है| परिणाममें सब्र रक्ततराहिनियां कठोर 
हो जाती हैं। ऐसी अवस्थामें अपध्यका सेत्रन करनेपर बात और कफ धातु 
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प्रकुपित होती हैं | फिर उदरमें आफग आ जाना है कर आने और मलागट 
चौड़े हो जाते छ | पश्चान्‌ू आमाशय और उ्गंतोर्मि आदर संपहीन रह पार 
दूपित होता रहता है | 

इन ढोनों रोगोंमें आमाशय और पकाशबनें आफय आ जाता ह। नया 
मलका संचय अत्यधिक हा जानेस वद्दशुद्दोदरफ समान बड़ी होने चौड़ी 


श्र 


(0॥॥2१607 ०07६४7०००]०आ) होजादी ६ै। आाध्मान था भन्‍्प फाग्शुसे ५ए- 
स्मात्‌ अन्त्र विस्तार हो जाता है, उसे ढाक्टरीमें हर्शमस्पंगझा रोग संजय टी |! 
यह रोग छोटी आयुमें और युवावस्यामें होता है। पाश्चात्य निदानकार हिग्पते 
हैं, कि इस रोगसे पीड़ित मनु यकी चड़ी आंतकी परिधि १७ से 9० इच्च महू 
बढ़ जानेका और उसके भीतर रहें हुए मलका वजन रश।| सेर तक हो जाने 
का उदाहरण मिला है । 

जिस स्थानमें आम गमन करता है; उसे अवयबर्मे विशेष रूपलसे दिफ्रार 
समृद्दोंद्वारा तीत्र बेदना उत्पन्न करता है | जिस दोपसे आम व्याप्त हो. उस दोप 
के अनुरूप (वात सह हो, तो तोद; पित्त सह हो, तो दाह।कफ सदतता, तो 
भारीपन आदि) लक्षणोंह्ाय आमको जानना चाहिये। जैसे आमजत साम- 
प्रकोपके हेतुसे होता है; अववा जिस रक्त आदि धानुर्में झामफे टेटले भरिनि 
सन्‍्द हो जाय, बहॉपर आसफे हेतुसे पिड़िका आदिकी उरपत्ति कर देता है । 

विसूचिका, अलसक और विलम्बिका, इन सबकी उत्परि अज्ीग्गस दोनी 
है। इस हेठुसे अनेक चिकित्सफोंन झुऊ विसूचिका (वन्‍्ध देजा) वो अलसऊ 
विलम्तिका रोग माना है; किन्तु झुऊ विसूचिकामें अधिक पीड़ा नहीं होती. 
तथा निदाम भौर चिक्रित्माके लिये समय ही नटीं मिलता। ५-६५ मिनिटर्म 
ही रोगीको सामान्य उद्रपीड़ा होकर मूच्छी भा जाती है. फिर घोड़े ही समय 
में मृत्यु होजाती है । तव अलसऊमें भयंकर कष्ट होता है और रग्टालसरमें 
देह जकड़ कर दुश्ड समान घन जाती है। शाखजारोंने अलसक, दशशानसक| 
और विलम्बिका नाम साथक रक्‍े हैं, ऐसा मानना पश्ता शे। एन हो हहर्जी 
(लक्षण और नामो का विगेध होनेमे एवं शाखमे कही हुए चिहिच्सामें भेट 
होनेसे इन ढोनों रोगोंकों शुप्फ विसुसिकासे अन्य व्याधि मानना पश्ता है । 
अलसक-डाक्टरी निदान । 

(उर्सस्प्ग का रोग-मेशा को जन-पडियेपे 4 ० ठउिनेदेगद चॉझ दी रोने 
पाऋबछा३ए७पा७ 9७ तापहाइर -3९ह३९००ै०*-वी07ग्रए. छ॥904707 
0 ० ए०००॥ ) विश की 

व्यास्या--यह रोग अद्देनुफ उरफन्न होता है। एस प्रकार्मे छृहदन्तश 


|: ० 


विस्तार (१२ इच्च व्यास तक) और पृद्धि होती है। सोखिगुटा, घुद्नलिका 


अऑषिधभा ७... 2... 


अऑमिकी' यो. 
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और सुद हारकी सेजोचफ मसांसपेश्ियाँ सन त्यागारथे शिथिल नहीं होती । 
उस रोगी संत्रामि बालकों आर युवकोंकों होती 8। पीडितोमि ५ पुरुष 
आर १ झल्वी, यह अजुपात देखनेने आया हैं। हशेम्प्ंंगफा रोग, यह संज्ञा विश- 
बचन्चोंके रोंगकों ढी जाती है। 
निदान--भोणिएु़ा, झगुहनलिफा गैर शुद्शाकी संकोचक मांसपंशियां 
अगधिकार्मे ने ग्हनेपर मल नंगृहठीत होता रहता है और वृहदन्त्र चौड़ा होता 
जाता है | कभी अन्त्रके विशाल भागमें रस्सीके समान वल लग जाता है | 
सम्प्राति--उस रोगमें अबरोही और श्रोशियुह्ा स्थित अन्त्र विशेष 
पीड़ित होता है; कभी पूग बृहदन्त्र | वालकोमें शुदनलिका प्रायः मुक्त रहती 
है या मात्र सामान्य पीडित होती है (किन्तु वस्ति देनेसे चौडी हो जाती दै )। 
शपेशियोकी चार्गो ओरकी और लम्बाइकफी रुख वाली पत्तकी वृद्धि हो जाती 
है। बृहदन्त्रत नरस मल और कठोर गांठों संग्रह होता रहता है। चिरकारी 
रोगमें बृहदन्त्रका प्रदाह भी होता है। निरोध होनेका स्पष्ट हेतु नहीं मिलता, 
लघु अन्न्रफा शक्तिपात होता है । 
शांग प्रकार--(१ मांसपेशी यन्त्रिणाकी प्रदाइम अव्यतस्था; २. रसक्षय | 
१. मांमप्शी चन्त्रिणाकी प्रटातज्म अच्यररुथा (807027 ०६ ८ए०४०- 
70500]98४ ॥920)9797)--उस प्रकारम दबृहदन्त्र और शुदनलिकापर शासन 
नहीं रहता। गुदसंकोचनी पेशीका दृढ़ संकोच हो जानेपर युदनलिका चौड़ी 
हां जाता है | गुदनलिका संकाोचक पंशोी शासनम नही रहता। कभी बूहदन्त्रफ 
कुछ भागमें अव्यवस्था होती है। 
२. रसतजय (2०८॥४० 708285८ )--कितनेक जीर्ण गोगोके हँठुसे दोता है । 
रसक्षयका वर्सन संप्रहणीक अन्तमें किया है | 
झ्राक्रमग रवस्प--आक्रमणके प्रारम्भमें बालकोमें मलावरोध और उदर 
सस्‍्फीति प्रतीत होती है। बड़ोमें लक्षणों टी प्रदीति कम होती है | 
संज्ञग--मलावरा 5, डग्स्फीति चढ़ती रहना, उदर स्फीतिकी बृद्धिके साथ 
ना, आशिक प्रतित्मव्के उलुस प्रायः वमनक्रा अभाव, शीच झुलायम, छुछ 
गांठोसह और पतले दस्त लग जानपर कुछ समय्के लिये उदृग्स्फीति कम हो 
जाना आढि लक्षग प्रथमावस्थार्म होते-हैँ । 
शारीरिक स्थिति अच्छी होती | सहाप्राचोरा पशीपर दबाव आनेसे श्वा- 
सोच्दवानमें कष्ट और हृदय म्पन्दनऊी वृद्धि होती है | 
उदग व  विद्ित होता है। झलका आक्रमण होनेपर बॉयी ओर 
गके हिस्सेम बूहरन्त्र स्पष्ट प्रतीत होता है। अन्त्र धुमाव और परिचालन क्रिया 
का बाब हांता हूँ। महाप्राचाराका वामगुम्बन अति ऊचा भासता है। ग़ुदन- 
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लिका दवानेपर नरम मन और पत्थर सददा गांठ विद्िित होनी £ । 
साध्यानाव्यता--बालक चिकित्सा न करनेरर सथचित ही। बड़ी जाय 

को पाते हैं। धन्त्रावरोध, डिद्र, विशीर्शना या कीदप्णु लोड साऊमग होने 

पर मृत्यु दो जाती है । 

उपद्रव की उत्पत्ति न हड़ हो और सोग दया हो तो लम्बे समर तक पथ 
चिकित्सा करते रहनेपर मयोदित बना रहता £। 

चिक्रित्सोपयोगी सूचना । 

अलसक और विलन्बिका रागमें पहले समझ मिना गर्म जल पिदावर 
वमन कराना चाहिये | फिर खदन, फलवल्त घारण और ल॑ंघन गगरूर परिनि 
वर्धक उपाय करने चाहिये | परन्तु तीत्र बेदना हो, तो नी८ण शुनब्न सीपय ने 
दें | अन्यथा आमसे आच्छादित अग्नि प्रकुपित होती ६ | 

इन रोगोमें भोजन लघु, पीह्टिक, थोड़े परिमाणमें और ओनाफो बलवान 
बनावे, ऐसा देना चाहिये। उप्ण, अधिक नमझ वाला, चरपफा और भारी 
भोजन तथा शराबकों छोड़ देना चाहिये। 

अधिक परिश्रम न करें | हो सके उतनी बिश्ान्ति देघ और उदरण्र नियम 
पूतइंक लप करत रह | 

इसके उपचारके ३ प्रफार है--?. दीपन, पाचन जाई थापाय, २ पग्र 
चिकित्सा; ३. सुपुम्णाकाए्डकी शून्यता | 

१. द्ीपन पावन आदि आझोपधोपचार--द्यहृदन्त्रकों रिक्त रसनेझा प्रयरन 
करना चाहिये। शुदनलिकार्म कठोर मल एोनपर उस पर तलकी माशिश, 
गरम जलका सऊ और हार्थास दवयाकर मलेरे ताड़ देव | फिर झाएुला 
डालकर निफाल लेवे' और उस भागऊकों थो देवा। उदरणर धीरे हमसे 
चम्पी करे | सूदु विरेचन औपब भी नहीं। देनी चाहिये। 

२. ्रखतिवित्ला-बूहदन्त्रके पुछ चोडे भागझों दाद देनेयर पुन. क्षय 
भाग चौड़ा होता है।इस प्रकारमें उत्पुसं"या अत्यवित्र होती #॥ 
स्वतन्त्र नाड़ी केन्द्र ( $जाफछ प्रीला८० ग्रद्मए्टइ्फ्तए ) को वि ते 
हो और उसरर रोगारन्भ कालमें पासत्रचिफ्रेत्सारों जाकसों परिशाम 
अन्छा आता है; रिन्तु पुन' आक्रमण शो, तो फिर चिकित्सा परसा 
कठिन हो जाता है। अतः इसऊफा उर होनेपर जौपध चि्रेत्सा ही हिल- 
कर मानी जाती है । 

३, खुपुम्णाकाएठकी शत्वयता ( #ैए८शाट्यव)--म्न प्रषारल दिविश्सा 
करनेपर परिणाम अच्छा आता है। एऐन्तु दोयकाल एप्स संगशनपूण्का 
उपचार फरना चादिये | 


न कयली.... अ जलने डर फरी नशा. 
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अलसऊक विज्ग्चिका चिऊद्रित्सा। 
झाफरा ओर उदगरझुप॒१7--(१) मोजनके पहले हींग, त्रिकठु और संघा- 
नमराझो कोजीम पीस, निवायाकर पटपर मोटा-मोटा लेप कर । फिर रुह चिपका 
। चाँच लेनेसे झल- आफ और ओनोंडी शिमिलता दूर होती है । 
( २ ) दारूपदूक ( अजीणुमें कहे हुए) को कांजीमें पीस निवायाकर उद्रपर 
मोटा-सोटा लेप छरें | 
(9 ) जीके आठेफो छाद्ठम मिला, गरमकर जवाखार और नमक मिला पेट 
पर मोटा-मोटा लेप करें; फिर रुई चिपकाकर कपड़ा वॉय देवें। पश्चात्‌ गरम 
जलस आध घण्टे तक पेटपर सेक करें | 
अलसक आग विलम्बिका नाशक ओपधियाँ--ऋव्याद रस, अमभिकुमार 
रस, वजञ्ञज्ञाग, जम्भीरीद्राव और अग्नितुण्डी वटी ( दशमूलारिप्टफे साथ ), शूल 
वज्िणी और चित्रकादि वटी, ये सत हितकर औपधियाँ हैं । इनमेंसे प्रकृत्ति और 
रोगबल अनुसार औपध्र योजना करें | 
यदि आमाशण झौर लघु अन्त्रकी परिचालन क्रिया मंद हो तो अग्नितुण्डी 
| चाहिये; अन्यथा दे देवे | वात नाड्रीप्रदाह देवके किसी भी भागमें हो नो 
दूर ऋरनेका कार्य चचड नाग करता है। इस हेतुस अग्निकुमार मुख्य ीपव 
है| पाचफ रस आमाशय और यऊ्नमेंसे योग उत्पन्न न होता ही तो क्रव्याद, 
बन्नक्षार या जम्भीती द्राव साथमें देना चाहिये। सामान्यतः अम्निकुमार 
अ+#ना ही दिया जाता है। मांसपेशियोंकी विक्ृति अधिक दो तो अश्रकभस्म 4 
रत्ती साथमें मिला देवे । 
मल शुद्धिकरेलियि--शुदनलिकाकों दूध और अरण्डीका तेल समान भाग 
मिला कर वस्ति दें; या अन्य सिद्ध तेलकी वस्तिस रोज शुद्ध करते रहे। 
अरजीण रोगमें लिखे अनुसार पथ्यापथ्य पालन करावें | 
(१४) कमिरोंग | 
( कॉडि-दीदान उल श्र आ-पमस्ख ४ /०775) 
स्थार भेरसे कहृमिके मुख्य २ विभाग हैं। वाह्य आर आश्यन्तर | त्वचा, 
वाल या दब्ब। यूफा आदि हृमे उत्तन्न होते हैं; उनको “वाद्यकृमि! और शरीर 
क॑ भीतर ज्गमाराय, अन्त्र और रक्तमें उत्पन्न हान बालऊ। “आश्यन्तर कृमि 
कहते हैं | कारण भेंदसे इनके ४ प्रकार हैं-- स्वेदज, पुरोपज (मलस उत्पन्न), 
फफज आर गक्तज | इनमें प्रम्वेदस होनेवाले कीड़े त्वचा, वाल था वस्न्म रहते हैं | 
देहफे भीतर रहते हैं। इन ऊृमियोंमें कतिपय अति सूक्ष्म हैं, इनकी गणना 
इस कृमिशेग््म नहीं। की। इस ऋमिरोगर्म जिनका अन्तभाव किया है, उनमें 
आहृति भीर बणुभेद्स २० प्रकार हैं। इन कृमियोसे दोपप्रकोप होकर ज्वर, पांडु, 


रु, ट्रो॥ 
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झूल आदि रोगी उत्पत्ति होनी है; इसड्रेलुस इस हुमिशेसे होने प्र 
दिक्षतिफो रोग सन्ना दी है | 
_ ब्राह्य कृमि लगभग तिल जितने बड़े होने दें, बाल छौर बम्ररे ब्यपयरे 

रहते हैं । इनके अनेक पैर होते हैं । इनको जू और लीक फट्ते हैं। इनफे प्रमाय 
सं चकते, फुन्सियों खुजली भीर गोटठा आदि गेगों की अच्पत्ति |! ॥-१5६। | । 
इनको छोड़कर केवल ददरमें उत्तक्ष होने वाले आश्यन्तर कृमियोंक्रा दियये- 
चन यहाँ किया है | 

सामान्य देतु--भजीणेम भोजन, नित्यप्रति मीठे, सादे भोजन, अधिर 
पेय पदार्थकरा सेवन, उड़दकी पिद्ठीमेंने बनाये हुए गउर पर सौर गुएा 
सेवन, व्यायाम न करना, दिनमें निद्रा लेना तथा विरद्ध पद्ाव का सेदन, ३ 
कारणों ऋमियोंकी उत्पत्ति होती है। 

विशेष निदान--उनर्म उड्ठफे पदार्थ, अम्ल ग्स, नमक सुड़ और शाक 
आदिके अधिक सेवनमे औतमें पुरीपज कृमि दरपन्न होते हैं। पनले पने. आि 
का अधिक सेवन, मीठे-पट्टे भोजन, मांस, मसपर शु३, दूध, दृद्ी, शयय और 
सिरका आदिसे पित्त और कफप्रफोप होफर उमियोंदी आसाशयमें उरपत्ति 
दोती हे | इनफे अतिरिक्त विरद्द आहार, अजीणर्म चार-यार भोजन भीर सपिय 
शाक आदि (कशो हरे चने आदि) पदायकि अधिक सेउनम रक्त ज़्मि भी 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

पुरीपज कृमि प्रकाई--मलसे उत्पन्न कृमिके अपयये, पियद, शिप्प, 
चिय्य, गएहूपढ,, चुरव और हिमुस, ये ७ प्रकार दँ। घग्क संटितामें फफेगर, 
मफेरुक, लेलिह, समलक, सौमुराद, ये ५ प्रद्मार कहें हैं | ये रप सफेद, पत्रत 
और सूध्ष्म होते हे । 

ये सब घड़ी आँतमें खते है। हन कृमियोंसे गुठामें स्याज़ आधी रहती 
ये प्रायः शुदाकी ओर गमन फरते हैं। और सुएमें ऊपर पीए उ्पक्ण करने 
इनमें क्रितनें प्रद्लाले और मोटे भी होते है। ये पिशोश्नः मन्सि 
शुष्क त्वचा, बद्धोए और घलचय आदि पिकारोको उत्पक्ष फरते ई। 

पुरीपञज्ञ रमि लक्षण--इन फमियोंसे शुदामें खाज, शून- आप, 
गागपर कृमियोंकी गति, पतला दस्त, सलाउरो 3 झशता, धुप्क खचा, पारइता, 
रोंगहे खढ़े हो जाना भीर अग्निमांय आदि लक्षण होते ६ | फदिय ये झमि 
आमाशयऊी भोर गति फरते हे; तप निःश्पासमें विध्ाफे समान दुर्गेन्ध भाठीई । 

कफज छरमि प्रदाए--क्रफक्ष कृमिके दर्भपुष, मदहापुष्, पदुन, दिडिट, 
पिपिलका और दारुण, ये ६ भेद हैं । किन्तु घरव-संट्टितामें इन हमियोशे 

फा० ४& 
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इऋगद, अन्त्राद, दृदयचरा, चुग्व, दर्भयु 4, सोगन्धिक और महाणुद्य, ये ७ नाम 


कक हू ये 


कहे हैं। ये ऊमि ककप्रफोपने आमाशयमें उत्तन्न होते हैं, वे बड़े होनेपर ऊपर नीचे 
चारों ओर गमन करते हैं। (पुरीपज कृमि भी ऊपर नीचे गमन कर सकते हैं ) 
इनमें कोड चमड़ेफी डोरी जैसे, कोइ केचवें सहश, कोई धान्यके अंकुर समान 
कोई पतले और लम्बे, कोई बहत छोटे, ऐसे नाना प्रकारके होते हैं। इनमेंसे 
फ़ितनेक श्वेतवर्णक और कितनेक ताम्ठे जैसे होते हैं। ये मज्जा. नेत्र, तालु और 
कान आंदिक सत्वकों खातं रहते है | 
कफजञ हृमि लक्षण--इन कहृमियोंकी उत्पत्ति होनेपर उत्राक, मुँहमंसे जल 
गिरना, अपचन, अरूचि, भृच्छो, वमन, ज्वर, मलावरोध, आपफरा, कृशता, 
छदीऊ आना, उच्रासी आना, पीनस, हाथ-पर द्ृटना और त्वचामें शुग्कता आदि 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 
रक्तञञ कृप्रि प्रक्रार-|इन कृमियोंकी उत्पत्ति केश, रोम, नाखून, दांत आदि 
में होती है और इनको ही थे खाते रहते हैँं। केशाद, रोमाद, नखाद, दंताद, 
किकिश, कुपएन और परीसर्पी, ये ७ प्रकार हैं | इन रक्तज क्ृमियोंकों चरक- 
संहितानं केशाद, लोमाद, लोमदीप, सौरस, औद्धम्बर और जन्तुमातर, थे 
संज्रा दी हैं। ये सत्र रक्त, मेल और प्रस्वेदसे उत्पन्न होते > | इनमे लाल-काले 
रंगके स्निग्य और मीठे होते हैं; रक्ताथानमें रहते हैं; तथा त्वचा, मिरा, स्नायु, 
माल, तरुण अस्थि आदिके सत्वको खाते रहते हैं । 
गक्तज़ छृमरि लक्षण--इन कृमियोंसे कु्टररोंगकी उत्प्पत्ति होती हे; तथा रोम- 
हप, ख़जली, तोद, बाल और रोम माइ जाना इत्यादि विकार होते हैं | ये 
शरीरके किसी भी अवयबर्म उत्पन्न होने है। रक्तत्राहिनीदवारा एक अवयवमेंसे 
£ दूसरे अवयवर्मे भी जा सकते हैं। 
इन ६० जातिके कृमिमें पुरीपज और कजफ क्षमि १३ प्रकारके प्रतीत होते हैं 
आर ७ जांतिक रक्तज क्ृृमि सूक्ष्म होनेसे देखनमें नहीं आते। इनमें केश और 
रामके भीतर होने वाले २ प्रकारके कृमियक्रों शास्रकारने असाध्य माना दे | 
जो क्वमि आमाशयमें उत्पन्न होते हैं, उनकी आऊनि और बर्स भेदसे अनेक 
प्रकार होते है| एवं अन्त्र्मे उत्पन्न कृमि भी छोटे, बड़े, लम्बे, चण्टे, गोल और 
सृक्ष्म, अनेक जातिके होते हैं| इनमें कोड सफेद, कोई पीले और कोई नीले ऐसे 
विविध रंगके होते हैं | इनमेंस बड़ी आदम हाने व/ले सत्म कृमिकी उत्पत्ति वहः 
एकही दिनमें विरद्र और दृपित आद्वारसे हो जाती है; और अन्य कृमियोकी 
उत्पत्ति दीधकाल लगता है | 
आधभ्यन्तर कृमरि लक्ष ग--द्वस्क्षमियास मन्द ज्वर, शरीरका रंग बदलना, 
आमाशय और पकाशयर्म बल, दृद्यम व्यथा, ग्लानि, चक्कर आना, उद्ाक, 


४१ । 
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बमन, पतले दम्त, प्रनाप, बेचनी, निद्रा नाश, आफ, उठग पीछा, सेर्माच, 

उवासी, अदचि, टुव लाश, पुद्य और नाकमें खान आना. दोन कट रट ना, मेष 

मेंस दुगेन्थ निकलना जय शा र शुप्क हो जाना इत्यादि लक्षण नीत होते हैं। 

जंजोर सहरा उदरावेटा क्रमि, अन्ध्रद्म कृमि, हुझ जया सुद्रा हुआ ऋृमि, 
सूत्रसम चुर कृमि, ये सत्र मलमें मिलते हैं | अन्त्रदा और एरप फ्मिडो शोधन 
के लिये प्रयरन ऋरना चाहिये। मलऊकों जलने मिला मसल कपदेमे छाननेपर 
ये सब क्ृमि मिलते हैं | 

उदरकृमिके एलोपेयिक निदान आदि | 

ढाक्टरीमें भिन्न-भिन्न कृमियोंसे उतपत्न सोगोंकों मिन्न-मिन्न संश्ादी है, 
जिससे कृृमि रोगका वहन अनेक रोगोंमें मिलता दै। कृमियोंके निम्नानुसार 
मुख्य ३ विभाग किये हैं -- 

ै॥- पट्टी धह॒श--चिपटे ( सिस्टोद्स ) ८८६॥००८६, 

8. ढोरी सदश--गोल ( नेमेटोड्स ) |९९०७१४।00९८५ 

0. पत्र सटश--फ्बचिन गोल ( ट्रिमेटाइल ) 7९८790 (९९, 

/« मिस्टोदख ( पट्टीसदश )--इस जातिके कृमियोंसे उत्पन्न रोग समृहको 
टिनिआसिस ( ४८०४४७४ ) कहते हैं। ये क्रमि पर्वयुक्त होते हैं। शम 
प्रकारमें अन्त्रके भीतर गहन वाले कृमियोंमें मुस्य निम्न हैं | 
अ, टिनिया सोलियम-'बल्‍रला८३ 5090१-7207: (४८7८४-१ाययाले कूमि। 
आ, टिनिया सेजिनिटा।'४६ घ९८३ 9 /7703- 36 धटतटतकातरडित रूमि 
हू, डिब्ोशियो सेफेलल लेटस-20000॥7० "ल्ृशीगंए४20507ए0- 

[090४णा 7,80ए००)--ये क्ृमि हाथ रहित और पहुत घोदे 
होते हैं| ये तीनों फद्दु दाना कद्दलाते हैं | अन्त्रमें रहते ए। 
टे, टिनिया एकिनो मोकस ( ४८४८४ 2८0970८0८८७५ )-्यह्‌ दोरा 
है । आयुर्वेदम उसका वर्णन रुद धान्याकुरोंमें है। यह रक्त प्रन्दियां 
विविध अवयवोंम बनाते दें । 
इनके अतिरिक्त फितनेफ जातिके सिपटे कृमि स्वया रोग ब६ 
आहिके ऐर हैं। इगझा घणेन उन रोगोंफे साथ विया जायगा । 
3, नेम्ेटो इस ( गोल ऊूमि '--इस प्रकाए्के हमियोंमें निम्न मुख्य लाति हूं। 
उ. एस्केरिल लुक गेड्टस-गठण्ड बमै-इससे उत्पक्ष रोगफों एस्फेरिया- 
सिस ( 0३४८४४४४४६ ) फटे हूँ। 

ऊ. ट्राइकिना स्पाइरलिस--उससे उत्पन्न रोगको द्राइकिनियासिस (तन्‍र- 
८४०४५ ) फहते है । ये छोटे हैं| इसका अन्तमौद रूद धान्यांदर 
फनियोंमें किया दे। 





कु] 


७2८ चिकित्सातत्यप्रदीप प्रथम सण्ठ 


ए, अन्फाइलोस्टोमा--?क बर्म--इसे आयुर्वदके मतसे रूढ़ धान्यांकुरोंके 
भीतर अन्च्रदा कृमि संज्ञा दी है। इससे उत्पन्न रोगको अन्काइलों 
स्वोमियासिस ( 37:,)0४८07798$ ) कहते हे 

ऐ. एए्टरोवियस ( ओक्सियुण्सि ) वर्मिक्युलरिस भेड वर्स--आखुवेदने 
3मे चुग्व कृमि कहा है | डाक्टरीमें इससे उत्पन्न रोगको पएन्टरोविया- 
सिस (१000709]25$) कहते द्दे | 

ओ. फाइलरिया--इससे उत्पन्न रोगफी फाइलेरियासिस ( 7|90985 ) 
कहते हैं | आयुर्वेद उसका वर्णन श्लीपद और पिप्टमेहमें मिलता है। 

ओऔ. डेकन छुलस मेडीनेन्सिस--इसमे उत्पन्न रोगों ड्रेकोण्टियासिस 
(0770०0767988-50969 छः077) 06587586 ) कहते रे | आयुर्वेदर्मे 
इसऊा वर्णन स्नायु (नार) रोगमें मिलता है । 

अं. ट्राइकी सेफलस डिस्पार--. विपवमे-इससे उत्पन्न रोगकों ट्राइकुरिया- 
सिस तथा ट्राइकुरिस ट्राइकीआ (॥४८४७४४४४ 0+ ५४४८।०४$ 
प५४८४।७४७ ) कहते हे | 


८. ट्रंमेशरेंड ( फ्यूके--उस जातिके ऋृमियोसे उत्पन्न अन्त्रविकारको डिस्टो- 


॥;। 


मियासिस ( 08000798»5 ) तथा रक्तविकारछों म्किस्टोसोमियासिस 
(5८७8४६05077999) कहते हैँ] इस जातिके कृमिकी निम्न एक जाति 
बिलहार्जियाका वर्णन यहाँ किया हैं । 
अ:. स्विस्टोसोमा ( विल हार्जिया )--आयुववेद्म इससे उत्पन्न रोगोंका 
विचार रक्त मेह और शीतपित्तमें किया गया है | 
8. वडी जातिके सिस्टोडस । 
(पूथु धष्न निभा--उदरावेष्टा-कद॒दू दाना) 
अ. आ. इ., इन तीनों जातिके क्ृमि पट्टी सद्श होते हैं। ये रीढदार 





चित्र नं० ४२ 
तीन पकारके कददुदाने के शिर-- 


किक ्रि 8... &%. का. ३७५ 


बोथियों सफेलस लेटस।  २.टिनिया सोलियम | ३. टिनिया सेगीनेरा | 


५ $ क- 
पयनन्द्रयचलब्यान चज्या,व प्रड२३॥ ७८ 


खा सुर > उतारे दुकान ज-डान.. आकर ०७ आफ, नर बे 


प्राणियाका आंताम ग्हन वाल है| मांसाहारद्राग उन >मिद्योंडे अश्ट मदप्य 


देहमें पहुँच जाते हैं । फिर उन्‍्त्रमें जाऊर नियास जौर बंगठडि “रत £। 
मनुष्य दहमें जानपर लवगास्ल द्बकफा हंस करते 7; था ४चय्श्पीरे, 


रै 
कार्यमें क्षति पहुँचाने हैँ | थे कृमि फोमव, बिे, ख्येधरर्साके छौर 
फाोताक समान लम्बे होते ६ | उनके शिर छाटे, शोपऊ ! 
ओर हाथ अंकुश (7005 ) युक होते हैं। इन अंउनेहिग ये स्ह॑प्मिज सता 
को चिपके रहते हैं| इनकी भ्रीवा पतली होती है| क्रमश. प्रसाग्ति होहऋर ८६ 


फ् च्छ् 


रूप बन जाती हूं | दृह अनेझ पर्वांस निर्मित हैं। प्रीयासे दृस्पत्ती ४ बाधा एप 
बड़े होते हैं| क्मकी पूर्ण वृद्धि हो जानेपर अन्ध्र भागमेंसे 


अधिक खणडड टूटते जाते ६ | फिर वे मलमें निकल जाने हैं |( इस हर प्री 


भागसे नये उत्पन्न भी होते हैं ) इन कृमियोंओ्र मुँप भीर जन्नत नए ने | 
शोपक उन्द्रियोंसे रस शोपण करके पोषण प्राप्त करते है| प्रस्येफ परिशित पप 
में नर-मादा जननेन्द्रिय रहनी है, जिससे थे अपन आप गर्भ धारश बरते रहने 
हैं और अनेक अग्डे देते हैं | इन अण्डमिने ६ अंडर पाला वालऊृमि उरपक् 
होता है | ये अण्डे अन्त्रते चाहर निकलनरर मर जाते हैं। किले ये पण्दे विस 
पशुके खानेमें आयें उसके यज्ञनू आडि स्थानोमें गसन ४झरके उों बने रदसे € | 
फिर वहाँपर बाल कृमि ( .87ए० ) को प्रधमावस्था ($८०!९८३ ) फो धाम हे 
हैं। इस प्रथमावस्था वाले बालऊमियुक्त मास जिस मनुयज् गाने झाये इसके 
देहमें इसकी उत्पत्ति हो जाती है। फिर मनुप्यके अन्प्र्ध गद्धि झोने लगनी |। 
कभी अन्न्रसे वालकृमि त्वचा, मस्तिष्क, नत्र, यक्षव आदि ग्यानोंश गमन बरस 
हैं, तो बहॉपर रोग उत्पन्न कराते ै। दचापर एोटी गांठ, मम्निडिमें सानेध्र 
अपस्मार, नेत्रम जानेपर नत्नविकार जादि प्रदाशित दो ६ । पिशपत, पं झुू मे 
लघु अन्त्रमें रहते हैँ 


“९ रइशट था 


कितनेक मनुष्पोंफे नाखून बहुत बढ़ जाते और शीपष जाने प्श्पाप्‌ गप्‌ 

हाथोंको भली भाँति नहीं धोते। उनके सायूलेंसे कमी-कमी रुश्दे छुत् जाए £। 

फिर भोजन करनेपर उदरमें जाते है | उन हथों गो जनम टालें ता जरदे जन्मे 
न नाते हैं। फिर जल पीने वालोंफि उरमें चले जाने £ | 


कै 


कददुदानाफे ३ प्रकार हैँ। औन तीर्दोफे शाह्ुति परे शाटेमे प्तण्हू। 


अधिक थौड़े और छोटे ६ै। इनका अत्य भेद निस्‍्न कोपफडड्टार इशोचा ६ | 
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पे & अत 
पचननिट्यसंग्थान व्यापि प्रऊग्गा ४९५ 


लक्तणु--थ तीनो प्रकारके कृमि मनुप्यक्ष ऊरमे जाकर बदनेपर झ्ने ऊ दि झा 
उत्पन्न करते हैं । ( फचिन्‌ क्रिसी भाग्यशालोडों टद मी नहीं दोता )।5 
कृमियाँसे नाक और शुदामें खुजली, वमन, डाक, उदग्शन, अमिसार अति 
क्षुधा, आक्षपफ्ात ( (०॥९णें४075 ) पागद भानमसिझ निरेलता, मनमें 
कभो-कभी पं और आएड गिरना, रक्तर्त श्वतागओं झी अनिय्ृद्धि भीर दूतीय 
जातिक कृमि ( फिशटीनिया ) से गम्मीर पाएद आदि लक्षग प्रतीन होने £ै । 
इनके अतिरिक्त छोट वालकमें मृत्राश्मगी सदृश लक्षण भी होने है | 


8० टिनिया एड्िनोकोकस । 
( 4227९ 4.200॥7000८९प्5-००0 ५ "४८३८४ ) 


यह क्रमि कुत्ता, विद्दी, लोमड़ी, गींदड भेड़िया आदिके उदरमें होते ४; 
और मनुष्य, भेड़, बेल और सूअरोंऊकि उदरमें आबादी फरते हूँ। मनप्रत् उदर 
जाकर विशेषतः यह्चनूमें या फचित्‌ अन्य इन्द्रियमिं जाता है बटॉपर अपने चारों 
ओर एक द्रव युक्त प्रन्यि (ए१200 ०५ ) यक्षन्‌ . एफ्कूस, मम्निप्फ, इम्नि, 
हृदय आदिम उत्पन्न कर देता हैं। इस सिर, ४ पोपक इनिद्रियों और ३-४ पत्र 
रहते हैं | प्रीद कृमिकी लम्बाई इच्च होती है | इसके सिरपर २० तक बटिश 
होते हैं। इसकी आबादी अत्यधिक परिमाणमें बढ़ जाती है । 

यह क्रमि मनुप्योको विशेषत: पालतू इत्ते दवागा मित्र जाता £ । पादमू 
कुत्तेकी गुदापर कभी हाथ लग जानेपर गलम रह हुए अए3 शामकाी लगे जान 
हैं। फिर कोई वस्तु खानेके साथ वे अण्डे उदरमें चले ज्ञात । फचिय यागमे 
कुत्ता मलत्याग करता है । फिर जलप्रवाहफे साथ शाक पो मलसे रहे £ए 
अण्डे लग जाते है | वे शाऊ॒ बिना धोये सानेसे अण्डे़ा प्रवेश सम सफे उपर 
में हो जाता दे। 

लक्षण--यहृन्‌ प्रन्थिका ग्णत चिकित्मातत्यपर्दीप प्रितीय रगठम पिया 
है। फुफ्कुस, बस्ति, मरित क आदिपर होनेपर उनवग्थानोके अर्ुब्दे समान ला 
उत्पन्न कराते हैं ह॒दयमें( द्रव भ्न्वि हो जाय, तो अण्म्मान्‌ मद्यु ऐो उततो £ | 

यह द्रव मन्थि ५-६ उच्च व्यासकी ऐ जाती है। पद सूख फर घूना सदर 
वन जाती है या पूयमय घन जाती है। फूट जानपर डाथगणिया। ल्‍गंमांशाय, 
अन्त्र, फुफ्कुसावरण, अधरा मद्राशिरा या पित्त नलिझाओों िछत परली (|! 

घाध्यालाच्यता--बद गम्भीर रोग है। प्रायः द्रउ प्रन्थि मग्पर सूर जानो 
है | फूटनेपर या पूय दोनेपर घातक चन जाती £॥ ़् 

थिफ्तित्सा--इसफी औपध चिझित्सा नाय होती। यदि हो सब ता रच 
स्राव न फैले उस रद भरत चिकित्सा फरनी घाहिये। 


७९२ सिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खश्ड 


ढ व्नयाननी, क न्‍ी- उ्यतन ० चमकुड २३८०२.,ननी॥ -पशन ०... धान अ-म+...मिव+ साधक. ड 3, हम 2 अत. किमी अमक जी, िन्ममक,... अली जी. डी... ऑजक कर, फिर» अरनपन॥, भी अनपाक मा... कनकमम+. आमेदाधामान न. आवेदक“ पअमिकाकया. आयका.. "सो, «किए + २०कपादाका भर? नमक पकाीक ९ पार्क एमी. के...#]३७ रोक साई, 


3० एस्फेरिसलुम्त्रिकॉइडस । 
( गएड्पदोमा-मदायुदा-गोलकूमि-राउण्ठवस्खे-- 
औ 5०४75 7,प97९0065-76प्रात॑ एछए0०5॥75 ) 
ये हृमि केचवेके सहश गोल, चिकने, लम्बे, तेजस्वी तथा छुछ श्वेत, पीताभ 
या रक्ताभ बर्सुके होते हैं। उनमें नर-मादा प्थक-प्रथफ होते है। नरकी लम्बाई 
लगभग 5 से १० इशथ्च, व्यास 3 इच्च तथा मादाकी लम्धाई ८से १६ दृच्च, 
व्याम १/५ उच्च होता है | मादाऊी पूछ सीची और नग्की मुड़ी हुई होती है । 
ये मनुम्य और सूअरके लघु अन्त्रम मिलते हैं। इसके अण्डे मलमें निकलते हैं। 
उनकी लम्बाइ-चौड़ाई ७०)८६० माइक्रोन होती है। अण्डे यकृन्‌, फुफ्कुस, 
फिर श्वासनलिका, स्वस्यन्त्र, अन्ननलिका, आमाशय और अन्‍्दन्र आदिम बढ़ते 
हैं | यद बढ़े मनुप्योकी अपेक्षा बालकोमें अधिक होते हैं | ये अन्त्रमसे जब 
आमाशयम आ जाते है, तब वान्तिक साथ बाहर निकल जाते हैं | ये रोगियों 
को अनेऊ वर्षों तक दु.ख देते रहते है। ये कृमि १-२ या अधिक हो जाते हैं | 


सम्पात्ि-शवका छेदन करनेपर कृमि मुख्यत. छोटे अन्त्रकें ऊपरक हिस्से 
में मिलते हैं। ये पित्त नलिका और अग्न्याशय नलिकाके स्रावका अवरोध 
करते हैं | इस तरह उपान्त्र और अन्त्रमे नी प्रतिवंध करते हैं। ये अन्त्रका 
भेदन कर उद्य्याकला प्रदाह (?2८८६०४।४४$ ) उत्पक्ष करा देते है | 


लक्षण--रोगी अऊस्मात्‌ प्राणदा नाड़ी विकृषति जनित लक्षणों ( अपचन, 
आफरा, त्वचा बेदना, कणड्ू, शीत पित्त आदि ) की फर्याद करता है। बालकों 
में चिडडचिडापन और आक्तिप भी प्रतीत होते हैं। कितनेक्ोंकों तमक श्वास और 
प्रवाहिकाके लक्षण उपस्थित होते हैं। आमाशयमें रात्रिकों अन्ननलिकाद्वारा मुँह 
या नाकमें आजाते हैं | इसके वाल कृमि फुफ्कुसमें प्रवेश करते हैं, तब ज्वर, 
कफ्वृद्धि और बार-बार कास आना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । 

इस कृमिके हेतुसे मुँहसे दुर्गेग्थ निकलना, नाकमें और शुद्ामें खुजली 
चलना, निद्रा दोँव कटकटाना, पाए्डुता आना, मंद ज्वर रहना, वालकंमिं 
आत्तिप तथा कभी मस्तिष्क प्रदाह आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। 

उपद्रव--ये कूमि अति चल होनेसे विविध उपद्रव उत्पन्न कराते हैं| पित्त 
नलिकाके स्लावका रोध करके कामला, कुफ्कुस प्रदाह, अन्त्र भेदन करके 
डद्य्योकला प्रद्दद, मनावरोव, अतिसार, प्रवाहिका आदि विविव उपद्रवोंकी 
प्राप्ति कराते हैं, जिससे लक्षणोंमे भेद हो जाता है । 
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पचनेन्ट्रिग्संस्थान व्यावि प्रकररए ७५.६ 
ऊ. टरायकिना स्पाइरेलस । 
( रूद धरान्यक्िया कृमि--777८0॥72 &72 ) 
ये झृमि बड़ी आयु बालेकी देद॒म होते ६ । खूनके होरे श्र दोगने है; 
की लम्बाद १०५ मिनामीटर और ठयास ५०४ -मनीमीट वर मे जी - 
३ से ४ मिलीमीटर ( ॥ इच ) और उस ००६ ,सनीमोटर दान। 2 । 
सूअर, खरगोश, बकरे, कुत्ते, चूहे आदि अने+ प्राशियोमे रहते है| ४मसे -प- 
मित पद्युओके कच्चे या कम उब्र,ले हुए मांस सानेश्र यह रोग होना है | इन 
पञ्ुओंकी भी इन कृमि युक्त मल खानेपर उस रोगी प्राप्रि होनी ६ | 
इन कृमियोंक्री उत्पत्ति आंतों होती ह और कुद्ध सप्राद्र के थानोर्मे रहते 
हैं | किर महा प्राचीग पेशी, प्रीया पेशी, बाहु पेशी, पहुझान्तर फेत शदूम 
प्रवेश कर जाते हैं| फिर वहाँ मांस पाते रहते हैं जग वपोस्वनि फरने रद 4, ; 
यह रोग अमेरिका और जर्मनीमें अधिक होता हैं ।* 

देहमें ३ आकारमें प्रतीत होते 9-९, बयसक,( 4ैवण६/णाया फ +. भय 

रूप (5777ए0०5 » और ३. बालह्षमि ( [.॥7एवीे लिया) » इसी ऋग्थाई 
०'६ से १ मिलीमीटर होती है। 

मांसपेशियोमें भ्रूणा घुस जाते हैँ | फिर घहों वृद्धि पाते है और पियिध पेरमा- 

मय लक्षण उत्उन्न होते हैं । 

चयकाल--५ से १६ दिन | 

लक्षण--४स कृमि विफारम निम्न हे अवस्था प्रतीत हावी -- 

१. झाक्रमणावस्था-व्याकुलता, वमन,ज ले सहश पालेद।घ (अति | 
तथा प्रलापसह ज्वर आदि लक्षण होते हैं। 

२. स्थानान्तरावस्था--[ ए8ए207॥ 5050० )-दूसरे सप्रे.ष्टक वपन 
पैरोंमें दे होता है। श्वासोच्छवास और चर्वण जियामें कष्ट ऐोता हैं । 
शीतपित्त सहश धब्बे तथा पेर और मुँहपर शोयथ प्रवीन होने ६। भग्न 
रंगेन्छु लयभग ४०% सद्‌ लसीकाणु प्रांत मिचोमीदर "००४६ ० इनीत 
होते हैं। पूण आयुको प्राम कृमि सजमें एचित्‌ ही निबनटा ४। 

३. झावरणायस्था (उप्र०एशाश्ला। #4व९6 )-रस शम्स्ध पी ६ ८ पे 
पर क्ृमि थेलियोंमें बन्द टो जाते हैं| फिर कसी प्रशाररों स्थण 
उपस्थित नहीं होता। 

कभी-ऊभी यह रोग यूगोसमें जवरद उए री घने उल्ता हू। का परने-्र 

संस्थानके लक्षण भति फम प्रकाशित होते हू । कितने ड़ शागयोडों स्रष्ट मे रा 


अऋ. के पुमियान्नमा ना जद. मत... मे, जा 


७९४ चिफ़ित्सातत्तण्दीप प्रयंम स0४ 
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गोव प्रतीत होता है । आव्रगण कालमें १०९--१०६* उ्वर, मुँह और पलकपर 
शोथ, कभी- «भी दाय-्यरेंपर शोब तथा आगेझो ओर शिखददे होता ४ । नाखु: 
नोके नीच कुद्द गक्तत्राव हाता हैं । फितनेक शोगेयर्ति मरित दावरशप्रदाह य। 
मम्तिफ वदहफ वन्नण भाष्तत हैं, तत्र क्यों शुफ्त कास उपस्थित होती 
हैं। आक्रमणशर्क ३ दिनके परचानत्‌ मासपेशियोंमं वेदना तथा अचिर्स्थायी 
मानसिक विद्धति (उन्माद »८॥४0८७४०१॥४ के सहृश ) उपस्थित होतों हैँ | 
अन्वियोम कृमि चन्द्र हो जानेपर कोई लक्षण प्रकाशित नहीं होता; किन्तु शवद्दे 
दुून करमंपर महाप्राचीरा पेशीमें कृमिमय प्रन्थि पाई जाती है | 

रोगदिनिणंय--इस रोगरके तथा व्रृक्ऊृप्रदह, मस्तिक शोथजनित परिखा 
प्रदाहके अनेऊ लक्षण मिल जाते हैं | मांसपशियोंकी वेदना आशुकारी आम- 
चातकी भ्रान्ति कराता है | वातप्रकोपज लक्षण मस्तिष्क प्रदाह और मस्तिष्का- 
वरण-प्रदाहका भास कराते हैँ | ज्यर भौर पचनेन्द्रिय संस्थानके लक्षण आहार 
विप ( अपचन ) या अन्त्रपर कीटाणु आक्रमणका सदेह कराते हैं| प्राथमिक 
ज्यर और चुप्फ कास, ये विकृति इन्फ्लुएन्का या श्वासप्रणालिका प्रदाहके 
फाग्गु भातमान होती हैं| यथार्थ निणैय ज्वर, लसीकाणु और अम्लरंगेन्छु 
इवंतासु साफ़ परशाक्षास होता है । बालद्धमि (7.77ए%।7 ) २-४ सप्ताहम रक्तर्क 
भीतर प्रवेश कर जाते हूँ | फिर परीक्षा करनपर निर्शित होता है| देजबशात्‌ 
मलमें पक आयु वाला क्ृमि मिल जाय, तो भी निर्णय हो जाता है । 

क्रम ओर उपद्रव--ज्वरावम्धा २-३ सप्ताह तक तथा भांसपेशियोकी 
चेदना और निर्तेतता कुछ मदीनोतक रहती है। यदि हृदय की मांसपेशीका- 
प्रदाह या मस्तिप्क प्रदह हो जाय, ता रोगीकी झत्यु हो जाती हैं | 


ए. अकेयलोस्टामा ब्यू ओडिनेली । 
( अन्च्रदा कृमि-हुक बम--/77ए]08:0708 60006607॥0--- 
[00४ ७०४० ) 

यह कृम्रि उण कटिब्न्ध और उप उप्ण कटिवन्धके देशोंमें अधिक फेलता 
हैं ] यह रोग छोटे वालक और बड़ोकों भी हो जाता है | भारतमें यह अत्यधिक 
कष्टप्रद बना है । इस कृमिके दो प्रकार हैं | पुराने जगमूमें अंकायलोस्टोमा डयू 
ओडिनली तथा नये जगन्‌ (४मेरिका) म नक्टर अमेरिकन्स (२९८४४०0४ 270- 
[८४70७] मिलते हैं| दोनों ऋृमि गाव सूत सद्श पतले और बहुत छोटे होते हैं 
इनमेंसे भारतीय जातिका यहाँ वन ऊन्त हैं | 

अंफायलोस्टोमाके नर लगभग २० मिज्ञी० लबे फीर ०५ मिली ज्यासके 
होते ६ं। मादाकी लम्बाई १० से १८ मिजी० होती हैं| इनका भुंह भुड़ा हुआ 
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ग्हता हे उसमें ४ दात होते ह । ये विशेषत' मव्यान्त्रऊ (]6]ए॥प४१ घन 
हैं। मुँहसे श्लेप्मिक कलामें चिएके रहते है और रक्त पीने रहने है । दिनमेर 
अम्ल रंगेच्छु लमीकारु उसके चारों ओर उपग्धित होने हैं । 





नाना ग्म्ाॉन्सा * £ 

॥०८०% | «. बी 
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$ 46 ११ के पंच जात है फि «हे शा" 
४.० 2 0५. बाहर निऊलते हैं । किलने+ 
हक 4. श्वास नलिका्मेल अन्ननलिया. 
! हू (श्र, आमाशय आर अन्‍न्न्रम पा चने 
न (५. ।.,  हैं। इस तरह पैलनेमें नमो 
अा 4 श लगभग ७ से १० दिन लगने हैं। 
६ लि 2 , कभी अण्ड जलप्राग दागसर्म 

कि 7 हि जाते पर | 
चित्र त॑० ४३ शपर छेगन परस्पर देश 
अन्त्रदाइमि नर-मादा | अच्छी तरह पोषित डन्सु 
नर छोटा और मादा वड़ी हूँ ) निस्तेज होती ६। ॥:५; पद्म 


और घ्रक वसामय होते हैं। लघु अन्त्रफो श्लेप्मिक पलामें स्थानिक २श्तम्गय 
प्रतीत होता है। गम्भीर अवस्था भासती हैं। अन्‍्त्रमे एड एजारसे झूषिझ 


क्रमि मिल जाते है। 


जे हे अप 2 पक 3 अललकक अल 
पैरोंके तलमें पिटिका या पामा होनेपर यह पर्तीटे और इ्लेग:सेमे ६ रम्म 
हा।शई (४ । 


लग जाता है। कितनेक मद्दीनोफे पहले ये सादाद्रि 


्प 


लक्षण--नवलता घढ़ते जाना, श्वास उपर-ठपर चजता $. 67४87 
आए लक्षण प्रकाशित होते हैं | पपनविकृति, भाफरा, मतावगेष (द। शपिभाए 
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हो जाते हैं| परीज्ना करनेपर निस्तेज नौर पीला झुखमण्डल, उत्ताप छुछ बढ़ा 
हला, दछा्यय प्रसारण सह, पंरॉपर छुछ शोथ छोहाफा कुछ बृद्धि, रक्तपरीक्षा 
7 हरोडी न्यूनता युक्त लघु रक्ताणु मय पाणडुकी स्थिति प्रतीत होना, रक्त 
धारण मिनना आवक हो उतना आबऊ पाणडु, अम्लरंगेच्छु लगभग २० प्रति- 
शन मिनना, मलम रक्त जाना कभी अेखोंसे प्रतीत होता है फभी रक्तपरीक्षासे 
निर्शित होता हूँ), तथा मलमे अण्डे मिलना आदि चिद्द विदित होते हैं । 
स्थितिकाल--अनेक वर्षातक। आशुकारी आक्रमण कचिन्‌ ही होता है 
रागविनिर्णय--मल परीक्षा करनेपर निःसंदेह निर्णय हो जाता है। 
उपद्रध--ऊर्भी चालकोंकों रक्त और आमसह अतिसार और-प्रवाहिका करा 
देते हैं। इसतरह बवृकप्रदाह और अनेऊ संधिस्थानोंका प्रदाह आदि हो जाते हैं। 


। ऐ.आऑक्सिसयूरिस वर्मिकुलेरिस । 
(चूरव कमि--थ ड बम--५०05४ए०:5 ४९४7॥८०878-- 
॥ए6४वं ज्0777) 

इस जातिके नरका लम्नाई ४ मिली० और मादाकी लम्बाई १० सिलोी० 

होती है । नरकी पुन्छ मुड्ठी हुई और मादाकी पुच्छ नोकदार होती है | ये कृमि 
डोरी सदृश होते हैं | प्राय: ये मलमें बड़े परिमाणमें निकल आते है। 

कभी-कभी मलमें ग्हे हुए अण्ड मक्खियों द्वारा जल या भोजनके पदाथेमें 
मिल जात हैं । 

निद्ात--इस क्ृमिकी प्राप्ति जल और शाक द्वारा होती है। भोजन या 
जलके साथ अण्डे आमाशयम जाते हैं। फिर लघु अन्त्रमें बढ़े होते है | पश्चात्‌ 
नर मादाका समागम होनेपर नर मर जाता है और मादा उण्डूकमें चली जाती 
हैं | बहाँपर अण्डे देती हैँ | कितनीक गुद-नलिकार्म जाती हैं और शुदा्से बाहर 
निरलती है | विशपतः ड-श॒ता बढ़नेपर व्रिछौनेमें जाती हैं| और अति करू 
उत्पन्न करती है| रोगी नाखुतोंसे खाज करता हैँ जिससे अण्डे नाखुनोंमें घुस 
जाते हैं | फिर भोजन करनपर मुँहमं होकर उदरमें चलेजाते हँ। परिणामर्मे 
पुनराक्रमण होता हैं | 

लक्षण--व्रालकॉमें वेचेनी और उत्तेजनाकी वृद्धि होती है। श॒ुद्यसे कांच 
निशलना, शुदद्वाग्में खुजली चलना, मलमें कृषि निकलना, ये मुख्य लक्षण 
हैं। छमी मृत्रसागे और गर्भाशय नलिकार्मे उम्रता और गुदनलिछाका पतन 
होता है । स्व्रास्थ्य ऋुछ गिरता है; कफ स्ताव हाता है; पंच क्रिया बिगइती है 
तथा नाक खुनली चलती दूँ। रक्त परीक्षा करनयर कभी-क्रमी कुछ अंशमें 
आम्लरगेच्छु लसीकाणु ४पस्थित दोत हैं | 
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ओ. फाइलेरिय। | 

( £॥272 ) 
इसका मुख्य ३ जाति ६-१. फाउलेश्या वन्त्राफ्टी; २. फासलेरिया लीआा 

(लोभा लोआ 3 ३. फाइलेगिया परस्टेन्स | 
१. फाइलेरिया बेन्क्राफ्टी ( 7॥392 ऐशाटाडइवं )-|सका आपमण 
मच्छरोंके दंश दाग होता ६ | नर कृमि ?॥ इच्च लम्बा भौर मादा छूमि ने मे 
४ इथ्च बढ होता है | ये वाल सशृश् पतल होते ह | उसके भ्रण्ण उन समय 
सौमान्तगंत रक्तासिमरणमे नहीं मिलते, विशापतः पफत्स और हर:पक्कर्फ 
रक्ताशयर्म रहते हू । रोगी सो जानेपर मध्यगत्नितों सीमान्तगत रश्ामिसस्समे 





जाते है| यदि रोगी दिनमें सो जाता हूँ, तो ऊमि उस समयक लिये टउिनमें भी 
आ जाते हैं| फिर रोगी उठनेरर पुनः अपने स्थानोमि चले जाते £ । यह मे 
भारत, चान, जापान, मलाया, आग्ट्रेलिया, शाफ्रिका आदि प्रदेशा्म फला ए | 

सम्पाप्ति--इस कृमिप्रकोपसे मुल्य रसायनियशि पप्गेव हवा शीशा 
उनका प्रदाह होता है| ऊभी घन शोय होकर ह्लीपद रोग धौर उसके लक्षण 
रूप ज्वर आदि उपस्थित हांते हू | यदि मुख्य रसझस्या ( 7॥07लंए तेएट ) 

का अवरोध होता दे, या लसीऊा प्रन्थिका मृद्र्मागमें भेदग होता है. वो 

और मृत्राशय प्रसारित होते हूँ | फिर पिष्टमहू (८0) पंत ) ही जाता ! | 
इनके अतिरिक्त विविध स्थानोमें ये कृमि विक्षति करदेते हैँ । 

चयकाल--४-४ घर | 

लक्तण--श्लीपद होनेपर ज्वर, बेदना, शोव आदि उत्पन्न होते ४॥ पिछ 
मेंह् होनेपर पेशाब दूध-सा होता हैँ | फिर पाएएु दो जाता ६ै। छिप रियार 
दोनों रोगोंमें किया जायगा । 

स्थितिझाल--भनेऊ पर्षों तक | 

लोआ लोझा--फ्निके भ्रश फेचल पिनमें उपस्बित होते ए 


| 

तन्तुओंमें फिरते हैं| रक्तमें अम्दसंगेन्छु और श्येवाणुरी एदि होए 

फाइलेरिया परनोरेन्ग--ठकिक भ्रूग विन शु् 
आदि अभी अविदित हैं। 

ओ, डे कमकुजस मेड्नेन्सित । 
(0:2०ण०८णै०5 (ग्ाश्या4) उर्चपछी॥27व६ 

यह कृमि भारत और जाफियाम मिलता है। या झमि ग्नाउरोेग (ठणंपर- 

८४-ए०-ए ) उत्पन्न फराता है। री उमियी लग्पाई ४५ मेगडीमीदर 


है 


श् 
ह 


2 


हु प््प्क 
१ बे 
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(६ उ्य से १६ इच् ) तथा चौंडाइ (५ मिली० मी० होती है। यह लम्बे 
सूतके तन्‍तु समान गोल) मोता है, पुन्छ इछ मुड़ी हुई होती है। नरकहा बोध 
बल कम टआ हैं। बह बहचा समागम होने५२ सरजाता होगा | ये कृमि जलके 
सान अआमाद्रायम पहुंचता है । मादा संगभा होनेपर अन्त्रकां गहरशाश्म चली 
जानी है | संयोजक तन्तुओमं पहुँचती हैं आर बढ़ती हैं। फिर तन्तुओंम फिग्ती 
| विशेषत, परोंम गमन करती है। कभी देहके अन्य अवयवोफी उप त्वचाफे 
नीच भी चलीजाती है | फिर वहाँ छोटा फाला होता है और वह फूटता है। 
इसमे पहले उसका मम्तिप्क बाहर निकलता है| कभी-कभी कृमिका त्वचाके 
नीचे रूपान्तर होकर चूना वन जाता है | 
ठत्तग--पिटिका ध्थानमें भयंकर बेदना शीत पित्त, ज्वर पिटिका फटनेके 
समय अति निर्वेलता आना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। कभी-कभी एकाधिक 
(५-१०) स्मायु बाहर निकल आते हैं और रोगीको अति पीड़ित कर देते हैं । 
अं, दाइकोसेफ्रेलस डिस्पार । 
(7'|#०४०८९/॥४४०५ 705972४- 0४४7 जछ0०77) 
इस जातिके कृमिर्म नग्की लम्बाई 2० मि० मी० (१॥ इच्ची तथा मादाकी 
लम्ब्राई लगभग ५० मि० मी « (२ इच्च) होती है। ये वहुधा उए्हूक और बृहद- 
न्त्रम॑ रहने हैं । उसका आकर लगभग चावुक ( १४४।9० ) के समान होता है | 
आगेफ़ा हिस्सा बहुत पतला और पीछेझा हिस्सा मोटा होता है । मादा सीधी 
और नर मुड़ा हुआ होता है। क्रमि धृम्न रंगके तथा अण्डे गहरे पिंगल रंगके 
होने है। ये क्ृमि जलके साथ या विना छना जल भोजनके पदा्थम मिलानेपर 
भोजनके साथ उदरमें जाता है | 
लक्षग --इसके आक्रमण क्या-क्या लक्षण प्रकाशित होते हैं, यह अभी 
तक चिदित नहीं हुआ | कल्पना है, कि इससे उपान्त्र प्रदाह या पाणडु उत्त्पन्न 
होता होगा | इसके अण्डे मलमें मिल जाते हैं। 
८. 2मेटोड 
( ॥+८279006-"70ए:6) 
ये कम मेदमों न परेसाउटस ( )श८४०४००० ?4798९5 ) बगके अन्तगत 
हैं| मनुस्याको प्राम होने वाल गरोगोंकी दृष्टिस इसके मुख्य ४ समूह हैं.। थे उप्ण 
दिवन्ध और समशीनाएा कॉटेचन्ध्म मिलते है| इसका आकार पानक 
समान ( क्वचिन्‌ नलिकाकार ) होता है। ये क्ृमि मुँह बाते होते हैँ। इनको 
एफ वा अधिक शोपक इन्द्रिय होती है | अन्त्र दो शाखा बाला होता है। 
दोनो शाखराए' अन्त्रतं बन्‍्द-सी होती हैं। इन ऋमियो्स निन्‍नानुसार विकारों 
री सम्प्राप्ति होती हैः--- 


कब घर, 


बे 
(सम पस्‍ुला परी नसीपाह न 0भाइफाकरासा जा आन. >९मपा#-ाम आए छ,. नल अर अा०-/७-९५कणन फू. ७5 ०, पढे फमाएु-मकष्ननकनी. सी सभा कक 


किषा$मतीीस 


भर | उकब जन. ना सा न मना जा... कम नि दमन न 
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तक नग्न 


१. फुफ्कुस ज्यात्रि ( ?ए70727ए 57 ्रॉंबिदंड “च्यत स्याधि ४ 
गोनिमस य्रेस्टरमना: ([?2॥2207775 ए"८ए/ट808॥ से राम #| 
इसको लम्बाड ८ से १६ मिली० तथा चीट € ४ से ८ मिली होती 

, यह कुफ्कुसमें मिनता हैं; और यट विकार मुख्यसः चीन वर जाथा 
होता है | उसतें गुंदम रक्तत्नप ऊूफ, क्षय सटश स्थिति, में 5 
मिलना आदि लक्षग होते है | हसकी कोट विशेप बिकरित्सा नहीं £ै। 

२, यक्रद्‌ व्याधि (निहएगध० 9#0तांह्रव8 “रस ब्याधिक द्परटक 

अनऊ फ्रमि हैं। मनुष्य फचिन ही आक्रमितन होता ॥ जावसण होनेरा 

यक्षद्ाल्युदर और जलोदर होता ६ | 

अन्त्र व्याधि ( 008$ध॥9 08000॥9585 )--किननेक झूनि अन्यदि- 

फार उत्पन्न करते हैं | 

४. रक्तमेह व्याधि ( 50)50050॥7988 )--इसके इरपदऊक फ़मिसो दिल- 

मिया कद्दते हैं। 


८चुक ...0* 


4( .#.« ्ब्प हि 


- 


०२ 


ग्रेड, स्किस्टोसोम' । 
( 80050080॥% 397॥*4579 ) 

इस प्रकारफे कृमिके नर ११स ९५ मिनी० लम्बे और १ 
सादा! अधिक लस्‍्धी किन्तु डोरी सदश होती है । लण्ड १६५ 
लम्बे चौीड़े होते हैं। इनमें ३ जाति !। 

१. स्किस्टोसोमा हिमे टोवियम्‌ या घिलद्ाजिया दिमेटोईियर--यह मूत्मागंफे 
रोग उत्पन्न करता है | इसमे जानपदिक रक्तमेह पलला ए । 

*. स्किस्टोसोमा मेनसनी-यह अन्य विझति करता है| 

३. म्किस्टोसोमा जापानिरुम-यह यम्नत्द्वीहाफो दृपित बमसाना है। 

१. स्किस्टोलोमा हियोवियम ( $८॥६0897% जिशनटा॥7/०भंपात ) 
इसके नर चिपटे और मादा गोन एैँ। यह भशग्त तथा उत्तरदक्षित लाकिश 
खूत फैना है । मिनमें तो ८० प्रतिशन जनता इससे पीड़िन है । राराद्वान परने 
पर मृत्र शय हो हल फेर हन' नॉन आर सादा भालती ए। शॉतयर झावार ता । 
वृद्धि होती है। पौरुषप्रन्थि खड़े ज्ञाती है| रभोशय प्रसारित पद हू । परिति 
और पौरुपप्रन्वि झी श्लेर्पिझ फलाके सीचे अगड़े प्रतीत चोतेत। यहादरी 
विद्ृति हो नानी कस ] 

चय वा '--(९ में ३ स,स | रे 

लावण--5 7 7 एके / ४ से १५ पे / पाया लक्षण उप घर हीनेझर 
ज्वर, क्याएनता, फाड़, शोव दिच पीसार भोर. थी इरश परेगम 


बेदना होती ऐ। 


ब्ण्ग-क 


कर. 


शिलीप् पीट नथ 
४६६८ भारतान 


न 
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रक्तररीक्षा ऋरनेतर अध्णरंगेच्छु ५७० प्रतिशत हो जाते हैं। स्थानिक 
लःण उछ मद्बीनों (या छुद्ध वर्षों) तक लक्ष्गनें नहीं आदे । फिर मूत्र मागेसे 
रक्त जाता हैं; तथा विटप या उसके पासमे बेइना होती दै। प्रायः दस्तमें भी 
आम और रक्त जाने लगता है | 

रोगी निम्तेन और पीला दो जाता है । धीरे-बीरे गम्भीर पाण्डु हो जाता 
है| मूत्र अण्डे, रक्तागःु और पूथ कोपाणु मिलते हैं । रक्त परीक्षा करनेपर 
श्वेताण़ु प्रति मिज्ी मीटर १५००० लगभग और अ्लरंगेच्छु लगभग १९% 
मिलते हैं। मृत्राशय दर्शक यन्त्रसे देखनेपर मृत्राशयकी श्लेमिक कलाका शोथ 
प्रतीत होता है | 

साध्यासाध्यवा--कीटारु ओके आक्रमणक्री गम्भीरतापर अवलम्बित है । 

स्थितिकाल--अनेक वर्षों पयेन्त । 

२. स्किस्टोलोमा मेनसनी ( 8009/80080779 /७॥507 )--ये क्मि 
आन्त्रिकी क्षिरामें मिलते हैं| उनके अण्डे गुद नलिकामें पहुँच जाते हैँ। शब- 
च्छैडन करनेयर बददन्त्र और शुद्र नलिकाकी श्लैप्मिफ कला मोटी मिलती है। 
वहाँ पिटिका होकर शोय आ जाता है। यक्व॒ठकी विशीर्णता होती दे और उसमें 
अण्डे मिलते हैं । 

लक्षण--मलमें आम और रक्त जाता है; तथा किनछना पड़ता है | मलमें 
अण्डे मिलते हैं | ज्वर, शीतपित्त और प्रत्राहिकाके लक्षण उपस्थित होते हे 

उपद्रव--पिटकाओकी उत्पत्ति, स्थियोंको योनिमागे प्रदाह, कभी मून्नाशय 
प्रभावित हो जाना आदि उपस्थित दवोते हैं । 

३, स्किस्टोसोमी जेपोनिक्रम ( 5८087080774 27287०ए7) )--ये 
क्रमि आन्त्रिक शिरामेंस मिलते हैं | इनके अण्डे बृहदन्त्रमें प्रवेश करते हैं। शव- 
चछेंदन करनेपर यक्षनप्ठीद्ाइड़ि, किन्तु उनमें अण्डे न रहना, मस्तिप्कमेंसे अण्डे 
मिलना, इहदन्त्रकी श्लेप्मिक कला मोटी और म्रदु होती है। 

लक्षग--प्रथमावम्थार्म ज्वर, शीतपित्त, विविध प्रकारके श्वसन संस्थाके 
लक्षण तथा रक्तमें अम्लस्गेच्छु श्रेतारु बढ़ना आदि; दूसरी अबस्थामे अन्त्र 
और प्रवाहिकाके लक्षण; तथा तीसरी अवस्थामें यक्षत्ट्वीहानृद्धि, देह धीरे-धीरे 
गलते जाना, पाण्डु और जलोदर आदि प्रकाशित दवोते हैं । 

स्थितिकाल--भनेक वर्ष पर्यन्त | 


कमि चिकित्सोपयोगी सूचना | 
। ८ बिक, ९ 8 
इस कृमि रोगके आरम्ममें अपकर्पण चिकित्सा ही करनी चाहिये | फिर 
संशमन चिकित्सा और मृल हेतुको दूग करना चाहिये | 


न्‍सकणजऑि>फानजहटए कक हनन, २०८+-ीवोकिलंपानोऑफानम- के मद. पअआ का 5४ 
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पचनन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रशग्ण 


इस हंतुम पहले ग्लेहन, स्वेदन कगकर बमन-कराये । पिर राप्रिओों घुड़ 
आदि मुर पड़ाव सिलाबे, जिससे कृमि अपने स्थानसे चपयुत हों। फचान 
प्रात:काल जब, उुलवी और सुग्सादि गशाझी औपधरा गोमृप्रमें अथोररीय 
किया हुआ फाथ तथा बायबिटन्नसे सिद्ध झिये हुए तैल, दोनोंरी मिलाकर 
परिति देवं। परचात्‌ नियाये जलसे ग्नान कगफर झृमिप्न औपयियोदि फाथसे 
बना हुआ भोजन देव | फिर निशावका जुलाय देझर बायबिटद्स सिट्ट शिये 
हुए सैलकी अनुवासन वस्ति देवें। सुरसादिगणका वर्णन औपब शुशवर्म दिवे- 
पनमें किया हैं । 

वमन करानेफे लये सुरसादि गणऊी औपधियोंस सिद्ध पनके साथ भऔौपध 
देनेसे आमाशय विफ्रार सग्लतापूर्वक नष्ट हो जाता ६ । 

पुरीपज कृमि मिकालनेके लिये घम्ति और विरेचन पितयारप हैं। एफल 
कृमि मस्तिपष्फ आदि रथानमिं होनेपर शिरोगिरेचन, नम्य, पमन और शमन आदि 
चिकित्सा करें रक्ततम क्ृमियेझि लिये पुप्ठ, श्लीपद आदि रोगेमि पष्टी हुई 
चिकित्सा करनी चाहिये । 

कद्दृदाता--मांश, मछलीकी अच्छी तरह जाँच कर ले। हृमि घृत्त हो मो 
काममें न लें | मांसको अच्छी तरह पकायें | 

टाइकिना--दूपित मांसका त्याग फरें | मांसफोी अच्छी तरह प्काशग सगगर 
रोगीको इच्छामेदी, आमविध्वंसिनी बटी, नारायण चूरणो या धृष्र फे दूध बाली 
औपध विरेचनाथ देवें | डाक्टरी मत अनुसार लवश प्रधान पिरेघन ५ | 

अन्न्रदा कृमि ( हुक धर्म )--४स रोगस पीड़ितेफि उपयोग बाली शाम 

अन्य मलुप्योंको शीच नहीं जाना चाहिये । परोंमें जूते अग्श्य पदनना घादिये। 
जलको उद्ाल छाग कर फिर उपयोगमें लेना चादिये। 

रोगीको भोजन प्रगाष्टी देवें तथा हवण पधान विरदन देवार पर. 
शुद्धि करानी चाहिये | 

फारलेस्थि--मच्छरोंसे बचें | पिष्ट मेहमें विधान्ति, शुत्र भोजन हर 
विरेचन द्वितकर हैं | घी. तेलका सेवन हानिकर ६ै। 

'छीपदमें कीटाशुओफा आक्रमण न हो जाय, यह रग्टालें। ज्वर ध्ग प्यमे 
पर विभान्ति और विरेचन लाभदायपर ्ट | शस्त चिदित्सा एनिएर |। 

घुग्व ऊमि ( थ्ड #मे )-शाफकरा उपयोग परनके पाले सरन्‍ातः 
धोवें | जलको छान उबाल फर फामने लेवें। पथन विश्वति हो मो भोल्न 
शकर और फर्वोदरुफा उपयोग से 'फरें । 

फा० ५० 
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जात |" क्नकुणममस ) नार-जलत्ग गग्स कर छानकर फिर पीने, 
भाजतत उनान और घ्लानके लिये उपयोगम लेब । 
नाझूजो कभी खींचफर निकालनेका प्रयत्न न करें। दूट जानेपर भयदूर 
आपत्ति उत्पन्न करता है । 
फाला होनपर उसके चारों ओर जलमें गूधे हुए उड़दके वाटेस मेड वो थे | 
फिर तिनछे तनको अच्छी तरह गग्स कर फालेपर डाल द | गरम तेल लगने 
पर नाझ फालेके भीतग तत्काल आकर मर जाता है। फिर एक आध मिनटके 
बाद तलको सरइक्के फोगेंस निकाल लें और फालेकों फोड़ कर नारको निकाल 
डाल | फालेकछो नीचेढी त्वच।को छुछ+ हाति नहीं पहँचती। नारुका महू 
बाहर निम्ला हो तो ऊपर स्नायुहर म्लहम लगाव | 
शगीरके भीतर रहे हुए नारुओ और अण्डेकोी जलानके लिये प्रातः सायं 
शंखभग्म ६-६ रक्ती घृतके साथ ९१५ दिन तक सेवन करानी चाहिये | 
बाहर निदाले हए नारुपर कॉचकी फलीके कोंटे लगादें तो नारु बाहर 
निजल आता है। या हींग, अथवा कुच्लि घिसकर लेप कर देनेस मर जाताए | 
कृपि चिकित्सा । 
बात कृमि नाशक ओपधिया--( ९) रसतन्त्रसारमें लिखी हुई--क्ृमि 
सुदगर रस ( झग्तादि झाथके साथ ), कृमिप्न शुटिका, अग्नितुण्ड: बटी (सू६ 
छमिके लिये ) कृसिउ्ठार रस, कृमिध्न काथ, मुम्तादिकाथ, ये सब आमाशयमें 
अवम्धित ऊमि, जिनमें ब्वाक और वसन प्रधान लक्षण हो, उनपर अति हितकारकहँ| 
(०२ ) त्रिफलादडि घृत-- हरड, चहेंडा, ओऑवला, निशोथ, दन्तीमृल, बच, 
कपीला, उन ७ भीपधियोकों सममाग मिला कल्क कर | फिर कल्कसे ४ गुना 
थी और त्रीमे ४ गुना गोमृत्र मिलाकर यथाविधि घृतगक करें) इस घृत्तमें १ 
से > तोले घृत दिनमें ? समय छल दिनों तक देत रहनेसे सब प्रकारके 
क्मि नएट हो जाते हैं | 
( ३ ) पार्दीयादि छर्ण--किरमाणी अजवायन, नागरमोथा, पीपल, काक- 
ड्रासिगी, दायविद्दतद और अतीसको कट, बारीक चुर्ण कर 3-३ माश शहदके 
साथ दिनमें ? समन टेत रहनेस कास, ज्वर, जीणएे आग्गतिभार और वमन सह 
इदश्ब सय प्ररमग्के कृमि नष्ट हो जाते है। चंद चुगे विशेषत' गोल कृमिक लिये हैं । 


(४ ) तचिक्टनादि छरपाय-त्रिक 5, च्रिफ्ला, इन्द्रजीं, नीमवी 5 त्तर छाल, 
निभाव, बच और खरसार, इन ११ ओऔपबियोक्रों सम्भाग मिलाले। इनमेस 
तालेका काथ कर गोमृत्रके अफंके साथ हिनमें २ बाग पिलाते रहनेसे 


संपूर्ण जातिके कृमि नष्ट हो जाते हैँ | छाटे कृमियोंके लिये यह अधिक हितकर हे। 


(4 


ग्पां 


5] 


का न्द्र्यिर्सः 
पयनन्द्रियसंग्धान बपावि प्रकेग्ग। 228 
( ! ) रत ५ नाल ९० बंगॉा जार बापइट प्रणश्दान भव श्ाशाा [४2३ अं हत ७ न्दृ 
चायन (06 कवदात्र गाहातशद्) कसी उनके साध प्रा: सापर न मरी. 5 5 
कृमिसमृद थाड़े दी दिनामे गिर ले पे ४ । यह प्रयोग मो ने ट्रक ५ पे 7 ५५९ 
जाता ४ | छ्ाोट द्वाट क्मि ( फर्म शौर एप्स आड़ , लथा खेत 2 उपर 


उत्पिनत्ति रोकने और उससे उरपन्न विपयो सष्ठ ऋ्मम छाग दि. 5० उफ्दा- 
सके है | थाद छुमिजन्य उदग्थात, मंदारल, देरगाएला, व ः है 

वान्ति, उनाझ आदि लक्षण गने हा, तो थे भी दर हीं। >५॥४) 7५४ 
दोनेपर इसका संवन ४-५ माल या शविद्ध समय तझ प्राया राता। | 


(६ ) धायबिठन्न का चूण ३-३४ मादा शादद्ध साथ दिनतने +े समय दे 
से सूक्ष्म ऊमिका नाश हो जाता है। एवं क्षन्य अनेझ प्रदार्क हणियोडी 
उत्पत्ति शक जाती है | 

(७) नागरमाबा, लाखपसशशा, गन्‍्ती, ज्िप्ला (इस्ट फाशय "पद दाद 
विडंग इनका धाथ धना पिलानस उामि दवा छुमितम्य रोग भाड़ ,) 5 | 

( ८) पलाद घीज--का स्वग्सयना हुए बेर शाषर मिनाजर ४७ ०7ग 
पलाश बीज बाल्फ ३-८ माश द्ाष्ठके साथ नियाऊर फिलोसेसे हाति म्ट॥ ५३» | 

(९ ) मागरमोवाफा स्वरस *-२ तात प्रात.काल (०७०० न गा 
रहनमे ऋृमियिकार नष्ट है। जाते ई। भामादयर्म शिद्धति हो. एवाक जा 
हो, तथ यह पारस पिलाया जाता हैं । 

(१०) फपू८ भीर केशर आधप-आप रक्ती रानिशों शटउके साथ घणनेल 
क्रमि मर जात हैं। 

(११) को ज्कद ( प्याज सझश ज्यों इन्३। फग्सन बीटा पान भेद 
तैलमें एक हो पकड़े तल फर छिज्ञान या इसने जाटा मिला जि बाद घसा 
फर खिलानेस कृमि मर जाते ६ | 

(१५) अजवायनका चूणे ६-३ सारी सुपर: शीत उनसे एसेसे पि व्या 
(विशेषतः सूक्ष्म ऊमि) नष्ट हो णाते[६ एपा अवीण जाए शामगतारा 
नाश शो जाता है| 

(१३) इन्द्रतीफा पूर्ण ३-१ माया दिनमें ३ समय शीःश एनक स्थद ४५ 
दिनो तर देने ऊमि, द॒रशूग तीर टम्रास्स ऐम उतते -ंचाशर ५ 
द्रव दूर ऐते है । 

(१४) फड़दी हुम्पीऊ वीजपा चूण ६-३ पा 
सुषह सेवन पराने से उद्रमें संगीत सक् प्रराप्क हृश्ि हुए है! ज|ए ६ | 
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(१०) छोरी उलायचीके दाने ? तोला तथा छोटी हरइ और शुद्ध गंधक 
३-३ तोते मिनाकर चूर्ण करें | इसमेसे ३-३ माश चरण निवाये जलके साथ दिन 
२ समय देनेतसे कृमि, बद्धफोए, दाह, त्यचा विकार और रक्तविकार दूर 


ह 


£ ४ 


हो जाते £ै । 

(१६) कर्पीलऊझा चूर्ण ४ से ६ माश समान शुद़्के साथ मिलाकर रोज 
रात्रिकों देवे' | फिर सुबह एरण्ट तेलका जुलाव दे' | इस तरह ३-४ दिन तक 
देते रहनेसे सत्र ऊमि गिर जाते हैं | 

(१७) रात्रिका दो तोले खजूग्के पत्ताका क्राथ कर सुतह ६ माशे शहद 
मिलाकर पिलानेमे सब्र कीड़े मर जाते हैं | 

उदराबरेप्टा कृमि--ये कृमि ओतोंमें ऐसे चिपटे रहते हैं कि, अनेक विरेचन 
औपवियोंस भी स्थानश्रष्ट नहीं होते। इनके पर्व टूटते जाते हैं, फिर भी उत्पत्ति 
अधिऊ होनेमे वृद्धि अधिक हो जाती है| इसकी चिकित्सा जल्दी और शान्ति 
पृथक अनेक दिनों तक पथ्य पालन सह करनी चाहिये | 

प्रातःकाल सुनक्ा और कददूके वीजकी गिरी ५-५ तोले खिलाव फिर 
कपीला, उसारे रेबन, करंजकी गिरी और बायचिहड्कका चूरों ६ रत्ती और अज- 
वायनका सत्व आब रतक्ती मिला शददके साथ दे | ऊपर दो तोले अनारकी जड़ 
का काथ॑ पिलाबवे । भोजनमें मृग-चावलकी खिचड़ी या अन्य हल्का भोजन 
देवे। इस तरह शान्ति प्रवेंक्े १०-१५ दिन तक चिद्ित्सा करते रहनेसे कददू- 
दाना कीड़ा थोड़े-थोड़े प्च कर पूरा गिए जाता है| डाक्टरी मत अनुसार मल 
परीक्षा करते रहना चाहिये। जत्र तक शिर न निकल जाय, तब तक चिकित्सा 
करते रहना चादिये। १०-१५ दिन चिकित्सा कर १० दिन वन्द रखे। पुनः 
चालु करें। इस तगह शिर निकल जाय, तव तक करते <हैं। 

( १८ ) कद्दृढ्ना कृमिपर कृमिब्न क्राथ (रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड) उत्तम 
औपध है। इस औपचिका सेवन करनेपर कई मनुष्योंका उबाक होती है या वेचेनी 
छुछ् समय तक रहती है; किन्तु यह लक्षण कृमिके बिपके संयोगसे होता 
है| इसे सहन करनेपर कृमिके शिरकों वह नि.संदेह नीचे फेंफ़ कर बाहर 
निकाल देता हैँ 

( १९ ) महाशुद्या--[कचवे ) कृमिके लिए सेन्टोनीन ($287/09/70 ) 
का उपयोग अधिक होता हैं। यह औपब काश्मीरमें हाने वाली बुंड बूंदी ( कि 
स्माणो अज़वाबन ) का सत्व है। इसकी पूर्गी मात्रा बढ़े मलुस्यको ५ श्रेन 
( थ। रत्तों ) हैं। रात्रिकों सेन्टोनीन शकरके साथ देकर सुत्रह एरण्ड तलका 
जुनाव दवें, या सेन्टोनीन और केलोमल मिलाई हुई गोलियाँ आती हैं, वह 


ई 
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्चः 


सुबहक समय सेवन करावें। ठुस तरद चौधेनरीय रोज्च कीपय ४-४ बार डैमेमे 
सब कीड़े गिर जाते £ | 

( २० ) चूरव क्वमिक लिये प रचनम फोष्ठटा दि पण हदेर | छिए ४- 
बार २-२ दिनऊे अन्तससे सिद्ध तेवफी बस्ति देने सब द्रमि निशल ऊने € | 

(२१) फितनेक प्रकारके कृमिस छुद्ध-उद डटिनेमिं ऊहर में मयकूर येद ना हा पक 
होती है; फिर ४-६ घस्टेऊ पश्वान रॉगीको उयर भा जाता है। झिसी-विसोर। 
अजांणु के दम्त लग जाते € | ज्यर १-२ दिन रह कर शमनतना इन हमे 
फे लिए बारूद देशी ४-६ म,श जलके समथ एक ही समय दनेसे पक्षों लोभ 
हो गया है । छुछ दोप रद्द जाय तो एक समाहरे याद पुनःदूसरी घार देये 

( २२ ) कृमिकुठार रस ( सत्यानाशीकी जड़ ६ मशऊ प्रायफे सा० ) 
कमिन्न चूणे, कुमिम्न फ़ाय, हन औपधियंमिंस सिसोझा सेवन थोड़े टिसो तझ 
करानेस चूग्व कृमिकी उत्पत्ति बन्द हा जाती ४ | 
,_ (२३) बृहद योगराज गूगल, अग्नितुण"्टी घटी. संजीबनों घटी, इंगमग्म, ये 

सब औपधियों कृमिकी भावी उत्पत्तिकों गेऊने बाली एँ। हनभे अग्गिट॒श 

वरटीसे उत्पन्न कृमि भी नष्ट गे जाते हैं | जिनके शर्गरमें आम अधिश हो; एन 
लिए बृहदद योगराज गृगल टित्तकर हैं| रक्तमें बाप है, सो यगमस्म देसी 
चाहिये | ज्वर, सन्द्रिय विष और अपचनफो दृर फरनेमे संजोदनों पी 
लाभदायक दै। 

रुप्रितन्य उपर--म्ंगभग्म ( घायविठद्रफे फाथ और शहद साथ )था 
घंगभस्म और शिलाज,त ( सुब्शन चूणेके फापरे साथ ) देनेसे दृमि भौर < 
दोनों दूर हो जाते है 

उमिजन्य पायड और धर्नुयात पर--ताप्यादि लोह शिनमे + समय 
फुमिष्न फाथ था घायविट्ठफे फाथफे साथ एफ मास तदः देने गएना धाईये । 

विरेचनफे लिए--( १ ) अश्यकंगूफी रस, नारायण घूर्ण था हईरएामेंटरी 
रसका उपयोग करें या थृहरफे दूध पाला गिरेचन ऐ | 

(२) तार्पिनफा तैल १ ड्राम और एरट नल शा तोज़े सोया: पायमें 
मिलाकर पिलानेसे फेंचवे सदश फमि तिजल जऊंते हैं। झविनोण राग शारिम 
तल ३०-३० घृद्‌ और एरशट पल १-१ हम दायरा लबया नशण काम 
९-२ मासतक देनेपर फमिफी उत्पत्ति सूक्ष्म निए रझ ज्ञातो हैं 


मस्तिप्क झोर नासाउमिरें लिये--( ६) लोर्श्ग श पोषक त्थे४ 
छायामें सुग्या पिर वायपिट्ड्रफे के थरी ऊ भावगा दे झर प्रमशन शम्ध 
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नाकससे सभ्र फोड़े गिरताते ६ै। थे प्य/मिर्तेल नाञ में डाले। 
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कं वाद्य फृमिकी चिकित्सा । 

( ६9 रात्रिकों नागरबेल या धत्रेके पत्तेके रसमें पारा या कपूर मिलाफर' 
चस्त्रकों भिगों शिरपर बांधे या ऐसे ही रस लगाने | सुबह शिर साफ करनेसे 
सब जूं मरकर निकल जाती है | 

(२) वायविउन्न, गन्वक और मेनसिलके कल्फकों ४ शुने सरसोफे तेल 
और १६ युन गामृत्रम मिला तेल सिद्धकर लगानेसे जूँ, लीख और अन्य त्वचा 
पर होने वाले चमजू' (#मि) नष्ट होजाते हैं । 

(३) चित्रकमूल, दन्‍्तीकी जड़ और कड़्वी तोरइका कल्फ बना तेल 
सिद्धकर के लगानेसे सब जुएँ आदि कृमि नष्ट हो जाते हैं | 

(४५ ) माजगिरी तेलकी मालिशसे जूँ और चमजू मरजाती है | 

, (५) धुम्तू तेल--धतूरक्े पत्तेका कर्क १ सेर, सरसोंका तैल ४ सेर 
ओर धत्रेके पत्तोका खरस १६ सर मिलाकर थयाविधि तेल सिद्ध फरे। इस 
तेलकी मालिश करनेस जूँ, लीख, चमजूँ और त्वचामें उत्पन्न सब प्रकारफे 
कृम नष्ट हो जाते हैं. । 

(६) ठॉत और कानके कृमियर--छोटी या बड़ी कटेली था इन्द्रवा- 
रुगीके फजकों घीमें पीस निर्ूभ अग्निपर डाल नलींद्वारा दोत था कानमें 
धुआं देनेसे कृमि नष्ट द्वो जाते है | 

(७ ) झुदाकी सख्खाज़पर--5न्द्रायशकी जड़ या कड़बी तुम्बीवो चन्‍्दनकी 
तरह पीमऊर 'उुद़के भीतर और बाहर लेप कर्नेम शद़के शोथ, खुजली और 
पीड़ा आदि दूर हो जाते है और क्ृमि नष्ट द्वो जाते हैं । ' 

पालकोंके क् मकी चिकित्सा । 

(१ ) शुद्रापर धुम्तूर तेल या जतुनका तेल अथवा धतूरेके पत्तोकां रस 
लगानेसे खाज दूर होती है | 

जूये और अणडेके लिये सप्राफ्रांस तेज अच्छा लाम करता है| वाल ढक- 
सके उतना लिएटका दुकड़ा काटे उसपर डालनके लिये मलमलका डुकड़ा 
और रुद्देझी तह तैयार करें समाक्नस तेन या केरोसीन मेलकों ही बालोपर 
र्ईके फोदेस चिसे तल अन्य स्थानपर न्प्रयायों नलगे इसलिये वेललीन लगा4 | 
'उसपर लिएद तथा रुई और मलमलकी गद्धी रखें फिर तिकोनी ध॑ध ( ट्रेंग्युलर 


